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साकेते कल्यमृते वसुदतकमते रलासहासनस्थ सवालङ्कुरथुक्त जलधरदध्चिरं स्यतं पीत- 
` वश्नःसत्ताया वाममागेधनुशरसदितत्रहयविरतरेशयन्यर्माशानां पारमीं स्वजनपरवितं रामचन्द्र 
स्मरामि १ ॥ सरैया ॥ कोर श्नलंकृत व्याकरणां व्रिचारद हान सुवृद्धि भलि । मेम 
वेमा्तन ध्याने परिषेक विक्रा पक्रहं हदि कजक्षलीक्े ॥ रां7खलूय उपासक दास प्रकारक 
पयन भक्ति गर्ल । वैजघुनाथ पुटाश्ञलिकै पद्‌ वन्दत श्रीमिथिेशललाके २ ॥ दौ० ॥ 
सनकलली श्रीजानशी, दररथमुत रघुवीर । दोड उदार कुलवर रहे, हरत सुदीनन पीर 
बेजन तव शरणंहःधरह दया करि हाथ । करसम्ुढर बन्दन करर, चरणकमल धरिमाथ४॥ 
कवित्त॥| सास श्रुति संहिना रहस्य कात्य नाटकादि माप्य सपुराण गृद़ भावन प्रकाश्कार्‌ । 
परिया वुद्धि शील शान्ति समता विगग तेोषसतव्य सौच दथा दान दायक सुध्मसार | यम नेम 
` न्यास ध्यान परश समपि ज्ञान मावतः भजन प्रेम मक्के करनहार । फ धरिमाध 
. पुददाध वैजनाथ नित कृपात्राटिधर गुर्‌ वन्दतर्दी वारवार ५ ॥ दो* | चरणकमल 
गुद्दैव कै, बन्दे। वाख।र । विनयपत्रिका सिन्धुते, वेगि कौजिये पार्‌ ६ स्वामी तलसीदास 
पद, किर धरि कर्यो प्रणा | जाक्री वाणी नानेत्ते, सेव परए मग काम ७ रामदास रक्षक 
सदा हनुमत पदर शिर नाग्र। जाकी कृपाकटाक्षते, रमतच दरणाय ८ गुर पियवरह्लभ 
शर्य कटि, यैजनाथ पितु धाम । रक्षिकक्तता स्िथकल्पतर्‌, सेवत श्राठौ याम ६ वहित 
क्ियवररकी छपा, गुरुकरणा पतवर 1 तुलसी कपा सुपवन यद्धि यँ मतिमन्द मवार १० 
श्रणम्‌ तेरेठ मीत्तव्रटी कक्रितावाक्ते खरार । घोरथार्‌ श्तक्षतिफा, मानससिनधु श्रपार ११ 
सद्‌ जदाज केवट श्व, प्रन घर सुलतार। व्रिनयपत्रिका अगम म्ब, सुगम करगे 
। र १६॥ न्द्‌ ॥ रसवेद शरक ररि मागं एक सातं वासव गुर कं पीन। गुरुप पह वत 
वैजनाथ क्षुभ प्रिनय प्रदीपक चदत छन १२ ०|कीरहि सुयश प्रताप गुएःप्रमपरे गावत 
येद | लक्षणप्तहित उद्राहरणवरणहं सवके भेद १४ होत जु श्रस्तुति दानते, कीरति 
ताहि वान | दीनन जति दान दै, गुरुजन करि सनमान १५ धमं नीति वल बाहुते 
प्रकतं यशको धोक । वाणएनते जते बली, सव्याननते सोक १६ शत्रु डर सुनि कीतिं 
यश,ताक्तो नामे प्रताप । खग सुकण्ठ खर वाति सुनि, डरे निराचर भाप १७ चाहतं 
व्याप दकरन, जग प्ररऽ गुण सोई । विभु प्रेरक मोहन शरण पाल शीलनिधि 
है}& १८ तीति माति लीला सगुण,गायक चरि विधान्‌ । मागध बन्दी सूत अरु, अर्थी 
थ प्रमान १६ प्रकृतमयी माधुयं दै समरश्षि दरव्यं । भिरित सीना तीतरी, मिलि 

, देख भरं २० दिधि हरि हर बन्दित सद) जानि सक्त नरह मेद | प्रभु जीतता एवय 
` ऽपि. नेति नेप कह वेद २१ राम सुभग दरर्धसुवन, शीर सने नधान । इति 
: दीवा भार्यं दै, रधुवर सहज सुजान २२ परतरपर परह्य प्रमु, ज्यहि गत्ति जान न्‌ 
६ 1 महि विचरत जन हेतु सः, पिग्रितं लीला सोद २३ मागध मधुरौ कीं को, देरवयै 
वन्दि प्रताप | पौराणिक मिश्रित य, सव गुण स्वरथे पि २४ त्रैसीला कीरति सुयश , 
गुण सदित प्रताप । सव्रकर वणन जामु मै,रामचतति त्यहिथाप्‌ २५॥ अथ वाक्तिक ॥ 
श्रीरामचरित फे प्रकाश ते त्रपने उर को मोहतम मिटिवे दतु प्रथम गोसाईजी पौरा- 
विक्र भाघ करि मानस रामायण वर्मन कौन्दे तम कीत यश प्रताप गुण तरै भति 


(+. 2. 


लाला इस्यादि सहै पुनः शरणागति परमन द्द दने हेतु वन्दीभाव कारि परमको प्रताप 
देरयं लीला मे कविताबली वर्णेन कौन्दे पुनः प्रेमानन्द्‌ वरधन देतु मागधमाव करि 
गीतावली में मधुर्यलीला अररु कीति गान कौन्दे पुनः जव कलियुगने भय देखावा 
अथीत्‌ एक हत्यार ने श्रीरामनाम उच्चारण करि भिक्षा मांगा सो सुनि गोसाद्नीने कहा 
करि तू रामनाम उचारण करता पुनः हव्यारा वना है जो करोरिन जन्म के महापाप 
होक तौ रामनाम अग्निके सम्मुख सव वृललस्म हँ भाव एक वार राम रेखा नाम मुखते 
निरे तौ सब पाप भस्म दैजततेदै रर तू वारवार रामनाम उचारण करता है श्रव 
तेरे हत्था कहां रही तृ मेरे समीप चाई्‌ वैट यह सुनि सव काशी के पण्डितलेग निवाद 
कीन्हे तापर गोसर्दैजी पुराएनकी प्रमाण दीन्हे यथा पद्मपुराणे ॥ सक्ृदुच्वारयचेस्तु राम- 
नुमपरात्परम्‌ । शुद्धान्तःकरणो मूता निर्वाणमधिगच्छति ॥ विष्णुपुराणे ॥ अवशेनापि 
यन्नान्नि कीरसयते समैपातकैः। पुमान्विमुच्यते सथयसिपदस्तमूगरिव ॥ आदिपुराणे॥ श्रद्धया" ' 
हेलया नाम वदन्ति मनुजा भुवि ! तेपां नास्ति भयं पार्थं रामनामप्रसाद्तः ॥ ्रहमेवर्ते ॥ 
कर्थचिनाम संत्य सक्थ वा मक्तिवभिताः। दहते सवैपापानि युगान्तागिनिसिवोध्थिततः | 
ब्रह्मपुराणे ॥ प्रमादादपि संपृष्टो यथानलकणो दहेत्‌} तथे्पुटस्पृ्ट रामनाम दषेदघम्‌ ॥ 
इत्यादि बहुत प्रमे दीन्दे परन्तु कषिसीने माना नहीं तव चाके निष्प होनेषी जे जो 
परोक्षा लोगोनि कहा सो सव पूरी करि वाक्री शुद्धता देखा दीन्दे इस वात को देखि 
सुनिकै विश्वास सानि दजारन मनुष्य रामनाम जपनेलगे तव क्ियुग ने कोप करि 
गोसाद्रजी को प्रतिद्ध डाटा क्ति मेरी राज्यम तुम वाधक भये ताति तुमको चवाई जाठंगो ` 
नाहीं इसके माकरूफ करौ सो भय मानि गोसाईजी सत्र हाल हनुमान्‌ नीसो कहे तव 
हनुमानजी बोले कि निरपराध तुमको डाटा दे तुम श्रीरघुनाधजीसां दादि देतु विनय- - 
पत्रिका वलावड तापर हम सवामीको इकुप कराले ततव कलियुगको दणड दसै काहि 
ते समयको राजा है वको यदी काम है इद्यादि सक्तमाल मँ क्गिखा है इसदहैतु मोताई 
जी स्वाथ मावकरि विनयपत्रिका मेँ गुणनको गानयुत प्रमुसो व्रिनती वरे द्‌स्यता- 
मय शन्तरस की अधिकारता है नवधामक्ति शरणागति हेतु हे स्वार्थमिति यथा]. 
कवर्हुक कर छपालु रघुनायक धरिदौ नाथ शीश मेरे ॥ साथी अधिकारौ कहे यथा ॥ ` 
जाकरे चरण विरंचि सेय सिधि पादं शंकरं ॥ सातमूमिका मेँ विनय कीन्हे प्रथम ` 
दीनता यथा ॥ क्यहि विधि दे नाथहि खोरि ॥ पनः मानमपंता ॥ किते इरि मोहि 
विसारे ॥ पुनः मयदरे यथा | राम कहत चज ॥ पुनः भस्सैन यथा ॥ देसी मृताया . 
मनकौ ॥ पुनः मारवासन यथा ॥ देते राम दीन हितकारी ॥ पुनः मनोराज ॥ कवर्हैक 
हे यहि रहनि र्गो ॥ पुनः विचारणा ॥ केशव कहि न जाई का कहिये॥ पुनः गुण ` 
था || एेसो को उदार जग माहीं ॥ इति उदारता ॥| पुनः ॥ जानत प्रीति रीति रघुराई ॥ 
इति सौहादं ॥ पुनः॥ दूसरो को दीनको दयाल ॥ इति दया ॥ पुमः ।¡ सुनि सीतापति भील 
स्वमाऊ ॥ नवधाभक्ति यथा ॥ श्रवण कथा मुख नाम द्दय हरि शिर प्रणाम सेवाकर्‌ 
अनुसर ॥ हेतु यथा ॥ कस मन मृद्‌ राम विसरये ॥ शन्तरस यथा !} जो निज मन 
परिष विकार ॥ सिद्धान्त यथा ॥ दरिहि इरिता इत्यादि ॥ । 

, इति भूमिका समप्ता ॥ 


८ ~ 


अनुक्रमणिका । 
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विपथ 
दे हरि कवन पतन सु मानँ 
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हे हरि यह भ्रम क) अधिकार 


हे नीक्र) मरे देवता ~ ^" ५७१४ 
हे प्रमु मेरोईसवदोपु ... 


दों सव विधि राम रावरो -.. 
इति | 








श्रीयरेशाय नमरः ॥ 


विनयपन्िका सटीक ॥ 


~र 5९ 4 %> + >~ 
ददा ॥ सुखद जानकी जानकी, जानु जानकी पृरि। 
.. सृजन जानकर जानकर कृपा सजावन मृार्‌॥ 
करि प्रणम श्रीनानकरी) चरणं कमल उर राचि । 
यहि तुलसी वानी युगम) विनयं प्रदीपक भावति ॥ 
राग विलायलं । 

.( १) गाहये गणपति जगवन्द्न । शंर्वरसुवन भवानीनन्दन १ 
सिद्धिसदनगजवद्नविनायक । क्रूपासिन्धु सुन्दर सथ लायक २ 
मोदकपिय अुदमगलदाता । विद्याचारिधि बुद्धिविधाता ३ 
मागत वुलासदास करजारं । वद्धा रान सिय मानकसमार्‌ य 

` , टी०। ख ग्रन्थ मँ प्रथम गसेशजी के गुण गाये पुनः सू्यैन के पुनः शिवे को 

पुनः भवानी शत्यादिं करम किस देतु वधि तीको कारण यह है कि जहां कोऊ 

दादि राजद्वार को जात तदा प्रथम द्वारपालन को पूजत पुनः मत्री मित्र वधु 
सखापि सको पूजि तव राजा को श्रजीं देत ती वाको कायं सुल सिद्ध होत 
तथा जहां यत्रय पर सागदेव सपरिवार प्रथु को पूजन लिखा दै तदां हारः 
देवन म पूरय गणेश की पूजा पुनः सुथैनकी पुनः शिवकी इसी करम ते सचकी पूजा 
लिखी है यथा श्रगस्त्यसंहितायाम्‌॥ पूजाविधनं क्ष्यामि नारदासिपतं च यत्‌ । 
वाटमीकाय बुनीन्द्राय दारपूजादिकं तथा ॥ श्राकरायमुनिश्रेष्ठ स्वाभीष्फल 
दम्‌ । श्रीरमद्यास्पीडमद्धं परसिवास्तया स्थिता ॥ ये सूयस्तानिह स्तोमि तन्मूलाः 
सिद्धयो यतः । वन्दे गणपति भानुं तिलकस्वामिनं शिवम्‌ ॥ देजपालं तथा धानीं 
विधातार्मनन्तसम्‌ । ग्रहाधीणशच गरद गङ्धा यमुना इलदेवतःम्‌ ॥ इत्यादि भथम 
द्वारपाल गणेशके यर गपि पुनः सूर्यन के पुनः शिचके पुनः जगद्धात्री भवानी के 
पुनः गंगा यशरुना पुनः शषिनपाल काशीपुर पनः अपना रर पभुको सुख विलास 
गद जानि चिधकरूट को पुनः शृदाधीश श्वर कुतदेवता जानि यमानी के इति 
छरगदेवे पुनः प्रभु को परिवार लक्ष्मण भरत श्चुध्न के पुनः जानकीजी के इत्यादि 
सवके शुण-गाह भराथेना करि तव प्रथु केःशुण गार पाथना कौन्दे इत्यादि देतु थद 


९ विनयपर्चिकां सटीक । 


क्रम वि सदा यी स्कर्थीमाव ते जाके डिग जात तव प्रथम वाके गुग्नकी 
श्रधिक पशंसाकरि दानी को श्रसन्नकरि धके मन मै उदारताकी उत्साह चदा. 
जेत तव भ्रःथना करत श्रापना मनोरथ कहत यहं याचक स्वार्थीकी रीति दै तथ 
इहां अमुके रथम द्वारपाल जानि श्रीगरेशजी के गुण गाद प्रार्थना करत तिलक ` 
यथा श्रीगोसाईैजो कदत फि दे मन । चित्त बुचि वैखरीवारी दास मकर ह गरे 
जी के खण गाश्ये तहां गुणको स्वरूप यथा ॥ द° ॥ जगन्यापक जगवश्तकरण+ 
जगत राहत जादि । जग चाहत ञ्यहि त्यि सकचि, सुखगख कदठिये ति, + 
श्रथीत्‌ शक्ति तेज वीयं वज्ञ शौयै प्रये त्यादि गुख जगत्‌ देहधारिनि के श्रत्‌ ` 
घ्यापक होते द पुनः सदसता चातुयैता न्नता सौहारद-इत्यादि शण जगत्‌ को चश 
करनदारः सेते दै पुनः शील उदारता मभीर्ता धरम नीति श्चमा दया श्त्यादि गु ` 
परोपकारी है तपति इनको सव जगत्‌ सराहना करत पुनः विदा्रुलेनता स्वतत्ता ` 
श्रानद्‌ क्षान इत्यादि यु परिश्रम करि उरपन्न होते दं ताते इनके . जगत्‌ चादना 
करत इत्यादि चारिभांति के गुर होतेह इ्यादि दे गणेशजी ! श्र पुत्रे खण गाचठ ` 
हौ सो खनिये थम श्रापु शिवके गणन फे पतिहौ श्रथात्‌ धिवके सेनापति दौ 
यइ विभव द पुनः जगत्के व॑दनदी शमका्य के धारभमे पूर्चहीं ख जगत्‌ ध्रायुके' 
, स्मरण करत भाव जगत्पूज्य यह पश्य गुण पुनः जगके मंगलकर्ता यदह उदारता 
गुण हे चर्यात्‌ याचकमात्की श्र पूणं करना पुनः शौकरुचन फल्यारकरती 
के पुत्रभाव शिव पेते उत्तम समथ लोककर्याकरता पेते शंकर श्रापुकञे पिता हैँ 
पुनः भवानी के नंदन र्था पायैती के आ्नंद्वधेन रूप पुत्रहौ श्र्थात्‌ भव शिव 
त्िनक्री भियपक्ञी पतिव्रता पुनः लोकरा पर जिनक्री सदा छपादषटि हे सोई थ- 
चानी स्वतन मैलकरैर श्रयनी गरसते तुमको उत्पन्न कियाटै इति भवानीनदन माव 
सबला शङ्कि छपाला पतिव्रता देसी उत्तम श्रायुक्ी माता है इत्यादि माता पिता 
दोऊ उत्तम समश्च है या म उत्तमता कुलीनता दोऊ गुण है हां सुवन नंदन दोऽ 
पद पक श्रथ ते यच्पि पुनरुक्त देखात परंतु माताके गुण श्र पिता के गुण न्याररे 
न्यारे श्रथेको भूषित करत ताते पुनरुक श्र पना दूष्रण नहीं भकाभा करिसकत पुनः ` 
गणपति पद भै दपर श्रावता रै कि शिव के गरानको स्वभाव ती स्वरूप श्र्म- 
गल दै तिनके पति है तौ इनके श्राचरण वैसदी होगे तां जगवदन त म॑गमली- , 
कता श्रङ माता पिताकीः छृपाजुतत्ति स्वभाव की छपालुता भूधित है १ ` पुनः 
सिद्धिसदन समग्र सिद्धिन के मरे मदिर्हौ भाव श्रापको स्मरणं करतही सयो 
` काय सिद्ध दोत श्राषुकी छृपाते सव सिद्धी रा है सक्ती है इति शङ्कि ख है पुनः 
गजवदून दाथी कैसे सुखै रथात्‌ यथा सिद्धिन के मेदिरहोः तथा चड़ामायी 
सुखरूप-डार है माव वड़े मुलवालेते वड़ा काय होता माच वड़े वर के देनरारेहौ ` 
पुनः विनायक विध्नं यावत्‌ ह तिनके नायक स्वामीरौ अथौत्‌ जो आपुको स्मरण 
निकर ति {वते है पनः सिद्धी चडे केश मिलतीरै 
न त सिख हौ स्वामायिक्र सचकी रक्षा 
करते हौ पुनः गजवद्न तौ रूपता चाही सो नदीं सर्वग खुर यने पेखा सदर 
छ्ापुको स्वरूपहे पुनः विश्ननके नायक तो परश्रपकारता चाहिये सो नही परोपका 


विनयपश्निका सरीक । ३ 
रा उदरतादिं सव लायकदी २ पुनः मोदरकभिय श्र्थात्‌ मीीं वस्तुक संचि उपयो 
'दोतीरै सो सतेःशुणी होति तति जे लद श्रपुको भिथै तौ सतोयरी शलमय 
आयुका स्वभाद है कारे श्रथौर्थति मोद्कमान्न पाद्‌ प्रसन्न हे सुर जे! मानसी 
भान्‌ पुनः मंगल वाह्य उत्सव शरटयादि के दाता सदजही देते भाव ल्द्धमाव 
पार यङा सुदमंगल देतेहौ पेसे छलम्‌ उदारौ पुनः विद्यावारिधि विधयारूप जलः 
के भरे श्रगाधसयुद्र ष्टौ पुनः बुद्धिको उपजावनदारे विधाता बदयादै यद दिद 
व्वातुर्यता.गुण टै ३ इत्यादि चतुर सुलभ उदार दानी जानि तुलसीदास कर हाथ 
जोरि श्रायते. मागत सै रुपाकरि दीध्ये भि श्रीरधुनेदन जानकी मेरे मानस मनर 
चसररि इति गणेशे गुणगानसात्न चाच्यारथं हे पुनः श्र्थ्थिं दधित भावाथ गो- 
सर्जी कठ फि हे गणपति १ श्रापु प्रयुके धरम द्ारणल है श्र मै इ्ियुगकी 
भयकरि भयातुरः द्रादरिहेतु श्राया सो मेय दल प्रभुसोौ मदथे वखशए्नकरि चि- 
शतार सहित सुनार्ये काते श्रापु उद्रारदौ.तौ तौ खच जयत्‌ श्नपुके; वंदना करतः 
है पुनः जे लोककल्याण देतु सदा सम यश प्रचार कत्ते है रेते परोपशारी धिव 
प्रतीके पुर तौ शिश्चेप पयेपकारी होये पुनः खिद्धिसद्न भाव श्रायुको नाम 
लेती छाय सिद्ध सेद तौ जो श्रपदी जन कार्यं कयेये सो स्वाभाविकी सिद 
` धमो पुनः यजचदून भाव वदु शत कदयेये।ग्य घड्ामारी श्पुको सुख है पुनः 
--चिनायक्रमाव विघ्न के स्वामीदौ जो कायै करये वनि विष्ट निकट न श्रदैगे पुनः 
` एपासिषुदौ भाव जीदमात्र एलन के दासाय राखे हौ देखा सुंदर कोमल 
` स्वभावं खव पार्यं कसेलायक समं दौ पुनः मोदृकथिय भाव देशे घुत्तम उष्ार 
हौ िलद्मात्र पाद धल द्वै मयलसद वड़ा पदा देतह खेर लह मँ भोय 
लगावडमो मेरा काय किद्धकरौ पुनः विध्ाभेरे वुद्धि उप्डावनहररे येते रतुरहौ 
छी भेरा दाद विधिपूर्वक किक प्रभुसों सुनाष्ये कि कदियुय द सतावाहुश्चा 
द्रापरि्यत तुलखीदयास हाथ जेरि मांगतादै छि मेस मागख यमाय मे ध्ीरघुनंदन 
ज्ञनकनेद्नी खदित वासक ज्म शीयामनयम रामचरित प्रचार मे कल्तियुग वाधा 
च फरक शयोक मोको डाटता दै कि कयो सुगम रामचरित श्चार एरते हयौ 
कित मादरूककरौ नावरः तुमकरे। खादजागो दइखदेतु मेरी दाद दै ४५ 
(२ दीनद्यालु दिवाकर देवा । रुर छनि मलज रासु सेवा १ 
` दिमतमकरिकेदरिकरमासी । ददन दोषं इर दुरित रजाली २ , 
कोक कोकनद्‌ लोक प्रकाशी । तेज प्रताप रूप रस राशी 
: सारम दिव्यरथगामी । दस्शिंकरविधिसूरषति स्वामी ४ 
बेद्‌ पुराण भरकर यश जागै ! तुलसी राममतनि वर मामे ४ 
रग गरेण थम दास्पलद्धास जव व्रारम खवरि ग॒जरिगई स्वामीकी शात्‌ ` 
` हिचकी तवश्रोर्‌श्रण देव्टास्पालनते सई कायनेभात्र प्रयोजंन रहा इसु दूसरे 


द्वारपाल सूयन के गुएगाद ्रर्थना करते हं हे देव, दिवाकर अर्थात्‌ ्रधकाग रानी 
^ ` इरि स्वप्रकाशते दिनकसेवलि! श्राप दीननपर सद्‌ा दया खवर शवात्‌ त्रधन्रारे 


(8 [4 ("का = ४ 
` -खचको .दुभ्क्षप है ताको मिरद्रं चराचस्को खा कस्त चे मयेन परटुभल 


. 


शः `. विनयपच्निको सटीक। 


मियवनाः दथ एको लक यथा मगवदृयुखदरषरे॥ दया दयावतां यं स्वाय तवरः ` 
न विद्यते ॥ पेते दीनदयाल जानि खुर देवलकवासी मुर दत्य पातालवासी नर्‌ 
सृतयुलेकवासी सुनि सर्ववासी द्याद्वि जलांजलि प्रणाम पूजापादादि सवर श्रु 
कधी तवा करते है भाव जिलोकपुज्य दीनदयालुरौ १९ दिम पराल्ला तम श्रथकरारः ` 
रथात्‌ पाला शमर शरधकार तेद करि नाम हाथी है ते संसार शत्र म जीवरूप छी ` 
ङे नाशकत है तिन दाथिने नाश करिवेदेतु हीर नाम सिदद सिके समूद नखे 
दृत तिन करिकै हा्थीको मारत इहां किरं तिनको माला सम्रूद धारण कि 
शर्थात्‌ किरणनके माला धारण किदे ताते करमाली ह तिन किरणरप्र नख दतन 
करिकै हिम तमश्प हायिनकोा मारि जगक्रो सुखी रखतेदौ पुनः सत्जीवर्दिसादि ` 
दादोधनक्ररि कुः विस्फोटक नेषपीद्‌। चा दरिद्र प्रियविचेगादि देःख पुनः दुरति. 
परदानिं आदि साधारण पाप करि दादु खाज्ञुज्वर संग्रहणी श्रादि स्जाली 
स्ेगनकी पाती इत्या खन घनक्रो दहन शर्या स्मर्णमानन दावानलसम सम्म 
करिपेते दौ भाव सूयंनके स्मर्णमात्र सव रोग नाश होते ह यथा भविष्योत्तरे ॥ 
श्चादित्यददये ॥ विस्पेरकङषठानि मरुडलानि चिचर्चिक्रा 1 ये चन्ये दु्पेगाश्च 
उ्वरातीसारकादयः ॥ जपमानस्य नश्यस्ति २ पुवः कोक्र जो चक्रवाक तिनको रात्री 
को स्री पुरूपकरो वियोग रहत भेरभये सयग पावत्त पुनः कोकनदं कमल्त सो रधी 
को सुरितरहत भोर परफुल्लितदोत पुनः लोकजीचौ राजीको निद्रा भयादि सङ्चित' 
रहते है ते सव प्रमात पाड दित है पेलि श्रपपने अपने व्यापारे लागते है श््यादि 
चक्रवाकी चरर कमलन के विशेष सुखरूप भकाशक हौ पुनः स्वाभाचिक तौ स्तै 
जगक्रो खख पकाण्कतैहै पुनः तेज याको कही फं ज सेना खुभयादरि विभव रासै 
तिनकी इछा न राखे केवल श्रापने वलप्रतापते सको पजय करिदेयै पुनःकैसह 
तापी शरावै ताकी दणि सन्पुख नहैसकै श्रर परतापह लोपहेजाय जिसको कोऊ सहिन 
सकै तको तेज कही यथा भगवद्‌ गुखद्रे ॥ स्वाधी नानयेक्षत्वमन्योदीपनमित्यपि । 
दित्यस्य प्रतापश्च सामन्तार्निग्रदशैनम्‌॥ पैररपिविभाव्यत्वं दशनोदेव दर्शितम्‌ । 
दुखयक्षत् च येन स्यात्‌ तत्तेजः समुदाहतम्‌॥ पुनः परताप यथा ॥ दो० ॥ जाकी की- 
रति यश खनि, होत श्रु उर ताप ! जग यात सव श्रापही, कषठिये ताहि परताप ॥ 
पुनः ॥ विन भूषण भूषित छ तजु, रूप चरनूपम गीर ॥ उक्तं च अङ्गानि भूितान्येव 
निष्कायैश्च विभूपरः । येन भूपितवद्धाति तद्रपामिति कथ्यते ॥ पुनः रस यथा फल 
शन्न पान ऊखश्ादि सव ओषधी इत्यादि सवक्री राशि ठेरीहौ अर्थात्‌ तेज श्रायते 
पेखा समूहंदे जो कोड न सदिसकै न दृष्टि सन्युख दोद सवको धताप लोप हैजात 
केवल शनापने वलते तिलोक विजय कोन्देहौ पुनः कमलादि श्रनेकन को सुखदं : 
ताति कीरति जरिलोकबिजयी वलते यश ताको सुनि सव जग इरत पुनः ताप 
देखि शन के तापडोत अर्थात्‌ पाला गलिजात श्रवक्रार फटिज्ञात पुनः रूप पेखा 
ह क्रि विना भूषणे शोम।मय देखतिह पुनः रकी राशि पेते हौ कि जहां शापुकी 
किरणं परतः तह सव रस उत्पन्नेति हे जडा छाया तहां चज्नादि कदु नही होतेह ३ 
पुनः अपु पत दनय जजनाथ के नाथो कि विना दाथन पावन के पंगुले ्ररुण ` 
क सस्या वनाय हः त दकता केके दे तहां हाकने कौ जरत नही रथ दिष्य ` 


- विनयपत्रिका सदीक । । ध 


श्रथात्‌ शचेतचणं सयुजा महावल्ली सात घोडे नहे हं पुनः फनकजरित वन्रमरगिणि 
हीरनते सय पंजर वना दहै सो धतिष्िन नवीन होत जात यथा भविष्योत्तरे ॥ हरित 
हयरथ द्विवाकरं फनकमयं चज्चेण पञ्जरं प्तिदिनमुदयं नर्वनचम्‌ ॥ इत्यादि दिक्यरथ 
पुनः गामी वेगवंत कैसा कि श्राधीपलकमे दुदवादि वारससौयोलन जाता यथा॥ 
योजनानां सदश्च द्व द्रे शते दे च योजने । पकेन निमिषा्दधन कममाख॒ नमोस्तते ॥ 
पुनः हे स्वामी [ पभात तौ श्रापु ब्रह्माके। सप रहतेहौ श्र मध्याह मै शिवरूप पुन 
श्रस्त समय विष्यरुरूप इति हरिशंकरयिधिमूरतति दौ यथा भविम्योत्तर ॥ उदये घ्रहम- 
सूपस्तु मध्या तु मदेगूवरः । श्रस्तमने स्वयं विष्णुस््रयोमूतिश्रधाकरः ४ पुराएको 
शलाकः धभिद्धै लिखा टै कि ब्रह्मा चिष्णु भिवस्प स्ह श्रर वेद्‌ मै गायत्री श्रादि 
छ्रचन म पसिद्ध द करि सूर्यमरुडल परमरह्यरूप दै शत्यादरि येदन म श्र पुराणन भ 
 श्रापकः( यश जागते धकर सवफो देखाता है भाव वैद पुराणद्यारा सव ससार 
, जानिताट-जैप्ता पुदपाथै ह देते यशस्वी प्रतापी उदार दानी जानि मजो तुलसीदास 
` ह सो श्राप यह्‌ वरः मागत दीं कि श्रीरधुनाधजीकी सक्ति दीजिये श्र्थात्‌ श्राप 
, शरभे दुरः द्वारपाच श्रगदेवद से पेसी सिस कीजिये जामे श्रीरधुनाथजी 
.मेोक्रो सेवका मर सचे रदं जमें फलियुग वाधा न करिसकै ५॥ 
सगं धनाश्ची | 
, (2) को याचिये शम्भु तजि आन । 
दीनदयानु भक्त्यारतिंदुर सव प्रकार समरथ भगवान १ 
कालद्ूढ ज्यरे जरत सुरासुर निज पन लागि कियो विप्र पान । 
- दारण दनुज जगत हुखदाथकर भारेड चरिपुर एकी वानरे 
: जी गति मम मदसुनि दलेम करत सन्त श्रुति सकल पुरान । 
, सो गति मरणएकाल श्रपने पुर देत सदा शिच सवरि समान ३ 
सेवत सुलभ उदार कल्पतरु पारवतीपति परम सुजान । 
दे कामरिपुं रामचरण रति तुलसिदासत करट क्रृपानिधान ४ 
टी० । जव तीसरे द्वारपाल सवरल समथ श्रीयमभक्कन मे श्रेष्ठ खुल उदारदानी , 
शिवजीको देखे तव हरपिकै क्त कि श्रीरधुनाथजीकी भक्ति पादवे देतु शम्भु शिवि 
` शको ति श्रान दृग को फेना है जाको याचिये ताते शियैजसो याचिये कैसे 
हं णिवजी श्ीनद्यालु हं श्रत्‌ दीनजननको दुःखित देखि वेप्रयोजने वाको दुःख 
मिद दते दं इति दरया युस भेदं पुनः भक्कजननके श्रारति जो दुःख ताके दर कदे 
दरितेनेवाते श्थीत्‌ भक्षवत्सलतागुरा भरे है पुनः रेवै धरम यश श्री वैराग्य मो- 
काद्ध पदषएव्भ्रय॒त तति सवप्रकार समर्थं मगान्‌ ह ९ जो ऊपर कटि श्रयि तिनरही 
शणनरकः ध्रमार के उदाहस्ण कदत यथा कैसे दीनदयालु हे कि देखिये कालकूट 
, ज्वर श्र्थात्‌ समुद मथनेते जो दलादत विप निखय रहै ताके ज्वालनकी ताप 
करि सुरासुर देवतां दैत्य सये जेरजतिरदं त्यादि सवको दीन दुःखित देखि 
, “` निधन लागि प्रापने दीनदयालुता धको दद्‌ फरनेहैतु उसी विपक्रो पान करिः 
¦ किव एति वेप्रयोजन पर्दुःख मिाद्धेना यही दीनदयारतुता है पुनः भक्क श्रारति 


ददः: ` - ` विनयपनिका सटीक 


हर कैसे है कि द्यं दसं उतपश्न भाव दको पु निपुराखर जो दारुण कणल 
धल श्रज्ञिव विश्व संखारमरेको दुःखेदेनदाय रै कोऊ जीति न सका तच सव 
देव शिवी शरण गये इति शरणागत भङ्घनको दुःख मिरावनेेत॒ भिपुरासुर के! , 
शिवजी -पकही वाणते मस्म करिदीन्दे इति भक्षवर्सलता है २ पुनः सचरकार 
खम केसे है सो कव फि पेते समथ ह कंज गति अगम जो मुक्ति पदको. 
सामान्य जीवनकी गम्य नदीं कि कौनिडु उपायकरि कोड चलाजाद सो नरी जाय 
सकत पुनः जे लोकते विर्न मननशील महानि ह तिनको भी दुलेभ चद दुःख 
करि सुक्िपद लाम होता है यदी वात संतजन करत ह पुनः श्रति चेद श्रद्‌ भागवत र. 
पद्मादि सकल पुरा यही बात कती है कि*मुक्तिपद दुत सोर गति मुक्षिपद, 
कैसी खुलम शिवी. किदे हँ कि श्रापने पुर काशौजी म मरणकाल मर्तसमय , 
ीरामनाम उप्देशकीर नरः प पक्षी कीट पतंगादि सवी जीवनको समान ण्कदी 
भातिकी मुक्ि सदा देते है रेते सम है यह वात शीरघुनाथजी सो शिवजी मांगि' 
तिये है कि श्रापुको नाम खनार काणाम मे सव जीवनको सुति देडगो यद वार्त 
्रीरामत्रापिनी उपनिषद्‌ मे प्रसिद्ध है ३ पुनः पद्णेश्वथयुत भगवान्‌. काेते ६ - 
कि सेवाकपियि मै सुलभ ह श्र्थात्‌ चारि श्रश्षत जल धतूर फे एूल वेलदल इसी मे ˆ 
ग्रसन्न रोते है कु पकवान मिराई द्रन्यादिकी जरूरत नदीं हे पुनः भरसश्न कैसे, 
होति है सवकके देतु उद्वार कटपतरु यथा कलपवृ तथा उदार्दानीं है समम्र मनो. 
रथ पूरण करिदते हँ कते जो पाती परमश्च सहजदी जीवन पर दयार्षटि 
ये दै तिनके पतिर पुनः परम जान श्रथीत्‌ पूजादि करते वै श्रथवा न वनैः 
ताको नदीं देखते है केवल चको भाव देखि प्रसन्न होते है हे कामरिपु ! भाव कराम. 
येते वली समथ को क्रोधकरि भस्मकरि दीन्देड पुनः रपानिधान रपा गुण ` भे 
स्थान दौ भाव जीवमात्र पालने को ददा सधान रहौ पेला जानि महं याचता 
हौं सो रामचरण रति देहु ्रथौत्‌ कलियुग की भयकरि दादेव श्रयादौं सो देखी 
सिफारश कीजियि जाम भीरघुनाथजी चरणनकी सेवकार म राखेरहै ४ ॥ 
ˆ (४) दानी कहु शंकरसम नारीं । 
दीनद्यालु दिवोडे भावै याचक सदा सुरारी १ 
मारिके मार थप्यो 'जग मे जाकी प्रथस रेख भट माहीं । .: 
ता उर्‌ को रीभिः निवाजिवो कचो वथो परत मोपा २ -:: 
, योग कोटि करि जो गति दरि सो खनि मांगत सकुला | 
वेद्‌ त्रिदित तेषं पद पुरारिषुर कीट पतंग समाहीं १ ` 
ईश उदार उमापति परिहरि चरनत जे याचन जारीं। 
 ठ॒लसिदास ते मूढ मांगने कवं न पेद चधा. 
लेना इत्यादि दोऊ भावते ईति दिनी व कि दानदेना श्ापना स्वाय 
नौ रत्ति याचनको निकट वना किसी, 


` विनयप्िका सटीक्र । ७ 
, दानीको नदा सोहाता है श्रर शिवली कैसे दीनदयाल ह कि स्वार्थरदहित रतिक्षण 
देयोई भावत ताते सदा याचक सोदात माँगनेवालेन को निकट श्रावना सदा भिय 
लायताः ह तात इनके समान दूतस दानी नी को है १ पुनः समथकसेर्दैसो 
देधिवे कि जगमे मटमादी मोहक समदने तिस कामदैवकी प्रथम रेखाहै अर्थात्‌ 
प्रधम गिनती कामहै पुनः क्रोध लोभादि पचि गनेगये पेते वली बौर कामदेव तत्ने 
जव समाधि दुद दियो अत्‌ ब्रह्मानेदते श्रार्मदषटि संचि विपयोजीवत्य इव 
विषयानंदरमं ड।रिदविये ज्ते भव पथे इत्यादि वेप्रयोजन घात करना मदाश्रपसधे 
पुनः सवाक वंटकदे याको मिटाशदेना चादिये दस न्यायते चाको मस्म करिये 
श्रथति. विरेष धीरन म श्रग्रणीय पुनः लेक्चिजयी सो जाकी कोधरष्टि परती 
भस्म होगया पेते सवत समथ ह पुनः कर्णािधु केके ६ कि मार्को मारि पुनः 
श्राप्यो श्रध्रत्‌ जवर कामक्री चाम रनि विल(पकस्ते श्रा तय वाको दुःखित देखि 
फरगुाश्र टं ताति पुनः फामदेयके जीवनद्रन दिये श्र॑मटीन जग में व्यापकता दिये 
श्या थापय तर्द उजास्नाः पुनः्वसराचना यह काम ठङ्कुसनकेोरै दसदेतु कहत फ 
तती शिव पेते रद्स्को रसिक निवालियो श्रत्‌ जापर कोधकररि नाश कि 
` ताष्टीफो ज। परिपू देव्य ददविये तौ जाको रभि निवाजतेह श्रथौत्‌ सेवनपूज- 
नादि मकि पर श्रसन्न दकं जके उसे पे्वयै देरेगे सो मपां क्यो क्यो परत 
 र्थत्‌ चाकी मदिमा शेय शारदादि नदी कदिस्कत सो मसौ फोन भांति कहते 
` ग्रनेमो प्रा्तनस्म फौन श्विदि जे कद २यच्पि मेको कद्येकी गति नदीदै तथापि 
यश्रामति कटु कदत यद्रपि चिष्मु भगवान. वदेडदार कटायतेहं परन्तु सुलभ न्दी 
' ह कष्ठे विषयी वरिष्ुखादि सामान्य याचनको को पूर ञे मननशील सुनिभाव 
` सोकव्यवदार त्यागे युक्िके श्रधिकारी ते चित्क विराग जप तप योगक्रियादि 
कररिन उप्रायकरीप्लो गति मुक्तिपदे हरिखा मागन सकुचति दे भाव श्रवदीं दम 
` मुक्कि फे श्रधिकारी नरी मये कदेति कालं क्म॑गुण॒ स्वभाव सष्ष्मचासना नरी 
, मिरी नत्ति धिना श्रत्महपकरौ प्रमलता कैत सुश्िपायगे इति सङरे से मुक्ति 
-. शिवजी पैग सुलभ फीन्दे ह कि पुसारि शिव तिनको पुरजो काशी दै तहंके 
` धासी उच्तमर्जावनकी फो क जे शीट पत्तगपिदि तुच्छजीव है तेऊ शिवजी की 
, छपति . ताही भक्रिपद म समाद वरव भ्रवेश करिजति दं शइत्यादि सामान्य 
पुरव्सिनको णेस पेश्वयं पेते हं तैः सेवकनके। जे पेश्व्य देते ह॑ ताकी मदिमा 
छान जानिसकै द्रति शिचजीकी उुलभउदारता वेदथ्रमाण सित लोक मं विदित 
-सच.जामत दुभी नदीं ३ जो वेदवित है से गोसाधिज। कहते ह कि पक तौ षश 
. सव भति समर्थ पुनः उदार परिपू वानके देनदारे पुनः जिनकी सहजही जीवन 
` प्रर्‌ द्या है पेली उमापा्यैती तिनके पति शुलम दयालु तिनको परिहरि 
शिवजी फो त्यि जे श्रौस्सो श्रनत याचन मागनेदेतु जति टं ते मानो मागनहारे 
भद्श्रधान द उनक्रो पेट कवषं न श्रध खुलम मनोरथ कहां फो पूरौ करि दे 
-जो पमस यतति भृखे दी चनेरदैये ४॥ 
(४) धावरो रावरो नाद्‌ वानी । 


दामिषड़ो दिनदेतदये भिज वेद्‌ बड़ाई भानी१ 


द ` . `विनयपलिका सटीक ।- 


निज चर की चर बात यिलोकड दै. तुम परम सयानी ।. 
शिव की दहे सम्पदा. देखत ओरी -शारदा सिदानी २ 
जिनके नाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी 1. 
तिन रकन को नाक संवारत हौ रायो नकवानी ` 
द्खा द।नता दाखयन कं दख थाचकतता अङ्कुलाना | 
यह अधिकार सौपिये रहि भीख भली. म जानां र 
येम प्रशंसा विनय व्यय युत सुनि विधि की चर वानां।. 
, तुली खदित सदेश मनदिसन ` जगत मातु सुसुकानी १. 
री०। शिवजी को सद्‌ा देवोई मावत पावा गैरपावा याचक नदीं विचास्देह . 
तति किसी समय बरह्माजाई पावती ते के कि हे भवानी ! रवरोनादं श्रापुके पति ` 
चौरा काहेते वेदधर्मते दानकी रीति यह है कि ज्ञे वडेदानी भरतिदिन दान देते हे - 
ते विना दियेहुये याचको देते है रह जो प्रभात सेगया चस मध्याह्राई पुनः ममि ` 
ताको नहीं देते है इति वेदवङ्ाई भानी वेदरीति को शिवजी तोरिडारे एकी 
याचक ज्ञेवाजी अवै तथ देते है पाको विचारते दीं हँ कि यह दुवारा श्राया इसी 
ते नको वीरहा जानौ १ पुनः वेदरीति तोरनेक्रौ दूसरी वात धरदीमे कौन्हेहं क्या ` 
धर्सकी वातत है कि निज श्रापनी वरवात श्रापने श्रता की वातत चिलोकहु अथवा . 
धरकी चर शिवकी वड्ीपल्ञी तुम्हारी वड़ीवहिनौ जो गेगाज्ी तिनकी रः श्रापनी : 
थात विलोकहु देखड़ श्रत्‌ हे पावैतीजी ¡ पति पन्लीको निकरसाखनेकी कौनरीति `. 
वेदकहत रख कौनीरीतिते तुमको अर गंगाजीको कौनीरीतिते शिवजी निकटराखे ' 
हं इति निज श्रापनी वात श्र घरकीं वर जो गगाजीं हं तिनकी वात विलोकहु . 
पुनः तुम परम सयानीहौ सवं तत्रसिद्धान्त जानिवे मै प्रवीणहौ विचार . 
करके देखिलेड वेदकी मर्यादा मिदाइदिदिनि है कि नही माव वेदरीति तौ पेखीहै 
कि धमेकायै म तो पली दक्षिण दिशा चादिये यह स्सतिवचन यथा ॥ सीमन्ते च ` 
विवि च चतुथ्यौ सहमोजने । तरते दनि मखे शवाद्धे पल्ली तिष्ठति दक्षिणे ॥ पुनः . 
शयनसमय शय्या पर वामदिशि इत्यादि समथ वरावरि रसन चाद्ये रर; 
स्वामाविकसमाज मे पल्ली को वरावरि न वैठचना चाद्ये वहां शिवजी तुम्दारि ' 
उपर पेखा प्रेम वद्या कि ठुमेको तौ वामांगमे मिलाद्तिया सो देखि जव गंगाजी , 
मान किया तव उनको शीशपर धरिलिये. इत्यादि -शिचकी दई जो संम्पदा तुम्हारे 
भेट पद पावनेका पेशर्वय ताको देखतसन्ते श्रव श्रीलक्ष्मी रख शारदा सिहानी माव 
तम्हारेही ठस्य पतिन मे पदं पावने को ल्पी श्रौ, सरस्वती लालच करे हँ भाव 
त्रिदेव तीनिह्व शक्ती वरावरि गंनीजावी हं तहां जो शिवजी पावैतीको श्र्धाग भ 
मिला लिये तौ हमारे पति हमारे विषे वैसेही प्रेम कयो नहीं करते है श्रथात्‌ 
हमक्रोमी हमारे पति अर्थाय मै मिलादलेवै इत्यादि नह्याजी कहत कि जो वेदकी . 
चड़ाई तारेडारे ताम तौ हमारी हानि कडु नहीं रहै श्र जो तुमको अर्धीगमै 
मिलादलिया याम तौ हमारे अरु विष्णु के हेतु श्राफति पैदाकिदिया श्रव. कितौ 
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दोऊजने.पक्लिनको श्रधोगमे मिलार्वेगे नातद धरम विरोध पेदामया इति देसे वेद 
लोकरीतिते धतिकरूल श्राचरण॒ न फिसीने किया है श्ररु न श्रव किसीते दोगा रेस 
.श्राचरण करते हं ताते शिवजी चीरहा ह यद शिव पार्वती के प्रेमकौ प्रशसा रै २ 
पुनः तीसरी वात यद्‌ करि जीव जो माणम क्म करते ह ते सव वट्रिकै संबित 
जमा रहते दं तादीते ले दद उतपन्न दोत समय यमकमैनको फल छख श्रशमको 
-पल दुःख उसतीके माथर्मे भ॑ लिचि दवेता इत्यादि वेदकी रीति जो ज्ञेसा वमिं 
करत सो तैसा फल पावत चिनामोगे टता नही यथा मिताक्षरायाम्‌ ॥ नाभ 
कीयते कर्मकरपकोटिशरतैरपि । श्रव्यमेव भोशव्यं छतं कर्म श्रुभाशुभम्‌ ॥ इत्यादि 
वेदकी बदा तहको शिवजी तोरिदारे कौनर्भाति किं जिनके भाल माथे मेरी 
लिखी लिपि जो भार्धकी पाति है तामं शुखके वर्णको कटै सुखकी निशानीभी 
नही भाव ज सवाद श्रस्ततकरमक्ते सतकमैको नाम नहीं लीनदे ताते उनको जन्मपर्यन्त 
डुः भगनापरता कोर किसीसमय कारणपाद चारि चाउर धतूरफूल बेलदल 
लोखाभरि जल श्थिवपर पकवारः चद्दरदिया तापर शिवजी पेखा रेगवर्य दैदिये सो 
हाल सुनिये कि उन्दी श्रभागी जिनके साल मे सुखकी निशानी नीं रे तिन 
संफनि कंगालनको नाक सवारत श्रथांत्‌ जो दुःखके श्रंक रदँ तिनको भिधा पुनः 
इन्द्रपुरी भोगको सुख लिखनापया ति रंकनकरो नाक सवारतदौं नकवानी श्रायो 
श्रश्रोत्‌ पूर्वलिखां मिशार्‌ मिटा पुनःलिखते लिखते मेरेनाक म दम हैगये त्यादि 
जलद्ाक्चत एकवार पाद ताम जन्मे फो दुगल भियाद्‌ इन्द्रपुरी कोः खुखदेना 
द्‌ शचचतन्यते करवट न दई सो करते ई दरति शिवजी वीरहा हँ ३ जव थोरिही 
परिप्रम भ शिवजी बङ़ामारी फल दरेनेलगे श्र याचकनकरो श्रयाचक करि दन्द 
तव दुःखपीदिित पुख्पार्थदीन श्रधीरदोना इत्याद्वि जो दीनतादै सो इुःखितमद 
भाय वाको स्दने फो दौर न दरेखिपरा पुनः भूषण वसनहीनता भ्रियचियोग खज 
धाडादि जो इखियनम दुःख र तेअ दुःखी भये भाव दुःखनकोभी रदनेको ठौर न 
मिला पुनः याचक सवं ्रयाचक दोतेजाते दं ताते याचक्रतामी श्रलानी कि जो 
गिचंकी पेसिदी उदास्ताः वनी दै तौ दमािमी रहनेको ठौर न रदिजाद्मा अर्थात्‌ 
ब्रह्माजी कहत फि मँ तो जीवनके कर्मानुसार फ़त देता तदं जाको मै दीन वना- 
` घता ताक्रो-शिवजी पुखपार्थ ददते जाको म दुःखी वनावतादहौं ताको सुखेते 
ह जाके मै याचक चनावतादौ वाको श्रयाचक करिरदेते ई ये श्राचरणं शिवजी के 
देखि भेरे दषं श्रर श्राकुलता दोऊ भद तदां श्रङली तौ यदै कि ज शिवजी पूरे 
मोको लोकी यनाये सो तौ सर्वेथा वृथाकरिदीन्दे कादेते जो मेया लिखा प्कटट 
पूरा नद दोने देत ह ताते श्कलादकै भ इस पदवी को दस्तीफा देतां कि यद 
श्रथिकार लोककत्तौपदवी श्रय किसी श्रीरफो सोपिये मोस श्रव यद्‌ मशक्तीकाम 
न ्सफैगो काते श्रय प्र जानिलीन्देर कि भीख भली है श्रथौत्‌ पूर्व तौ मेँ जानता 
रदौ फि मते कलु वदी पेश्वर्य ती मिलती नदीं ताति तपस्याश्ादि परि्रमकरि 
मनभावत लाभ दोताहै जय शिवजी कौ उदारता देखा तव जाना कि श्रव मीखै 
भर्ती काते मद्व सुख पेय वद्र श्रादि सव शिवजी के याचनामा्र मिलि 
-सक्की है तै परि्मकर्ना चथा ४ दे भिष्जि । वमे शिवक्ो परेम देखि श्रीशा 
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सिहातीै इति प्रेमकी प्रशंसा पुनः शिवजीके दयालुता उदारतादि गुणनकी पंसा | 
पुनः व्यभ्य सथा काव्यनिरीये ॥ दो०॥ सथो श्मथै जु बघनको त्यि तजि श्रौरहि 
वैन । सुभि परै त्यहि कहते शङ्षिमयंजनाणेन ॥ श्रोत्‌ तुम्दारे पति वावेर हे बद्‌: 
वड तोरिडारे जके ुखकी निशानी नहीं ताको स्वगे पटावत इत्यादि सुधेः 
शब्धनमे दुतम उदारश्षि इत्यादि गुण व्यंम्यते रक हेते अथवा व्यंग्ययुत निदा 
के वहनि स्तुति तां सिदा तौ प्रसिद्धै दै विनय यह कि आपु पसे सुलभयदारद कष 
महा ्रभागिनको र्ेदेतेदौ पुनः मेया पद्‌ श्रापदीको दिथाह भैमी याचक दोऽगो 
त्यादि विधि की कदी वरवानी रथात्‌ थेर श्रक्षर रथे वड़ो विलक्षण चातुरौ 
हास्ययु्त श्रवणरोचक मूदृश्राशय सनेहवथैक पेसी उत्तम व्रहकी वाणी सुनिके ` 
क्या देष दोञजनेनकी भ॑ सो मोसाश्जी कदत कि निज भशखा खनि सजन 
सन्नता गुप्त राखते ह ताते मेश तौ मनर्हीमन सुदित जो ्रानन्दउटी सो न्तरे 
म श्तरासेश्मर पतिकी भरैसा सुनि जगतमातु पापैतीजी शुघुकाती भई श्न्तरकी 
भलघ्नता प्रकरकरिदन्दीं गोसारैजीकती श्राशय कि फे समथशिव है जाकी ब्रह्मा , 
स्तुति कस्ते द ५॥ 

। राग रामकली । । 


(६ )याचियै शिरिजापति कासी । जाद मवम अणिमादिक दासी १. 


अधदरदानि द्रवत पुनि थोरे । सकत न देखि दीन करजोरे २ 
छख सम्पतिमति खुगति छुहि। सकल खलम शंकर सेवकाई ३ 
णये शरण आरत फे सीन्दे । भिराखि निहाल निभिष मर्हकीन्दे ४ ` 
तुलसिदास याचक यश गावै । विमल भक्ति रघुपति की पावै 
2० । जाको भांगनाहोई सो गिरिजापति महदिवजीसौ याचिये काहेते जदा 
स्वायाविक जीवनको शुक्ति मिलती है पेखी काशी पेसी पुरी जासु भवन वास- ` 
स्थान है पुनः अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति भरकाम वशीकरण श्र शता 
श्रणटसिद्धि ॐ नाम इत्यादि श्रशिमाश्रादिक सव सिद्धी जिनकी दासी सेवका मै 
ल्गार्हती हँ भाव्‌ शुक्ति कौ काक्षा होड सो लम सिद्धाईैकी कक्षा होई तौ महा- 
सुलभ है १ श्रौढरलोक वेदरीति वाह्य भिस मार्गपर कोड नही ठरत श्रथौत्‌ भाव 
माव किसी वहानि भूलिहै जो जलदलाषतादि शिवपर पनिद देता है ताहपर 
भन्न ह भारी दान देते दं इति श्रीढण्दानि पुनः थेरे पूजा पार दवत श्रत्यन्त 
भन्न होते है यद सोलभ्यता है पुनः दीनजन दुःखपूवैक जो सन्सुखश्राई्‌ कर हाध 
जओरत ताको देखि नहीं सकत राप दुःखित है षाको दुःख भिराददेत यह करुणा 
गुण है २ खख यथा बनिता भोजन बसन पान गंध वाहन रा इत्यादि पुनः स- 
सपति यथा धनधान्य धरणी धाम राज्यादि पुनः मति विदा बुद्धि चातुरी वि्रा- 
रादि पुनः सुगति यथा परलोक मै देवलोक वास श्रथवा'सुक्ति इत्यादि जिस घातं 
की काक्षाहोय ताके हेतु शिवजी को अर्चनादि करौ कादेते शंकर करयारकन्ता 
जाको नामाथ है तिनकी सेवका$करौगे तौ सकल वस्तु सुलम है भाव तपस्यादि 
परिम नहीं करना हैः केवल जल दलाक्षत देनेमाज प्रसन्न हे मनवांछित देते 
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श्रारति दःखं ताको लीन्दे अर्थात्‌ मनते चातनते दुःखित दै जे कोरः भिवजीकी 
शर्ण सन्मंखगये तिनको निरखि निमिपभेरमं निदालकचदीन्दे श्र्थाव्‌ शरणागत 
को दुःखित देखतंरी पक पलकमामे वके ढुःख नाशकरि सवभांतिते सुखी करि 
.दीन्दे ४ दे शिवजी! यथा सव याचक्रन को निहाल कीन्हे तथा तुललसीदासमी 
चछ्नापुको यश गावताहै याचना करता है कि रघुपतिकी विमलमङ्कि शुदधशर्णागती 
पावे ध्रंथात्‌ कलियुय की भयक्रि दादि हेत द्रवार म श्रायाहौँ श्र श्रापु धु के 
दयार्देवदै ताति मेरी धाथना है कि छृपायुव सशैकरि परुकी श्रणागती खकरा 
दीजिये जामे श्रमय दोर ५॥ 

(७) कस न दीन पर द्ववह उमावर।. दारुण षिपतिदश्ण करुणाकर १ 
येद्‌ पुराण कदत उदार दर । दमरि ेर कसं भयु श्रुपणतर २ 
कवनिभक्तिकीन्दीखणमिधिद्धिज । दोह प्रसन्न दीन्टेवशिव पद्मिज ३ 
जो गति गम महामुनि गावहिं । तच पुर कीट परतंगह पाहि र 
देष कामरिपुं रामचरण रति । तुलसिदाख प्रखु दर मेदसति ५ 
टी०। हे उमावर 1 श्रापु ती दारुण भदाकथिन चिपतिके दरणदारहौ किते सि- 
वकनको दुःख देखि श्राप्ट्र दुःखिते शीव्रदी सेवको दुःख हरिलेना यदी कर्णा 
शु ताके श्राकर नाम खानि ति कदणाकर जानि दुःखितदहै श्रायते याचना 
करत सो म दीनजन श्रापु दीनद्यातदै मो दीन पर कस नहीं द्रवतदौ भाव 
मेया डभख देखि क्या नीं पके कर्णा श्रावती है १ जो कटौ कि तमने मायै 
सेवका किया है जाते तुम्हारे ऊपर कष्णाश्रावै तहा वेद्‌ तथा पुराण तौ श्रागुको 
कहत दँ कि दर शिवजी उदार है श्रथीत्‌ याचनामान्न याचकन को परिपू दान 
देते येद्धे उदर दानी काद श्रव हमाी वेर रृपणवर महारूपं कस भयदु श्रथात्‌ 
. सद्‌ा याचकन हेतु उदार वनैरदेउ श्रर मेरी थाचना म दान देत मे काहिते महासमर 
यनतेदौ २ जो करौ विका सेवका कीन्हे दम किसको दान दिया सोभी पुण्याय 
असिद्ध दाल सुनिये शणनिधि. चिथ श्रापक्री मूरतिषर चदा घंटा छोरतारदै च्येर 
जानि पुज्ासियौनि मास मरिगया ताको श्रात्मसनपेण दान.मानि हे शिवी ! चापर 
भ्रस्त निजपद्‌ फैलासचास्ल दवीन्देड तौ वतादथे श्रवण कीन श्र्चन सेनापि 
कीनि भद्वि -णुरनिधि नामे विने कीन्दीरै जाको श्राषनी समीपतः दीन्देड इ 
पुनः ज मति सुक्षिपदको महामुनि श्रत्मदरशा वे श्रगमकरि गवते करि पुक्िप्र 
मिलना दुर्थट हैः सोर मुक्षिपद हे भिव! श्रयुकः उदास्ताते .कैसी सुलभ हैक 
तचपुर श्राफुके पुरं फाशीजी मे कीर पर्तगादवि सव जीव मुषि पावते हं ४ स्वाभाः 
विक भुक्ति देनदर पेसे उद्र जानि सँ भी श्रापुसो चाचना करता ्रापु कामके 
रिपु तत्ते सव कामना मिटाद्‌ रोमनस्रति र्ुनाथजी के पँयन मे प्ीतिदेु 
कैसे भीतिप्ेह कि श्रापु भभु समशरदौ ताते तलसीदेसक्ी जो भेद्मति देदाभिमानः 

बुद्धी ताको .दस्लिड तव प्रुत रीति थिर रै ५॥ 
` (८) देव वड़े दात्तावडे शङ्कर बड़े भोरे } कियेदरिद्िख संन के 


१२ विनयपनिका सटदीक्र । 


जिन जिन करजोरे १ सेवासुमिरणप्ूजिवोपातव्क्षतथोरे। दियोजगत 
‰% [३ ५९/ [त [4 निद्रे ध 
जर्हेलगिसवैदुखगजरथघोरे २ गार्वैवसतवामदेवमेकवहं न निद्रे । 
अधिभोतिकवाधामह ते किङ्कर तोरे ३ वेगिवोलिवलिनवरजिये 
करतूतिकठोरे । तुलसीदलिरूधोचरैं शर्शाखसहोरे ४ न 
ठी० । देवने वदे देव सवै माथ नावत रुपाचादत दानमे यदेदाता जिनकी 
दातण्यते शरीर दाताभये पुनः शंकर कल्याणकन्तां वे स्वपुरे सहने सुक्षिदित एनः 
मरे सदज पसनन दोत काेते जिन जिन रासं है सन्मुखकरर दाथजेोरे तिन सचनके 
. दुःख सहजही मे दूरि करि दन्द ९ पुनः भावकुभाव नहीं विचास्ते ह तति सवा- 
करिये मे खलम पुनः विधिश्रविधि नहीं विचारत ताति नाम वादि खुमिरण श्ुलभ ` 
पुनः पूजिवो सुलभ काते वेके पात श्रर क्षत चाउर सोऊ धोरेदी म भरसम्रदोत 
"तव क्या देते ह सदर भंदिर्शय्या खुमग सी भोजन वसन पान गंधराग नृत्यादि 
यावत्‌ खख जहां लगि जग मे परसिद्ध ह पुनः गज दाशी स्थ घोदे इत्यादि यावत्‌ 
बिभवद सो सव ददेत २ दे वामदेव शिवजी ! भ्ापुके गांव काशीजी म वसतीं 
श्रायुते मांगना उचित रहै परंतु मे कवं निहोरे श्रापुते कटु माग्यरंँ नदीं परंतु जव 
श्रधिमौतिक भूतनकरिकै वाधा श्रोत्‌ रामनाम को भचार करनेते कलियुग... 
मेरेऊपर कोपशिया ताकी सेना भूतगण मोको सतावा चाहते हं ते भूतगण सादित ' 
कलियुग सव श्रापुदीके किंकर सेव है ३ इस देतु मे वलिदर्िदि श्रापुसो दादि 
कर्ताहं ताते कर तूति कठोरे जाकी करणी सव कटोर है निर्दयी है सव काम - 
करता है फेला जो कलियुग है ताको वेगि शघ्दी वोलादइकै वरलिये अर्थात्‌ भरे. 
ऊपर जो वाधा करता है सो मनाकरि दीजिये क्या बाधा करता है कि तुलसीदलं ` 
ठलसीको दक्षकाटि ताकी शखनसो शट सहोरेको चस सुधाचाहत भाव भक्षिकी 
अचार मिराई पाप क्मेनकी प्रचार कीन चाहत श्रथवा तुलसी सम साधु जननको 
नषटकरि सहोरेखम दुष्ट तिनकी रक्षा फीनचाहत सो दोर कठोर फस्ती है ४॥ 
(& ) शिव शिव होड प्रसन्न कर दाया 
करुणामय उदारकीरतिं वति जाडं ररह निज माया. १ 
जलजनयन शुणद्मयन मयनरिपु मदिमा जान न कोर । 
विद्ध तव कूपा रामपद्पङ्कज सपनेद् भक्ति. न रोई २ ५ 
ऋषी सिद्ध खुनि मलुज दलुज सुर अपर जीव जग मारी] 
तच पद्‌ वेस न पार पाच कोड कल्प कोटि चलिजादीं ई. ` 
अदिमूषणए  दूषणरिपुसेवक देवदेव चिपुरारयी } - 
८ । 
माहनिहारदिवाकर शङ्कर शरणथोकभयदारी ४. ` ` 
॥गर्जामनमानसमराल काशीश मशाननिवासी } ` 
दलसिदास हरिचरणएकमल वर देष भक्ति अविनासी५ ` 
री०।कलियुगकौ भयर चिभ्रमताते वा परमते दैवार नाम कहे वा गिव कटयाणु .- 


चिनयपचिका सटीक १३ 
सूय ह शिवजी ! म मथातुर शर श्रायादौं मोपर पसन्नहे दायाकरौ भेरा डुःखदरड 
किते श्रायु करुणामय श्रथंत्‌ श्चेवककरो दुःखदैखि श्राप दुःखी त॒र्तदी घाको 
दुःखभिटाद्‌ देती इति करुणा युणरूप जलभरे समुद्रहौ पुनः उदार याचकमात्र को 
मन्वादित दान देतेदी द्रव्यादि कर्णा दयालुता उदारतादि गुरनकी प्रशंसा इति 
कीरति श्रापुकी कैलीदि सो सुनि वलिजाँ महं शस्ण्रायादौं सो पाकर श्रपनी 
मायाको इस्ट श्रत्‌ शृथ्द स्पदी रूप रस गंघादि श्री विषयरूप माया धलसिद्ध दै 
तिनकी प्रवलतात्ते कामक्रोधादि जीवको नाश कस्ताहै दरत्यादि माया निमूलकरिे 
शद्ध सनेह स्थुनाथजी म लगाचड र श्रापु कैसदौ जलज कमल सम नयन कर्णा 
र्सभेर द्या कोमक्तता सहित र्था कणा दयार ` सदा जननपर राखकते दौ 
पुनः क्षान विराग स्मतः शांति क्षमा छपादि गुणन के श्रयन वासस्थान दौ पनः 
मयन रिपु फाम पेसा चली ताके नाकरि दीन्देड पेत्ते सवल समथो कि महिमा 
सी है तैसी शैव शाक वैष्णवादि कोऊ यथार्थं नदीं जानता ताते परस्पर चि- 
सेध कर्ते श्रस हे शिव ! यथा तौ वात पेसी है कि श्रीरघुनाथसी तुमको श्रत्यंत 
भिय माने द स श्रापु श्रीरघुनाथ के उन्तम भक्तदौ ताते विज तव रपा चिना 

। श्रापुकी छपाभतर श्रीरघुनाथली के पदकमलनकी मक्षि कोऊ चारै तौ जागतकी 
कौन कह सपने भीन दोदई भाव श्रापुकै दीन्देते रामभक्ति मिलसक्षी है श्ापुते 
विश्वह कैसे पाई २ पुनः ऋषी जे तपस्या पूजा दवन यक्षादि कम साध्रन करते 
हं सिद्ध ज शर्य योग(दि करि श्रशिमादि सिद्धी पाये हैँ सुनि मननशील मुज 
मचुण्य सव्युलेकवासी दनुज दैत्य पातालवासी सुर देवलोकवासी इत्यादि श्रपर 
ज्ञे यक्ष नागादि दत्थादि याचत्‌ सव जीय जग मे हं ते युके .पोयनते विमुख, 
ज्ञो भवपार जावा चर त्रौ शौर उपाय करत सन्ते जो फोटिन करप चलि जाहि श्रन्य 
साधन कंरतसन्ते करोरिनिकट्प वीतिजार्गे भवसागर को पार न पाचर्हिगि ३ 
श्रहिभूषण सर्पनके कंकर कुण्डल मालादिभूपर्‌ धारण विदेहौ पुनःखरवन्छु दूषण 
तके शयु ज श्रीरघुनाथ तिनके सेधकदौ तक्रे यभाचते शरमंगल चेप भी मगल- 
सूपे काते देवनके देवौ सय देवता श्रापुकर पूजत माथनाचतेहं पनः भरिपुरारि 
जो फिलीको भास. न मरिलकरा फेला चिपुराखुर ताको च्चापु एकी वाते भस्म 
करिवीन्हे येते सचत दौ नीदार यशा ॥ श्रव्यायस्तु नीदारस्तुपारस्तुदिनं दिमम्‌ ॥ 
त्यमरः ॥ श्रत्‌ नीदारजो है पाला सो जीवनम मोद है जीवको जङ्‌ करि देतादे 
ताकी चेग नाशकरिये देत श्रापु दिवाकस्वू् हौ श्रापुके वचनरूप -किरए परती 
मोद शीत नाशा हैजात। है पुनः शकर कल्याणक जाको नामहीं है काहेते शरण 
शोकभयदारी शर्थात्‌ शोक यथा प्रिय वियोग ददानि खज पीड़ा दरिद्रादि स्वाथे 
पुनः जन्म जय मरणादि परमाथ म इत्यादि यावत्‌ दुःख € पुनः भय यथा राज 
चौर व्याघ्र सत भूतादि स्वार्थं म ग्भंजाना यमलोकादि परमार्थ म त्यादि 
यावत्‌ डर इत्यादि जो शरापुक्री शर श्रायताहि ताके शोकभयादि सव हरिलेतेही 
मिसिः पारवती .जिनकी संदा छपादषठि जीचनपर रहती हे 2 सदा 
यम रश श्रवु करती हे तिनक्रो मनरूप मल मानसर ता मराल दंससरीखे 
-सदाःवास किदे भाव. गिरिजा सद्‌ श्रपुको मनम. राखत ह श्रद श्राप गिरिजाते 


१४ विनयपाधिका सटीक । 
क्षमा भिर नदीं होवेदौ यह परस्पर सनेहकी भरं सा है पुनः जहां सहजे जीवनः 
को सुक्गिमिलवीह देसी काशौ पुरी तकि दश स्वामी माव पेदे उदार्हौ मुक्ति भिश्चा 
हव देते पुनः मशाननिवासी पेते विग्रह $ चिता भूमि मदाउद्रा्लीनमं वास 
करते हौः भाव निरपरवाही .उदारजानि मँ श्रायुते याचना करता दे शिवजी {. 
हरि धीरधुनाथजी फे चरणकमलनकी भक्ति यह वर देहु कैसी भक्कि विनाशी 
जाके भातत मये जीवक नाश नहीं होती है यथा॥ तति नाश न होड दासक्रर । भेद 
भङ्किवौढ विदमवसापरमारयी तायाम्‌ ॥ कौन्तेय प्रतिजार्मपदि न मद्धक्तःप्रश्यति ५॥ 
सग धनाश्री ॥ । - 
[[(१०)मोहतमतरणि हरसद्र शङ्कर शरण हरण ममर शोक लोकाभिराम। 
वालशशिभालष्ुविशाल लोचनकमल कामशतकोटिलांवख्यधामं १ 
कम्बुन्दन्ुकधूरविग्रह॒ रुचिर तरुणरयिकोटि त तेज श्राजे। 
मस्म स्वीग यद्धीग शेलात्मजा व्याल दृकपाल माला विराजै २ 
मौलि संद्धल जटा सुट धिद्धच्चसा तटिनिवरवारि इरिचरणयूतं । 
श्रवणएङ्धरुडल गरल्कठ करणाकन्दं सचिदानन्द्‌ वन्देवधूतं २ 
` शूल शायक पिनाकासि कर शद्धवनददन इव धूप्ध्वज लष भयान । 
व्याघ्रमजचमपरिधान विज्ञानघन सिद्ध खुर सुनि मवुज सेव्यमानं ४ 
तांडवितन्रत्थपर उमर डिमडिम प्रवर अश्चुलश््व मांतिकल्याणएराशी। 
महाकस्पांत ब्रह्माख्डभर्डलद्वन भवनक्ैलाश अआसीनकाशी ५ ` 
- तज्ञ स्ैज्ञ यज्ञेश अच्युतविभव विश्व भवद॑श संव पुरारी । ` 
` जरदयदर चदराकवरुणागिनि वसु अरुत यम अच्ये भवदंघि सवौधिकात ६ 
कल निरुपाधि निरौण निरंजन ब्रह्म कमेपथमेकमज निर्विकारं । 
्रखिलविग्रह्‌ उग्ररूप शिव भूपस्ुर सवैगत सये स्वोपकारं ७ 
ज्ञान वैराग्यधन धमे कैषस्य छुखस्ुभग सौभाग्य भिव सानुक्लं । . 
तदपि नरम च्राखूढ़ संसारपय भ्रमत भव विखुख तव पाद्सरलं ८ 
नष्टमति दुष्ट्ति कष्टरत सेदगत दासतुलसी शंसु शरण चाया । ` 
देहि कामारि श्रीरामपदपंकजे मक्षि मवहरणि गत मेद्‌ भाया & 
री० 1 यहांतक माधुय रसाद्‌ गुणमय ललित रागनमे यश कीरतिगयि श्रव भ- 
ताप वरौन करत ताते श्रोजशुणमय द्राडक कत छव्विस वीते ्रधेक तुके होई 
ताको द्रडक संज्ञा है देवपद्‌ सम्बोधने हे देव शिवजी ! श्रापु कैसे प्रतापवन्तदौ - 
किमो तमदर मेोदरूप जो हृदय म अन्धकार है ताको हस्कडे हरिलेवेदेतु ्राु 
तरशिस्द्हौ तरणि सूय रुदर भयानक अर्थात्‌ मोहान्धकार दरिवेको भयकरसूयहौ ` 
छ्मापुके सन्मुख .होतही मोह नाश होत पेते शकर कट्याणएकत्तकी मँ शस्खरौ तति 
मम शोकहर मेरेशोक जो श्नेकथकारके दुःख है तिनके हरिलेवे योग्य श्राप 


। ˆ विनयपत्रिका सटीक । १५ 
` किते लोकभरको श्रभिराम नाम श्नानन्ददेनदरिदौ तदा मँ तो श्नापुकी शरणागत 
` श मेया दुःख श्रवश्यरी दरौगे फदित्ते जो सौभाविक संसारफो दितकर््ता पेसा 
` चालशशि द्वितीयाको चन्द्रमा ताको भालनाम मभ मै धारण किदिदी पुनः वि- 
“श्वा खुन्दर यदेलम्बायमान लोचन जो नेत्र ते श्रु कमल सरीसे करुणारस् 
परे है पुनः शत कोटि सौकरोरि काम सरिस लावरय धाम शोभाके मन्धिरदौ १ 
कैसे शोभाधामहौ कि कंच जो शख तद्वत्‌ पावनता चिकणता सदित गौरता पुनः 
ृन्दके एल सम कोमलतायुत गौर इन्दु चन्द्रमा सम शीतलता अ्रदहलादकता प्रका- 
शता खदित गौर कपूरलम छगन्धतासदित गौरदति कम्तु इन्द्‌ इन्दु कपूरसम भोर 
विग्र मौर्गंगहौ रुचिरनाम सुन्दरेतनविपे तरुण रविकोरि दुपदर के सूयनते करो- 
रिनगुण श्रधिक तेज भ्राज श्र्थीत्‌ कोटिन सूर्यवत्‌ तेज तन्म शोभित दै तदा देद .. 
की सुन्दरता कटु वनाव तैलादि लगये ते नदी है स्व श्चंग म भस्म विभूति 
लगाये ह पुनः कटु करालता करिकर सूर्यवत्‌ तेज नदीं है शरदं राधे शग मे शेल 
श्राजा दिमगिरिकी पुत्री पार्यत्ती विराजमान भाव जिनको शीतल मधुररूप पुनः 
कदु दिव्य भूप करिकै तेज नी व्यष्लसपै श्र द मद्य ताकी कपाल खोरी 
इत्यादि भ्राला विराजते द  मौलिग॑ङुल जयाशीशमे परिपू सेधनजरा है तके 
सुशक वीच विषत्‌ चटा विज््ी कैसी चमक तटिनि घर नवी उन्तम श्चीग॑गाजी 
, ६ सो कैसी ह जिनको चारि जल दर भगवान्‌ के चरण प्रच्छालितहै ताते पूतं के 
.पविच लोक पाचनकन्ता है श्रवण कानन मै सधैनके छंडल ह पुनः गरल जो चिप 
पानकरिगये ताकी एयामता कमे शोभित पुनः सेवकनको दुःख देखि जो श्राप 
; दुःखितं दुःख मिरटावना करूणा दै सोद कर्णारूप जल वर्िवेको कंद्‌ नाम मेघ 
ह एनः सत्‌ श्रम चेतन्य श्रानैदृरूप इति सत्‌ चित्‌ श्रानेद कारण रदित भगवत्‌ 
` मुत्ति पुनः श्चवधूत उदासीन योगेश्वर वेप तिनददि म वंदनाकस्तदां ३ पुनः तिश्ूल 
श्म शायक नाम वाण पिनाक नामे धनुष श्रसिनाम तस्वारिरि त्यादि हथिया करः 
ह्ाथनम धार कौीन्द.फैसे घोररूप ह कि सुर साधु सताबनहारे खल दैत्यादि जो 
शत्ुनकी सेनारूप चन है ताको दन मस्म करदे देतु बूपभयान धूमध्वजेव ह चधै 
् सवारी जिनकी पेते जो भिचजी ते शग्नि की समान दै धूमे है ध्वजा जकि ताते 
धूमध्वज रग्नि तादी इव ५ शबुवन ददन शिवजी हं वाधचम तथा गज 
हाथीकों चर्म सोद परिप्थान पिरद घसन पुनः विश्षान विशेष क्ञान सो घन कदे 
समूद दै जिनमे पेसे जो शिवजी सो सिद्धनकरि सुर देवतनकरि सुनिनकरि मुज्ञ 
अनप्यनकरि सेव्यमानं श्चापना स्वार्थं पाश्वेदेठ सवै शिवजीकी सेवाकरि मनवा 
दधित फाल पायते ह ४ तांडधित वत्य सर्यैब लिखीदे परंतु पेखा चाहिये न कादेते 
, तांडव प्र गत्यै को नाम किसी गतिको नाम नदीं ह यथा ॥ तांडवं नटनं नारथ 
लास्यं ज्यं च नने ॥ त्यमरः ॥ ये छुदरयो नाम यत्यही के हँ ताते र्दिडिमी यत्य 
फली पाड चादिये क्योकि दिडिमी गति दै यथा संगीतद्पैणे ॥ उच्पुत्य चरणं दं 
` धखनिःपीडनोपमम्‌ । परिश्राम्यावनीयातियदितदिडमुच्यते॥ इत्यादि शथोत्‌ पांव 
वषे उद्यत वेमते चक्राकारः श्रूमना इत्यादि जो दिंडिमी दत्य गतिपर उमरू 
“ जो कपालिनको वाजा हे पुनः डिंडिम तोमद्गी जो योगिनको वाजा दै द्रत्यादिः प्रवर 
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कटे गतिकी पदथहार वाजञाकी ताल दोऊ पक मै मिली .लयहेजाना इत्यादि करते: 
है सो अमंगल इव -मांति किते विज्ञानधन ्रवधूत वेपते हं तहां आसनम स- ` 
माधिलगावना श्म रदे रर बेषत्यागी मरै चर्य राग वाजादिं चिपयवद्धैक व्यापार 
ह ताते श्रणटभ॒की नाई द्ितदोत अथवा यदवेपे अभेदे परंतु कल्याणके रागिेरी 
है भाव दन ध्यानादिकीन्दे सवप्रकारके मंगल देनहारद पुनःसमरथ कैंसेदै कि मदा- 
कटपको श्र॑त जव ब्रह्माके मरेपर महाप्रलय काल आवता है तथ ब्रह्मांडमंडल द्वन 
खम लोकालोकगको न(श॒ करिदेन हाहं पुनः कैल(शपवैत जिनकरो.मवनधरहै पुनः 

काशीषुसो जिनको -खुखविलासस्थान है तहां ्रसीन सदा वैरे रहते. ५ हे पुरारि 
त्रिपुरे शत्र! रायु तदी भ्र्थात्‌ वेदशा सिद्धातादि सचतत्वनके जानना 
दौ पुनः सव्ञभूत भविष्यत्‌ वसमानादि सववस्तुके जाननहारदौ पुनः यज्ञेश यक्षन 
के देश स्वामी रथात्‌ यज्ञक्तैनको फलदायक च युहीदौ पुनःश्रच्युत श्नापकोगोत्र 
किसीकारणते च्युत नाम भ्रष्ट नहीं हैसक्कि पुनः विभोनाम समथै श्रापु कैसे कि 
विष्व जो सव संसार रचना श्रथौत्‌ खरार नरनागादि ते भवतश्र॑श सभव सव 
छापुहीके शर॑शते उत्पन्नमये है पुनः ब्रह्म इदं चंद्रमा अकं जो सूय्ये वरुण श्ररिनद्रो- 
शादि श्रारौवसु मरुव उश्चाखौ पवन यमराज इत्यादि . यावतूलोकपाल दिग्पाल दै 
ते सव मवतश्ममि श्रचि श्राुदीके पय पूजिकै घरह्मादिक सवै श्रपने अपने पदकी 
श्रथिकारपाये अर्थात्‌ आपु्ीके द॑न्ेते सवकी पेदवय्यं है ६ श्रकल कलाकरिकी 
हीन श्र्थात्‌ यथा चंद्रमामे कला घटावदढाकरती है तैसा नदीं सदा अखंड परिपूरै- 

रूपरी निरुपाधि यथा उपाधिनामधमेचितः अर्थात्‌ धमे खंडितहोने क्षी जो चिताः 
हे ताको उपधिकदी सो उपाधि यथ। हरिपवद्रपै विश्वामित्रकिया शिविपर छग्नि. 
इद्रकिया पेखी उपाधि श्रापुपर कोऊ न्दी करिसक्ता है ताते निरुपाधिहौ पुनः 

निरीण तीनिष्रं गुणनते परेहौ श्रथौत्‌ न सतोगु श्रायुको शात करिसिकै न रजोगुण 

विषयमोगी करिसकै न .तमेगुण्‌ कधी करिसकै सद्‌ा प्फरसः स्वरतबरहौ पुनः 

श्रंजनकारण माया जे श्रात्मदृष्टि संचि जौवत्वकरि देती है त्यहिते रहित शति निरं 

जन श्रथौव्‌ देदी देहविमागरहित वाहर भीतर श्ात्मरूपहौ पुनः ब्रह्म सवे व्यापक. 
सवक्ष न्यारे अद्धेतदौ पुनः धस्पैयथा धम्मेशल ॥ इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं 

धृतिःस्लमा । श्रक्षोमइतिमार्गोये धमैश्चाएविधः स्यूतः ॥ इत्यादि जो धमीगरै ताके 
कम्म करना यथा वशंश्रम श्रनुककूल निव्यनेमित्य यक्ञकरना दानपरेना जप पूजा पाठ ` 
हवन स्वाध्याय संयम संध्यातैण तीर्थाटन चतशत्यादि कर्मको पथ शुद्ध निर्वि. 
` च्रलादवे मे पक श्रापदी हौ दूसरा श्रायुकी समताको नहीं है भाव-थोरही सत्कर्म 

कीन्दैते वङ्ाफल दैदेतेदौ विधि श्रविधि नहीं देखतेदौ इसीति सवकी नेष्ठा बढ़ती हे . 
पुनः ज्ञ जन्मरहित अरथौत्‌ काहकरि श्रापुको जन्म नहीं भया पुनः हषं विषाद्‌ , 
काम क्रोधादि विकार रदित इति निर्विकार सदा श॒द्धरूपहौ पुनः अरखिलविब्रह 

समन्रचराचर देहधारी र्यडस्चना सव श्र पहके. विशदररूप है पुनः हे शित्र ! 

श्राप उच्ननाप्र भयकररूप ुरभूप देवनके राजा सर्वगत सवम व्याप्त श्रं सवके 

लोक परलोकादि सवमांतिते उपकारकरतादौ ७ ज्ञान आत्मरूपकी परिचान ` 
वैरग्य स्वरगपयैत लोकुखको त्याग धन दवन्यादि पेर्वयं धमं वर्खाभम -अयुकूल ' 
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धेदुन्रालषा पर चलना कैवल्य जो मोक्षको सुख परलोक श्थवा सुभग सौभाग्य 
दर देश्यं सदित सुद्रमाग्य यथा ॥ सुगंधं घनिताचल्गं गीतं ताम्बूलमोजनम्‌ । 
. भूपणं चानं चेति भाग्याण्क्मुदीरितम्‌ ॥ त्यादि सय सुलभ भित्ति लक्ता है जो 
शिवजी साञकरल प्रसन्न दैई यद जानते तदपि नर पेसे मृद क्र दे शिवजी ! श्राप 
के पदमूलते विमुख हेकै ससारपथपर श्रारढ्‌ दोव श्रथाद्‌ संसारछुलम मन लाश 
घ्ौरासीम भ्रमत किस्तेदै दितादित नक्ष सूमात तति मूढं = नघ्मति नश हण 
धद्धि जरी पेसा दु कादेते श्रतिकष्टरत श्रत्य॑तदुःखदायक जो द्री विधयनको सुख 
तमं परीति किदे ताते खेदगत मनविग्रह्‌ दुःखको पराप पेखा म ठलसीदास सो हे 
एभो [श्रपकी शरण श्रायादो किसदेतु हे कामारि, कामको भस्मकरनेवाले िवजी ! 
श्रीसमपदर्पकने भक्ति देरि कैसी भक्ति भवदरणि श्रथात्‌ जन्य मरणादि जो भवसागर 
दै ताको दस्लिनह्यसै पुनः जके प्राप्तभयेते भद्‌ श्रर मायागत श्रथात्‌ मेय तेरा शत्र 
मित्र सग देय ह्यं विप्राद्‌ त्यादि जो भेदरुदिहे खो गत नाम जात रहती स्मे 
समता वुद्धि दोती है तथा दृदीएुखद्ास मनको ससार मै लगावनेचाली जो शब्द्‌ 
स्पश रप रस्च गधादि बिपयस्प माया है सोमी जातस्दती है शद्ध द॑द्विनकी §त्ति 
चैक श्रमल हि मद यमसनेदके ध्यापासमै लागत देसी श्रमल श्रचल परीति श्रीरधुनाथ 
जके पएद्फमलन चिषे लगाई दीने इति भक्षि देदि ६॥ 
(११) भीपणाकार भैरवं भ्यकर भूतयेतप्रमथाधिपति निपतिष्टत्ती। 
` मोहसपकमाजार संस्तारभयदरण तारणतरण श्रभयकत्ती १ 
अतुलवल विपुलविस्तार विग्रहगोर अमल अतिधवल धरणीधराभ । 
गिरसि सङ्कलित कलजट पिंगलजटापटल शतकोटि विदयुच्चंटा्णं २ 
भ्राज विवुधापगा आप पावन परम मोलि मालेव शोभाविचिच्रं। 
ललित लच्ाट पर राज रजनीशकलकलाधर नौमि हर धनदधिन्नं ३ 
इन्दु पावक भानु नयन मदेनमयन ज्ञानयएश्चयन विक्ञानरूपं । 
रवनभिरिजा भवयनभूधराधिप सदा भरवणङ्कर्डल वदन वि अनप ४ 
ष्वम असि श्रूलधर उमर्‌ शर चाप कर थानचरषभेश्ं करणानिधान । 
जरत सुर च्रसुर नर लोक शोकाकुल शरुलचित अजित क्रुतमरलपानभ 
मस्मतजभूषनं व्याघचमौस्वरं उरग नरमोलि उर मालधारी । 
` डाकिनी शाकिनी चेचरं भूचरं यन्न सन्न भजन भरकल करसघारी ६ 
काल तकाल कलिकाल घ्यालादि खग तिपुरमदैन ीमकमेमारी। 
 खकल्ललोकान्त कल्पान्त शूलाग्र क्रत दिग्गजान्यक्युण चत्यकारा ७ 
पाप सन्ताप-धनघोर सति दीन भ्रमत जग योनि नदि कोपि च्रात। 
_ पाहि भैरवरूष राम रूपी स्द्र वधु खर जनक जननी विधाता 
यस्य सुणगणएगणएति विमलमति शारदा निगम नारद ग्र्ठुलत्रह्मवास। 
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2ो०। श्रव काशीके क्षित्रपाल भेरवशूप जो शिव तिनके प्रतापमय गुण्‌ गाघत यथा 
पेण भीषण्‌ . प्राकर भयैकर श्ाकार सरति जाकी पेखे भयैकर सहजही 
भयकरनेवाले पुनः भूत जो तुच्छं देवयोनिभे कणल हिंसकं हेतेहं पुनः प्रेत जो म- 
चष्य मरे पर होते है पुनः प्रमथ जो रुदरगण इत्यादिके श्रधिपति नाम स्वामी श्रड 
शरणागतनङे चिषति यशा दज दरिद्रता राजदंड शत्रवाधा इत्यादि दत्तौ भिराबन- 
हरौ पुनः परमार्थं मे मोह से मूला है मुञुश्चनकी . शमदमादि सामग्री को 
काटि डारतददे तथा भक्षनकौ नचधादि छृषी खाय लेत्ता हे ताके देतु रायु माज्जीर 
विलासै सहने प्रास करिलेतेदौ पुनः ससारमे रुज भूतवाधादि यावत्‌ मय उर 
ताको हस्णहारदौ ्राणुके रमररत सव वाधा. जात इत्यादि सवको श्रभयकर््ता 
पुनः श्रापु तरण सु्षरूप पुनः काशीजी मे सवको तारणदारेदौ १ जाकी तौल नरी 
की क्यतनाह पेसे अतुल पके लको विस्तार वेद पुराणढारा ससारमे फैला लो 
केसरं दुषैर काम करे तामे भ्रम न श्राव ताको वल कदी सो श्रापुमै प्रत॒लकरि प्रसिद्ध 
, हे पुनः धरणीधर पर्वत श्र्थात्‌ हिमगिरि तदत्‌ शामा प्रभा श्रतिधवल श्रत्य॑त 
य्वेतवसे तद्वत्‌ श्रमल्न गौर विग्रह नाम शरीर है भाव हिमाचलसम विमल गौर 
चरी णुके शरीरै पुनः शिरसि शिरविये शंकल नाम सधन परिपू पिगल 
नाम पीतवशेको जो जया तिनको कलजूट सुद्र जुस वांधेहौ तादी जाकी परल 
नाम पांति ताके वीचमै शतकोटि विय्त्टा्नाभम्‌ सो कोरि विञ्चुलच्ससीखे 
त्रामनाम शोमा देखा सीह २ क्या चिज्चुलदयाभदै वियुध श्रापगा देवनदी धीमा 
जी भ्राजनाम विराजतीं तिनकौ चमकै तिनको श्राप जे अल्ल सो परम पाचन 
लोकपमिष करनहाराे सोई गंगाजी श्रापुको मोलि जो है शाश तापे मालाद्व 
मालाकी नाई विराजतीं तिनकी शोभा विचिच श्रद्भते ललित सुन्दर जो लला 
तापर रजनी दश रानि को स्वामी जो चन्द्रमा ताकी कला दितीयाकी शोभि चँ- 
सदि कला वा उत्पत्ति पालनादि कला ताके धारण करनहारे पुनः धनद्‌ कुवेर के 
मिञ तिनको नौमि नमस्कार करताहौं ३ इन्दु चन्द्रमा चाम नेन हे जति पाकर 
जननको अ्हलाद करतेदौ मानु सूर्यं दक्षिण नेज्महै त्यि करिकै मोदतम दते 
नः पावक श्ग्निमय नेन माथे म दै व्यि करिकर मदेन मयन कामेदेवको ससम 
करि दीन्देड है पुनः ज्ञान श्रात्मरूपकी पहिचान पुनः समता शाति रपा श्षमादयादि 
ए ताक मन्द्र इति जञानगुरन्नयनशे पुनः रामरूप की पहिचान चा श्रखंड श्रलु- 
भव इति विञान ताके रूपौ पुनः गिरिते जा उत्पतन जो पार्थैती तिनके रमनकन्तौ 
पुनः मूधरञ्जधिपं पर्वैतनके रजा जो कैलास सो भवन घरे सविकोरि श्रायुकरो 
सदाः न रवण काननम्‌ सपेनके णडल धारण कििहौ श्र चन्द्रयदनमै श्रनूप 
धृव जाक उपमा नीह ४चम ढाल श्रसि तरवारि बि्लश्रर डमर शायकः यार 
। ४ इथादि धारण किरे पुनः यान रपमेश सवारी नन्दी चथेकर पेसा देखत 
पुनः कख्ानिधानह श्रथोत्‌ सेषेकन को दुःख देखि श्राप दुःखित है 

- भी डःलदर्न दति करगएगगुण के भरे समुद्र वा मन्धिरदो कोडेते कररानिथान 
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जानिये कि. खुर श्रस्ुर नर भयुप्यादि जके ज्यालनते जस्त सन्ते खवलेक शोक 
` -श्राङ्खल दुःखकरिक शङ्कलाद्रयेर्दं तिनको दुःख देखि पेते खद कोभलवित्तह शिव 
जीकी जाकी वेगको.सदिजनेवाला कोड न रहै देखा श्रनित्त गस्ल चिप वको पान 
कृत पीगतरे फेस कर्णानिधान है ५ पुनः विशङ्कसे क्रि तनम मस्म लगे सोई 
भूषणे व्याघ्रचंमं शम्बर वाघ के चमेको वसन धारण कि पुनः उरण जो सर्प॑तथा 
` नरमीलि मचुष्यकी खोपसी तिनदिनकरो माला उरपर धारण कौन्दे ्रथीत्‌ सर्सेद्दी 
मुरडमाल छतीपर पिरे शोमित हं पुनः लोकरश्ठक कैसे करि डाकिनी वाल 
पूतनादि ग्रह जो सोरहवैतक वालकनके खाइजातीहँ पुनः शाकिन "योगिनी 
“~ पिशाचिनीश्रादि पुनः खेचरी श्ाकाश म स्टनेचाले तुच्छ देवी देवादि तथा 
भूमि पै रदनेवाले मशषानी भूतादि तथा यंच वीज शक्रादि श्रंकितपत्र श्ररु मार्स्‌ 
उव्वाटनादिं के मच दस्यादिः को भजनकटे इन सवक्री जो चाधादै सो सवक नाश 
रितम परवल भकर्यैकरिक वलीहौ भाव श्रापुको स्मरण करतेही सवयाधा निचास्स 
हैजा तीरे पुनः कटमप पाप ताके श्ररि शरदौ श्रापुके पूजनते पाप नाश हैजावां 
 कालहके श्रतिकाल महाकराली. श्चधवा काल र श्रतिकसयल काल जो कलिकाल 
है सी व्यालनाम सरपैहे सव जीवनको उसताहे ताको श्दनाम भक्षणकारिजाचि 
हेवु खग प्र्षी श्रथीत्‌ गर्ड़ही पुनः तरिपुरमदैन ्रियुणदुरके नाशकत्तं हे शिवजी ! 
, श्रावुको मासै भीमक मासी भवकर कमे क्या मयर कर्महि फि स्वे भूमि पाता- 
लादि सकल-लोकनको . अन्तकरा मिराचनहारा कल्पत जो मदहाप्रलयकाल है 
' तामे दिग्यज .श्ूलाग्रृत श्रथ।त्‌ पृथ्वीको ्थाभनेचाले जो दिश्षागञ हाथी तिनको 
चिश्ूलकी युः जो च्चत्रभागरै तामं रंतनाम करिलेते श्रथौत्‌ दिग्गजनको भिशरूल 
की नोकमं नाधिकं श्व्यङ्कगुण चृत्यकारीदी ग्यक्त कदी प्रकट अव्यक्त कदी नदीं ह घ- 
कटगुख॒ श्रधीत्‌ श्रमुणद्प ते चेत्य करतेहो प्रलयकालम ७ जहौ पाप कर्मरूप सघ्रन- 
चृश्च तिनके एल सन्तापनाम दुःखते घोरनाम-भथकरदे पेखा सख्त जो ससाररूप 
` वन ताम दीन पुर्पार्थद्ीन जगतकी चौरासीलक्षयोनिरूप मागमे भ्रमतां न 
` कोपि घाता कोर रश्चक नदीं है कलिव्याघत्रसित भयातुरदां हे भेरवरूप खद ! श्रायु 
. गौशरपंद श्ररुरामरूपीै ताप्रथ्ुकी म शरण जावाचादतदीं पेसा जानि पाहि मेसं 
रधा कीजिये काते प्रभुके सम्बन्धीहौं नैभी सम्बध चादताहौं ताते वन्धुहौ श्रापु 
अक्कशियेमरिदौ ताते शुखुदौ पनः भक्ननके रक्षकदौ तति मातापिता कपाकरि ` 
क्त कर्पितेहौ तति विधाता उत्पन्नकन्तौदौ ८ पुनः शारदा श्रर निगम जो वेद्‌ पुने; 
भरयुख भुखियद नारद जिनमे पेते बरह्मचासै पुनः श्र त्यादि षिमलमतिवाले ते सव 
यस्य कदे जाके छपा दया सुलभ उदारतादि शएनके गणगनत समरह शुखनकः। 
घरीन कर्ते ह पे सर्वेश सवर्ईदशनके दश. स्वामी शिवजीहे जे आनन्दन जा 
काशी तामे सीन वाख किदे है सो ठलसीद्ासके त्रासदारी शोर रथाच 
कल्लियुगकी भयकारक चासनाम उरसदहितद तति भ्रभुकीं शरणागत ६ मेय डर 
मिद्‌ दीजै ६॥ । 
(१२). संकरं संप्रदं सज्जनार्मददं शेलकल्थावर्‌ ' परमर्य । 
॥ काममदमोतचनं तामरसलोचनं वामदेवं मजे मावमस्य १ । 
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कम्बुषुदेदकपूरणौरं -शिवं सुन्दरं सचिदानन्दकर््द्‌ £: 
किद्धस्नकादियोगन्दिदन्दारकाविष्एुविधिवेयचरणारविन्द्‌र 
द्र्यञ्लवक्ञ भं खुलभमतिडुलेमं विकटवेपं बिं वेदपारं 1 
बौभि करुणाकरं गरलगेगाधरं मिभैलं नियं निर्विकारं ३. 
लोकनाथं शोकशूलनिभूलिनं ` शूलिनं मोदतमभूरिभावं। ` 
कालकं कलातीतमजरं दरं कटिनकललिकालकाननकशायुधं 
तक्नघक्ञानपायोधिचष्संमवं सवग स्स्वेसोमाग्यसरूल)। 
परचुरभवभ॑जनं धणतजनरजनं दासतुलसी शरणएसाठक्षलं ५ ` 


री०। शौकरं शंम कल्याण ताके करनहारे है कैसे कल्याण करनदारे हँ सं- 
अदं संनाम संपूरी खुखादिके पदनाम देनदारे दे पुन सञ्ननको श्रानन्द्‌ देनह 
पसे शेलकन्यावर भिरिजाके पति उदार हे पुनः परमरस्य श्रत्यत सुन्दर स्वरूपवान्‌. 
है पुनः सवल कैसे ह क्षि काम को जो मद्‌ त्तिसके मोचनेनाम चुडनिवाले हं पुन 
दयावंत कोमल कैत है कि तामरस जो कमल तद्वत्‌ लोचन नेच करुणारसभरे हं 
पुनः भावगम्य भीति करिकै पराष्ठ होते है धेस बामदेव ज्ञो शिवजी ताहि भजे 
तिना अँ भजत हँ सेवन करत हौं १ कैसे सुन्दर हैं कि कंश जो शख तेसे चिकन 
पावन गोर पुनः दके पल सम कोमल रसाल गोर पुनः कपूरसम सुगंध सहित 
इत्यादि गौर तु है जिनको सर्वग खुरौरवने पेते सदर स्यरूपवानन्‌ जो शिव ते 
कैसे द स्चिदानन्दकन्द रथात्‌ सत्‌ के शदधरूप चित्के सदाचेतन्य पुनः श्रखड , ` 
छ्रानन्द्‌ ताके कन्दनाम सूलं श्रथवा आनदरूप जलभर मेघ रै कषेसे सच्िदानन्द 
करि जिनको सवै माथ नावत को माथ नावत यथा श्रशिमादिक प्रारतिबाले तिद्ध . 
पुनः अत्मदशौं सुनिसनकादि पुनः योर्गद्र योगिन मे जे शरेष्ठ याक्षवल्क्यादि पुनः ` 
चरन्दाकर जो इन्द्रादि देवता पुनः विष्णु श्र विधि ्र्थात्‌ उत्पत्ति पालन करनदरि, 
इत्यादि चर्णर्वद्यम्‌ शिवजी के चरणारविन्दनकी सवै वंदना करते हैं २ ब्रह्मकुल , 
नाद्यणनके गोजमात के वललभनाम प्रिय हे भाव सवै उपासना करते है पुनः हतौ ` ` 
अत्यंत दुदलेम ुःखौकरि आप्त होनहार नदी परन्तु दयालु पेते ह कि खलम थोरेदी 
पूजादिते भरसन्न होतेदे पुनः विकट करालवेप है अर्थात्‌ जटा स्प भस्म कपाल उमर 
धार्‌ किदे हे पुनः विशु समथ पेते हँ जिनकी गतिक वेद पार नदीं पाचत पुनः . 
निमेल शद्धरूप निर तीनि गुरने पर निर्विकार कामादि चिकार रहित 
इलेम ते संसारके हित हेतु शीशपर ग॑मा धारण किट भाव जिनको जगम पटाद . 
खलम लगना कल्याण कीन्हे पुनः कंठ मे गरल विप धारण किर भाव सवको ` 
जरत देखि पानकरि लीन्दे पेसे कश्णाके श्राकर खानि शिवजी को नमस्कार है ३ - 
लाकनक रसषाक्रनहारे इति लोकनाथं भियवियोग इण्दानि भय वंधन दरिद्रतादि. 
.शक्क तथा रागक पीड़ा यथा शिरनेत्र भवर्‌ मुख उद्र कटि इत्यादि मे जे श्न ` 
इत्यादि के निब्रूलन जर सहित नाशकत्तौ शलिन तिशूल धारएकरनदार मोप 
तमश्रूपर धकार वहुत ताके नाशकत्तं ाचुसूयै हैं पुनः कालके मष्घणएकन्ता महाः 
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` कालर् पुनः उत्पन्न पालन नाश तथा जन्म चाल छमार पौगंड किशोर युवा वृद्ध 
त्यादि ओ कला है तिनेते श्रतीत परे श्र्थात्‌ सद्‌ा एकरस रहते है श्रजर जरा 

`श्रवस्थारद्ित भाव न वद न धरै पेत्ते जो दर ते कलिकालरूप कानन जो वन ताको 
भस्मक्यिवि देतु ङृशाद कदे श्रग्निरै भाव कलि प्रमावको नाश कदिदितेदै ४ तक्ष 
नाम तच्च लिद्धांव के जाननेवाले है पुनः श्क्ञानरूप पाथोधि जो सुद्र ताको 
सोखि षव देतु घट समव नाम श्रगस्त्य हँ सधेगं सर्वभूतमात्र म गं केदे व्या दै 
पूनः भोजन वसन भूपण वाहन मध पान राग नरत्यादिं मनभावत प्रा्ती इत्यादि 
जो सव भकार की सुन्दर भाग्य ताके उपजावने देतु मरूलदै भाव शिवाचचैनकरतसंते 
मम्याग वदृवजाति है पुनः भवभैजन प्रचुर संसाररूप सागर्‌ क नाशकर्ता करिकै 

प्रसिद्ध द रणत ज शरणागत जन तिनको रंजननाम ्रानन्द्‌ देनहारे पेते सायुरूल 
सहज प्रसन्न होते जनि तुलसीदा सह शस्णमे ्रानन्देत॒ श्राया ५ ॥ 


: ,. , ` . शम वसन्त 
८ १३ !तेबहु शिवचरणए सरोजरेलु। कल्याण अखिल प्रदकामघेजं १ 
कपूरगीर . करणाउदार । संसारसार खजेद्रहार २ 


सुखजन्मंमूभि ॥ # महिमाच्पार 0, क 
> मदहिमाश्मपार । निेण गणनायक निराकार 
ञ्रयनयन ` मयनमर्दैन महेश । अरदकार - निहारउदितिदिनेश ४ 
 वरवालनिशाकर भौलि श्राज। नलोक्यशोकदर. प्रमथराज ५ 
जिन॑करविधिद्ुगतिनलिखी भाल तिनकी गति. काशीपति करुपालद 
उपकारी कोऽपर इर समान । खुर असुर जरत कत गरलपान० 
चह्ुकल्प उपायन करि अनेक । विनु शम्मुकरपा नदिं भववियेकटः 
-विक्ञानमवन - गिरिसुतारमन । कहतुलसिदासममन्रासशमन € 
₹ी९। हे मन | गिवजजीके चरणकमलनकपि रेणु पगधूि को सेवन कर कैसी वद 
धूरिदै कि श्रखिल कल्याण शर्ात्‌ लौकिक पारलौकिक यावत्‌ मंगलानन्द्‌ ह तिन 
सव छो भदनाम देनदारी फिर कैसी दै यथा, कामेत सेवन करतसेते सवफल 
देव १ शिवजी कैसे ह यथा कपूर तद्वत्‌ गौररी छुगधयुत पुनः स्षवकको दुःखदेखि 
श्राप दुःखित है शीघ्र डुःखहरत इति कखणागुणभरे पुन; उदार याचकमाचरको परि 
पूर दान देनदारे है पुनः संसार चराचर के सार श्रन्तयीमीर्प सवम. वास कि टं 
जग इन्द्र स्नेके राजञ जो शेपःतिनको दार वनाये पिरे २ सुखकी जन्ममूमि 
दिन ध यावत्‌ सुख है. तिनको उपजावने कौ भूमि जाकी सदिमा 
श्रपार है थर्थात्‌ जाको गावतसखन्ते सव सुख तौ उत्पशच हेते हं परु गादकै कोड 
पार नर पावतादि निश रज्ञ तम सतादि शुनके वश नही हं याकि युणएनायक 
ह स्वगुण जके ञकार है पुनः निराकार श्राकार ञो पचभीत्िक माथा स, 
जिन मै नींद श॒द्धश्रात्मारूप है २ चन्द्र धामने सूं दश्षिरनेन श्रभ्नि भालके 
कत्र ति तीनि नयन है जाके तादी शरग्निनेत्रकंरि मयनमदेन कामदेवको भस्मकरि 
-दीन्दे पुनः शद्ैकार सोई निदहारनाम पाला है जननको जङ्‌ करि दैवादे ताके नाश 
` कसि देतु उद्धित दिनेश सूय॑सम उव्य ह ४ बरवाल चरेष्ठ श्रमल द्वितीया केः निशा- 
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कर चन्द्रमा भौलिभ्राज्ञ शीश पर विराजत है भूत वैतालादि सद्रगण॒ इत्यादि जेः ` 
परमथ तिनके राजा अर्थात्‌ स्वाभाविक ढुःखदायक्रनक्ने राजा परंतु बेल कय शोक, : 
डःख हरिलेनदार ५ कादेते जानिये जलोक्य ` शोकहर है कि जिन जीवनके भालः: 
माथे म विधातनि सुगति नदीं लिखी है तिनर्हृकर्दै निजपुरी मै उन्दरिगति सुक्किदेते . 
है पेते कपाल छपागुरधम काशीके पति माव वेस्वारथ परटुःख हस्ते हं दपर 
उपकासै हर समान को परस्वास्थ करनहारा गिवजी के समान खुर नर नागादि ` 
ननोर को है कषदिते उर श्रष्धुर जरत जाकी उ्वालनते देवतां दैत्यादिं सव जरे जाते दै . 
तिनकी रक्षोदतु गरलपानङृत महाकाल विपको पानकरिलिये ७पुनः जप तप पूजा 
पाठदहोम यज्ञ तीर्थद्ान बतादि सत्कम्मरश्नथवा यम नियम भ्रासन प्रत्याहारं प्राणायामं 
ध्यान धारणा समाधि इत्यादि अर्टांगयोग श्रथवा शम दम उपराम तितिक्षा धद्धा 
समाधान इत्यादि अनेकन उपाई वहते कटपनतक करिये. करि जाम .ससारेते विराग . 
होवे विवेक करि देदमाव इत्यादि श्रात्मभावं शि ते भवते पार आद्ये परन्तु विना 
श्थिवजी की छपा भवविवेक नदीं श्र्थात्‌ संसार छयुटना दुवैट है ८ हिमगिरिखुता 
पा्यैती तिनके रमण शिवजी विज्ञान के भवन ब्रह्मानन्द श्रजुसवक्रे मन्दिर अद 


 व॒लखीदाख की त्रास कलियुग की भय ताके. शमन नाशकर्चा है. ॥ 


 (शणदेखो देखो बनवन्यो आञ्ध उमाकन्त । भानोदेखन तुमहिं खाई 
ऋतुवसन्त १ मानो तवुद्यति चम्पकङ्कखमभ्ाल ! वरवसमनील नूतन ' 
तमाल > कलकदलतिजघ - पदकमललाल । सूचक कटिकेदरि गति 

मराल ३ भूषण प्रसून वह विषिधरङ् । वपुर किंकिणि कलरवं 
विदङ् ४ कर नवल बङुल पल्ञय रसाल. । श्रीफल कुच कंचि 
लताजाल ५ आाननसंतेज कच सधुपपुंज । लोचनविशालनवनील , 
कज ६ पिकवचन चरित वर बरहि कीर । सित सुमन दास लीला . 
समीर ७ कस तुलसिदास सुलु शिवसुजान । उर वसि भच रचे 
पंचवान ८ करि कूपा हरिय श्नमफद्काम । जेहि हृदय वसह सुखः. 
राशि राम € ॥ ` 


2० । रहात शिचजञीका यग कीति परताप पँ गुलगानकरि अपनी याचकंता जः 
नाये चरणसेबन  मनको उपदेश व्याज सेचकना दरशाये भ्रव शिवं पार्वतीयुत . 
जो अरद्धगं शोभा कदा चाहते तहां केवल शिवजीको तजुतो पू वशेनङरि , 
ड ६ जके + शोमा का चादते हं तहां जगवूमातुकौ शोमा . 

स कदस इसदेतु च्रतिशयोक्गरूपक अलंकार कहत भाव उपमान की ` शोमा 
वरनकार उपमेयको वोध करत रथात्‌ चन को उपमानं कहि शिचजीको उपमेय 

सूचित क्पीर्हं तः त [4 41 ॐ वसन्त [> ५५७ क उपमानकहि ् - 
खचित ९ ६ \ ताह चन आद्य म॑ बसन चठ का सवाग शोभा उपमानकहिं ` 
पावताजा के सवाग की शोमा सूचित करते हैँ यथा हे शिवजी ! देद्य देखिये 
. श्रां बन उमाकंत वन्यो है भाव यथा ्रापु पावैतीजीको अ्रद्धाग मिलये है तैसे. 
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यल्तन्त ऋतक अरद्धोग म मिला श्रर्‌ दिगस्वर उदासीन तपसी परोपकार उदार- 
तदि शुर लीन्दै वन भ्ापुको रूप बनहि तदयं बश्नन्ततरतुश्रापुको देखन राई है भाव 
शिवजीके श्रद्धाय म यथा गिरिजा की शोमा तादीतुल्य बनके शर्धोग म मेरी शोभा 
सर्वग म परिषद क्रि नदीं इति श्रदूत शोभा दैखिये १ पा्तीजीके तटुकी गीर 
शोमा तथा घनम चैपक कुसुममाल चेपाके एलन को समूह सोई मानो वसन्तचऋतुके 
तट्ुकी दनि भरकाण हैहा गोर्गम एयामदग की सारी शोभा देत तथा बर्न जो 
शयाम तमालके वृक्ष नूतन नचोन पल्ल सदित से ऋतुके तदम चरनाम उन्तम घ. 
सनद यामरंग सारी २ हां चिकन लाव्रणयतायुत सुर चद़राउतार अंधार घनम 
कलकदलि सन्दरजो केके वृक्षदं सोद ऋदु के छन्दर जघ पुनः ददा चरण को- 
- मल पद तथा वन तङ़ागनमर जो लालरग कमलूले है तेई ऋतुके पद्‌ है पुनः दा 
पार्वतीजी की कचिषमे है तासमता सूचक वनम केदरि है श्र्ांत्‌ सृषमकरिवाले 
जो सिद ह सेर छतु श्रापने कटिकी सुद्मता जनाचती है इहां मन्दगतिै तथा वन 
 तषरागनमे जदा कमलपद वदां जो दंस से ऋतुकी मन्दगति है २ ददा पार्धती 
जीके शीपै व्वृडामशि भालपर कका श्रवस्‌ ताक नासयिस्षरि करठ मालादि भुज 
मे याजध्रदांगदरादि करमूल कंकण णगुगिनमे शुद्धिका इत्यादि भूषण धारण किर 
-तथा वम जं। विविध श्रनेक रंगे भसन परल जो वष्टुत पलट तेद ऋतुके श्रगनमं 
भूप्णं शोभित दै दृद पदनृपर कदिकिकरिणिम शब्द होता है तथा वन मै कल- 
दंस जलकुट फीर फोयलादि वि्हमन को कललरव सुद्र शब्द्‌ ह सदा दे से ऋत 
के नृषुर किंकिणी श्रादि को सन्दर शब्दं ४ शां पावैतीजी के कोमल सचिकन 
: सदर भुज तथा श्र्ण॒ दथली दहै. तथा चनम बकुल रसाल मौनसिरी श्रवादिं के नव 
` नवीनशाखा श्रा नवीन पल्लव सो ऋतु के कर श्रथत्‌ भुजा नवीन शाखा पक्षव 
दथ ६ ददं स ह्च कंचुकी है तथा वन श्रीफल जो वेलफरे फल से खुभग मनेदर 
. गोत कोर श्छतुमे श्च उन्नते पयेधरह तिन पर जो लतन को जाल फैलि र्दे 
द सेट नोलीपददिरि द ५ पार्यतीजी को सुन्दर युख हे तथा चन तडागनमे ओ पीत- 
वर्णं सरोज जो कमल एल! दै सोई ऋत॒को श्रानन सुख रै ष्टां शीश मे सचि- 
. छन एयामकच चार ह तथाः वनम मघुपपुंज मर्वैरासमूद जो पएूलन पर वैटे हं 
` स ऋफ ्मौगमोती सिदस्युत गुदे चार हं दां कख्णारस के भरे सजन वड़े 
यध लोचन द तथा चन तदागमे जो नीलर कमल नवीन पल हं सो तु 
फ चिश्णालनेत द ६ पार्वतीको कोमल वचन है पुनः चत्यक्षान वार्विलासदास्यादि 
` "प्रनक-लीलाचप्त्ति करतीं र तथा वनम जो पिक कोकिला चोतिस्दीं सोई ऋतको 
, मधुर घचन है पुनः वरि गूर जो जरत्यकरि द॑ पुनः कीर सुवा जो श्रनेकमांति 
योलिर्दे ६ शत्यादि छुकै चरित ह क्षित छमन सफेद पूल जो पएूलिरदे है सोई 
.-, ईखनि हे शीतल मन्व छग समीर जो पवन चलत सोई ऋतुकी श्रनेक बिधिकी 
कीला ष ७ इत्यादि श्रद्धागद्प चरौनकरि पुनः कदत कि हे शिवजी ! श्चापु जान 
६. धरिचारसदित ह॒लसीदासकी कदी . वान्तौ सुनिये माव वसन्तऋतुमे, चनकी 
शोभा कामोदीपनकग्नहारी हेत सो सुमुश्चुनकेो घाधक है दइसदेतु श्रापुते में प्राथना 
" करता हँ कि मारण मोहन उज्यादन श्राकयेणादि मंधित करवीर कंज शुलाच केवङ़ा 
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केतकी आदि पूलनके पाचीवाण धारण करनेवाला इति प॑चवाण जो काम सो देखा 
स्वल है कि उरमै वरयस वसा है सो प्रपश्चरचे है अथात्‌ शांति द्धा विवेक विरागादि 
ज सतूपश्च है तिनके मवको मानि जीव परमाथ माग जावा चदत तहां काम मन 
क्रो मिलाई सत्वनं को.मतसोकि शब्द्‌ सपद रूप रस गंध इत्यादि जो मपञच हं 
श्नथौवत्‌ श्रसवको सत्यकरि देखावनेवाले तिनके मतते जीवको भवसागरके ल- 
जावाचचादत है इत्यादि भ्रपश् सचेदै माव. जीवको इन्दरियनद्षारा सुख मे लय है ८ 
कैते युय है भि सलार को खुख शरडदि ताको.सांचक्रि देखावताै इत्यादि 
खमरूप बृक्चको उपज्ञावने को कन्दमूल जो काम है सो वरस उरमे वसा दुःख- 
दायक दै तक्र रपु शश इसदेतु हे शिवजी ! श्रापु ते दादिकरताहा ताते मेरे ऊपर 
कृपा करि कामको दर्प कामनाश कसि तौ हृदय श्रमल दो ज्यदिमे सुखके रशि 
श्रीरघुनाथजी हव्यम वसे तिनके परमाबते डुःख मिरै सव सख उत्पन्न होर ६॥ 

( १५ ) इसददोबदुखदलनि करे देवि दाया । . । 
विश्वस्रुलाकि जनसानुङूलासि . शरशूलधारिणि मदासूलसाया १ 
तंडितगभौगंसरवौगसद्रलसत दिव्यपट भव्यभूषण विराजै । 
बालंदृगम॑रखंजनविलोचनि चन्द्रवदनि लसति कोटि रतिमार लाजै २ 
रूपसुखशीलसीमासि भीमासि रामास्ति वामासि वरवुद्धि वानी । 
चृुखहेरम्बश्चम्बासि जगदम्बिके शग्छुजायासि जयजय. भवानी ३ 
चंडखजदंडसंडनि विरदडनि खंड मदिषमद्‌ मगकर ` चग तोरे । 
शमनिःश्यभङमीशरणएकेशरिणि कोधवारिधिवैरिवन्द. बोरे. श. 
निगमश्भागस्गमयुर्वितव्रुएकथन उविंधरकदतजेहिसदसजीटा 
देहि मां मोदिं पण॒ प्रेम निज नेम यद्‌ रामघनश्यामतुलसीपीहा ४ 


टी० । भरुक दार देवनकी पूजा जौनिक्रमते अगस्त्यसदहितामे ल्िखीरै तादीक्रम 
प्रथम गणेश पुनः सूं पुनः शियध्यादिते प्राथना करिकर अव धानी जगतमाता ` 
पावैती के गुण गाद पाथेना करत कति श्रापु प्सुके चतुथे द्वार देवनमैदौ अरु मे भ्रमु 
की शरण श्राया तशं नेक वाधनकरो खद ताते हे देवि ! दाया कर दुःख हरिं 
कैसीदौ ्रापु दुसह जो सहि न जाद पेसे हिसा श्रधर्मादिदोप तिनको फलमेग 
इुःख इत्यादि को दलनि नाशक्ररनहारीहौ काषिते विश्वमूलासि विश्च जो सव सं- 
सार ताकी मूल श्रादिश॒ङ्षि श्रि नामी यद्यपि संसार की र्षकदौ ताहूपर जनं 
सालुद्ललासि श्रथात्‌ साधारणतौ सवकी मातादौ ताम जञ ्रापुके जन हँ तिनपर 
साजुंरूल अर्धिक प्रसन्न रहती हौ तिनके रक्षादेत॒ हे महामाये ! शर वाण तिश 
धारण किदेदौ ९ तडितको गै विज्खली को सारांश तद्त्‌ गौरता स्म सुटौर 
यने देसे, खुन्दर लसत शेमादेव तामे. दिन्यपर ज नित्य न्ीन वने रहत देसे 
वसनसाश्‌ आदि तथा.भन्य मंगलमय न्द्र मशि कनकजरित टीका. तारकादि 
शूपण.श्रगनपति विजते है पुनः वालरवस्थाके छगके पेसे विशाल ललित नव्रल 
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 लंवण्यतः्‌ भरे खर्जनी सरीखे कजे चञ्चलतायुत शेस वित्लोचन दोय नेत्र ई 


चन सरसे ख दै जाको इति दे चनवृनि ।श्रपुकी शोमा लाल देदिकै रति 


शरम मार कामदेव लजावदं रजो विना भूपरै शूपितचत्‌ देखाई ताको रूप कष्ट भो- 


` जन चसन मुप वाहन धन धामादि भात्ती ताको खुख किये ज छोटे यडे सवको 


~ 


प्रियवच॑नपूधक यदद श्रादर देष ताको शीलकदी शत्यादिकी सीमा मयौदादौ पुनः 


-जयनके शब दुष दैत्यादिकनके देतु भीमासि भयंकरदौ पुनः रामाकि लक्मीरुप हौ 


वामाभि श्रव्यं सन्दर सरूपौ पुनः वर श्रष्ठवासी सम बुद्धिमानूहौ पुनः पदभुख 
श्रय देरव जो गग तिनकी श्व माता हौ भयुकी जाया पलीदौः हे जगदम्बिके 
जंगतूजननी भवानी | श्ोपुंफी जय दोद जय होड ३ चडनामदैत्यके ुजर्दडनफो संडनि 
काटनद्ासी दौ सड दैत्यको विहंडनि चिश्रेष नाश करनदारीदौ महिषाखर देसे बजी 
खो मद्भ॑गं करि वलहीनं रि तक सय श्रंग कर पदादि तोरिडरेड कुमी हाथी ` 
ताके ई महामत्तदाश्ी सम शभ तथा निश्ुभ उद्धरवल्ती रहे तिनके हेतु केशरिशि 
सिठिनि सम दै सदज्दीं रणम मर्दन किहेख त्यादि. कोधरूप वारिधि समुद्र म 
श्रनेकन प्रैसैवृन्दनकरौ चोरिडप्स्ड दे पार्वतीजी ! कीरति यश भ्रतापादिवद्धक जो 
भ्रणुत्तपा्तता दच्ालुत्रा कृपालुता शोमा. करालता वलवीरता तेज उदारतादि गुएनके 
गण जो श्रापु द . विनफो.कथन वरन फरना निगमागम वेदशासरादिकन को 
शुचिं मरह माच वसन नदीं करिसकत तथापि युस फथन कर्ते है उविधर पृथ्वीको 
धारण कस्नेवाले ज शपजी जाके सदसओीहा दजार जीभ तेड किक पार नर्ही 
पाचत ताकौ म कदांतक कौं हेमा माता पायैतीजी ! प्रव पन प्रति संहित प्रेमको 


 यदनेम मेको दरेष्ु ष्यादेहु से फत कि निजरम्र.्चापु श्रीरघुनाथजी स्वाती के 


श्यामचन दौरि पिनप्ती श्चोना श्रचलोकनरूप वुंदपान कपि हेतु द॒लसीदास पपीहा 
चनें भाव श्रनन्यतां खदित श्रीरषुनाथज्ीकी प्रेमामक्षि श्रचत्त करि दीजिये ५॥ 
। राग सारंग! 

( १९.) जय जय जगजननि देवि सुरनरनिञ््रसेवि भक्तिषक्ति 
दाधिनि मयदेराणे कालिकाः । मद्गलञ्चदसिद्धिसदनि पवेशेरीश- 


-अदनि तापतिभिर तरूएतरणिकिरण मालिका १ वसै चमे करकरृपाण 
शूल सेल धनुष. याण राणि दलनि दानवदल रणकरा्तिंका । पूतना 


पिशाच परेत डाकिनि शाकिनि समेत भूत ग्रह वेताल खगे खृगालि 
जालिका.२ जय महेश भामिनी चनेकरूपनामिनीः समस्तलोकसवा- 
मिनी. हिमशैलयालिका ।. रघठपतिपदपरमपेम तुलसी चह अच्रलनेम 
देह है प्रसन्न. पाहि प्रणतपलिका ३..;. ` 

द° । जगतको उत्पन्न पालन करनहोरी हे जगजननि, देवि ! श्रापुकी जय होश 


जयं षोड फैसीदौ श्रापु-खुर नर मुनि श्र्ुरेवि सेवा करिये योग्य श्रथांत्‌ देवत 


मलुप्य सुनि दैत्यादि सै श्रापुकी -सेधां कस्ते ह 'कादेते सेवां करोत हं ,फि श्रापु 
भक्ि श्रौ मुक्षिदायिनि हौ पुनः राज चौर श्रग्नि भूत रोग बोपादि पाधा काजो 
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भेयं इर होता है ताको कालिका करालरूपते इरि लेतीह; सेवक को अरमय . 
साखतौहौ सो मक्ैडययुरारते भसिद्ध है पुनः मगल जो प्रसिद्ध उत्सवे दै यथा . 
पुमरजन्म्र विवाहादि पुनः सुद जो मनवांचितभये मनम अनन्द होती है पन; 
श्ररिमादिक सिद्धी इत्यादि की सदनि परिपूर्ण मन्दिरेदौ पवै जो शरदरूर्शिमा 
ताको श्यैश राको स्वामी चंद्रमा तदत्‌ चदनि श्चथौत्‌ शस्दपूरचद्रसम . 
सुख है ताकी पारूप किरण करि दैदिक दैविक भीतिकादि ताप मिराद्‌ शी; - 
तल करिदेतीदौ पुनः मोहादि तिमिर हदयको श्रन्धक्रार है ताके नाश॒करिये हेतु ` 
तराणि ज सूं ततिनकी तरुण न्ीनी किरणनिकी मालिका श्रथोत्‌ मो्दाधकार ` 
नाशिविको समूह सूथैकिरण-सम हौ १ घम जो बखतर सो देह मे धारण कडि. 
हौ पुनः राट जो भुजा है तिनमै वामदिशि एकमे चमे ढाल पकम धनुष पक . 
परशु पकम गदा पुनः दिने पकम पाण तरचारि पकम चिश्चूल पकम सेल जो 
खांग पक तै घादत्यादि श्न करनमे धार्‌ कीन्दे दानवदलदलनि दैत्यनकी सना 
नाश करिवेदेत रणम काकलिका भयंकरदौ. पूतना शिवजीकी वनाद वालग्रहन मे 
ह पिशाच मांसाहारी तच्छं देशतः प्रेत. तक नर डाकिनी रावणंकी वहिनी 
वालग्रह शाकिनी योगिनी पिशाचिनी श्रादि रत्यादि खग पक्षी समरं तिन समेत 
पुनः भूतमर्यैकर स्दगण पुनः.विशाखा शङकनि रेवती च्रादिः यावत्‌ वालव्रह वा 
नवघ्रह अर वेताल ज्वालयुलवाल्ते पिशाच इत्यादि सगनकी श्रलि पकती है इत्यादि 
खग स्यृगालिन को पकरि लिवेको श्रापुं आलिका. जालरूपही २ हे महेशभाभिनि 
शिवजीकी पेली [राकी जय होड श्रापु केसी हौ काली सती डुग भवानी त्यादि 
भ्नेकरूप तथा शरक धचपुके नाम दै पुनः समस्तलोकनकी स्वामिनी श्रादिशक्ति 
हौ हे हिमेलवःलिके हिमाचल की पुत्रि ! रुनाथजी के पदकमलनको त्यन्त: 
परमंभरेम अचलनेम सहित तुलसी चाहत हे सो रपाकरि देह दे मातु ! श्नापु शरणा. 
गतको पालनकरनदहारी दौ ताते मगिड ३॥. । | 
( १७) जयजय जभीरथनदिनी सुनिचयश्वकोरचदिनी नरनाग- 
विबुधवंदिनी जय जहुवालिका । पिष्णुपदसरोजजासि हेशशीश 
परं विभासि न्रिपधगासि पुख्यरासि. पापच्ालिकाः १ विमल विपुल 
वहासि वारि शीतल चयतापदारि भवरवरवि्भगतरतरंगमालिका । 
पुरजनपृूजोपदार. शोभित शशिधयलधार भजनि भवार भक्त 
कल्पथालिका २ निज तटवासी विहंग जल थल चर पशु पतग कीट 
जटिल तापस सव सरिस पालिका । तुलसी तच तीर तीर खुभिरत 
रघवंशवीर विचरत मति दे भोहमदिषकालिका.२ | 
। °} प्रमुक् दवार देवनमे पंचम्ेमाजी के. गु गात यथा हे मगीरथनदिनि 1 
माव मगीरथदवाय भूमंडल मे कटर ताते पुत्री कदे शरापु कैसी सुमिचय के 
. खमूद्‌ सुतिच॑कोरवत्‌ आापुक शचवलोकतेद तिन घुखदायक श्राप चं दनी रावि 
फस छुखदांताआपुकी जय होड पुनः हे जहुवालिके ! श्वय श्रापुका केसा है कि नर - 
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भूतलवासी नागः पातालवासी विद्ध देवता स्वभैवासी. त्यादि व॑दिनिं श्र्थात्‌ 
्रललोक्यवासी श्रापुको सदा माथ नावते द ताकी जय दो च्ाश्रम दृडत देखि जाः 
हवी ऋषि पानकरि लिये भभीरथक्री परार्थना ते पुनः भरकर की जहपुत्री 
कटे विप्णुकरे पद्सरोज भगवान्‌.के पदकमलनते जा नाम उत्यन्नमदड पुनः शंमुजी 
फे शिरपर विशेष फरक भा नाम शोभा देतीहौ पुनः चिपथगामि स्वम पाताल 
भूतल तीनि लोकनफो गमन कौन्हेड भगवत्‌ पोँथनचे उत्पन्न ह्च शीशपर वास 
पे पुरयकी राशि देरी हौ फि दरश॒परणमाधर पापनको चृलिका धोश डासन 
चालीदौ ९ भत्लरदित धिमल् वारि जो जल सो विपुल बहुत श्रगाध वहतीदौ सो 
कैसा जल है फं पान करनेमे शीतल मधुर है पुनः स्नान पानते परेत्तापदां पदारि तीनि 
तापनफो हरिलेनह्ासीदौ श्रथीौत्‌ उर संग्रहणी शादि जो सेगादि सो वैदिक ताप 
ताको हरि जेती ह तत्ति देष्टको पुष्ट कर्ती है पुनः व्याघ्र सर्पीदि जीचनते जो याधा 
सो भौतिक ताप दै ताको मेदि मनक्रो श्रभयतारूध पुष्ट करती ह पुनः जी द्रेननते 
' भयदो सो दैविकरताप है ताक्रो मिदाय जीवको स्वन्॑रतारूप पुट कसती ह पुनः 
धरः मधर श्रगाध वहनेते जल म उत्तम श्चावच्चं परते है पूनः विभगतर करे वहत 
वन्ता से श्वसन्त. घ्रे तरेगनकी माला धारण फिट हौ निकटे पुरजनन जो 
गगाजी फी पूजा कीन्ही तिनको उपदार सामग्री यथा परल पूलमाल कपूर्युत 
चदन दग्धामि मिततेते शशिधवल. चद्रमास्तम उज्ज्वल धाय शोभित शति 
स्वरूपता पुनः प्रभावं कैरा कि जन्ममस्णादिं जे भवकरो भार ताको अजनि तोरिकै 
जीवको फटयाखद्‌।थक पुनः भक्ष मनक्तः जो रामस्नेदरूप कल्पन है तशो थारहा 
सम ह जिन सेचनते पमषनेह उपजतहै २ पुनःउदार फ सीद कि निज छ्रापने तद 
वासी चि्दग जेप कुष्ट दस सार्सार्दि्त ज जलचर दधा मोर कीर काक 
खारिक्रा पिकादि जे धलचर दई श्रथवा मीन कच्छुप सशर धरियार मदुकादि जे 
जलचरः पुनः थललचर भूमिचर निकटके पशुयशा गाद असि श्र मेष लोवा श्गाल 
- सगादि पतग कीयाददि. तथा जटित्त जगधार तापस तपस्या करनेवाले इत्यादि 
. ल्के! समिस पालिका श्र्थात्‌ लघुता श्रेष्ठता नदी चिचारतीही सवनक्ो वरायरि 
ही पालन फस्तीदौ देखी उद्वार श्रापुको जानि हे गाजी | मोहरूपं महिषासुर को 
नागक्ररनद्यारी कालिका श्रध मेदादि विकार नाशकरिकं पेसी विमलमति देहु 
ज्म श्रीस्धुनाथजी को सभरत भजन ध्यानकर्त सन्ते मं तुलसीदास तुम्हार 
तौग्तीर विचरत र्दे ३॥ वि 
सग गामकली । 
( १८ ) जयति जय सुरखरा जगद्‌श्वलपावनाीं । वरेष्छुपद्‌कज 
भक्रन्द्‌ हव श्रम्बुचर वहसि. इखदहसि अधच्रन्दविद्राधिनी १ भि 
, लित जलपाचयजयुक्त्‌ दशिचिरणएरज विरजवर वारि चिपुरारि-शिर 
` धामिनी । जहकन्या धन्य पुन्यश्रत सगरसुत शूधरद्रोणि विदरनि 
` वहनामिमी २ यश्च गन्धव, सुनि क्रिन्नरोरग दज सलुज सजनी सुक 
नपुंल युतकामिनी .।. स्थगेसोएान ..शिजानज्नानपदे -मोदमद्मदन 


` ष्ट विनयपन्निका :सर्यीक 1. 
पाथोज हिमयाभिनी २ हरित भर्मीर वानीर दु तीर वर मध्य धारां 
विशद विश्वञ्चभिरामिनी । नीलपर्थककरूतशयन सर्पे जलु सदस 
शौशावलीस्रोत सुरस्वामिनीं ४ अमितमाहिमा अभिरूप भूपावली 
सुककुरमाणिवंदि ओलोक्यपथगामिनी । देहि रघुवीरपदप्रीति निभेर ` 
मातु दासतुलसि जासदरणि मवभामिनी ४ 
२४० ! जयति खदा जय श्राप होती है जिनको एसी खुरसरी देवनदी गंगाजीकीः 
जयशोई किते सदा जय प्रप्त होती है कि श्रखिल जगत्पावनी समग्र जगत्‌ भरे 
को पावन करतीहौ श्रथौत्‌ जगत्‌ जीव जे दश स्नान पान करैत है तिनके पापनको 
नाश कीन करती हयै इत्यादि सदा पापों ते जय घाप्त दोर है पुनः कैसी दौ कि 
विष्ुपदसयोजमकरंद दव वरश्रस्बु वहसि अ्रथौत्‌ भगवान्‌ के पदकमले के मकरंद 
रसकी समान उत्तम जलफो वदती दौ भ्रमाव कैसा है फि दुखदहि प्रिय वियोग 
श्ट हानि रुज दरिद्रतादि दुःखनको भस्म करसिदिती दौ कौनभांति ते अधदेन्द 
बिद्रावनी पाप के युराडनको भगाददरेनदारीदौ श्रथौत्‌ जव पापनको भगाई दीन्हेड 
तव दुःख करां है १ श्रजयात् ब्रह्मा के कमण्डलु म श्पुको जल मिलित है भरा 
कैसा जल है हरिचरणरजयुक्त भगवान्‌ के पायनकौ धूरिखहित जल है रथात्‌ 
बरहमद्रव जहां समुद्रवत्‌ भरादै ताम सव ब्रह्मारुड श्रण्डासरीखे उतरतेद सेर जव 
वामनमहाराज ल्लोकनापतम स्वगको पौव उठे तिनके ्ँशुखाकी डोकसते ब्रह्मारड 
श्रावरण एूटिगया उसी माम॑ बरहद्रववदिश्राया भगवान्‌ के पोयनको स्प्ैपाय 
बिरज श्रत्यन्त पाचन हैंगया ॥ यथा ॥ चिरजस्तमसःस्युद्धेयातिगाः ` पविच्ः 
दव्यमरः ॥ श्रथात्‌ रजोगुण तमोगुण जातरहा है जामे . केवल सतोगुखमय 
श्नत्यन्त पावन है पेखा वरवारि ध्ेष्टजल पुनः त्रिपुरारि शिरधामिनी शिवजी के 
शीश मे घरकरि वास कीन्हे हे जहुक्रषिकन्या गंगाजी ! आपु धन्य रता्थरूपदौ 
काहेते विग्र क्रोधाग्निजरे घोरगति के श्रधिकारी सगरपुत्र साटिदजार तिनको 
पुरयङूत पावन कीन्हेड उन्तम गति दीन्देड रेखां प्रभाव पुनः वल कैसा है भूधरः 
द्रोरि बिदरनि श्रथौत्‌ कोमलं जलधार वगते पचैतन के कन्य तोरत फारत 
चली श्रादृड पुनः वहुनाभिनी क्रिया युरन करिकै श्रनेकन श्'पुके नाम प्रसिद्ध 
हं पुणणन मे २ यश्च कुवेर की-जातिवाले गंधव यान वियाति खेतंवरादि किन्नर 
श्रष्वाकार सुखबलि देव उरग क्षपै बाजक अदि दज दैत्य प्रह्दादि सुनि 
कश्यपादि मञ्ज खत्युलोकवासी इत्यादि कामिनीयुत जे मञ्जहि श्रथौत्‌ ख्लीसमेत 
गांखिजोरिकै जे श्रापुकी जलधार में स्नान कसते हैँ तिनकी सुरत जो पुरयाय सो 
पुजनाम वड़ी भारी गनी जाती दै. कैसी सुरति दोती है कि जे पापयुत दैः तिनके 
हेव स्वग की सोपान सीद हौ पापिनको पाप हरि स्वर्भको चढ़ाइ देती हौ पुनः जे 
खछती है तिन भिश्नगरदे अदमव शान देती दौ जे विषयौ ह तिनके. शान देत 
दौ कौन मांति कि विषर्विन भै जो मोद भअरचेतन्यता है पुनः मद्‌ ज जांति.विया 
धनादिःकी हषे तथा मद्न कामाशक्ती इत्यादि सव विकार हृदयरूप तदाग मँ . 
पाथजनामरक कमलसम प्रफुक्षितदै तिनके नाश करिवे हेतु दिमयाभिनी पालाम॑य 


विभेयपधिका सरीकः । २६ 
राति सच निकार मिाद श्न्तस शद्ध करि देती हौ. ३ श्रव स्थूलरूप शोमा फी 
` सस्मक्षा करत यथा हरित गभीर दरे संग को ्चत्यन्त घन घन जो घानीर 

नाम वेत सो इहं तीरम वरं उत्तम शोभित है ताके ष्य म चिष्वश्मभिराभिनी 

-संसप्को खुल देनहारी जो गेगाजी तिक विषु उज्ज्वल धारा शोभित ताकी 
कैसी शोभाः देखात जस नीलपयैक परः सर्पशाशयनकृत सनक ईश शेयजी शयन 
कीन्हे द श्रत्‌ दुद्र फिनरन मे वेत को वन नद नीलं सग को पतेम. विदा ह 
मध्य म श्व्ेतवकं गेगधार नदीं है ओेषजीः पतंग पर शयन कौन्दे ह तदा शेयजी के 
हजार शीश सो श्ां फुर देवन की स्वामिनी जो ग॑गाजी तिन कफिनरिकी 
भूमि ते सोताद्‌ सता डर टौर जो जज्ञ वहि रहा है इत्यादि घुरस्वाभिनी 
- जो श्रेक्रन श्चोत है तेई शेप की सदस शीशन की श्रवली प॑क्ती सोदती है ४ 
श्रमित महदा प्रमाण रदित चङ्क है जिनकी श्रमित संख्यारददित रूप टे जिनके 
पुनः भूपनकी श्रीपं तिनके मुकुर की मिन करिकै दय वंदना कीनी जाती 
दी श्रत्‌ सच लोकन के गजा बहुरि शीशन पर मसि मुकुट सहित धापुको 
रणाम कस्ते है फिक्त हेतु वैलोक्य पथगामिनी श्रथत्‌ सुलभ जीवन को उद्धार 
के हेतु तीनि लोकन कोः चक्ीगष्ड इति छृपा जानि सयै शीश नावते है पेसी 
उद्र जानि मे भी याचना क्रिया हे भवमामिनी शिवपलली ! तुलसीदास की भी चास 
सयदसनहायी हह श्रमय कर फौन भांति हे मातु ! निर्भर श्रतिश्षय परिपू 
परीरछुनाथर्ज के पौयन की प्रीति इद्‌ करिकर रेह यदी श्रमयस्थल है ५॥ 

( १९ ) दरणि पाप श्रिविध' ताप सुमिरत सुरसरित । विलसति 
महि कत्पवेलि सुद्‌ मनोरथ फरित १ सोहति शशिधवलधार सुधा 
सलिलभरित । चिभलत्तरतरंग लसत्‌ रघुचर के से चरित ष तो चिनु 
जगदम्ब गद कलियुग का करित । घोर भव अ्रपारसिधुः तुलसी 
कैसे तरित | नत कणत | 

2० दैदिक दैविक भौतिक्नादि जे तीनि विधिक्री तपिं है तथा मानिक वाचिक 
फाश्रिक तीनि विधिकर पापै इत्यादि खुरलरिता देवनदी गभाजी छमिरणमात्र 
हस्तिरी दै यथीत्‌ ग॑गाजीकरौ नामलेतदयी पाप ताप नाश होति पुनः महि पृथ्वीयिपे 
दद्पयैलि लतत शोभिते काहेते दशन मजनकरत सन्ते सुद्र मनोरथ सफलं होतद 
। मनश कामना श्रानम वेनदरी ह तति कटगलत। दै १ स्वरूपता कैसी है किं शशि 
श्वल -चन्द्रमासम वेतप्रकाशमान घास सोहत पुनः पानकरसिवे मे स्वादिष्ठ पृष स्‌- 
"लि खुधासम भरित जल श्रतस्तमान जिनमे महै पुनः विमलतर मदाविमल 
श्र्थात्‌ रेष पंक मलरशित ताको विमलंकडी पुनः कफ चातादि चिकार रदित तत्त 
मंहाधिमल & इति ेसी विमलतर तरर लसती हँ शोभित दोती दं यथा स्घुचर के 

देते चरित श्चर्थात्‌ रामचरित कये है जिनमे काम कोध लोभादि मल नदीं ताति ` 
श्रमल पुनः लल्तित श्रवएसोचक पुनः जीवन को कल्याणुकन्तौ तथा १ मधुर 
 कल्याणएकन्ता तर भी है ९ दे जगत्‌घ्रम्य जगतूमातु गाजी { तो वि अथात्‌ जो 

` श्रषु भूतल मै प्रकट नं होतीं तौ नद माच है कलियुग श्रपनी स्यम जनको 


० ` विनयपचिका स्ीक ¦ 


1 


५ 


कौन कौन ददशा करता परन्तु व्मापु देखी सलभ उदार भूतल मो कट द षि. 
सहजदी जीवनको उद्धार करती हौ पुनः घेर महामर्यकर श्रय श्रपार जाके पाप 
पावन दुधर रेता घोर श्रपार मवक्िधु संसारसागर तामि वलस चसे त्ते 
मावे श्वान भङ्ि मे परिपू तत्पर हं संसारसुग्नते, विग्र पेते सवल्ते तरौ 
चहते भवक्सिभु के पारजाते परन्तु मरे त छद भी य्न नदी सदै तकत हेतु श्रापु 
कीं कृपा सवल् ह सहजदी पार करौगी ३॥ । 

(२०) इ शाम वससि नरिप लसि नभ पाल धरनि । युनि 
खुर नर नाग सिद्ध सुजन मसलकरमि १ देखन दुर दाय दुरिन दाह 
दारिद द्रनि । सगरसुचनसासतिशमनि जलनिधिजलमरनिरमरिसा 
को च्रवधि करसि वटं विधि दरि ट्रनि । तुखक्ची कर घानि विमल 
विमलवारिवरनि ३ 

टी०। हे गगजिी ! श्रपु दश शिवजी के शौशपर वास किैटौ पूनः तरीनिपथये 
गमन लससि शोभा देतीदौ तदं णक नभ श्राकागा मायी पन स्वर्मकनो गद दमे 
पातालो तीसेर धरि पूर्वापर वदि इति त्रिपथमे शोभिनदौ तते मुभिनको 
खण्देवतनक्रो नर मजुप्यन को नग स्ैनके। सिद्धनफो सुजन ररिदासनक्ता एत्या; 
सवके मंगल करनदारीरौ माच दशंमात्रते प्राप दुःख नागरक सुकृत उत्सर स्वको 
वद़ावतीहौ १ कते मंगलकर्नहारीौ कि शरापुको देखन दन पावती जच सखी 
होत किते प्रियविथोग द हानि शत्या जो दुःखदं पुनः जीव्हिसादि ज शरेय 
है पुनः परहानि श्रपवाद्रादि दुरित साधारण जे पाप ह देटिक दैविक मातिक्नादिः 
तापन कौ जो दादतपनि है दिता जे महादुःख इत्यादिक दृगनि दणीनमायतरे 
नाश करिदैनदारीहौ कादेते साधारण पाप तापनकी कौन गनती कपितटरेधेः 
कोधाग्नि ते मस्म भये ताति नग्कके श्रभिक्रारी भये पेते सयससुबन पु सराटि 
हञार तिनको संसति शमनि यमपुरीको जो दंड रहै ताको भिरा उनको शुभगनि 
दीम्देड पुनः जलनिधि जो समुद्र जामे श्रमाधजल भर ताम जल सनि रायन 
जलक्ररिकै ताह को भण करतीदौ भाव याचक चनयेदौ २ ररिफेि चरणपर्थि करि 
पकरि ताहीते भगवान्‌ की वड़ा भरं व्रह्मा के फमडलु म वास कौन्दे तारीत 
ब्रह्माकी वड़ा मई शिचकं जया शीशमे वसिड ताते शिवकी चटा भर इत्यादि 
विधि दरिदिर कोभी बहुत मदहिमाकी वधि करसि वद्ा्की मयाद्‌ छरनहारीदौ 
माव च्रापही के सस्वन्धते तिदरेवनको माहात्म्य लोकसे परसिद्ध भया देसी महिमा 
जानि मं भी च्रौपते थार्थना किया है हे विमलवारिबरणि ! श्रमल वरणं जल धार्म 
फरनहारी गगा तुलसीक्ी वानी चिमल कर शर्थत्‌ श्रतरको यिक्रार कामाद ल 
नाकरि रघुनन्दनके गुणायुवाद्‌ गान करिव थोग्य श्रमलयानी करिदीजिये २॥ 

राय विलायल ! 

(२१) यड्ना ज्यो ज्यो लागी वाहन! ` 


त्यस्या सुकृत खभट, कलिगषदि निदि लगे बहुकादन १ ` 


ऽया जथा जलमलीन त्यों त्यों यमगणखल मलीन है आन ! ` 


पिनथयच्धिका सटीक | २१ 


तलासदास जगदध जवास ज्यों अनचमेधं लाग डदन २ 
टी०} श्रव प्रभुके षद्धार देवन मे यमुनाज्ी के गुरगाचत यथा ग्रीपम मे जल 
थोर परे पर कलिकाल श्रभयमानि धर्म्वतनके श्र॑तर प्रवेश करिगयड कुमतिको 
धकराग करने लगो पनः वर्पा्रृतुपाद वपे जल मिलि ऽर्योज्यों यमुनाजी वादृनलगी 
व्यात्या नाति सत्य शच दान दया विचारः धिवेकादि जें सुतक्रे सुभ ते सल 
परे नाते कलिभूप्रहि निदरि कलियुग राजाको धमर्वतनके उरते रच्छ भाति 
निफारि देन लनेड भाव श्दां तुम्हार कामु नही है जाद्रकर्दौं श्रध्मिन के 
उमम घास करौ १ यद्यपि वर्पापाद धारा धदृती है परन्तु जल भलीन ह्ैजाता है 
सो जलश्रमलतामे दृपरएदै सो नदीं प्रीपममे जली सकीरता देखि थसन्नदासदित 
यमयण॒ भृतलम चिचरतेरटै सो चप्रमि धारावदृतसंते व्योज्ये जलमलिन भयो त्यो 
त्यौ यमगसुन के शुखमे मलीनतादै स्याही पावते हं श्राद्न नाम स्यारन श्रर्थात्‌ 
यश्चुनाजी फे जक मे मलीनता नष्ट व्रदृतीं है यमगणनके मुखन मँ स्यारन कालिमा 
लागतेजाती है श्रादक्क यथा ॥ श्रलियमादकद्रोरौ त्यमरः ॥ म्रीपम मै जवास 
हृष्टि रोता ई सेषं वप्रा म मेध्रनक्रो वर्जल परती खखिजाता तथा गोसाश्र्नी 
फति फि कलिय॒गप श्रीप्म प्राद्र जगत्‌ श्रव जगत्‌ चिषे पापरूपं जवासा हस्ति 
पसे पाप नयीन होनेलगे तके देतु यमुनाजी फी भवाद धारा करि श्ननघ श्र्िसा 
धम्मख्प मेध दै ते क्छमा दादि जललवं पापरूप जवासा को डादृन लग जवने 
लये भाच यमुनाजी के स्नान फरने ते स्म वृत्त पापकम्मै नाश हैजात तथा 
मेया मन शुद्ध फीजिये २॥ पगश्रख।' ` | 
(र) सेद्रय सददित सनेद्‌ देदे भरि कामधे कलि. कासी । 
, शममि शोक सताप पाप रुज सकल सुमगलरासी १ 
भयदा चद्व शरोर चरन वर सेवत्त सुर पुरवासी। 
तीरथ सव श्म अंग रोम शिवलिङ्ध ्मित थविनासी २ 
अन्तरययन अयन 'भल थल फल ` वच्छ वेद्‌ - विश्वासी । 
गलकम्बलं वरणा विभाति जनु मूल लसत सरितासी 
दर्डपाणि भैरव विपाणए मलस्चि खलगण भयदासी । 
लोलदिमेश चिज्ोचन लोचन करणएवर्ट -धर्टासी ४ 
मसिफिका वदन शशिखन्द्र सुरसरि सुख शुखमासी । 
स्वारथ परमारथ परिपूरणए . पंचकरोश. महिमासी ५ 
विश्वनाथ पालक करूपालुचित लालति नित्त शिरिजासी। 
सिद्धि शची शारद पजं मन गवत रहति रमासी ६ 
च॑चाश्चरी प्राण - यद्‌ ` माधव गव्य सुपचनदासी ॥ 
व्रह्म जीव सम राम नाम यग आखर विरवविकासी ७ 
चारि चरति करम करम करि मरत जीवगणं चासी । 


३२. चिनयपनरिका सीकर । . 


लद्त परमपद पथपावन जदि चदत प्रपचं उदासी < 
कहत पुराण रची केशव निज कर करतृति कलास्ता । 


तुलसी वसि हरपुरी राम जपु जा भयो चद सुपासी 

सी० । श्रव शचित्रपाल काशीपुरीं कै गुण गावत यथा कालकाल चिषे सच फलं 
देनहारी जो काशीरूप कामधेचु दै ताको मनते सनेह सहित श्रं तते दुदर 
मर्ण परैत सेये -श्रथीत्‌ इस कालम जो सुलभ सव फल चारौ तौ मन 
लगाई काशी" कामधु क सेवन करौ कैसी दै काशी कि शोक संतापं पाप रुज 
शमनि नाशकत्तौ शरधौत्‌ श्रियवियोग दितदानि दर्द्ितादि शोक जे दुःख दं पुनः 
दैहिक दैविक भौतिकादि जो संताप संपू ्कारकी ताप दं पुनः र्दिसा पर्सी 
परधन दस्णादि ज पापै पुनः ज्वर संग्रहणी कुष्ठादि जो सज गोग सत्यादि 
छगल बस्तुनकी नाश करनदास है पुनः. पिय मिलन दित लाम पुत्रजन्म विवाह 
हरि उध्लबादि सकल सुभंगलन फी राशि देरी दै सव भकार फे उतसव उपजायत. 
है १ श्रय कामधु को रूप कहत यथा कामधेलुके चारि चरण रोने दां चारिष्टं 
श्नोर मर्यादा काशौकी जो सीव है सोई चारिह चरण दं यथा पूय पश्चिम दैयो- 
जन तथा उत्तर दक्षिण श््धं योजन श्र्थात्‌ वरूणा श्र श्रसीकी मध्य यह सवाद 
यथा श्रन्निपुसे ॥ द्वियोजने त पूर्पे स्यात्‌ योजनार्धं तदन्यथा । चरुणा च 
गदी चासीत्‌ तयेोमेध्ये चरणसी ॥ इत्यादि मयादा सोर चर भेष चरर 
तिनको सुरपुरवासी इन्द्रादिदेवता सव सेचन करते द यथा दुर्भ धदक्षिस 
पामादि पुनः धेदुके मुख शीश रीवा कंधा उर पृष कटि फुश्वि कोख पुच्छ जा- 
नी शगादि सव श्र॑ग देते है दां काशीजी मे यावत्‌ ती दै तें सव छम शग दै 
तिने सुखादि जो श्रागे भक्िद्ध वरन हं तिनके सिवाद्‌ जे श्रग नदी वरुन की 
तिनमे शनो जान््यि यथा हप्यिचन्द्र मम्रातकेध्वर जयेश्वर प्रीपर्यत मदालय 
भृगुचणडश्वर केदार इत्यादि जे अुख्य स्थाने हं ते शिर ग्रीव कंधा उर पष्ट कुक्षि 
जंधादिरै पुनः भेलुक्े तेम देते हं शां श्रविनाशो श्चमित्त नाश रदित श्रनेफन जो 
शिवरिग स्थापित दै तेर येम ह २ धेद्धरहने की शला रोती हे दरदा श्रतर श्रयस 
सवके ्रन्तरफी भूमिका सोहैभलश्रयन सुन्दरि शाले रथया भेटुके ्रायञ 
होताहै दध रहने को स्थान सो शा पुरी फो श्रन्तरः श्रयन भध्यस्थल सोर भला 
अयन है तामे चारि थन चाहिये सो थथं ध्म काम मोक्तादि चारिड फल सुलभ 
पराप्तौ ते यनं धेटुके यच्छ रोता है ताके मुखलागे पन्दाती ह षां चरेद्‌ चिष्छासी 
काशौ महिमाचारीत जो बेदवचन तिनपर पिश्वास राखनेवाले ते वच्छ रै तिनके- 
हेतु पम्दाना फलदायकता.है धके गेम खाल लकी रहती ट सो मलकंचल 
कहावत इदां उत्तर दिशि जो घरुणा नदी है सोर गलकंबल. विभाति विशेपि शोभा 
देती है. धेजुके पुच्छं शती है दृदां दक्षिण दिशि.जो श्रसी सरिता नदी. सोई जछ 
चलति पुच्छं शोभित है ३ धके सीमे होती ह सिनते विोधीजनन को डर 
पावती हैर पुर फे कोतवाल शरव दरुडपारि डौ. थो मे जो दरड लीने 
वचस्ते तेद विषाण सनै तिन करिकै खल्ञगणन को भयदायक पेसी ह 


विनयपञचिकाः सटीक ६१ 


कैसे सले जिनकी सचि.मल नाम पापकर्मन मै है.पेसे.दुएन के उरपाचती ३ धेय 
-के नेघ्र होते दं इदां लोल दिनेश जलोलाक स्थान तथा चरिलोचन स्थान तेई ले.चन 
नेभे हं धेट फे गले म घरट धा श्दता है एटा कर्ण॒धरदटस्थान धरा से शोभित 
६७ के ख रोता दै श्नन्तर सुख वार तद्ध मै शोमा होती है दहं मणि 
कर्णिका तीथं सेद्‌ गशिवदरन चन्म ` सम मुख तथा सुरसरि शंगाजी 
` फरि जो स्नान पानाद्वि की सौलभ्यता सेई सुख पुनः निकट धारा दिव्य मन्दिर 
चादयद्रि फी शोभा सेई खमा श्रोभा सर्यखे है पुनः मन कामना देनदारी यष 
फामधेयु की मटिमा देती ६ तथः द्रहां चभिलायौ जनन हेतु काशीजी म स्वार्थ 
-ओ लकि सुख यथा खी पुत्र पौत्र भोजन वसन भूपण वादन धरणी धन धाम 
ध्यासोग्यत द्रीर्पायु सुमति घम श्रादस्यादि पुनः परमार्थं परलोक म मोक्चदत्यादि 
-परिषृगी मन भावत सव को देती हं श्त्यादि परकर प्रभाय प॑चकोश क्षेमे है से 
द महि सर्यि ५ ग्रद्ुफ पलतिन्ार्चाय पनीश्रादि सव भातितेरक्ष 
 फगत तथा चाकरी छी भारत पोत दुलागत फो पृजत फोञ धेनु को मन प्रसन्न 
रख तथा ददा यिष्वनाश पालनदार त॑ छपाभरे चित्त सो रक्षा फस्ते ह तथा 
भिसिजा कमी दयाचंन नरं लातत खदा दुलार सदती है पुनः प्रशिमादिक क्िर्द 
. धरर दद्रपनी शयी तथा शास्दा दत््ादि मनवांधित पाचने हित खदा परूजजन कर्ती 
पुनः स्मा लेध्मी पती समर्थं तेद्‌ सदा मन जोगवत गती दं भाव मनोरथ 
श्रटुकरल फाय सिद्धः पीन करती दं द भरु के पचप्राण॒ देते दां काशी कामधे 
म्र पवक जो शिच मन्व प यथा (ममःश्मिवाय) द्स्यादि पच श्रक्षर पच श्रण 
यथा धावे प्रपान समान उन्रान व्यान द्वति प॑चपवन श्रन्तर घसते हं तदा-नकरार 
प्राणद एरय यस्त श्र नकार शुक्र द तति कमि के श्न्तर सव्र मगल 
उतद् टीस यथा ॥ खटयासते 1 नकार धनसम्पक्तिवटुलाभो भविप्यति । चारोग्यं 
पातं फा भयेत्तं म सशयः ॥ पुनः मक्रार श्रपान द गुरा मं चस्तत श्र मकार 
प्मघ्ुभाषय टै यथा ॥ सकि निधने नायमापदा च पदपदे | न भोगो लभते तस्य 
-नकदु निण्ड्रलं भवेत्‌ ॥ श्रपानवायर प्न्तर को परैत गुदाद्वास बार फरि देती है 
: तथा पाशः फो श्रमगलाद्नि सेय विक्रारव्ते मकार सीर्चाते वराहेरकरिदेती षं पुनः 
पिका समान पाय नामी अ वस्त श्म शक्रार्थुभाक्षर्दे यथा॥ शकार काथ 
निदधिथ नफरत च िनिदिने। श्रश्रलाय मवेज्ित्यं सर्वला मविप्यति ॥ समानवायु 
नार्भ( > छम चियार तवन कमयत ६ तथा शिक्रार काशीं के श्रन्तर सव कार्यं 
सिद्ध कराची ६ पुनः घाकार्‌ उद्धान चायु कठ म वसत ताम वकार श्रशुभाक्षर 
४ परन्त व्रा शकार भिी मो शभाक्षर द यथा ॥ वकारे धननाशं च॥ त्यादि 
पनः ॥ श्र विजयं धित ॥ इन्यादि ताक्रो भाव यथा ये्ुजो कह्लु खाती सा 
उदान चाथ श्रन्तर पो पटचादरदेती वति भले हस्ते काम नदीं चाको विभाग 
प्रन्तस फी वाय कमितती द तथा वाकार काशी के फरटमं स्दत जी कटु मला 
-यदा श्राचतत सवो श्रन्तर पटाद देत उद्या शिकार नवस्शुम काचं को प्रदण 
,फरि लेत ज विकार स्न ताको मकार वादैर करि देत पुनः यकार स्यान चायु 


स्तव गयम घसत एनः यकारणुणाक्षस्द यथा करार चाशलाभगरच धनध्रान्य 
% 


देणे , विनयपन्िका सरी | 


॥1 
समन्वितः । सौभाग्यं च भवेत्तस्य शुभं मवति सर्वदा ॥ यथा व्यान चायु खव श्र 
को श्ैतन्य राखत तथा यकार काशीजी भरे म कल्याण करलद्यारी है इत्यादि , 
पंचाक्षर काशी के पंचमा है पुनः धेल के सुदश्न्तर भ श्रानन्द रदत तथा कारी 
जी मै जो विदुमाधव भगवान्‌ द तेर श्रानन्दरूप है पुनः ये को गोवर भूत दुध 
ददी शरुत इत्यादि पक म मिक्ता पंचगव्य चनाचत तके स्नान ते दैद णड देत 
तथा काशी मे जतो पंचनद तीर्थं टे सोई पंचगव्य सर्सीखे स्नान ते पावन करत 
पुनः येल के न्तर ब्रह्मजीे शचैतन्य करता है तथा काणरीजी मं जो रामनाम कं 
दौऊ वस्स हैँ अर्थात्‌ रकार ब्रह्म है सकार जीवहै ते चिश्यविक्ासी.संस्रभरेफो 
काश कस्त तिनके प्रभाव ते मु्षिदायक्त यह काश्ती की चैतन्यता ७ प्रु रित 
घा रुखी घरासादि चारि नाम चर्हा मँ चरती है त्यदि करिकै कर द्वै पुटप तव 
दूध देती हे ताको पानकरि लोग स्वाद्‌ सुख पुष्टता पायते हं तथा काश्ीरय कामं 
धेद्ध क्या चरती है दां कमं यथा दान चत्त पूजा तीथदि तया कुकर्म दिखा 
परली परथनदरणादि इत्यादि कमे फुकम करि ज जीवगण॒ यावत्‌ पुरी फ श्न्तर 
मस्ते है ते घास समान तमे सुकर हरितथास कुकर्म सूखी सम इत्यादि चाभु. 
चर्ती है चर्थात्‌ सवन के शुभाशुभ कर्मं लादजाती है कादेते सुकर्म को फल दुख 
लेते स्य पर्वत तथा कुकर्म ॐ फल दुःख द्ष्ितादि नरक पर्चतसे तौ शसा 
के मरे अवन छो कचु होत॑ही नरी क्यांकि सव मुक्त ह जाते ह तव कम फल्त 
किसको भिति इत्यादि कमैन फो चरती ह तव पतह युक्रिरुप दृध देती है श्र्थात्‌ . 
जे काशी म मस्ते हैँ ते परमपद्‌ पावनपय लदत सुक्तिरूपं पविघ दृध पावते ह फस 
चह दृध है ज्यहि प्रप॑च उदासी चहत श्र्थात्‌ पाश्चभौतिक सचना जो ससार व्यव 
हार व्यदिते उदासीन र्हनेचले धिरक ते ज्यषिकीं चाहता करत श्रर पावते नर्द. 
से! इदां खुलभ है भाव जीवन को शुभाशुभ कमेरूप घास चरि सुक्षिरूप दूध देतय 
रिव स्कंद प्मादिपुखण यद कदत कि निजकर. करतृति कलासी केशवस्ची श्रापएने 
दथ फी कर्तैव्यता की कला शिद्पताख की परिपू कारीगरी परकरकरि भगवान्‌ 
ने काशीरूप कामधे को वनाया दै श्रधौत्‌ धिडुमाधव के दाथ की चातुर्यता कौ 
सुप फेखी काशी है ताको गोसा्रजी शापे मनते कदत फि हे मन ¡ कल्तिकाल की 
सय अथवा मवसागर की भय ते जो खुपासी चहु श्रभय हन चहु तौ दस्युर 
काशी मे चसिक्रे रामज्ञयु श्रथीत्‌ रामनाम जपु रामरूप हृद्य म धद रामयन 
घर्‌ कीतन कर ६ ॥ । 
सय वस्तन्त । 

(२३)सचशोचचिमोचन चित्रद्रूट । कलि हरन करन कल्याण बूट १ 
शुचि अवनि युदावनि आलवाल ! कानन ` विचि वारी धिताल २ 
मन्दाकिनि मालिनि सदा सीच । वरवारि विषम नर मारि सीच १ 
शला सखुश्ुग भूरुह छुपात । निकर मधुकर दु मलय वाते ४ ` 

, शुक पिकः मधुकर छुनिवर विदस्‌ । साधने प्रसून फल चारि चार्‌ ५ 
भव घरं घाम हर सुखद्‌ दद । धप्यो पिर प्रभाव जानकीनाह्‌ ६ 


विनयपतरिका.सटीक । . ` ३४ 


-क्षाधक सुपथिक बड़े भाग पाई | पवत अनेक भिंमत अधाहं ७ 
-रसएक. रदित ए कम काल । सिय राम लप पालकः शषाल ठ 
ठलसी जो रामपद्‌ चहसि परेम । सेहय गिरि करि निर्पाधि मेम £ 


द° । श्रच भर्ुको छख विलास धाम जानि चिव्रकटंके गुण गावत यथा इदानिं 
प्रियवियोग होनदाादि लीकिक शोच जरा मरण गर्भवासादि .पारतौकिक इत्यादि 
सच प्रकारके श्ोचनको विमोचन -विशेय दुङाद देनेवाला है चिधक कादेते सव 
शोच छुदावनेवाला दै कि कलिदर्ण कलियुग की वाधा वा सव भकारे क्ते 
ताको दरिलेनदार है पुनः लोक मंगल श्रानंद्‌ परलोक शमगति श््यादि सकल 
कट्यशखरूप फलन सदित वृटनाम दरित ब्क्ष दै १ ब्र थादंहामै होवा है ददा 
श्चिद्यचनि क्षेत्रकी पवित्र भूमि खुद्ावनि रमरीक सोर श्रालवाल सदर थारहा दै 
तदां वासीरूधना चादिये सो कानन विचित्र अर्थात्‌ श्ननेक रंग कै एूल भति भांति 
के फल परलवयद्ल भार लीन्दे पेते सघन बृक्षनमय जो श्रद्धत वनं है चारिष्टं दिगि 
सोद विश्वा वड्ीभारी सघनवारं चारिष्टं दिशि ङधीदै जाकी भयते स्वाभाविक 
कोड फल पार नदी खकत २ .वृक्षको सीचनहार चाहिये सो कदत कि म॑दाकिनी 
जो नदी है सोद मालिनी बृक्षको सेवनद्ारी है सरै सदा सीचती है सीचनदेतु 
उत्तम जल चादिभे इहां चिम नरनारि इरि स्वभाववलि ली पुरुप तथा नीच 

म्लेच्छं चडालादि पतित जीव इत्यादि वरवारि भरे्ठ जल्ल है तासौ सीचत है सचि 
चक्षे दसियत पएूल्तत फलत तथा कुटिल नीच मंदाकिनी मे मजनक्ररि जो पाचन 
द्योत सो माहात्म्य बरक्षको हरित रहना हे पुनः पायन भये पर जो जप तपादि सा- 
थन वनृत सेर परूलना दै तथा श्रथ धम काम मोक्ष पावना सो सदा सकलः रहना 
६.२ ब्रक्षम उ चादिये दा पर्वतके जे शंग मृसा रेति है ते शाखानाम डां है 
डारनमे पाता चादिये श्दां श्रंगनपर मरु जो चक्ष श्रनेकन इरित लगँ तेर सघन 
पाता दं वृश्च प्रं मकरंद -घाको स्ख वहता रै हां निर पर्वतते जो श्चनेक करना 
यदे ई जल सोर बर्मधु उत्तम मकरंद्रस है बर्षते मधुर खगंध श्रावती हे. दा 
श्रीतल मद्‌ सुध बात जो वयारि वदरी है सोर खृदुमलय मधुर घुरगघ श्रावती 
ट ४ ब्ष पर फलदेतु पक्षी श्र भकरंददेतु श्रमर श्रावते ह इदां सुनिषरन को जो 

विहार 2 सोर शुक पिक श्रं मधुकर र श्रथत्‌ जिनको साधन फो फल प्राप्त है 
ते मुनिवर शुक तथा पिक कोकिला इत्यादि पक्षी है पुनः साधना करनेवाले सुनि 
ते मधुकर भ्रमर दै दक्ष म एल फल दोते हं दृ्दां शमदभादि चिचेक विग श्रथवा 
यम नियमादि साधन ते भसूननाम फूल दें पुन; श्रथ धर्म काम मोक्षादि जो च- 
स्ठि फल तेई चार सुन्दर फल दै ५ शरक की छदी धामि की तपनि हर्ती हि दहं 
चिच्कुट. को प्रभावरूप जो छह है. ` ताम वास करना छांदको आवना हे सो छद 
क्षेखी है कि मवभोरथामहर भव जो ससार ताक्रो गर्भवास जन्म तीचिड तापः 
ज्या मरण त्यादि जो ` भर्यकरर धाम है ताको हस्णदायी पुनः खद्‌ जीव को क- 
द्याणुधदरूप खुल को ` देनदासी है कादेते जिस प्रभावरूप छोंहको. जआनकीनाद 
श्रीरधुनाथजी. धिर श्रचल करिकै थाण्येहि यथा ॥ बृदद्रामायरे॥ पुराकतयुगस्यादौ 


श्दै  विनयपचचिका सदीक्र । 


ब्रह्मा लोकपितामहः ! वपस्तेषे पुसा तन यवार्थं दार्यं भुः ॥ ततः भ्राडुरभूदेष - 
वरदानाय राघवः ॥ ब्रह्मोवच ॥ स्थानानि पुरयतीथौनि परथित्यां सन्ति ते भभ 1 
शतमणेत्तरं स्थानं तच्छं च वदस्व मे ॥ भगवुवाच॥ गिरिः भरीचिग्रदरटाख्यो 
यत्र म॑दाकिनी नदी! तयोर्मध्ये उुविस्तीरनिशद्धुप्मायता ॥ पतसे भियतम न 
कस्मैचिश्मकाशितम्‌ । तच त्वं धडुप्ेत्र यदं कुर पितामद । इति दत्वा वरं तस्मै 
तवात्र हरिः ॥ इत्यादि ६ सो फैला प्रभाव दै कि क्वान योग तपादिं साधना 
कस्नेवात्ते ते सुद्र पथिक द ते वड़े भाग पाद जव वद्पी भारी छुकृति उद्य होती 
है तव दस छंद को पावते हँ श्थौत्‌ चिघद्रर की वास प्राप्न दोती हे तदां चास . 
साधनाकरि कया लाम है कि श्चनेक मातिके जो श्रभिमत मनोस्थ ह श्रथ धमे 
काम मेक्षादि ते श्रवा पावते है मनोरथते धिक जामे पुनः इच्छा न रदिजाद 
तैसे फल धात ोते है यथा ॥ वृहद्वामायणे ॥ प्रयागं सघव नाम सर्वतीर्थोत्तमोत्त- 
मम्‌ 1 यछकिचिककियते क्म तदक्षयमिदोच्यते ॥ स्नानं दानं जो होमः स्वाध्यायो 
देवतार्चनम्‌ । सध्योपास्य तपैणं च श्राद्धं पिदृ्तमर्चनम्‌ ॥ शताणवमेधिके तीर्थ स. 
कृरस्नात्वा नरोत्तमः ॥ ७ किते इदां थेरे साधनकरि वडा फल मिलता 2 ताको 
कारण कहत कि अन्यच जीवन मै कालक्रम गुणादि को प्रभाव व्यापि जात ताते. 
शुद्धता नास्त हैजात श्र्थौत्‌ सतोुण ते शा तस्वभाव ह सत्कर्म करत रजोगा ते 
जसी स्वभाव है पेष्व्यमोगी कमै करत तमोशुरते क्रोधी स्वभाव ह श्रसक्कर्मं 
करत पुनः कल को प्रभाव व्यप स्वमाव वद्‌लि जाता है यथा सतयुग म सतो. 
शुएी ता म सतोगुणमे कछु रजोगुख भिला दपर म सत थोर रज अधिक कटय 
तम मिला कलि मै तमोगुण इत्यादि के वश कमैकरि फलभागी दत्त ताते जीच 
शुद्ध नदीं रदत ते सत्कर्म विधिवत्‌ न्दी करिस्करे है तौ पल परा. केते शोद सो. 
दं रजोगुण तमोशण नहीं व्याप्रत तथा कलियुगादि काल को माच नदीं व्या- 
पत श्रं जो पूर्य के श्रखत्कम है ते इदां नाग दैजाते ह त्यादि युर काल क्न 
को प्रभाव रहित है ताते इहां को परमाच सदा एकरस रदत है कादेते श्रीजनकनं- 
दिनी रयुनदन लपणलाल पेसे कृपालु कपायुणभेरे ते सदा पालन करते है ताते 
परै रस प्रभाव वना रटत = सोर प्रमाच विचारि गोसारजी कदत हे मन ! जो 
्रीरघुनाथजीके पदकमलन्न प्रेम उत्पत्नकीन चहसि तो निरुपाधि सच प्रकार की. . 
चिता त्यागि स्वतंज है नियमसदित चिच्रक्रूटगिरि फो सेवन सद्‌ा वास करिये €॥ 
राग कान्हरा 1 

( २४ ) अव चित चेति चिचक्रूटरि चल ! कोपित कलि लोपित ` 
भङ्गलमग चिलसत वदत्त मोद माया मल १ श्रूमि विलोक रामपद्‌ 
अंकित वन विलोक रघुवरविद्ार थल । शैल श्रुंग भवभगरेतु लख , 
दलन कपट पालरण्ड दम्भ दल २ जरह जनमे जगजनक जगतपति ` 
विधि इरि हर परिदरि प्रपश्च चल । स्रत पवेश करत जेहि घ्ाञ्रम , 
विगत विषाद्‌ भये पारथ नल .३ न कर विलंब विचार चारुमति ` 
वष पाले सम अगिलो पल । भत्र सो जाह जपि जो जपि मे - 


: ,: `“... विनयपन्निका सटीक। ३७ 
अजर अमर हर अचे हलाहल ४ राम नाम जप याग करत नित 
. मज्जत 'पय. पावन पीवत जल । करि राम भावतो मनको सुख 
- साधन .अनयास महाफल ५ कामदमणि कामताकल्पतर सो युग 
- युग जागत जगतीतल ¦ तुलसी तोर्हिं विशेष वूभ्प्यि एक प्रतीति 
प्रीति एकै बलद ` । 


५ 


. “ दर गोजी चित्तो कहत कि करा कलियुगकी भय ताद्वपर त्‌ मोहमे 
मूधव परादै ताते हे चित] चेतकरि चित्रकूटको हि नाम निश्चय करिकै चलु उर 
. सुपास ह अन्यत्र नंदी वचारा है कादेते कलिकोपित ताति मगल मगलोपित शर्थात्‌ 
-कलियुगने. कोपकरि धभके. तीनि पार्य पूैही तोरिडारा इत्यादि कलियुगको क्रोध 
` वन्त देखि भ॑गलजीव को. कट्याणपद परहुचावनेवाली सत्य शोच दया दान जप तप 
विवेक बिरायादि ज माँ ते लुप्त हग उरिकै लुकिर्दीं तति माया को उपजावा 
 मलःवद्त श्र्थाच्‌ शब्द स्पशे रूप रस गंधादि विपयन के छुखमे इन्द्रि द्वार मन 
की चाद श्रधिकात ज्ञात तके प्रमाचते कामना वदत ताकी हानि ते क्रोधं उपजा 
क्रोध वदेः मोद भया. इत्यादि मोड विलसत आ्आयनी सहायता पादकै श्रानन्दित 
दोतज्ञात इति भय है १ जदं चिजदूट की भूमिविपे श्रीरघुनाथ विचर दै तिन 
के पर्न करिव ध्रंकित सचिदितभूमिहै जिन पार्यनकी रजपरसि श्रहल्याको पाप 
` शाप नाभ्या शद्ध भई तथा दरुडकवन पावनमया तिन पाँन.के श्रंक देखि तेरे 
, भी पापदाप नागरा देशे पुनः रघुवर को विहार श्रानन्द्‌ उपजावेनेवाला थले तदा 
, हेश नन्द्‌ उपजी श्रंथवा' पितुबचन ते राज्यत्यागि चनवास.कीन्दे ताते भरतादि 
सवं सिनके विरद पई इत्यादि छनि वनदेखे रमसनदिन.क श्रव चिरद दोत 
इत्यादि वनं बिलोकि देखि तेरे भी समविरदाग्नि उत्पन्न होगी ताकी . ज्वालनते 
कामादि सव विकार मस्म हैजा्ईगे णद्ध शामसनेह दे पुनः कामद गिरिके परमाये 
इहां कलि्रभाव कालकमे गुणादि नहीं व्यापते है ताते भव्मगदेतु भवकी मय जन्म 
.भरस्यादि नाशने शेत शैल लस्ु पयैतके गूर देखु पुनः श्न्तरडट यते साशु- 
वत्‌.वचनकहना द्रति कपर पुनः वेदधमे को खण्डन तकौदि पाखरड अर श्न्तर 
` श्लाघ पुनः वेषपूजनादि भटी साधुता देखावना इति दम्महत्यादि मोहे द्लको 
दलन नागैतु २ पुनः चिजशूट कैसा है फि जगतके जय संहारकत्तां हर महादेव ते 
. ्रप॑च परिदरि श्र्थात्‌ प्रच लोकस्वना ताको सहारकतां पदत्यागि शिवजी सो 
- श्र दुर्वासंसुनिरूप जहां अवतर पुनः जगतके जनकं पिता जगकेो उपजावनेवलि 
विधि ब्रह्माजी सोञ भ्रपच जगत्स्वना पद्‌ त्यागि बह्याजी आई चन्द्रमारूपते जहा 
श्रवते पुनः जगदे पति जगजीवनको पालने दरि भगवान. ते छुलपरिदरि 
 श्रथत्‌ जंगत्‌ रदु बर्दानी दैत्य राश्चसन के वधक्रारण चतु्नरूप छपाई मच्च 
कच्छ वारा सिह वायनादि अनेक छलमय रूप धारण करते द तहां बृन्दास, 
` वलिसौ असिद्धे चुल दै. दइस्यादित्याभि भगवान्‌ श्ाद् दत्तानियरूपते जां श्रवते श्र 
धौत्‌ रनु श्रर शरत्रिसुनिकीः तपस्यते प्रसन्न निदेव चिव आद मनोभिला- 
। पित चर दीनि कि हमरे सीनिह देवाशते तुम्हारे तीनिपुत दोगे यथाचृहद्रामायरे॥ 


श्य विनयपनिका सदीकः । 


दृरुडकादुततरे भागे मन्दरो नाम पवैतः । तयस्तेपे महाबुचिरथिनौम मह्तपाः ॥ 
-पातिनताख्यधमेर्‌ यु्कया भार्यया सह । ध्यायन्भगवतो रूपं पुबोत्पक्तिकाम्यया ॥ 
श्रागतास्तत्र ते देवा ब्रह्मा विष्युमैदेष्वरः। षट सुनि भस्नास्ते वरं दातुं सचता, 
यदीतवाज्ञां सगवतः शिवोवोचत्यसन्नधीः ॥ महादेव उवाच ॥ चर वरय मद्रं ते चर 
देशाव्रयः ॥ सुनिखवाच ॥ वायुयैथा स्वगतो हवं पुत्रा भवन्तु मे । पव भत्वा 
वचस्तस्य मह्यै ‹मितौजसः ॥ परत्युवाच महातेजारूयम्बकः महसभिवापवेविधास्ते 
तनया भविष्यन्ति न संशयः ॥ दत्तान्यो दररंशाष्नद्रमा ब्रह्मणस्तथा । म्ाशाशचेव 
दुवा विपयन्ति न सेशयमाइत्यादि तीनि देव जहां शद्धरूपते श्रयतार धर देखा 
चित्क्रूर है पुनः ज्यहि श्रा्रमयिपे सरुतम्वेशु करत एकवार चित्रकूट कं कत्‌ 
वैरिन्रावत्न्ते महादुःख ते पीडित परार्थ युधिष्ठिणदि पंडवा तथा दमयन्ती कैः 
पति राजान चियोग विवाद मे मेते दोऊः चिपाद्‌ विगतमतरे दुनहुनकरो "दुःख 
ूटिगया श्रथौत्‌ जव दरयोधनने दलकरि राज्य लै व नक विपति सहत 
रत युधिष्ठिसदवि पांडवा चिथकृूट मै श्रादई तपस्याकीन्दे पुनः स्नानदान परदकषि- 
णादि कीमेदे तके पमावत महाभारत करि जय श्र रचय पाये ॥ यथा ददरामा- 
यशे ॥ कुरभिदैतराज्यस्तु पाथो प्रावृसमन्वितः । धोमेन गुरुणा युक्तो छ्य दुपद्‌ 
कन्यया ॥ चित्रकूटे शमे षते भ्रीरामपदभूपिते । तपश्चचार विभिवद्धमराजो युधिः 
छिरः ॥ स्नात्वा मेदाकिनीनीरि पदक्षिरमथाकरेत्‌ । दानं ददौ स बिधिवनच्छीकृप्-. 
भीतिदेतुकम्‌ ॥ तीथैराजप्रमावेन -स्नानदानायुकरलतः । विपत्तिनौशमगमन्तस्य 
राज्ञो महात्मनः ॥ तथा नलकी विपति भ्रसिद्ध है कि राज्य दुटी दमयंती रानी कोः 
भी बियोग भया पेते दुःख भरे चिषकरूट मै स्नानादि कीन्दे.विपति दरूटि ग ॥ 
यथा ब्हद्रामायरे ॥ दमयंती पतिर्वीरो सज्यं प्राप्य हताश्चंमः । मंदाकिनी पुरयतमा 
मेगा तेलोक्यविश्ुता ॥ इत्यादि २ चिक्र जाद जो कायै करना है ताम हे चित! 
श्रव बिलेव न कर भाव थोरी श्राय ब्धा काल न गर्वोड कादेते चारमति 
विचार सुन्दरी वुद्धि ते विचार करि देखिले भाव छुबुद्धि ते तौ पेसा लोग विचा- 
रत किजो च बीति गये तिनको पलनसम मानत श्र जे पला श्रयुर्वल चाकी 
है तिनको वपैनसलम मानत सो नदीं सुन्दरी बुद्धि ते पेखा चिन्रार कीजै पला 
श्रायर्बल वृथा वीतिगदई मानौ ते वै वीतिगये श्रथत्‌ थोरी हानि को बहुत मानना 
चादिये अर जे वषै अगे श्रायुवंल वाकी है ते पलासमं मादु भाच सत्यु समीपदी 
समु इत्यादि विचारि शीघ्री चिघ्रङकूट मेँ जाई हदय शुद्धतासदित मन लगाई 
सो महार्मत्र जपि जाप कर जो जपि जिसको जप करिकै महाम के प्रभावयति रर 
श्रजञर रमर तनमे जसाच्रवस्था की श्रवलता तथा भरणएकालते रहित शिवजी भये 
पुनः जाकी ञ्वालन को कोड देव दैत्य न सदिसका पेखा हलादल विप ताको 
श्चचै पानकरि सावधान रहे पेखा मंज म प्रभात्र है ४ जिस महामन के अभावे 
चिषने शिवजी को श्रतको फल दिया सोई दामन रामनाम को जपरूप नित्यंही 
यद्कर्तसन्ते पुनः पयकंहे पयस्विनीजी मै .नितत मञ्जत स्नान करत देह धावन्‌ 
दोदमी तथा असतस्तम स्वादिष्ठ पावन जल पीवत सन्ते -श्न्तर . शद्ध दोदगो. 
इत्यादि चित्रक मे स्नान पान रामनाम जपतसन्ते द्तनेही सुखपूर्वफ साधन 


` षिनयपच्िकाः सरीक । ` ३६ 
कद ्नायास योग तपस्यादि. परिश्रम विना नदे स्नान पानादि सुख साधने 
. करि रामनामजे ते ्रीरघुनाथजी तेरे मनको भावत महाफल करै श्रथीत्‌ जो 
तेरे मनकी कामना है यथा लोक सुख मान यड्ाई लवसों श्रमयहे भवयन्धनते 
: खदजदी दूटिजाना इत्यादि महाफल श्रमल मक्षि देँ जाके श्राधीन क्ानादि.सय 
शण तथा श्रथ धमै काम मोक्षादि सव फल है दति महाफल ५ कादेते इदां अना- 
-यास महाफल मिलता दै कि यथा देवलोक.मे चितामणि कल्पवृक्ष ई ते तीनिही. 

फलदायक दै श्रथ श्रथ धमे कामे दैसकत श्वर जगतीतल पथ्वी विये चित्रकूट 
मे जो कामदगिरि है से श्रं धम काम मोक्षादि चारि फलदायक कामदमणि 
मनोकामना देनदारी धितामणि दै पुनः कटपद्रश्ष सम है सदजदी सच फलदायकः 
यह प्रमावं युगयुग जागत चारि युगन .भकाशितहै ॥ यथा वृहद्रामायसे ॥ चित्र- 
छटं महातीथे परं निरवाणकारकम्‌ । धर्मामिलापदुद्धीनां ध्मैराशिकरं परम्‌ ॥ अर्थि- 
नामथंदातारं परमाथैयकारफम्‌ ¡ कामिनां कामदं ष्ठं भुसुक्षणां च मोक्षदम्‌ ॥ 
त्यादि भमाव ती सवी ॐ हेतु है. श्र दे तुलसी ! तोके तौ इस अमाव को 
विशेष धरूभनाः चाहिये कि प्क सामरूप म प्रीति एक रामनामकी प्रतीति पक रामै 
के वीथनको वल सव फल मांगना इत्यादि ६॥ 
. 14 ~ `“ सग धनाधी। 
(्जथतिर्जनीगभेम्भोधिसंभूतविधुविवुधङकलकीरवानंदकारी) 
 केरारीचासुलोचनचरकोरकसखुखद्‌ , _ लोकगणएशोक संतापहारी १ 
, जयति. -जय यालकपिकेलिकौतुकउदित चर्डकरमरडलग्रासकन्त । 
राह रवि पवि.गवे खल्वीकरण शरणभयहरण जय शुवनभत्तौ र ` 
जयति रणधीर रघुचीर दित देवमणि रद्र्मवतार संसारपाता । 
विघरसुरसिदधश्नि्राशिषाकरवगुव विमल गुण बुद्धिवारिधिविधाता ३ 
ज्यति सुग्रीव शिष्षादि रक्षण निए यालिवलशालि वधसुरूपदेतु । 
जलयि लंघन ` सिदसिदिकानद्मथन रजनिचरनगरउत्वातकेतू ४ 
'जंयति -भूनंदिनीशोचमोचन विषिनदलन घननादवन्न विगतशङ्का | 
लुभंलीलानलज्वालमालाङ्लित . दोलिकाकरण , लङ्कशलङ्का ५ 
जयति सौमित्रि रघुनन्दनानन्द्कर ऋक्च कपि कटक सघट विधायी। 
वद्धवारिभिसेघु `  ्रमरमडलदेतु भालकुलकेतु रएविजयद्‌ायी ६ 
जयति जय वज्जतनु दशननखखुखविकट चण्डशजदरड तस्रैलयानी। 
सभरतैलिकयन्त्र तिल तमीचरनिकर पेरिडारे छमट न ४ 
जयति दशकरछ घटकरण ` वारिदनाद्‌ कद्नकारण कालनेमिदन्ता.। 
ञ्वटधटमासुधट्‌ सुध विघटन विकट भूमि पाताल जल गमनगन्ता ठ 
जगति विर्वविंख्यात धातत विरदावलीषिदुषवरणएत वेद्‌ विमलबानी) 
रुसी रास.रमन सीतारमन संग सोभित रामराजपानी £ 


6 विनयपन्निका सटीक । 


ठी०। श्व राम भक्तमाजके छुलदेव मानि हलमानजी के युश गावत यथा यथम 
हलुमान्‌जीको अमल चंद्रमाको रूपक कहत सख चदमा समुद्रते भया कोकविली 
को प्रकाशक जगको खुखद्‌ चकोर परवलोकन करत इत्यादि ददा श्रजनी को गर्भं 
सोर रमोधि सुद दिते मूत उत्वि चदमारूप दमान्‌ कौ जय , 
दोर कैसे चद्दौ विषठुध देवताकुल से कैरव कोकीवनद ताको च्ानेद्‌कलतौ अर्थात्‌ . 
रावण रूप सुधैकरि चनीति दिन ते देच कोकी वनइव संपुितरदे तिन क्षसनको 
नाश्वं श्रस्तकरि देवतनको प्रपुल्ित कीन्हे पुनः श्रापुफे पिता केशरी तिनके 
चार ज्लोचन दरे तेद चकोर बात्सस्यभावते निरखत्‌ रहत तिनको खखदेन 
हारे युप खुयश परकाशते आनंद पायत पुनः लोकग्‌ धेलोक्यवासी जनके भोकं 
दघनकी भयकरिकै जो दुःख रहा सो संपूरी प्रकार तपि र्दी सो दु्टनको 
भारि तायै हरिसीन्देड १ जयति जय दोतीदै सदा जिनकी पेते कथिरूप दखमानी 
की जय होड कैसा है कूपिरूप जो वालकेलि उत्पवदोतदी लसि खेल्‌ मे पक 
अद्भत छोतुश्न तमाशा कीन चकर उदित प्रचंडटं किरं जिनकी पे सूरयक्रोः. 
उद्येभये देशि लालफल जानि लीलिजव दें पटिगये ताहीसमय संधिपाद सहु 
श्राया दनक देलि रिक जाई ईढको लके श्राया वहिक! देखि धराये राट भागा. 
द्द डरि् वञ्च मासं जे प्ैतौको चं करनेवाला ता चञ्रके लागे द्छेमानजी फे 
किंचित घाव श्राया यह वादमीकरि उत्तरकांड के पतीस सरगम विस्तार है यथा ॥ 
अहीतुंकामो बालार्क सषेतिस्व्मध्यगः । पतरिमिन्‌. घनमने ठु गिम हनूमतः ॥ 
इत्यादि सूर्थनको गवैरहा क्ति मेरा तेज कोऊ नदीं सदिस तिन सुथमडल ऊ 
प्रासकत्ता लीलिजानहार दोतभये पुनः साडुको गव रद्य कि य छैनको मासकत्तौ 
हौ सोर दनुमानज्गीको देखि उगदगया द्द्रको गवै र्दा करि मेरे चरते कोऊ मर्ह 
वचिक्तङ्काहै सोभी वृथा भया इत्यादि समयमे राहुको श्रु स्वि युयैनक्तो तथां शक्र 
द्रको शरद पवि वज्केो जो वड़ाभारी ग्रहा तिनको खरमकिरण लघ्ुकरि देनद्यर 
शर्थात्‌ वड गवैके छोटा करिडर्रिड पुनः भुवने मन्त लोकनके स्दामी जो रघुनाथ 
जीं तिनके शरणागतनं के भगदत्त डर मिंटावनदरि यथः ब्रह्मापुरसे ॥ श्रीरामः 
हधयान॑दं भक्तकरपप्रहीरुदम्‌ । श्रसयं चरदं दभ्या कल्ये मार्तात्मजम्‌ ॥ श्रथवा 
श्राप शरणागतने भयहरणएहरे आपी सव लोकनक स्वामीरौ त्तिनकी खदरा चय . 
होई २ पुनः रण भूमि मे सदजस्वमावते धे्यवान्‌ देते वौररूप हलुमानजी की सद्‌ ` 
जय होर जिस वौररूपते रघुवीर दितकत्ता देवमणि चितामरि समान सव स्वाथ 
कीन्हे यथा सिुनाधि खवरि ल्यये सुखेनको ले दौरागिरि ल्याये मरतजीको 
खवरि सुनाये इ््यादि धाचनको काम "पुनः युम सवसो वदकै बीरदाको काम 
पुनः परि चढ्ादइलै चलन वाहन को काम पगप्रक्षालन पलोटनादि दासको काम ` 
विमीषणको वुलावने उत्तम मंवीको काम वेदशा सुनावने मे घ्राचायं को काम 
श (पालन मे सेवकको काम किशोरीजीके महलमे चास्पीला रपते दासीक काम 
सस्तादिको मनोरथ पशरुसौ कष्िि मै सखाको कषाम इत्यादि श्रनेकत.भाति दितकन्ती' 
पुनः संसारके पाता रश्चकं जो शिवजी तिनके जे गेरह रुदर ह तिन ददुमानूजी 
एकद्रा्तार हं जासमय इन्द्रने चज् मारा तव पवनने कोपकरि सवके प्वासार्वद्‌ 


बिनयपनिकोः सटीक । ४१ 


करिदिया तव सव ऋषि देवता सिद्ध युनि जाद वेतन्यकरि दयुमानूजीको सवदिन 
आशीवाद्‌ दिया इत्यादि वपुप जो देह दमानजीकी सो सवके आशिपाकी रा- 
कर सानि पुनः विध्या शांति क्षमा द्या .समता सैतोष चिचार विचेक विरागादि 
.ज श्रमल शण तिनके मरे वारिधि समुद्र भरर बुद्धिके उपजावनदार विधाता घ्ह्मा 
सम ह ३ सू्यनते विचा पदे तिन शुखदक्चिणा मागि कि हमारे पुत्र सुप्ीवको यावत्‌ राज्य 
न मिले ताचत्‌ समीप रहि उनक्री सहायता करौ दसी हेतु दयुमानजी सुप्रीवके 
समीप रहि सव काके. सहायक रदे पैसे गुरश्राक्ञापालक दनुमानूजीकी जय हो 
केसे आक्षयालक कि सुयैनकी श्राक्ञाते शिक्षा हितकी वात सिखावनादि श्रनेक 
उपप्यनेते खुत्रीवकी रक्षा$रिवे मे निथुर साम वाम दंड भेवादि सव उपाय साधने 
मै .श्रापु श्रत्य॑त प्रकीणहौ काते सुप्रीवकरो शन वालि बलशाललि किन वली रहा 
ताके वधकरिवेको सुख्यदेतु श्रादिकारण्ौ भाव प्रभुते श्रनेक वार्ताकरि शु्रीवते 
मित्रताकंरावना इत्यादि तथा सु्रीवकरे भूते मे चारि विधिते कटि समुभाये पुनः 
लक्ष्मणजीको क्रोधित जानि स्तुतिकरि समाये शत्यादि प्रवीता पुनः अलधे- 
लंघन.सभुद्रके.फांदिजनेमे तथा सिदिका राक्षसी सिधुमे जो जीवनकी छाया गहि 
संचि ज्ेतीरदै ताको मद मायावलकी हष ताको मथन नश्च करिदेनेमें सिद श्र- 
रथात्‌ दोः कं करिवेमे निःशंक्र वीर पुनः रजनिचरनको जो नगर लंका तामै उ- 
स्पात कस्विको केतु श्रथात्‌ कर्मद केतु के उद्यभवे ते अ्रवपंण श्रकाल महामारी 
जनसो युद्धादि देशमे श्चनेक उत्पात होते दै तथा दलुमानरूप केतु उदय है लंका 
म श्वनेक् उत्पात कौन्दे सो श्रगे वणन करगे छ भू पृथ्वी ताकी नेदिनी जो जानकी 
` -जी तिनको पतिवियोगको जो शोच शोक संताप मै त्क॑ना ताको मोचन बुद्‌ 
देनेहार अधौत्‌ सुद्धिकादै भ्रभुकेः आागमनकदि शोच मिराददीन्दे पेसे दयुमानजी 
की सदा जय दोर श्रापु कैसेदौ कि लंका म चिपिनदहन विपिन जो भ्रशोकवारिकःः 
तकि दहन .बिध्व॑ सन श्रथौत्‌ राक्चसनको जीति चन उजारिद्ारे पुनः धननाद्वश 
 भधनाद के .दाथौ वैधे. तवद्रं चिगतशंका डररदित अथात्‌ वंधनौमे निःशंक चलेगये 
` आव व्रहमाखरकी महिमा राखे समामे गये उहां पट लेटि तेल वोरि परषिदीनदे 
, तिस लसलीला ्ननल पकौ पको फिरावनादि फोतुकमै जो श्रग्निके सघन 
, कशल ज्वालनको जाल सवको फँसि है तिनको देखि सव राक्षसी राक्षस श्राङ- 
ललित श्रक्ुलादजे काते लंकेश रावण पेखा बली तापी चीर ताके सन्युखही 
वाकी संकापुसीको दोलिक्ाकरनहार दौ दोलीलमान लंकाको जराददीन्देड लंका 
, अरा चूडामणि सदित श्राद भुके खयरि छनाय श्रानद्‌ कीन्दे इत्यादि सोमिवि 
लक्षमणजी खदित रघुनंदन को भ्रानंदकरनदारे दमान्ीकी जय हो पुनः से 
हौश्रायु किरक्ष कपिकटक संघट वरोरिकै 0 विधान करे 
- घलि शर्थात्‌ शक् चानरनकौ सेना को ्युह वांधि लेचलने कै समय व्यापार फे 
करनदारदौ वारिधि सुद्ध मे नलनील के दाथ सेदु वधाद्‌ सना पार लजाई अमर 
` द्वेवतनं के भ॑गल ुखपूवक घसोवने देत माजुकलकेत॒ सू्लमें पताका ज शरा 
.रघुनायजी तिनको रणम विजयदेनदार श्रथौत्‌ एवणादि रक्षक वंध करने भ 
श्रग्रणीय रदेड ६ कैसे शग्रणोय वीररूप सः कि घज्रसम पुट तन जाप क्रिसीफे 


४२ विनयपत्रिका सटीक 1. 


भरेदोट न व्यापी पुनः नख अररु दशन दातनसदित मुख विकट पेसा.कराल जाके 
देखि राक्षसौ राजा पुनः चंडवल साष्टसभेर पु पेसै प्रचंड भुजरदंड तस्यै 
फानी धृष्वपकषत हाथों मै धारण कीन्हे पेते वीररूपकी सदा जय होती है ताकी 
जय होद्‌ तिख वीररपते क्या कीन्हेड कि निकरतमीचर सम्रुहक्षस तेद तिलसम 
है तिनके देतु समर तैलिकवंज युद्धरूप को नै साक्षससमरुह खुमय्न फो धानी 
लम धाक्लिडारिकै पेरिडारेड भाव सहल माजि उरि तिल पेरे तैल खरी होती है. 
दं जीव शद्ध है तैलवत्‌ परधाम गये देहमरतक खरीखम र्दी ताको गीधादि लाह 
त्त मये ७ सिधुनांधि खधरि लय यक्त विष्वं सकरि रावणको र्णभूमिमे लये रए 
छघ्रणीय र्दे तति रवण मारागया सजीवन लाय लक्ष्मण. को जियाये ते मेधनाद्‌ 
को भारे लषरा के जीवने को हाल खनि सवण करम्भकरी को जगाद पठये सो 
बारा गया त्यादि दशकंड ओ रावण धकरणं कुम्भकणे वारिदिनाद्‌ मेधनाद 
इत्यादि के कदन मारनेके सुख्य कारण उपाद्‌ करनेवाले पुनः मारण म सुनिचिषते 
छुला चाहे तिस कालनेमि के हस्ता चाको रपु मारे पेसे समथं हमानजी . 
कवी जय दो कैसे समर्थं ह कि जो घटना श्रघट रदे किसके घटावने योग्य नहीं 
यथा सिन्धुलंघन रंकाते खर्बारे लावना द्वोएागिरि लावना पत्यादि दुधैर कामन 
छो घट सुदसैमांति घटावनेवलि खुलभदी सव कार्थं कीन्हे पुनः जो सुधर रै 
यथा बालिक्षो बल रावणको परताप ओ सचमे व्याप्त रहै ताको विघटन नाश्वकरि 
देनह बिकट भर्यकर पदो पुनः भूमिलोक पृथ्वीपे तथा पाताललोक जलम 
तथा स्वभेलोक मे गगनश्राकाश मारगगता स्मै घुलमदी जानकी गतिर ८वेद्र 
ङी विमल बारी को भमाण सहित विदु परिडत शेष शारदादि जिनकी चिस्दा- 
दल्ली चीरवाके यश की घंमती वसन करत हैं पेते वानेत वीरताके बानावले वीर 
लो विश्चविख्यात ससार भरेम परसिद्ध पेते वीरन मे महावीर की जय होई 9 
लका जीतिश्राद सम्रसजधानी श्रयोष्याजी मै सीतारमण फ संग सेवामे सदा. 
शोभित ्रथौत्‌ रघुनाथ को राज्यासिपेक पी लव बानर घरनको गये मान 
जी सवे भै खदा र्दे एसे श्रीरामाञुरागी रमदुलारे दे दमाय । श्रापको याचक 
रं जो तलसीदासर ताकी घास कलिकी भय ताके शमन नाशकती दोह ६ ॥ . 
(२६)जयति सक्तटाधी्च सगराजविक्रम सदादेव खुदसङ्गलालय कपाली । 
नोद्‌ भद्‌ कोद कारादि खल संङुलाधोरससारनिशि फिरणएसाली १ 
जयति लखदश्जमादितिज कपिकेशरीकश्यपपरभव जगदार्षिहत । 
लोक लोकप कोकनद शोकहर दंस दलमान कल्याणकन्तौ २ 
जयति दुविश्वाल विकराल विग्रह वज्नसारसवौग खुजद्र्ड भारी 
दुलिशनखदशनवर लसत वालधिवृहद्‌ वैरिशसराख्धर कुधरधारी २ 
जयति जानकीशोचसतापननोचन रामलक्षमणानन्द्वारिजिविकाशी । 
वीशकोतुनतकेलि लूलक्षकादश्नं दलनकानन तरुएतेजराशी ४ 
जपति. पाथोधिपाषाणजलयानकर . . यातुधानपञुरदयैदाताः। 


विनयपधिका सटीक । ९१ 
दुष्ट रावण ` कभक पाकारिजितंः ममेभित्कमैपरिपाक्ुदातां ४ 
जयति सवनैकमूवणए विभीषण वरद्‌ विहित छरुत रामसंग्राम शाका । 
पुष्कार्ढ समिधि सीता सरित भाचुककुलभासुकीरतियताका ६ 
जयति परयन्प्रमन्ाभिचारग्रसन क्रम रणद्ट शूत्यादि हन्ता । 
शाकिनी डाकिनी प्रूतनां प्रेत वेताल धूत. प्रमथ यूथ यन्ता ७ 
जयति वेंदान्तचिद्‌ विविधविव्ाविशदे बेद्येदांगविष्‌ त्रह्मवादी । 
ज्ञान यैराग्य विज्ञान भाजन विभो चिमल गुण गणत शुक नारदादी द 
जयति काल गुण कभ माया जयन निर्वलज्ञानव्रत सत्यरत धमैवारी | 
सिद्ध खुर घ्ंद योगी सेवित सदा दास तुलसी प्रणत भयतमारी & 
2० । पूर्य यश वरन करे ताते चन्द्रमाको रूपक कहे श्रव प्रताप वरणैन करत 

, तति सुयनक्रो रूपक ददुमान्जीको कदत माधुय मै मकतटन के श्रधीश घानसौ के 
राजा पुनः सृगराज विकमरसिदसम पराक्रम निःशक पुनः पेपवर्यमै मरादेव को 
श्रवतार है कैसे ह महादेव कपाली नरकपाल को धारण कीन्हे है भाव अपर॑मल वेष 
` किदे सदत श्रर है तौ शुदमंगलत के श्रालय श्रथीत्‌ सुदमानसी श्रानन्द्‌ श्चस भगल्ल 
सिद्ध उर्सव इत्यादि के श्रालंय के भेदिर ई पुनः परतापचन्त कैसे दै सो कदत 
. कि मोह जीच को चेतदोना पुनः मद्‌ धन विद्या राज्यादि पाद हषे बद्ावना पुनः 
फरेोध काम्‌ द्यादि संकल परिपूर्णं भरे हं खल चोर डर शादि जामे देखी भयं- 
` कर ससाररूप निथि सी तक्रे नाशकत किरणएमाली किरणनको माला धारण 
करनेवाले श्रथीच्‌ भचरडसमुह किरी दै जिनमे पेतते सू्यंवत्‌ भ्रतापवन्त दडमान. 
, केप सूरन की जय दोदर १ देवनफी माता दिति पिता क्यप तिने सूय उत्प 
भये पुनः श्रापनी परकाशते रानी तम मिटा जगको दुःख हरत कमलन को विशेष 

` दुःख हरत ए्त्यादि सांगरूपक्र कदत यथा श्रजनीरूप दिति लसत शोभित तिनते ज 
उत्यत्रभेय पुनः कपिवानर जो केशरी सोई कश्यप पिता है तिनकरिफै भरमवं उपः 
जि गये श्रापने वलरूप प्रकाशक्ररि निशाचररूप श्रन्धकार नशकरि जगत्को 
श्रासि दुःखहती मये शति साधारण लोकजन पुनः लोकप इन्द्रादि कोकनद कमल 
सम सेपुटित रे तिनको शोक दुख हरि परुक्तितकरे पुन भ्येश्वयते चियोग रहा ति- 

, नकौ सयोग करये वेश्च प्रा्तकरि दुःख दरे इति सवके कट्याणकर्या दशुमान्प 
हंस सून कौ जय दो २ खुबिशल श्चवयंत वड्मारी विकराल विशेष सर्यक्र चि- 
. श्र देद श्रथत्‌ वहुतमासी महामयैकर देह वाम नखते शिखापर्य॑त सर्वश्चगते वञ्च 
के लासंशसम कठोर ह भराव किसीकी मारी चोट नदी उणापिसकत तापर श्रुजः- 
ड श्रयत पुष श्र मारीवल भद सहे नख श्रदस्ुख म दान दाद तवाद वज्र 
धर संसत वन्रहते शर्ट कठोर शोभित शोत पुनः वाधि बृहद पूच.्त्यंत वदु 
यलि्ठे पुनः श्रखवाण शक्छिचक्रादि श्चर शख .खद्न गदा सुशलादि धर अलग 
लादि धारण करनेवाले वैरी निाचरादि तिनके नाश करिविदेतु छंधरधारौ पत 
धारण केरी भाव पेसा भारी पर्वत उप्पदितेदौ कि हथियार 'वाहनसदित गद 


धश. विनथेषनिका सटीक [ 

रै हेजाताहै देखे भ्रतापव॑त सविवव्रूप द्चमानजीकी सदा जय दोतीदे जय हो 
पतिचियोग दुःखते तकैना इतिशोच ताको मोचन दुडवनदहारे श्थात्‌ सुद्धिका 
द भुञ्ागमन खुनाय श्रशोच कौन्दे पुनः विरद।ग्ि शकव् छव चनावि सांसति 
्त्यायि संपूर्य भकारकी तप तिनको धीरज दै छुचि इति जशनकीके शोचसंताप 
मोचन छडायनहार दयुमान्लीकी जय होड भाव चकष्सम जानकी वियोगी रहीं 
तिलदेतु सूयैवत्‌ उदय है आनद दीन्देड तथा वियोग रात्री जो कमलवत्‌ अभु 
को श्रान॑द्‌ चैपुटितरहा सो चूड्मणिसदित खवरि लाय श्रानेदित कौनदेख इति सूयः 
वत्‌ उद्यहे रघुनाथजीको तथ लक्ष्मएजीको आरनद्वारिज विकासी घचनरूप कि. 
रणकरि ्रानैदरूप कमलको प्रफुचित कीन्देड सू्ैनकी प्रचड किरणकरिः ठृणादि 
भस्म होत तथाः चन वृश्ादिभी सूखत सथा कीशकौतुक वानरी. च्चल स्यभावकोः 
तमाशा यथा क्रूदपांद तोरना फारनादत्यादि तखूण तेजराशि दुपदरके सको 
रच तेजको देरहै त्यहिकरिकैः कानन दलन अरशेकवाटिकाके नाशि किदीन्दे पुनः 
लूपकेलि पंक डु पचक खेलवारकरि लंकादृहन कृणवत्‌ भस्म करिदीन्देड ४ खये 
की भरचड किररी लुक्वादिको नाम सुनतदी सच डस्‌ उरते तथा पाथोधि समुद्र 
विपे पापा जलयानकर भाव पहार नावक्तम करि उतरादइ स्तु वाधरेउ त्यि 
करति यातुधानहपैहाता प्रचुर श्रथौत्‌ राश्चसनकी खुशीके नाशकत परसिद्ध मयो 
शर्थात्‌ चेतुर्वधन सुनतदी सवःडरिगये देले प्रतापवत दचमानजीकी जय दो शीष 
नेव कर्णमुख प्रीव कांख उर उदर श्रगनकी सधीहत्यादि ममैस्थान दै श्नमे योर 
घावलामे पराणदारक पीरा होतीदै इत्यादि राव छुंभकसं पाकारिदद ताको जीतने 
वाला मेघनाद इत्यादि दुटनके स्मश्चगनके भित भेदि घायकरि कमेपरिपाकदाता 
श्रथौत्‌ ममे गमे घाव नहीं कौन्दे उनके पाप कमेनके फल देनदार भये ४ प्रथम 
भरम जव विभीपण के कि हे कपि ¡ रघुनाथंजी कवहं मेरे ऊपर रूपा करगे 
तापर हलुमानी करे सुनहु विभीषण प्रभुकै रीती । सतत कराह दाख पर प्रीती॥ 
भाव तुमपै भसु छपा कर यहं वरदान गुप्त है इति विभीपणवरद विभीपणएको 
पेखा वरदान रीन्देड कि भुवनभरेको पका शोभा करनेवाला पएकभूपण॒ भया 
जिस भूषणको परकाशविदितरूत वतमान करिरहा है रामसंमामशाका रावरपरति 
रघुनाथजीकेःयुद्धको ज रामयश सोई प्रसिद्ध सवको दिखादरहा है श्रधवा विभी-. 
षणु भुबनको एकभूषण भया इति वरदान देनहारे पुनः रामसं्रासको शाकावि- 
जयको यण सो विहित ईत वतमान करनेवाले ्रापुदी समयश उत्पन्न होनेके कारण 
दौ पुनः याक्चसनकोसुक् दै विभीपरको राज्यः दै देवनको अभय दैक लकमण जनकी 
सित पुष्पकद्मारूढ्‌ पुष्पक विमानपर चदि पसु श्रयोध्याजीको घ्राये इत्यादि भादु- 
` इल भसय लके प्रकाशकतां सूयं जो श्चीरघुनाथजी की ऊयी धवल कीरति है 
ताह मै पताका सरीखे चापुको यश ऊचे फदराई रहाहै पेसे प्रतापव॑त हनुमानजी 
की जय दो ६ पर .जो शु ताके विधये यंच श्रथवा मंजमय श्रभिचार अर्थात्‌, 
विद्धेषण उच्ादनापि रयोग तिनको रसन नाशकतीौहौ पुनः कुटनाम -गुश्च रणकर्म. 
श्रथौत्‌ मारण प्रयोग पुनः क्त्या अथात्‌ जीवर्दिसक तामसी देवादिकनके हंता नाश 
फरनदारेदौ भाव्ाणुको नाम्‌ लेतदी सव घ्राधा भागत पेचे परतापचत हलुमानजीकी. 


चिनयप्िकां सटीक । | 
. जय होई पुनः वालेग्रह शाकिनी योगिनी पिग्राचिनीश्चादि पूतना डाकिनी रावण 
ˆ फी विनी शिवजीकी वनाद वालब्रह प्रेत तकन वैताल ज्वालामुख पिशाच भूत 
मर्यकर रेव वच्छ भम शिवगख्‌ इत्यादिके युथसमूह र्ँडके यंता सारथीदौ यथा॥ 
यता स॒तः शत्यमरः ॥ भाव सव श्रापुके पा चलते 9 तिक्ूलता नदी करिसक्षि 
ह ७ णम दम उपसम तितिक्षा श्रद्धा समाधान सुष्ठुता विवेक विरागादि साधन 
जो वेदांत दै तिनके शाता पुनः छक यज्ञ साम अथवैणादि षेद्‌ तिनके श्रग यथां 
भिषा गृष्छसू्र व्याकरण निर्षि चदशा ज्योतिप पुनः रित्य गंधर्व चिकित्सा ई 
स्यादि विविध चिदया विशद उज्ज्वल सतोगुखी शत्यादि के चिद्नाम क्नाता पुनः 
अह्मवादी श्रात्मपस्भात्मरूप को नीकीभात्ति जाननेवाज्ञे पुनः कान श्रातम तश्वदशीं 
वैराग्य संश्ारखुखको त्याग चिक्नान श्रखंड अनुभव इत्यादिके भाजन परिपूरभरे 
- पातरौ दे विभो ¡ सच भांति समथ श्रापुके विभल गुणनफे गणनको शुकदेवादि 
परमस नारदादि सक्छ गान कस्ते है तिनकी जय दोदर काल पला दृंड दिन मास 
वप युगादि ताको श्ुमाग्म प्रभाव पुनः गुण यथा सतोखणते शां तीस्वभाव रजो- 
` शुरते राजसी तमोगुरते तामसी जीव दाता हि शुभाशुभ कम करि सुखदुःख 
भगत माया जो श्रा्मरूप भुलाद मोहवशकरि जीचफो दृनद्रीविपय सुखम लगाये 
हट द्रत्यादि करे मथन नाशकर्ता निल श्रचलरूदा पकरस क्षान है बतसत्यरत 
सत्यव्रत को धारण किं धर्मचारी धर्म के श्राचरणपर चलतेदौ रेसे समथ हनुमान्‌ 
जीकी जय होड जिनको श्रणिमादिक प्राप्तीवाले सिद्ध घुर इन्द्रादि देषनरन्द समह 
श्रं योय करनेवाले योगी तिनमे न्द्र भ्रष्ठ इत्यादि करिकै सेवित सव श्रापुकी 
सिवा करते दँ ठ॒लसीदास धरणत श्रापुकी शरणागत है ताकी भय लघ भ्रकारको जो 
डर सोद तम श्रंधकार ताके श्ररि नाशकत श्रापु सूयै हौ ६॥ 


(२9जयति म॑गलामार खसारमारापहर वानराकारविग्रह्‌ पुरारी । 
` रामरोषानलज्वालमालामिस ध्वान्तचरशलभ संहारकारी १ 
- जयति मसर्देजनामोदमन्दिर नतम्रीव सुश्रीव दुःखेकवबन्धो । 
| यातुघानोद्धतक्रद्रकालाग्निद्र सिद्ध सुर सजनानन्दसिन्धो २ 
जयति रुदराग्रणी विश्वविद्याग्रणी विर्वविख्यात भटचकवती । 
` सामगाताय्रणी कामजेनाग्रसी रामदित रामभक्तावर्ती ३ 
जग्रति संग्रामजय रामरसंदेददर कोशलाङणलकल्याएभाखी । 
रमधिरदाकीसंतस भरतादि नर नारि शीतलकरण कल्पशाखी ४ 
जयति सिदासनासीन सीतारमन मिरख्ि भिरभरद्रष इत्यकारी । 
शाम. सभ्राज शोभा सहित सवेदा तुलसीमानस रामपुरविहारी ५ 

री०.। पुत्रजन्म विवाह शन लाभादि लौकिक मगल कथा पारायण भगवत्‌ 


-इत्सवादि पारलौकिक दत्यादि मेगलन कै श्रागार मन्दिरदौ संसारको भार जन्म 
-मरणादि ताकत पदर नाशकत्तौ पुरारि शिवजी सोद घानस्की आकार विग्रह दे 


४६ | विनयपनिका सटीक । 


धवार्ण॒ किेहौ तिनकी जय रोद कैसे श्रापु रामरोप श्रनल रघुनाथजीको क्रोध 
रूप जो श्रग्निै ताके ज्वाले मालाखमूह ज्चालनकरे मिस वहानेते ध्वांतचर 
शलभनफो सं्ारकर्तादहौ अथीत्‌ ध्वांत जो श्र॑धकार तामे चरनेवाले जो निशाचर 
तेद भये शलभ पाखी त्तितको नाश करनदहारदौ ९ मरुत पवन पिता श्रजनी माता 
तिनके मोद श्रानन्दके मन्द्र माव सातापितकते श्रानन्द्के धाम पेसे यशी पु दौ 
पुनः नतप्रीच वाक्तिकी भय करि सदा नीची श्रीवा चनी रदतीद जाकी पेखा डुःखी 
ज सुप्रीव ताके दुःखयिपे बन्धुसखमान सदहायकर्तां एक अपुदी भयो भावं रघुनाथ 
जीको भिलाई सव दुःख हरि महाराज वनायड पुनः यातुधान राकस उद्धत नवल 
ताप पेश्व्यकरि ज्ञ ऊँचे है जिनको कोध काल नल है श्रधीत्‌ जिनको करौ 
परज्लयकालकी रग्नि समान सखवको भस्म करि देवे योग्य रदा ताके हर नाशकर्ता ' 
हौ पुनः सिद्धनको सिद्धिदायक देचतनकी विपतिदत सजननको भक्तिवद्धैक 
त्यादि सिद्ध सुर सजनन हेतु च्रानन्द्‌ जलपृं ससे रौ पेसे उत्तम सल सुख. 
दायक दुमान्‌जी की जय दो २ शंभुकपदीं श्रादि ञे पक्रादण् श्ट ल तिनं श्रप्र- 
रीय ग्यारदौ मे धेष पुनः चिश्वविचात्रणी संसार मे यावत्‌ विद्धान्‌. दं तिने श्रागे 
गनती ्रापुकी है पुनः विश्वविस्यात संसार मै प्रसिद्ध यावत्‌ भट योधां तिनम 
चक्रवती महाराज भाव जे मध्नमै भद है विनमे महासर हौ सामगाता साम- | 
वेद के गावनेवाज्ते यावत्‌ चिलोक मे है तिनम श्रधरणी श्रे्ठरौ तथा काम फो 
जीतनेवाले यावत्‌ ह तिनमं शरेष्ठ हौ तमहितकार रघुनाथजी को हितकार्यं करने 
शरप्रसीय दौ रामभक्तन के श्रुवत्तीं खदा रक्षा कपिविदेतु प्युनाथजीके भक्ठनके पद्ध 
पचि क्षिया करते पेखे गुणवन्त उत्तम दञुमानजीकी जय होई २ संग्राममे सदा 
जय होतीहै जिनकी पेते हयुमानूजीकी जय दौड जे कोशला श्रयोध्याजी शल 
कटयाणकर्ता रघुनाथजीके श्रावनको संदेश भापिकै च्रचोध्याजी म जो श्रक्स्यारं 
श्रकशल रहै ताको हरणहार भये काहेते रामचिरह श्कं रघुनाथजीके चियोग ते 
विर्दरूप जो सूय ता करिकै मरत ्रादि दै पुरवासी नरनारि तत्त रद तिनको शी- ' 
तल करिवेदेतु कर्पसाखी कट्पृक्ष है भाप्तभयो प्रञुको श्रायमनमात्र वचनरूप 
छायति विरह ताप हरे पुनः रणम जययाय सीता लयपरसरित प्रभु प्रसक्त श्राचते 
है देवादि विमलयश गावत त्यादि चचन श्ननेक वाञ्िति फलदायक है ताते कल्प 
चक्ष मये ४ पुनः श्रयोध्याजीम आयक सीतारमण रघुनाथजी जानकी सहित भू- . 
पणएवसन साजे राज साज सदित सिहाखन श्रासीन राज्याभिपेक समय रल- 
खिदहासन पर वेदेदं ता्रवसर युगलस्वरूप की शोभा नेत्रनभरि निरखि निर्भर 
जो उमे भरिकै श्रमाई न सक्ता देलला अधिक इष भया ताति शरत्यकारी षवश नाचने 
लगे णेस मान्या दद्धमानजी की जय होड सव प्रकारकी शोभा सदित राम 
सम्भ्राजं सम्यद्भरकार सत्यकरि वियाजमान जो रघुनाथजी खोई समय की शोभा- 
सदित तलसीमानस तुलसीदास को मनरूप जो रामपुर श्रयोभ्याजी तामे सर्वदा 
सदा. बिहारी विहार करौ अर्थात्‌ भेरे उस्म घि समाज सदित सदा वसौ ५॥ , 
(रोजयतिवातसंजात विख्यातविक्रम वृद्वा वलचिपुल वालधिवि 
शाला । जातरूपाचलाकारविप्रह लसत लोमविध्ुच्चताज्वालमाला-१ 


विनयपन्निका सटीक । ४७ 


क £ * ५ पिगल न 
, जति वौलाकेवरवदंन पिंगल नयन कपिश करकश जटाजूटघारी । 
. विकटशरङुटी क नखवैरिमदमनत्तङुजरपुजङ्कंजरारी २ 
लि ५, ९ + [4 
जय श्रीमान व्यालस्रदन गवद्र धमजयरथत्राणएकेलू । 
[9 क ९, न्व 

'मीष्मद्रोए रसद पादतकदद्क एुयाधनवचसरू चिघनरैत्‌ र 
जयति गतराज्यदातार ₹इंतार संसारसंकट ददधजदपदायी। 

, ६ १ ( 
डति चअरतिभीदि यह प्रेत्चौरानल व्याधिवाधा शमन घोरमारी ४ 
जयतिभिगमागमन्याकरणकर लिपि कान्यकौतुकबलाकोटिसिन्धो । 
सानगायक सखकामदायक वामदेव ओीरामभियप्रेमवम्धो ५ 
जयति धमीद्यसदग्ध संपाति नवपक्षलोषवन दिव्यदेह दाता। 
दालफलि पापसंतापरङुल सदा प्रणत तुलसीदास तात माता ६ 
री० । क्स कुमार कहना साधारण £ श्र वातसंजात पवनकरिकै सत्य 
सत्य उत्पन्नभये ताते धिक्रम विख्यात पराक्रम सिद्धै श्रांत मदावली पवनके पुत्र 
` है दष हेतु ददधभान्जी फो पराक्रम स्वाभायिक्रदी सब जानिलिये भाव वलीको पुत्र 
क्ती दोतदी ह पुनः शहद फे वदी लम्बायमान है बाह तिनगर विपुल यष्त है वल 
पुनः चारधि चिशाल श्रथीत्‌ पु वदी लम्बी है पुनः जातरूप श्रचल श्राकारचित्रह 
लसत सोने के पर्वताकार देह शोभित है तामे लोम जो सोम! ह ते विद्यत लता पि- 
जली के लतन के ज्यालन के माला समान दं रथात्‌ भारी देद सेने षसी कान्ति 
तामे समह विज्ञुलष्की ेखी चमक देह भरे के रोमा चमकिरदे है पेसे स्वरूपवन्त 
ददमानजी की जय दो १ वालश्रकं वरदन भ्रभातक्राल के सू्यनते श्रेष्ठ सुखभ 
लालिमा है मिगलनयन षीतरंगके नेच ह कपिश यथा ॥ श्यावः स्यात्कपिशो धून 
त्यमरः ॥ कपिश कर्कश श्रथीत्‌ धू्ररंग को कटार जया ताको जूटधारी जुरा बाधि 
ह एनः विकट टद ह भरङ्टी दशन ज दाति श्र नख ते वन्रस्म पुषं वेरी रक्ष- 
साद्रि तेद मदमत्तपुज जर श्रथीत्‌. वलवीरतादिके मद्‌ करि माते समृदयुर्ड 
हाथिन सम ह तिनके नशक्रि देतु श्रापु ुजयारि सिदद पले वीररूप दछमानूजी 
फी जय दौड २ छृष्णचंद्र के लाये मदाभास्त मे दयुमानजी राये किसी समय 
भीमने कडा श्राप्ना करालसूप दविखावो दयुमान जीवे कहा उयायउठौगे तव भीमके 
य्धभधाश्नि क्या दमनीं वीर्दं जो उस्जियणे सो जानि दवुमानजी कसलरूप 
, भरकर किया देखतदी उरि नेतर वेद्‌ करिलिये भोमको गव॑ नाशमया तथा श्रदधैनने 
का स्घुनाथजी ने वाणो का चेतु क्यो न वाधि लिया सुनि दयुमानजीने 
करदा कि तुम वाशनते सेठ वांधो जो मेराभारन थांमि सकेगा तो तुम्हे परकिं 
भर्यगो जव सेतु वांधा तापर भारीरूपकरि द्चमाचजी चरने लगे तवश्रज्ञन 
डय भगवानको समिर जव भगवान. पीषिदीन्दे सो जानि दयुमानजी उति 
श्रयि परं श्र्खनको गर्वं भैग भया तथा गर्डजी को इप्एचंद्रने पराया कि 
: दयुमान्लीको बुलादलायो ते जाई कदलीवन्मे कदे कि श्ापुको भगवान्‌ वोलावते 
ह द्मानजीने कडा किः लुम मेरे ग न पर्ैचोगे ताति चलौ मै श्रावता हां सो सुनि 


धेट विनपलिक्रा सदीक । 


रद्‌ यडेचेगते चले उका देँ तो दलमानजी धैडे दै तव गर्वं भगभया इत्यादि भीम 

शर्ैन तथा व्याज सपै तिनके सूदन नाशकन्तौ जो गस्‌ हत्यादरिके गर्वदरनेवाले 

हमानजीकी जय दो कैसे दौ श्रापु कि धनजयजो, चुन तिगे रध रेः 

पताका ष्वजामे वैरि जानाम रक्षाकरनदहारे भयड काते जहां भीपमपिततामद पे 

धमु शैण हरिभक्त तथा द्रोणाचाय पे ऋषीग्यर तपस्वी पुनः करण येति दान 

फे परतापी बली शूरवीर तिनकपकै पालित सुयोधनकी चमू सेना जो कालकी पेसी 

रक्नाम रणि श्रत्‌ यथा कलि जापर दणटिकररेसोन ववै तथा सेनाकेरक्षकजेो 

मीपमादि जापर कोप कर सो न वचिसक्ै त्यादि जामे रक्षक तिस सेनाके निधन फे 

हेतु नाशकपिेके कार्ण मयो भाव ध्वजामै वेटि रथ थांभेरदेउ ताते श्रद्धैन युद्ध जीति 

२ यथा सुग्रीव विभीपणादि की राज्यगत नाम आत रदीदै तिनके दातार उपाद्करिः 

देवाद्देनहरिरदी पुनः ससारस॑कर लोकजीवन को दुःख दरएदारे नाम लेतदी संकट 

छदप्देतेरीः दथः दजुलदषैदप् वल्रताकरि दैत्यनको श्रदंकार नाशकरः देते 

हौ पेसे जुजनपाल खलघाल दयमान्‌जी कौ जयदो श्रतिद्र्टि खना लम सुचा 
भूसा स्वराञ्य पराज्य इत्याद्विकी वाधा ति कदाचत सो भ्रजन के देतु श्रतिभीति 
श्य॑तसय है तथा सयदि नचग्रहकरिकै जो वाधा पुनः प्रेतचोर श्रग्नज्वर संग्र 
इणी कष्टदि जो व्याधि घोर मरी भयंकर इलका इत्यादि की जो वाधा ह तिनके श्‌- 

मन नाशकर्तरौ माव श्रापुको नामलेतदी सबै वाधा शांत हैजाती ह ४ निगमे 

द्मागमशच् तथा व्याकरणादिके क्िपिकरण लिखने म भवीण श्रोत्‌ य यतूषि्या 

सूर्यनते पदी तिनमे समास व्युत्पत्ति व्याख्या भाष्य द्वि नवीन लिखाकरते दौ पुनः 

साहित्यरस श्र्तकार ददमयधादि जो काव्य तिनको कौतुक नवीनचोजं उपमा 
चित्रादि तमाशा तथा चातुथैताकी जो करोरिन कल्ला इत्यादि जलपूरं समुद्रौ 

सामवेद्को विधिवत्‌ गानक्रत्तौ भक्ृजनो को मनोकामना देनदारे वामेदेव शिचको 
श्रवतार दौ पुनः प्रम दै प्रिय जिनको पेते जे श्रीरपुनाथज्ी तिनको वन्धु खमान 

प्यारे हौ पेते दयुमानजीकी जय दोह ४ श्ण जो किरं सोई धमनाम उष्ण है जिनं 

की अथौत्‌ सहने स्वभावत प्रचणएड किरं फैलाये रदते है ज पेते धर्माश जो सथ 

तिनके तेज ते संद्ग्ध सम्यक्परकार जरिगया जो सपाति पश्ची ताको सिन्धुतय दशं 

दै पुनः नवीनं पक्ष नवोनलेचन नेत्र तथा नवीन दिव्य देहके देनहार भयउ पेषे 
दयालु उदार इयुमानजीक्री जय होड मेरी सी प्राथनः सुनिये कलिकाल करल 

कलियुगग्ररित पाप तिनको फल संताप सम्पूण तापन करिके सदा संङल परिपूरी ` 
भप मे जो उंलसीदास सो श्रापके भरशत शरणागत हौं मेरे रक्षा करद माता. 
पिता एक अ्रापदी दयासिन्धु हौ ६॥ । 


(रशेजयतिनिभरानन्दसन्दोदकपिकेशरीकेशरीसुवनशयनेकभस्सी ! 
दिव्यमुम्येजनामलाकरमणे  भक्तसन्ताप ` चिन्तापहन्तौ १ 
जयति धमोथकामापचगेद्‌ विभो जह्मलोकादि चैभव विरागी ।` 
वचन मानस करम सत्य धमेबत जानकीनाथचरणानुरामी २. 
जयति विद्गेशवलयुद्धिवेगातिमद्मथन सन्मथमथन उध्वैरेता \: 


` चिनयपचिकां सटीक । ` ४६ 


. महानाटकनिपुए कोरिकविङकलतिलक गानशुणगवं गन्धव जेता ३ 
. जयति मन्दोद्रीकेशकषेए चि्यमान द्शकंट भय्युद्ुटमानी । 
श्रूभिजाटुःलसंजात रोपांतच्त॒ ` यातनाजंतुकतयातुधानी ४ 
जयति रामायणश्रचणसजातरोमांच लोचनसजल रिथिकलयानी । 
 रामपद्पद्यलक्ररन्दमधुकर पादि दासवुलस्षी शरण गशूलपानी ५ 


ठी०। जो उस्र परेते न श्रमादइसके फेसा निर श्रानन्द संदोदनाम समुद जिन 
` में पेते फपिकेशगी श्र्थात्‌ वानरनमे सिह केशरीके खुचन पुत्र जे दयुमानजी सो 
सुयनके प्कभतां जगत्त्‌ के मुख्य रक्षक स्वामी हं काहेते भक्तन की जो संपू ध्र 
करकी तर्पिदं तथा क्लोकमं हानि परस्लोकम कुगति दत्यादि यावत्‌ चिवा है 
तिनको श्रपहतां नाशकरि देवे चितामखिकी समान रै सो धिताग्रसि तौ 
किसी शभिमे खानिते निसरती है षदं दिव्य भूमि जो श्चैजनी ह सोदर म॑ज्चलनाम 
सुद्ररि श्राकर खानि तल्लं उपज पेते ददुमानजीकी जय रोद १ धितामशि चाहती 
कटु नदी परन्तु प्राप्तमात्र देती सव पदां तथा बरह्ञलीकादिको विभव पे्वरयं ताह 


फो त्यागि पत्ते चिरागसान श्र दरशनमाघ्रते श्रथ धम काम मोक्षकर देनदारे णते विभो 


$ „म 


समरं दुमान्जी फी जय दोह जो सवसो विरागी हतौ रागी कहिकेष्ैसो 
कदत फि मनकरि वच्नकररि कर्मद्ररिक जानकीनाथ जो श्रीरघुनाथजी तिनके 
ववरणक्रमलकरे श्रगुसनी दै चेद एक श्रनन्यता ध्मेको चत धारण करिह दं २ गरड 
फे वुद्धि वल वेगो गर्व भया ताते रष्णचम्द्र कदे करि दञमाग्जी को दुलाष्र लाव 
कदूलीवन को गवे दकुमानज्ञी सो कद जे गोपालजीकी श्रपुको श्रीकृष्णजी ुलावत 
हं दयुमानजी न बोले जव पुनः कदे तच गख्द्की यग पकरि फक्िदिये श्राद्र दया- 
सकाम गिरे दाल के तव $प्रचन्द्र योल फि वै तो रामरूप के उपासक हें तुम 
. कैसे निरनु ही जे छृष्णनाम कटे श्रय जाउ रघुनाथ लामते वोलावना तव श्रानन्द्‌ 
ते श्राव पुनः गये तव योते ञे श्रीगधुनाधजीकी तेस उहि दयुमान मिलि भादर 
कीन्हे तच कटै कि स्घुनाथजी दुलावते हे तव कहे तुम चल्ली म श्रावता हा गर्द 
, श्र गरखे कि दयुमान्‌ चये हं यह स्कन्द्‌ म प्रसिद्ध दहे त्यादि विहगनकेदशजो 
` गरु तिनको ब्रुद्धिचल वेग को श्रत्यन्त मदं रहै ताके मथन नाशकर्ता अर्थात्‌ प- 
कमि. केकिने ते वलको मद्‌ गया वाता कस्ते न यनी याते बुद्धिको मद गया चरा- 
, वरि चलि न सके तत्ति गतिक्रो मद्‌ गया इत्यादि पुनः शं्ीजित काम पसे कि मन 
को मथनेवाल्ा कामदेव ताको मथन मदनाशकता कादेते ऊध्यरेता हं ्रापनो वीज 
शप्र चदृादलिये हं पूनः मदानारफकाव्य करिवेम निपुण श्रत्यन्त भवीण॒ काते 
. समाया चनावनेवाले वाल्मीक्यादि जे केटिनकनि ह तिममं तिलक श्ेरोमरि दं 
श्र्थात्‌ सग मे जो रामचरित देखतगये सो पतिश्रक्षर सांचीवात नाटक काव्य करते 
मये पुनः गानविव्ा भ दते भवीण फि गान गुणको गये रहा जिनके तिन गंध्ेनको 
` -जीतलिये ताकी जय दो २ निःशकर चीर फैसे है कि राक्षसनके वीच राण्‌ मन्दिरभ 
 धेटि यन्न विर््वस कीन पुनः भेर योधन मै भुद्कयमशि शिसेमारि जाके दशकं पसे 
सय फे चिन्रमान देखत सते वाकी रानी मैदोदसे को केश्कषेस्‌ बारपकरि 
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मीतसते गन को खचिलाये पेते दलमानूजीकी जय दो वीर ह खिनकोधर्यो सतवि' 
तापर कहत कि भूमिजा जो श्रीजानकीजी तिनके दुःख करक सजात नाम्‌ उत्प 
जो रोष क्रोध ताके वशते यातुधानी जो राक्चसी तिनको कैसी सांसति कीटे. यथा 
श्रतङृत जो यमराज ते कर्मफल भोगहेतु सव जीव जतुनको जातना करते हैँ निर्दयी 
हे डःलवेतेद तेखदी निर्दयी है राक्चस्िनको दंड दीन्हे भाव जञानकीजी के.दुःखमे. 
ये सव खुशी रही है ताको फल दीन्दे याते परवश्च श्रवलको इुः्ख न देखना 
चाहिये ४ रामायण वेणकरत म भभु के गुरुगण॒ विचारि संजात नाम उत्पन्न 
होत जो व्रेमानैद्‌ सो उख नदीं श्रमात ताकी उ्मग उस्म नदं श्रमात तति देम 
सोमांच उदिश्चावत नेत्रनमे आ्ंशलल निसरिश्रावत कंटारोधन ते धारी शिथिल 
गद्गद्वाणी निसरत पेले प्रमी हयुमानजीकी जय रोद पुनः कैसे रमी कि रस- 
पद्पदच शरीर्ुनाथजी के पदकमलन मे श्रज्यागरूप जो मकरंद्रसहै ते पान 
करनेवक्ते मधुकर भ्रमर हे शएलपाणि साक्षात्‌ शिवको श्रवतार दमान्‌ ! मै जो 
तलसीदास सो ्रापुकी - शरणदं ताते पाहि अथात्‌ छृपाकरि मेरी र्वा करौ 

कल्लिमय दरौ ५॥ . 

राग सास्ग। 
( ३० ) जक गति है हवुमान की । । । 
[^ © [प 

नाकी पैज प्रूजि आहं यह रेखा लित पान की १ 
अचटिततघटन सुधटचिघटन पेखी विरदावली नदं रान की 1: 

सुभिरत संकट शोचविमोचन मूरतिमोदमिधान की २ 
तापर सातुद्रूल गिरिजा दइर लषण रात अर्‌ जानकी 

तुलसी कपि की कृपाविलोकनि खानि सक्रलकल्यान की ३ 


रौ° । जाके गति जा पुरुषकग च्राशभयेसा विष्वासादि हयुमाने कौ गति ह भाव 
सेवा छमिरण श्रचनादि करत संते एक इनुमानेजी को चल राखे है जो चाकी चेज 
पररि आद ्रथौत्‌ हयुमान्‌जी को वललभरोखा राखि उसने जो भिन्ना किया सौ हय 
सहित प्रौ मई यह वात श्रचल जगमे कैसी भसद्धे यथा ङुलिश पापारकी रेखा 
भाव व्र पत्थरभजो रेखा दोती है सो किसीके भिटाये मिरती न है तेते दरमान्‌ 
जीको कतेव्यता कोड मेरि नदीं सकत २ काहेते कुलिशपापाराकी रेख कि पेष 
सवत साहसी समथ हनुमानजी है कि जो श्रघदित घटने योग्य नह ताको धरावने 
चाले यथा खुभीषको श्रय होना दधद रै तिनको महारज वनाये तथा विमीपण 
को लंक्ाका चास दरधर रै ताको श्रविचल राजा यनाये पुनः ओ सुघट सहजही 
भरत रदं तक्तो विघटन मि्ावेनेवाजे यथा वालि रावणकीं अचल राज्य श्रजीतता 
तिनको विशारि दीन्दै त्यादि पेसी बिरदावली वीरता उदारतादि यशकी पतिं 
शान श्नोर किसीकी नहि जेसी दनुमानजीकी ह कादेते आनन्द परिपू पात्र इति 
मोदनिधान दजुमानूजीकी मूरति कैसी है कि जाको समिरतमानरद शशु राज 
भ यादि सवधकार्‌ फ शोचन, फो विशेष लुड्र देते तथा प्यःन्र सपै शत्रुको 
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सथं वधन सुजादि सक्र विगेपि चुडा देते है २ पेसी शक्छि कित है कि मोद 
निधान दचमानजीकी ओ मूरति है तापर गिरिजा हर पार्वती शिव पुनः लश्मण 
जी स्घुनाथजौ श्र विशेपि जानकीजी इत्यादि सव सानुकरूलभाय दछमान्जी कौ 
-मनभावत क्रस्ते हे दीक ठेलसीदास कष्टत कि कपिं फी ऊृपाविलोरनि दयमान 
जीकी पाभस दप्ति देखनि कैसी है फि पुजवत्‌. धाम धरणी लाभादि लौकिक 
, उत्सव तथा मगवत्‌क्रथापरायण्‌ सतेसंमादि पारलौकिक उच्छव श्तसुगति त्यादि 
सक्रलं कल्यारक्री खानि है सव कल्याणा उपजते ह २॥ 


राय गौरी । 
(३१.) ताक्षिर तमि ताकी योर को। 
, , जाको. दै सवांति भमरोसो कपि केशरीकिशोर कौ 
` ` जनरंजन. अरिगणएगंजन शुखर्मजनखल बरजोर को । 
. वेद्‌ - पुराण प्रकटं पुरयारथ सकल सुमट शिरमौर कौ २ 
` . उथपे थपन थप्योडश्रपनपन चिवुधरघरन्द्‌ बवन्दिकोर को। 
` जलधि लंधि दहि लंक पयलदलदलन निशषाचरधोर को ३ 
, जाको वालचिनोद सखुभिः जिय डरत दिवाकर मोर को । 
जारी चिद्ुक् चोट चूरण किय रदमदं लिश कठोर को ४ 
. लोकपाल .. चठक्रूल. विलोकियो चहत विलोचनकोर्‌ को । 
, सदा अमय जय घुद्‌ मंगलमय जो सेवक रणरोर को ५ 
भक्त कामत नाम राम परिघूरएचन्द्चकोर को । 
` तुलसी फल चारो करतल यश गावत -गहे बहोर को ६. 
` री० 1 केशरी नाम कपि तिनके किशोर पुत्र दुमानज्ौ तिनकी सेवन सुमिरस्‌ 
-शरद्धनादिं सिचाय दृक्षेरको जे भयेसा नदी रखे त्यादि जाके सबमांति इञचमानें 
` जीको भसंसाहै ताकीं चेर को फेसादै जो तमक कोधमसी कटि ताकिसक १ कैसे 
है केशरी किशोर किं जनरंजन दासनको श्रानेद देनहारे पुनः ्ररिगणगजन शदसमू 
इनको नाशकत पुनः दुष के मुख तेरिडारनेवाले श्रत्यत वली सिवाय प्क हयुमान्‌ 
जी श्रौर् दसरा कों है किते सदसथुजवाम्‌ सवणादि ज ते बली वीर कायते षै 
तिन सकल सुभटन के शिर्मौर जो दयमान तिनको पुरुषार्थ बल्ल वीरती सा 
हस दया पालता उदास्तादि वेदपुररादि द्वारा लोकनंमे प्रकट दै सवे जानते २ 
` संया पुरूपारथ परकै यथा जे धपे सुग्रीव विभीपणादि ज घरते निकारि दियेभये 
तिनक्रो ` धपनदार श्र्थीत्‌ राज्ञा शनये पुनः धप्यो यथा वालि रावण ञे श्रचलसाञ्य 
पेश्वर्यकोः पराप्तं रहे तिनको उथपन श्रथौत्‌ मूलसदित उखारिडरे पुनः विदुधदद् 
. देवतासमूद सच राणक वंदीखानि मे धुव रदे तिनके चंदी जडाचनदारपन सिवाय 
ददधुमानजके शौर दसरा कौन माव राजणादिकनक्रो दधके दि कारण ठलुमानै 
` काहेते क्िघु नाघनेयाला शौर कौन रदै सो जलधि लाधि समुद्रंको पादि रावण 
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के सामने लंकादहि भस्म करि पुनः प्रवल ध्रकर्पकरिकै वली श्रर घोर मदाभर्यकर । 
देखा जो. निशाचरनको दल सेना ताको श्रकेलदी नाश कीन्दे तिन राक्सनको दलन 
हासा दूसरा कौन सदै इति पुरुषार्थ प्रसिद्ध है ३ वालघ्रवस्थाम फल आनि सून 
को श्रा करते धये इत्यादि जा हयुमागरजीको वालविनोद्‌ श्रानेदमय . चालकेक्ति  . 
समित भोरको दिवाकर उदयकालमे ख्यं रोजी रत है माघ पुनः्रास करिः 
लेद जा समय सूर्यनको भ्रास करने गये तव ददने दनुमानजीकी दाढ़ी म वज्ञ मरि ताम , 
चोट न श्रा दादु कटोरताते वजर दां तौकी धार भरिण द्यामि जेः पतन को. 
चू्करनहाा पेसा कटोर क्श चज ताके रद जो दात तिनके कटे(रताको जो मद्‌. . 
गदा ताको चि करिदिथा जा हनुमानजी चिक दाद़ीकी चोन भाच दादी की, 
कटेरता लागेते वच्र के दात द्ूरिगये 9 जा हलुमान्जीके विलोचन दौऊ नेननकी . 
कोरफो श्रदकल विलोकरिवो शसननतापूव॑क देविये, लोकपाल इद्ादि चादत कि 
हसमानजी दम्प दयादधि राख काहेते रण भ रोर कठिनस्वभावर जाको पेते सवरल. 
वीर जो दयुमानज्ञी तिनको जो सयक ताको किसीकी भय डर नर्द रहत तति सदा 
श्रय रहते पुनः जो कोऊ शघुताकरत तासो युद्धम जय पायत पुनः सुद्‌ मानसीश्रा- , 
नद्‌ पुनः मेगल प्रसिद्ध उत्सवद्यादिं मय रदतादै ४ भरीरछुनाथजी परिषएरी पूण॑मासी ` 
के चद्रमाई तिनको प्रेमसदित यकर श्रवलोकनकरत चकोर जो ददमान्ञी तिन. 
को नास स्मरणम भक्घनको श्रथ धर्मे काम मोक्ष देनदात कामतर करपवृक्षकी , 
समान काते जाकी जो वस्तु जातरदी यथा सुप्रीचकी गेग्वर्यताको वदोरि मिललाष 
देने इति गर वहीरि ज हयुमानजी तिनक्रो यश याचत गाचत्त संते चारि फल 
करतल वाके हाथमे श्राप होते हैँ फेला तुल सीद्‌।स कदत ६॥ । 
८ र सग चिलावल। ४ 
(३९)एसी तोरि न बृभिये दृघुमान दटीले ! साद्व कटं न रास 
सेतो सेन वीरे १ तेरे देखत ष्सि्‌ के शिशु भेठक लले ! जानत 
दौ कक्ितेरोऽः सन खणगण कीले २ हांक सनत दशर्वध के भये ` 
न्धन दील । सो वल गयो किधो भये चव गर्षैणद्टील्े ३ सेवक 
को परदा फटे दू सभरथसीले । अधिक प्राप्ते ्आायनो सचि मान- ` 
सहसे ४ सांखति तुलसीदास दी सुमि छयन्च तुरीले ! तिद्रं काल. 
तिनको मलते जे रासरसे ५ व 
री० । फेला स्वार्थी अरु कथिनको सदजदी स्वभाव होता है ताति समर्थं उदार ` 
जनानि बहुत गुण गाये जव परिपू बान न पाये तव छूरिसदित प्रशसा कस्ते ह क्षसा ˆ 
ही दुर काम दोषै जो किसी भतिते न हैके ताको भौ ध्रापु पेते दटी हौ कि 
विना करिडरे नहीं चड़ यथा जे पेते वरदानी रक्षस है कि कर चरण पथैत ` 
शर मर मीने किसी भतिके मार क तिनको लूम मे लटि श्राकाश को फैकिः ` 
दीन ते वाुमण्डल मे परे देहं सुखिके मरिगये इत्यादि हे हर्दले ददुमन्‌ ¡ फेस ` 
वू तोहि न चाय कि सवलं वीर द्यावन्त उदार हैकै मेरी वारको अवल काद्र 
निदेयी सुम यने जाते हौ यह समु तुमको उचित नहीं है माव श्रमल चैद्रमा 
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-- संम यगा उद्ित्तशचमल ग्वेत्ांदनी सम कोीर्ति-जगर फैली ताम मलीनता श्ना जा- 
„. यगीन्यथा पेरेवाके चंद्रमा रातिभरि पूणं भकाशमान रहत परन्तु निशागुल मे यु्- 
` मात्र चिना उद्यमये श्रधेरापक्ष कहावताद पुनः .राम से सबल समथ सर्थोपरिरूप 
 छलम उदार रघचुनाथजी येसो सहेव भिलोकनमै कटं नही विनकरे दरवार तै तोते 
न वसीलि श्राणुकी समान सद करनेवाला भी दूसरा नहीं १ ताते इल दरवार दादि 
कश्नेवाला मृ श्नुते शिक्रारश चाहता हौं दस देतु श्रापकी शरणागत रूप श्रायु 
को वलिक हीं आपु सबल लिद समान दौ तेरे श्रापुकरे देखत सामने श्रापुको 
` शिश चालक जो मै ताको मैढकस्म तच्छं कलिकाल सो लीजे लेता है सो श्रु 
तभश्शा देते दौ तति श्चव मँ देता जनता दौ कि कलिकलने मानो तेरे भी 
यख यथा शर्णपालता दयालुता चत्सद्यता सवरल वीश्ताटि गुरगणन फो 
कीलिडारायधा कीले नर्म शङ्कि नदीं रहती है तथा कटिकाल के प्रमावते 
श्रापह के सव गुख शक्किहीन हे गये यथा वनवासी लीग चन के सल जीवन को 
` भतन खौ कौलि देते है ताते उनकी सीवां भरे मै व्याघ्रादि भी चोट नहीं कस्ते दै 
`. तथा ्चएुक्रो कलियुग ने कलि पिया तति वाकी खीवां थ आपु सिंहवत्‌ है चोर 
- नीं करते हौ २ किते जानि प्ररत कि कलियुग ने श्र पुको कीलि दिया क तुच्छ 
कलियुग की कौन गिनती जो परीक्षित के कोधते स्भीत है पार्यनपरा जिसने 
.-श्ुर नर नागादिं सवक्रो जीति लिथः णखा सवज रावण रहै ताके सन्मुख समर 
`. जव श्रपुने.प्रचाण से हांक सुनतदी दशकन्धर के भी वंश्रन ढीले परिगये 
भाव लका पूकत भँ ज वीरता वल विशालता देखा रै सोई खुधि करि दियेते 
` हारिगयः तति निर्वलली देह हाथ पर्थं जल द्ूटिपेट फेला श्रायुमरै बल र्दा है 
जाको दैलि सवण देस्रा सवल श्र बीर सोड सशंफित है शिल भेरा पेखा 
जो श्रापुम बल रहा है सो श्रव मिटि गयो क्या पूयैचा्ला वल श्रव नदीं रहा त्यादि 
श्रवे्न तति कलिकाल फो डयते दौ श्रथवा ऋपिशाप चते से पूवको वल भूलि 
गयो होय तौ मँ दुधि करावता दौ करि पुरम ला वल र्हाहै किदांक सुनि 
राव के व॑धन दीले मये कलियुग तच्छ श्रायुके श्रागे क्या है श्रथवा श्रव गर्व 
अंद्मले भये. गर्व श्रहण किदेड श्रर्थात्‌ तच भेता के प्रभावते दया ` शलवन्त रदौ 
श्रथ कलियुग को परमाच श्राप के स्यापि गया तवि श्रभिमानी है गयउ इस देतु 
` -दीनन की पुकार नही सुनते दौ २ कादेते जायत कि श्रव गवेगदजे भयो कि 
दव .तौ श्रषुकरा स्वभाव देला दयालु शीलवन्त रहा कि शरणागत सेवक श्रापनो 
जानि ताको भानवड़ा$ अपुते श्रधिक निके सदीले कदे सष्टितेते रहौ श्रथोत्‌ 
“ कैसंह कीच दोय ज सेवक है धापुकी शरणागत श्राया ताको -श्रपना ते श्रधिक 
भान बड़ादेत र्ट दौ यदी जानि मै भी सेवक है श्रायुकी शरणागतं इत्यादि 
 श्रापुको सेवक जो मै ताके परदाफरे अर्थात्‌ मेरी दासा जो रामनाम रामय को 
लोक भ प्रचार भयाः ताके थभावते खुश ज्ञान विरागक्किदत्यादि भेर मयादा 
ल्लोक भ वही है ताको कलियुग पकरि कामः क्रोध लोभ मोहादि लगायकै मेरी 
. मर्यादा नागर कीन्द चाहत इव्यादि परदाफटे ताको सीवे योग्य. तू समर्थं दे भाव 
शापुके क्षिय वसन फे कलियुग एनः न फारि सरकैगो तते खदा रक्तारूप धागा 


धथ विनयपन्निका सीक्‌ । 


मेलि कृपारूप सुते श्रु मेरे कटे परदा को सीलजिये भव समर्धता करि 
कलियुग को डारि दीजिये श्रु रृपादषटि मेरी सदा रक्षा राखिये जते कामादिको 
वेग न व्यापने पावै ४ कलियुग कृत सां सति महादुःख सकट तुलसीदास को ह 
तपि दथादध्टि ते देखि भाव कलियुग ते मोको वचाय यह सुन्दर यशश्राप लँ 
शर्थात्‌ कलियुग दु्ट के डाटि रामसने्ी साधु को वचाचना यद जोक भे पसा 
भभु के द्वारपर श्रापही तेलीजिये क्योकि आपु मथु के सख्य सेवक हौ तति श्रापु 
के योग्यै कि दादि्वत की दश्जो दारदी परश्चायु भिटश्देवं तीप्रभुके दिग 
काटिको पुकारला परे नाहीं ती वेद पुराण द्वारा यह वात लोक मे परसिद्ध है कि 
जञ रामरदगीले द तिनको तिह काल मे मल्लो है श्रयत श्रीरघुनन्द्न की रीति स 
मै जिनके मन रगे दै तिनको भूतकाल म भला भया है वसमान मे भल 
होता है भविष्य म मला दोयगा यह वचन ज साच! है तौ श्रवश्य मेरा भला 
हेोयगा ५॥ 

( ३३ ) खमरथ सुवनसमीर के रघुवीरपिथारे । मोपर कीये तो 
जो करिलेहि भियारे १ तेवै मिमाते चकते सिचिनमी चियरे। 
ओधियासी भेरी बार क्यों निसुचनउजियारे २ केहि कारण जन 
जानि सनमान कियारे । केरि यघ अवगुण यापनो करि डारिदिया 
रे३खाये खोची मागि ते नाम लिपारे तरे बल वलि आञ् 
लः जग जागि जिथारे ४ जो तोसौ होतो कि मेरो देतु हिथारे । 
तौ क्यो वदन देशखावतो करट वचन इयारे ५ तोसो ज्ञारभिधान 


को सथैक्ञयिधारे । दौ सखुमन सार द्रोह की गति दारद्धियारे 
तेरे स्वाभी राम से स्वामिनी स्ियारे । तर्द तुलसी को कौन 
को काको तक्ियारे ७ 


री०1 हे समीर के खुबन ! भाव पवन के पुत्र दौ तते महावली वीरौ पुनः 
रघुवीर के प्यारे सेवक पसे समर्थं है भेरी सासति को तमाशा देखते है तौ भियारे 
तोके भी जो कटु करना होड सो भोपर तुपरं करिलेड भाव कलियुग तौ मासते 
हे तहां आपह दाथ लगाय जीन तहां सवल समं जो समीतको अरमयदान न देधे 
तौ मारने तुय है चति श्रापुको उचित नहीं कि मेरी रशा न करौ क्योकि मै स- 
भौत शरण श्राया हौं श्रु समृ हौ ९ कैसे समथ॑द्ौकि तुम्दासो मिमाते 
चिचिनी कें चिया अर्थीत्‌ श्रागुके प्रभाव ते श्रमिली के वीज तेऊ रुपया रश ` 
रलादिं के भावपर चलते है भाव सुकर्म रपया है कानी अशरफ्ती है भक्क रर 
तथा आयुकी रुपाते लघुजीच विना साधन कौन्दे सुधर्म क्षानी भक् है जति है 
यसा अभाव श्रापुको तीनिह्ध लोकन मे सुयैभमावत्‌ प्रकाशित द इत्यादि तिशरुवन 
उभियारे हे हलुमानजी ! अव मेरी वार क्यों श्रंधियारी किष हौ भाव चिलोकः 
डुःख द्यी राबणादि राक्षसन को मारि त्रिलोक जीवन को सुखी कीन्देड श्रव 


[ज 
द 


` विनयपचिक्रा सटीक ।: - ५५ 


` कराल कलियुग मोको सतावता है सो दसि ईसि ` तमाशा देखते हौ इति मेरी 
` श्रारं श्रधेरी भाव श्रनीति फरते दौ २ क्यषटि कारण पू कौन पेसी सुरत श्रर शुम 


शण हमर रहै जिनको देखि अपना जन जानि श्रापुने मेर सन्मान ्रादर किया 


~. श्चदं श्रव कयटि श्रघ कौनि पापनते तथा कौन श्चैरुणनत अपनो करिकै पुनः श्राप 


ने मोको छंडिदिया भाच श्रत्र काहेते मोको त्याग कप्तेही पर्थं काहेते रहण किं्ड 


` रहै दोक्रो फारण वतारे नातसं प्रदशकरि स्यागना प्रतिष्टिव वी.उदायें कोकाम 


नहीं किर्योददै घात करायै दानै फेरि ३ पुनः मेरी रीति सुनिये कि जवतश्रापुन 
` रपा की तवते ख(ची श्र्थात्‌ बजारदुकानौ मर ग्राम दार दारनमें चुटकी मांशिक्ै मे 
ˆ खयि भाव कदय व्यापार नहीं किया जम पापकमे होश सो नहीं पुनः तेरो नाम जिया 
भाव सदा श्रापुहदीको नाम स्मरण करत र्या कलु श्न्य देवन के मत्रादि जापश्चभि- 
-चार नदी कीन्डे जामे पापकम होवे पुनः वलि तेरे बल मँ बलिहारीहौ ्ापुहीके वलते 
जगजागि जगत्‌ मे धसिद्ध है श्राजलोँ जिया छुखपूर्वक जीवन रहा भाव जग्म थ- 
"सिद्ध है कि तुलसीदास पर दयुमानजीकी रूपा हे ति जगम जागना है छनेकन 
प्रतिश्रा मेरी पूरी पर-श्ति श्रापुको यल रहा पुनः केवल स्वारथदैतु मुखते कठोर 


` वारी कदी श्र श्रतस्ते वलिदारी दँ विमुख न चिचारना ४ कादेते चिमुख न 


विन्ास्ना कि जो मेरे दियारेदेवु श्रथति विमुखता को फा्य कैसा जो मेरे हदय मे 


, कारण॒मात्र थां सो फियो श्रापुते.विभुश्वहये तो भाव जो उसमे कारणमात्र विमुखता 


१ 


दोती तो श्योर यारथोस्त के पेते ढे वचन किक कयो वदन कैसे मुख श्रापुको 
देखावरतते भाव दे वचन कदि स्वरारथक्षरावना एेसो वल सेवा सनेही के श्रु चि 
मुख के नरः होता दै श्त्यादि विचारि विमुख न जानिये ५ कदाचित्‌ मेँ घल करता 


` ` दोर तो श्रायसौ क्षाननिध्रान परिपू कानी श्र सयक श्रतर वाहस्की भ्िकालकी 


चाव ज्ञाननेवाला श्रापुसर्सखे चियानाम दृतय कोटे अर्थात्‌ श्रापु तौ क्षानवंत 
“सर्वत्र हौ जो मेरे उस्म चिप्रुखता होयगी वा भट कदत हेग तो श्रापु जानिलेडगे 
पुनः हौ सा दरोदकी गति सुत श्रथांत्‌ स्वामी से विरोध करनेते जेसी गति 
दती हैसो् सपमी कयाहोत छाराद्ेया छर नस्कमे छियानाम दुर्दशा होती 

जे स्वामी सौ द्रोह कस्ते है तिनकी यथा मागवते ॥ श्रथ च यस्त्वदवाश्रालमसं- 
-भाचनेन स्वयमधमो जन्म तपो विद्याचारवणश्रमरचतो वधैयसो न वह मन्येत स सतक 
एच मूत्वाक्षारकरदैमे निरयेऽवाक्शिरा निपातितो इुर्ता यातना छश्नते दरे स्वामी 
समले पुनः श्रापु केले जिनके रघुनाथजी पेते स्वामी भाव सर्बोपरिरूप ५ 
उद्रार शील्वत तथा क्षमानिधि परमरूपला द्रद्लादिनी शक्ति जानकीज्ञी पेसी 
-स्वामिनी ह भाव दोः जनेन को श्रापु पुत्रवत्‌ प्यारेदौ तहां तिनके दरार मे त॒लसी 


: दै कौनं स्वामिन द श्र्थात्‌ केवल श्रीजानकीजी मेरे स्वामिनी हे पुनः शरीर दूसरा 


` छो स्वामी टे श्रधीत्‌ केवल श्रीरधुनाथैजी मेरे स्वामी है तिनके शरणागत पर्टचा- 
` ` चनेवाला दस देस्वार म काको तकिया नाम भरोसा राखो भाव मेरे प्क श्रापुदी को 


ठकिया नाम भसेसा राखेर यह तक्रिया लपज ्ररवी दै तक्रिया के माने जिसपर 
लदास लगायाजवि यट करीमुल्लुगातमे लिखा है श्र्थात्‌ जिसके भरसे रहना 
एनः -गुलिस्तामै शेखसादर किख द वथां ॥ मङुन्तक्रियवरमुल्कडुनिर्यां च पुरतः ॥ 


५६ - विनथपाजिक्ा सर्दीक | 


रथात्‌ मतकर भरोखा ऊपर इुनिर्यां के श्नौर पतमाद रथात्‌ विश्वास दति 
हे हनुमानजी ! मेरे सवभांति आयुद्ठी को भेसा ६७।॥ 
(२४ ) अतिद्मारत अतिस्वारथी अतिदीन दुखारी । "इनको 
निलम न आआनिये. घोलं न किचारी १ लोकरीति देखी सुनी 
व्याञ्कुल नर नारी । अत्तिवरषे अमवरयेद् दें दैवि गारी २ 
नाकि आये नाथसों सांसति भमै भारी । कदिद्यायो कीवी क्षमा 
{निज चोर भिष्टारी ३ समयसांकरे शुिरिथे समरथ हितकारी । 
सोड सबविधि ऊपर करै पराध वि्तारी ४ किगरी सेवक कमे 
खदा साहिबहि खुधारी । तुलखीपर तेरी छपा निरपाधि निरारी ५ 
२०1 जे पूय कठोर वदन श्रनेकन कदिश्रपये तिनके माकरावने देतु भराथैना 
कम्ते है किदे हसुमानूजी ! मेरे श्रवरकी पीति विचारिकै जो वेदोशीमे भेरेकठोरवचन 
है तिनको सांच न मागिये काते फ यह लोक असिद्ध रीति है यथा ॥ बात कौं 
सव स्वारथदेत्‌ । रदत न श्रारत के चितचेतू॥ पेखा विचारि जे श्रतिश्रारत सल शक्र 
संघट्‌ भरचड यजदंडादि मयातुर अधीर इति रतिश्रारत तथा स्वास्थ म जे महाः 
लोम कि है इति श्रतिस्वारथी तथा जञ दरिद्रादि पीडित ति श्रतिद्धीन तथा कृष्ट 
नेत्र उद्र शरूलादि व्याधिपीडित इति दुखारी इत्यादि जो केस कटोरवचन `क 
तौ इन सवक्रो ्रपनाते विलग भिल्ञकरि न मानिपे भाव ुवचन खनिं विद्वुखन मानि 
लेना चादिवे क्योँकषि च्रारतारि पिवश चिवचेतन्य तौ रहता नदीं ताते शुद्धि न्दे 
जाती ह इसत षिचारिकै तौ बोलते नदीं जो कुछ मनम श्राया सो वकिडारे तिनकी 
कौन प्रमाण ६ तथा जो लोक जननकौ रीति दैसो वर्तमान तौ देखतेहौ पुनः भूत 
काल की वातौ सुनिये कि चरति यपं जव वदी वपौ होती है तथा अनवर्पहं रथात्‌ 
जव नदीं वर्या होतो है ठंव.नार्खनर जीविका हानि दुःखकरि व्याकुल हे दैवको भी 
गारी देते हें ्रथौत्‌ ्रह्म(रुडनका स्वामी चराचरको पालनदार जाको सवै भरोसा 
राखे सदैव याचना करते हैं पेला जो ईश्वर ताहको स्वार्थहानि वग वेदोश ह 
कवचन कहते हँ लोग तिनक्ी वातन को जे ईधवर स्याल करै तौ सव खषटि नाशे 
जाद ताते श्रारतवशक्नौ वाताँ बथा मानि नही जनता है यथा वालक निन स्वाथ- 
हानि ते माता को श्ननेक कवचन कइत सो माता के रोमा म नहँ छुनात सदा 
लालन पालनै करती है तथा मेरे श्रायुहौ कुवचनन को ख्याल न कीजिये सेवक 
श्रारत जानि भरतिपालन कीजिये २ क्या दुःखवशते वेहोशी मई कि कलियुग मोपर 
कोपकरि काम करोधादिकन को लगाई दिया ते मोको महादुःखदायी संकटे 
डरे इत्यादि कलिकृत सासति कौ महाभार भय डर करिकै नाकदिश्ाये श्र्यीत्‌ 
नधुननमे राण मेरे भये इत्यादि वेदोशी म नाथसों कदिश्राये अर्थात्‌ हे नाथ } उसी 
वेहोशी ते ्रायुको अनेक वचन कदिश्रा्यो खो अरतके वचन है ताते निज शरोर 
निहारि श्रापनी छप द्या करूणा वार्सल्यतादि गुणौपर दृष्टि करि क्षमाकीवी 


[र = 


क ॐ भ, ध ^ 
भरे राध क्षमा कीकजिये में सेव्रक श्ापु स्वामी दौ २ उत्तम स्वामी करी यह्‌ 
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रीति. दै कि फैसष्र सेवक श्रपराध किदे है अर जव शतु संष्धवि सरे 
` समयम खु मिरिये प्रयौद्‌ दितकतौ समथ स्वामी को सुभिरण॒ करता है तव वास्ल- 
ल्यता युते जनके पूर्वं श्रपराधनको विसारि सो स्वामी श्रापनी सासर्थाद्ठि 
शपनो जानि सेवको सच विधि ते उपफार करता दै श्रर्थात्‌ संकट शोच हरि 
` शुखके साज सामि देता दै तथा संकट म मँ पुकारता दयौ तत्ति श्रपराध विखारि 
मेरी सहाय करौ .स्वा्म/ दौः ४ उत्तम स्वामी फी यदी सनातन सति है कि लव जव 
, सेचकनतते विगर तच तव क्षारयदि वाके स्वामी ने सदा सुधारा है दरस सतित 
` भेरी पिगरी श्रावुं छधघास््यि पुनः ठुलसीपर तेरी शपा श्र्थात्‌ हे दयमानूजी । मेरे 
उपर तौ श्रापुकी छपा जिर्पाधि धमे चिन्तादि उपाधि रदित निनारी लोक घेद्‌ 
` यति तेन्यारी है श्र्थात्‌ वेद्‌ चिधान ते पूजापाट दवनमंतर जाप करनेते जव परि- 
पूर उत्तर तय देवता छपा करते ह नातस अर्धिश््युद्धता श्रपाचनतादि पूजा धर्म 
मर वाधा होनी चिन्ता उपाधि लागती है तव कार्यं सिद्ध नदी होता दै द्यापि 
ररित .स्त्राभायिकही श्रपुके दण़॑न पि भसाम धार्थनामात्र श्रापुने कषाय 
येी रीति ल्लोक वेदम कटा है ताते यथा पतिपाज्न करते श्राये तथा करौ ५ ॥ 
, (३५) कड किये गरे परे छम सखुषि शुखाहई । करर यम 
मले को भलो खापनी भलाई १ समरथ शुभी जो पाये वीर दौर 
। 6. 99, „^ [^ बुल ९ (न (+ 
परा । ताहि तके सथ स्यो मदी वारिधि न बुलाई २ अपने अपने 
` को शल। वहै लोभ-लोमाह । माये जो जेदि तेहि मजे शम यदुम 
समा २ बाह योल दै थापिय जो निज वर्थिारं । विन सेवा 
` छो पालिये सेदक की नाई ४ पृक चपलता सेरिये ठू वो बड़ाई । 
` ^ ५ =) तिमी न दनि विरद = 
होत च्राद्रे ठठ है अतिनीच निन्दा ५ वन्दिधोरविर दवस 
निममागम गाई । नीको तुलसीदास को तैरिदी निका ६ 
`. 2० स्वामी सौ कटुवयन कहनेफो यद देत दै कि गादवैपरे जो कटु किये 
- र्थात्‌ सकट परपर श्रतिश्रारत वश जो स्वामी को सेवक है कठोरौ वचन क 
ङास्ते है सिनको सुनि वाके श्रन्तरकफी प्रीति ा श्रापनो सेवक सञुसिकै मोस 
` पालनहार स्वामी दै सो श्रापनी भला अथात्‌ क्षम दया पा कल्या चार्ल- 
. 2 - गक भा ते श्ननमले सवक को भी भला करते है भाष 
च सुस्वामी दै ते श्रापने मले स्वभाव ते छुेवकरो को भला कि.देते है ९ कैसे 
भला करते र कि जो छुेचफ भी है अ्रथौत्‌ शुभ मगल होनेषालि कदु श्रचरण 
नदी सव श्रत दोनेक्े व्यापार फरते है पेसष्व-परनमला सेवक दै "पर जो मा- 
श्वम कट्याणकतौ समरथ पाद्ये ती वाको नाम देरतदी सव भांतिकी पीर परा 
नाम मागिजात श्रयीत्‌ फस छुखेवक है सदां कृत्स कर्मं करता है परल जो ५- 
. गलकतौ समर्थं स्वामी पाद्या भाव सवल खुस्वामीको सेवक भया ता जच 
कुक्भन के फल उदय भये तिन संकट म परा ताखनय जञ समथ स्वामीको नामलि 
देण तव स्वामी फे.भताप्‌ ते उरि पीस करनहारेः सन परेत दरिद्र थमदूतादि सव 
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मागिजति है यह तो केवल सवल स्वामीके नामही को प्रभाव होता दै पुनः देर 
सुनि जब स्वामी समीप श्राया तच तासेवक के सव भंतिते दित षते करता 
अनिच्ित यथा वारिधि समुद्रने यला नहीं परन्तु सव नदी श्रापहां वामे चली 
जाती ह तैसदी जव फुसेवक दै तौ शुभपदाथै की द्च्छा वाको कव दोयगी परन्तु 
सुस्वामी श्रापने नामकी लाज ते चाके श्रवु मेदि शुभगुणनयुत सत्मार्मी वनाद 
देश्या भाव श्रापु समथ सुस्वामी हीम कुरवक सकट मे श्रापुक्ो पुकारता द 
श्रापनी दिशि देरि प्रभाव यलते कामादि सेनायुत फलियुगको भमाद्‌ शान विस- 
गाद शमयुरनयुत सर्मा करि भरभुकी शरण प्रास कज २ पूरय ओ केसो तौ 
उत्तम स्वामिनकी रीति दै नातङ सव ससार कौ साधारण यह रीति ६ क्कि लोग 
लुगाई अथौत्‌ पुरुप ्रर ली चे वदे यावत्‌ संसारम हं ते श्रपने शरपने सेवन 
फो सये मला हीना चाहते है बलच्जुमान दित करते ह तथा देवतार््रो कौ य्‌ 
रीति किजेद्रेवता व्यि जनको भवि व्यहिको शुभ श्चथचा श्र्नुम सयाद 
सम्बन्धते भजे ती देवता भी सेवक्रके मनोरथ श्चनुकरूल फल दरैदेता दै श्रथात्‌ मारण 
मोदन उच्चाटन विद्धेपण श्राकर्षण वशीकरणादि पटूभ्रयोग करनेवाले श्रशुभसम्बन्धी 
है तिन को मनोरथ देवता सव पूरी करि देते है पुनः राजगु रन भूतादि भय- 
वाघा निवास्य तथा धरण धामधन पुत्रादि ल्भ स्वर्मधापरी त्यादि मनोरथ 
वाले शुभसम्बन्धी ह तिनको भी मनोरथ सव देवता पृं फरिदेतेर्दैतथा मे 
श्रापुकते। भजता हय मेरा मनोरथ सफल कीजिये फकलिवाधा हरि प्रधुरी श्रद्ध सरणा 
गती दीजिये र यद्यपि मते परिप सेवका नष बनती रै ती दे दयुमागजी ! जो 
निज वरियार श्रपनी साम्थीं ते ह घो दै श्र्थात्‌ त हमारा है म तेरी सदा 
रक्षा करगे इति वह योल श्रभययचन जो पचै दै रास्यर दोर्‌ तौ ध्रवं थापिय 
रक्षाकरि मोको थिर करि राखिये जो विना सेवाको श्रथात्‌ श्रापुकी सेवका मोस 
नदीं बनिपरती है सो सेवक ताहको श्रा पना थापा जानि श्रापने रणतयालता युख 
ते अपने साचि सेवककी नाई मोको पालिये भाव कुसेयकके भौ पालनदार श्रापु 
खुस्वामी हौ श्रापनी दिशि हेरि मेरी रक्षा करौ ४ कुसेचकर रोनेको कार्ण यट कि 
छुस्वामी है सदा ईड राखत ताकी भयते निचाई दवी रदती टै ताति नीच सयक 
सेवका म नदीं चकते है श्रर जो सुस्यामी दै सेघक को श्याद्र करता है तदा जो 
सेवक होश तौ श्रादरौ पाद द्ीठनदोदती सेवकार्मेन चकै ध्र ज नीच है 
सो स्वामी के श्राद्र कीन्देते ढीर हैजाता है तव श्रतिनीचे सेयककी निचा चच. 
लता भकट है श्रावती हे तति सेवामे वकता इत्यादि जो श्रापुकी सवाम चूक 
परी सो चपलता मेरिदी नीचतादै क्योकि जो किये कि ्रापरीने मोका टीट 
करिदिया तो यह कना उचित नहीं काते त बड़ा है तैसी यह ङे श्रथौच्‌ श्राषु 
वड़े उत्तम स्वामीदौ ताते सषवकनक्रो श्रादर करना यह श्रापुकी उत्तमता की प्रयासा 
है ५ क्थः शसा कि जो किसी भारिक संकट मै परा हे तहा श्रापुको समर 
किया ताको सकर तुरतही छुड़ाई दीन्हे यह सदा श्रापुको सहज स्वभाव हे कलु 
वाकी सेवका पर नदीं केवल्ल श्रापनी शरणएपाल्ञताते सदाय कस्तद इत्यादि व॑वी- 
छोर जे विर वाना वाधौ ताके करै्यतनकी श्रवली पंक इति येदीदोर विरदा- 
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धली जे श्रापुकी निगमागम वेदशाखन ने गाई यखान कीन्ही है शत्यादि जो श्रापु 

फी निकार रणतपालता है ताहीके प्रभावते तुलसी कुसेवक को भी भला. हौ ६॥ 
। राग गौरी । 

(२६) मद्लमूरति भासतनन्दन । सकल शअरभ्रगलमूलनिकल्दन १ 
पवनतनय सन्तनदित्तकारी । दय चिराजत अवधविहारीः २ 
मातु पिता यर गणपति शारद्‌ । शिता समेत शम्पर शुक्र नारदं ३ 
चरण बन्दि विनयं सव काद । देट्र रामपदनेह्‌ निवा ४ 
वदां राम लपए वैदेदी।जो तुलसी के परमसमेदी ५ 

री० । पृ्ीजल्त पवन सजी परसतरर्थी है तिन मास्त के दन पवनके पुनर 
तति स्यामाचिक दनुभानज्ञीकी मूर्तिं भगलमय है धान्‌ द्ीमात्ते श्रान॑दमय 
उस्सय उपजातं पुनः प्रियविगरोग दितदशानि राजकरोध रज भूतयाधादि जो श्चम॑- 

ग तिन सल फी मुलनिकंद्रन नाम लेतरी जरसदहित श्रमंगलन फो नाश करिदिते 

दं? फते पसा प्रभाव धया कि पफ त्तौ पचन कै तनय पुत्र ह तति चली ह पुनः 

सौतनक शितं फरनदार सत्मार्गी ताते तेजर्व॑तदं ताह पर जिने ददेय मै श्रवध 
विदारी रधरुनाथजी वस्त तिनके श्रमावते शक्तिमान्‌ है तिनको प्रणाम करतौ 
दति गोपः २ पुनः माता जिन जन्म द सेवन किया पुनः पिता जिन वियादि गरष 
भरत्तिपाल फरि रौद फरिद्धिया पुनः शुर जिन रामतच्व दिया पुनः गठेश शास्दा 
रिया पा्त्ती समेत शयु दति धमृके शरदेव पुनः शुकदेव नारद उत्तमभक्ष जो 
पूय गना शाने दव्यादि सच काषटके चरण्‌ चंदि धिनर्वं घ्रणाम फरिकै विनती करत 
हौ सच पाकि यद्‌ चर देष्टुं फि जामि ध्रीरघुनाशधजीफे चरणार्विदनमे मेरा सनेह 
सद्‌ा परस जन्मजन्परतर निवह ८ पसा ने फि जे तुलसीके परम सनदी हं तिन 
स्ुनाथलीको लयगलाल श्र श्ीजानकी सदित वंदना फरतरदां ५॥ 
। दंडक । 

(३७) लाल लाद्धिलिे लपण दिति दौ जन के 

मुभिरे सकरद्रारी सकल शुमद्गलक्रारी पालक करूपालु श्रपने पनके १ 

` धरणीधरणदार मन श्चवन मार श्चवृतार सादसी सहसफनके । 

सत्यसन्ध शत्यत्रत परमध्रभरत निग्रल कमं वचन मन केर 
सपक निधान धट पणित्तृणकटि महावीर विदितजितिया वड़ेरनके। 

सेवक शुखदायक सचल सव लायक गायक जानकषीनाधशुषगन के ३ 

` 'भावते-भरत फे सुपिच्रा सीता के दुलारे चातक चतुर रामश्यामघनकं । 

वल्लभ उर्मिला के सुलभ सनेदवश धती धन तुलसी से निरधन के ४ 
` यण लाद्ले" लाद ुलारकस्ि भोग्य कते श्रतवदेर निर्विकार सुभग 
स्वमयतति पिता मातरा पुरपरिवार रामजानकौ शत्यादि सवके ,दुलारे इति दे 
छापे तपणलाल ! रामजननके श्राप विरेपि दित क्नहरेदो किते एजशड 
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सयादि यावत्‌ संकट है विनको खुमिरतमात्र इरिलेतेहौ एनः पुत्रजन्म धन 
लामहसिखि्वधी उत्सव इत्यादि सकल प्रकारके मंगल करनरारेदौ कादेते इ- 
पाल कृपाण पूर खहजदी जननके पालनहारहौ पुनः श्ापते पन ज प्रतिज्ञा 
तके पालनहार १ धरसीधर्ण पृथ्वीके थांभनहार ओ सहटसफन शेष खोद रघुवेश 
म अवतार लीम्देड सदसी महापराक्रमी च्र्थीत्‌ इधैट भी कार्यं तत्कालदी करन- 
घल त्यि करि मेधनादादि खलनको भारि सुघनको पापरुप भार ताके भजन नाश- 
काही संधनाम प्रतिक्ञा श्रापनी प्रतिक्ञाको सत्य करते हौ इति सत्यसंघदौ पुनः 
सत्यवत सत्यनेम धारण किदेरौ परम धमै जो श्ननन्यता रामभङ्कि तामे रत सदा 
लगे रहते दौ शर्थात्‌ अनन्यता भक्तो चत सत्य करिकै यदी धयै पर सदा एकरस 
आरूढ रहते दौ दूसरी वात पर भूलिष्धके नहीं मन दधि देते हौ कोन भांति कि 
कम करौ तौ केवल रघुनाथ की कैकयैता वचनते रामयशं गान मनते रामरूपको 
ध्यान इसके सिवाय दुसरा काम नहीं इति क्म बचन श्रु मनते निल हौ कामादि 
सल नहीं है ९ जो विना भूपसै भूषितवत्‌ देखाई ताको रूपकही त्यदिके निधानरूप 
भरे स्थान हौ पुतः पाशि हाथो मे धटुपवाण धारण वाणो को भय तू तरक 
कथिम वांधे णेसा महावीररूप विदित सव जानते ह काहेते जहां मेवनाद पेसा 
श्रजय वला नोर युद्धकर्ता रहै पेत्ते चड़ रणुक्े जितेया हौ श्र्थात्‌ दुन के हेतु स- 
वल्ल वीर पुनः छृपाकरि सेवकनको खख देनहारे इत्यादि कृपालु उदार श्यरु सवल 
पुनः जनकीनाथ के छपा दया कर्णा शील पतितपावनता घात्सल्यता सुलभ 
उदारतादि शुखन फे गण सम्र्ता तके गायक ले रामाञ्रागी ताते सव लायक्र 
भाव जो कटु कीन चादौ सव वात करिषेको समथे दौ २ श्रयो धन्य लक्मणवड़- 
भागौ ॥ इत्यादि भरती के मनभावते भिययेधरु हौ पुनः जिनकी पुववतिन मे 
भशखा फेसौ खुमित्रा तिनके दुलारे तथा उत्पत्ति पालन संहार करनहारी परम 
छपाला क्षमावत च्ाद्लादिनी शक्ति ्रीजानकीजी तिनके दुलारे एनः रामरूप 
श्यासघन स्वातीके मेघ हं तिनकी माधुरी ्वलोकनरप जल पान करिवेको चतुर 
चातक श्रनन्यरूप उपासिकहौ चातक केवल स्वाती के जलपान को अधिकार है 
कु मेघकी सहायतादि नहीं कर्ता हे श्रु ल्मणजी प्रभुके सच भांतिकी सेधा 
खहायता करने र प्रकीण अनन्यभ्ठ है ताते चतुर चातक के श्रीजानकीजी फी 
रघु भगिनी जो उरभिला तिनके वल्लभ भराणप्यारे पतिदौ पुनः रपाल देसेदो कि 
खलम थेरेदी सेवन खुभिरणादि सनेह ते वश दोतेदौ पुनः तुलसी पेसे जे निर्धन 
्रथौत्‌ लौकिक धनहीन तथा कमैक्ञान भक्ति आदि पारलौकिक धनहौन श्रथवा 
कलिपीड्ति सहायतारूष धनदीन इत्यादि तुलसी पेसे निश्रन याचकन को 
्रीरामशरणधरासीरप धन देवे हेत धनी ्त्यंत उदार मनभावतत दान देनहारेदौ भाष 
निधैन याचनाकतौ द्यौ श्रीरामश्रणपरा्ी धन दीभ्यि ४॥ 
। राग धनाश्री । 

(३८) जयतिल ह्ससानन्त भगवन्तसूधर खुजगराजभुकनेश भूभारहारी। 
भवलपावकमहाञ्बालवालावसन शमनसन्ताप लीलाघतारी १ 


जयति दाशरथि समरसभरथ छुमिच्रावन शञसूदनरामभरतवन्धो । 
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` चार्‌ चस्पकवरन वसन भूषए धरन दिन्यतर भन्य लावरयसिन्धो २ 
` जग्रति गाधेयभोततम जन सुखजनक विश्वकण्टकक्ुटिलकोटिदन्ता 


वचनभ्वय चातुरी - परश्चुधरगवंदर सवेदा रासभद्राच॒गन्ता ३ 
जयत सीतशसवासरस विपथरसनिरस निरुपाधि धुरधमधारी 1 
विपुलवलस्रूल ` शादूलविक्रम जलदनादसदेन महावीर भासी ४ 
` जपति स्म्रापक्षागरलयङ्करतश्ण रासादहतक्ररस वरवाहुसत। 
उ सलादर्‌यन कल्याएमङ्गल नवय दासदुलक्ष दाषद्चन दतर 
2० 1 पेषवर्य धर्मेयशच श्री वेराग्य मोच इति पर्भागुत ताको भगवंत भगवान्‌ 
कदी पुनः जाको श्त कोऊ नदीं पाचत्त ताको श्नन्तक्रही इति नन्त भगवंत श्री 
लकपमणजीकी जय शद कते श्रत्त कोऊ न्दी पाचत कचि थुज्जग सर्पं विषते जीवनके 
नाशकत तिन भुजैनन के राजादौ महाविपशर ते परल्षयकाल म पावक विपाग्निके 
मदाज्वालनकी माला समह चमत उगिलत्र तिहि करिके लोक नाश होत यह कोध- 
मय करोर कर्णौ है पुनः भुवन दश जगफे स्वामी रक्षा करनहारे ताते भूधर 
पृ्यीको शीपरः रारण किदे सदत पनः भूभारदारी पृथ्वीको भार पापकर्मा राक्ष 
सादि ताके दस्लिनदारिदी ताते संताप शमन जगजननको दुभ्खादि खव धकारकी 
तापे नाश करिवेदेठे लोला श्रवतारी माधुयं लीला म नकार रूपते रधुवंश कलमं 
श्रचतार करे खलन को वध्रकरिलोकन्ते सनाप नाश ऋीन्देड रत्यादि श्राचरण्‌ देखि 
सुनि किश्लीको निश्चय नदीं रोत छि क्रोधप्रय कठोर स्वभाव करलरूपदौ मथवा 
द्पामय कोमल स्वभावं सुभग सौम्यरूपो इत्यादि श्रत कोऊ न्दी पाचत त्ति 
श्रनन्त भगर्वत ही १ दशरथ पेत समरथ जिन परब्रह्मको पुतन वनाये तिनके पुत्र 
ति दाशरथी पुनः जो पुत्रवती करि उत्तम मातन में सनीगई पेसी खुमिघा के खु- 
, घन "पुत्र पुनः जञ श्ुवनमे चिख्याच परात्पर परह्मरूप करि लोकम मरसिद्ध पले 
श्रीस्धनाधजी तथा सद्धर्मधुरीण उत्तम रामाञ्चुरागी भरत पेस् समथ सम मरत के 
पिय दि वधु दौ द्त्यादि सव भांतिते समरथ श्रीलध्नमणजी की जय हो पुनः केसे 
ही श्रापु कि चास ददर तन चपाकरे फूल सम गोरवणं सवागम जस्वपुतादरि वसन 
तथा देम स्लजटित भूप धारण किददौ केसे घसन भूपण्‌ दं दिन्यतर म्रहादिग्य 
शर्त पुनः म्व सुन्दर मंगलीक मनक्रो दरणहारे रेखे लावरयर्सिघु शोभारूप 
. जलमरे समुद्री २ माधेय विश्वामित्र तिनकी यन्न परकर सुख उपजाथं अदल्या 
: छतो पावन दरि गौतम फे खख उपजाये धलुप तोरि जनक के सुख उपजये शत्या- 
दिकन के खु उपजावनेवाले जनफ़ पिता पुनः विगूव संसारके काटा ुरिल निशा- 
चर तिन कोटिन के द्र॑ता नाशक्रता तथाः चातुरीमय वचन चय नाम समुह रथात्‌ 
श्रनेक चातुसीभय वचन कहि परशधरः ` गरयदर पर शुरामको गवे दरिलीन्दे पेते जो 
` रामभद्र कल्याणरूप श्युनाथजी ` तिनके सवेदा चदगन्त प्रे चलनेवाले श्रथात्‌ 
` खदा सवका रस सदायकता "देसे लक्मणजीकी जय दोद भाव सेवकाई तौ सदा 
- कसते दी जो लोकम॑गलेतु रघुनाथजी काय कौन्दे तिनम सदा सदाय करत 
, रेहेड २ पुनः सीताके रश जो श्चीरघुनाथजी तिनकी सचा म्र सरसमाव रमसने््‌ 
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रूप रसके रसिक रामसनेह पुष्ट करिकै हदय मे धारण किरी पुनः शब्द्‌ स्पश रूप 
रसं मध तैथ॒नादि जो दद्ठीविषयिनको रस है यथा नेन्न सुद्ररि स्मीग्ादि -रूप 
देखनेकी चाह रसनाकरि पट्रस भोजनकी चाह इत्यादि विपयरसते निरस श्रधात्‌ 
सव बिषयनते इरी चाह है पुनः शनक धर्मेनको चितारूप उपाधिरदित निरुपाधि 
पक समसनेहरूप जो भाय सेवक धर्म है ताकी धुरी वोरा पुष्करि धारण किेदौ 
पुनः विपुल वड़ेभारौ वल को सूल जर जास वलका यचार होत स शादूलसम 
चिक्र प्सिहसम प्रताप शक्ति सहित महापराक्रम दै तति मेधनाद्‌ पेला मदाभासी 
वीर ताको रणम मर्दन नाशकतां रेस लक््षणजीको जय रोद ४ जदां रावण ङभ- 
क्ण दोः तर ह अतिकाय श्रकंन महोदर कुम निङ्कुम मकयाक्षादि मगर धरिया- 
रादि जलजंतु निशाचरचमू समूह्‌ जल दै मेघनाद कर धारा है पेखा लंका मे 
संम्रामूप भयंकर अपार सागरः रहे तामे तरिकं रघुनाथजीको पार जने हित वलं 
भरी वर श्रेष्ठ बाइुनकरो सेतु कीन्देड ्चरथात्‌ सदज तौ अ्रनेकनको मारे सदा संग्राम 
करतर्दे सवसो श्रधिक्र महाचलो रजय वीर मेघनाद को चपरिकै मारे पेसे लकमण 
जीकी जय होई हे उमिलारवन ¡ जीवके कल्याणकता तथा लोक मे मंगल श्रार्नद 
उपजावना इत्यादि के भरे भवन मंदिरदौ पेखा जानि कामक्रोधादि दोपनके शमन 
नाशदैतु तलसीदास श्रापुक्र शरणागत श्रायोदै कृपाकर भरभुकी शरणपासौ करौ॥ 


(३९ ) जयति भूमिजारमण पद्कश्चमकरंद्रसरसिकमधुकरभरत 
भूरि भाभी । सुवनभूषण भायुवंशथूषरण शरूमिपालमणि रामचन्द्रा- 
जुरागी १ जयति विबुधेश धनदादि दुलभ महाराजसम्प्राजसुख 
पदविरागी । खङ्खधाराव्रतीं पभ्रमरेखा प्रकट शुद्धमति युवति पति 
प्रेमपागी २ जयति निरुपाधि भक्तिभावयन्चितह्टदय बन्धुहिन 
चित्रदरूटाद्विचारी । पादुकादपसचिद पुद्धभिपालक परमधमधुरधीर 
वरवीर भारी ३ जयति संजीविनी सपय सङ्कट हनूमान धनु वान 
मरिमा बखानी । बाहुबलविुल परमितपराकम अतुल मूढगति 
जानकीजान जानी ४ जयति रणएअजिरगन्धवैगणएगवैहर फिर किये 
रास शणएगाथगाता । मार्डवीचित्तचातकनवाम्बुद्वरण शरण 
तुलसीदास अमयदाता ५ 
४ री०। भूरिभागी वड भाग्यवाले जो भरतजी तिमकी जय होड काते भूरिभागी 
हौ कि भूमिज्ञारमण॒ पदकंज जानकीरमण रघुनाथजी के पद सोई कमल तिनको 
श्रदुरागरूप जो मकरन्द रख है ताक्गे ससिक रसग्राही मधुकर भ्रमरहौ तति भूरि 
गी हौ काते जे पेश्वयै रूपते भुवनम भकागकतं भुवन भूप पुनः माधुय 
रूप ते भादवश भूपण सूयकुल के भकाशकर्ता पुनः भूमि के पालक राजा तिन - 
शिरोमणि रामभद्र कल्याणरूप जो श्रीरघुनाथजी तिनके श्रचुरागी भक्त ह ९ पुनः 
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त्िषयसुख के त्यागी केसे ह कि विद्रुध देवता तिनके ईश इन्द्र तथा धनदं ङेवेसादि 


विनंयपञ्चिका सटीक । ६६ 
तिनको जो दुलभ सदा चाद किर दै जाकी पेसा महाराजो मे सम्राज चक्रवतीं कीं 
राज्य त्यदि पद्‌ के खुखसौ चिराग भाच श्रयोध्या की राज्यंुख को वणवत्‌ त्याग 
कीन्हे पेते भरतजी की जय दय कैसे श्रनन्य दौ श्रापु यथा खिनको पातित तथा 
खंद्गधारावती अथीत्‌ सस्व श्िवलते तरवारकी पैनी धार पर छखपूवैक चलना. 
इत्यादि श्रनन्यता्रत है तिन श्रनन्य॒ भक्तनमे श्रपुकी पथम रेखा प्रकट है श्रथौत्‌ 

श्रनन्य भक्तन श्रवणीय करि लोकम भसिद्ध दौ कादेते श्रायुकी श्॒द्धमतिरूप युवती 

स्मी सो पति जो शरीरधुनाथजी तिनके पेममे पागी दै अन्तंर बाहर प्रेम व्याप्ते यथा 

श्त्यवल्तते लोकजन गोला फराही मै नदी जस्ते द तथा पतिवता सस्ववलते तर- 
वोरिरि की धारपर चली जाद्‌ तौ पर्वे कटे नदी यथा पक पतिवताकी वदपर शिरथेरे 
पति सोचता रै तासमय घाको लु चालक खेलतसंते श्रग्निकुरडमे गिरिपरा स्री 
` उषी नर्द परन्तु शक्तित श्रभनि को शीतल करिदिया यथो्घं च। शिरं पततं पसमीक्ष्य 
पावके पतिव्रता नैव पति न्यवोधत। तदैव पातिव्रतर्भगणंकया हुताशनःचन्द्नषकशी- 
तलः॥ तैसेदी श्रनन्यता तके धरभाव ते सयको अनादर कीन्हे यथा माता पिता गुर 
चरिष्ादिकनको सो णक दण भरतजीमे न श्रादइसका सव प्रगसै कीन कीन्द २ 
कैला श्ननन्यताधत धारण है कि निरुपाधि भक्ति उपाधि कदी श्रन्य धम वाधाकी 
चिन्ता यथा ॥ उपाधिना धमेचिन्ता इत्यमरः॥ श्रथात्‌ माता पिता कुलगुरु देष षि- 
ध्रादि यावत्‌ धर्म हं तिनकी चिन्ता त्वागे इति उपाधिरदित जो स्थुनाथज्ीकी भक्ति 
ताकोः भाव सेवक धमैकी जे प्रीति है सयदि करिकै हृध्ययंशरित श्रधौत्‌ यथा द्वार- 
कपाट मे जजीर लगादर कोटी भ §इलुफ वन्द्‌ करिदिया जाता है तेति हव्यम 
भक्ति भाव पुष्ट धारण हे पुनः चन्धु जो रघुनाथ तिनके सनेहवश मिलन वुला- 
` घनहित राज्ुख त्यागि चित्रकरूटाद्विचारी पैदर पव॑तन म विचरे पुनः प्रथुश्राक्ञति 
पाटुका सैके नृप कौन्दे सिदालन पर स्थापितकरि श्रापु सचिव भत्री बनि पुटुमिजो 
पृश्यी ताको पलक श्रध॑त्‌ पादुकन ते श्चाप्तामांमि विधिवत्‌ जकाज प्रजापल्तादि 
-कौन्देठ शत्यादिः भ्ठिरूप जो परमधरमं ताकी धुरी श्रनन्यता प्रेमको एकरस निर्वा 
हनारूप भारी वोका ताके धारण करिेमे धीरजमान पुनः वर धरेषठ भारी वीर संग्राम 
भ श्चचल पसे भरतजीकी जय दोदर २ कैसे भारी बली वीर दौ कि जव लपणलालके 
, शक्ति लगी तेलु सजीवनिमरूरि लावते समय चिना गो्तीको बाण थोथामारे ताकी 
चोरे इयमानजीके सकट भया मूत है गिरिगये पुनः जव चैतन्य मये तव भरत 
जी के. करते थाण पर चदे सो भार भरतजीको कट्यु न समुभिपरा तच उतर 
प्रणामकरि चले तच दयुमानजी भस्तजी के भुजवल धलुप वाणकी महिमा घखान 
फीन्दे फेसा वाटुनम यल श्र्थात्‌ दयुमानजीको बाणपर चदय तामे नेकट्व श्रम न 
श्राया इत्यादि विपुलपरमित बड़ी भारी भमा जवल की पुनः जिनके थोधाके 
मारते जे वजजाग हनुमान्‌ येल महाव॑ली वीर तेऊ भूच्ित हवै गिरिगये शत्यादि 
श्रवल पकम नाम शक्ति हि जो काके जानये योग्य नही क्योकि पराक्रम जो शक्ति 
` पुनः वल वृत जैल श्रन्तर मै मृदश दै सो जानकी के जान भ्रीरघुनाथजी जानते 
` दैश्नीर कोठः नीं जानि सङ्घा दै ४ समुद्र के श्रर सिन्धुनदी के मध्य मे गेलुपनाभ 
गन्धरयै वलि करोर व्रीरन सदित रहता रदै भरतजीके मामा युधराजितका विरोधी 
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रहै तिनके भ्रार्थनति रछुनाथजी के पठाये ते भरतजी उदां जाई गन्ध्वैनको जीति 
ह यह वार्मीकि उत्तरकारुड म विस्तार है इत्यादि रणभूमिरूप अजिर छोगन मँ 
शेलूषादि गन्धयैगरा सहन को वलका जो गयैस्दै ताक्री दरिलीन्दे भाव ज्ञ चिः 
सुखे भये तिनको मर श्र ञे सन्धुख शरण श्राय तिनको राम गुणन की गाथा जो 
कथा तोके गाता गानकर्तां करिदिये भाव रामचरित गनमे लगा शुद्ध कीन्हे पेत 
भरतजी की जय होड मांडची को चितरूप चातकके श्ानेददायक स्वाठीके नवीन 
छ्रीबुद मेधवरँ भ्याम स्वरूप हे सरतञी ! कलियुयकी सय करिकै तुलसीदास श्रापु 
की शरण है ताको रथय के दता होड ीरघुनाथज्ञीकी शरणागर्ती पराप्त फरे ५॥ 


(४० )जयति जय शदुकरिकेशरीशददन शडतमतुददिगदर शिर णकेतू। 
देव महदेव भि घेलु सेवक द्ुजन सिद्ध शुनि सकल कल्याणदेतु १ 
जयति स्वाङ्गखुन्द्र खुभिच्रासटुवन अवयविख्यात भरतालुनाभी । 
वमे चासि धु बाण ॒तुणीर धर शङ्ुसङ्कटशसन तव व्रणामी २ 
जयति लवणाम्बुनिधि कुम्भसस्भव महाददुजढुजनदन दुरितदयसै। 
लक््मणाघुज भरत राम सीता चरणरेएुश्रदित सालतिलकधारी ३ 
जयति श्रुतिकीर्तिवहभ दुल खलम नभित नेदं भक भक्तिदाता। 
दास तुलसी चरणशरण सीदत विभो पादि दीनातैस्न्तापदाता ४ 


री० । शब्ररूप करि जो है दाथी तिनके नाश कर्वि को केशरी नाम सिह सम 
पेते जो शणरुहन जिनकी सदा रण मे जय होतीहै तिनकी जय दोह कंसे हौ आपु 
कि शद्चगण तेर तम तुहिन श्रधकार श्र पाला है तिनको सहजदी नाश कषपिविेतु . 
किरण केतु सूयदौ सन्मुख होतदी श नाश दोव पुनः देष द्दरादिं मदिदिव बाह्मण 
मदि जे पृथ्वी धेनु जो गै सेवक जे ापरनी शरणागत सुजन यावत्‌ सत्मार्गौ 
ह सिद्ध जिनको अखिमादिक सिद्धी प्राप्त दं मुनि मननशील इत्यादि यावत्‌ तिन 
सकल ऊ करयाएके देतु श्रथौत्‌ जे देवादि के चिरोधी लवणासुरारि दुष्ट ह तिनि 
शत्नको नाश करते दौ इति कल्याण देतुदौ १ सुमित्रा पेली उत्तम मालु तिनके 
चन पुत्र पुनः भरत एेखे रामादुरायी शद्ध धर्मधुरीण तिनके अञुमामी सेच 
इत्यादि उन्तमता भुवन मै विख्यात धरिद्ध लव जानतेहै पुनः नखशिखतक्र सवीग 
खडौर वने पेते खुदरस्वरुपवान्‌. शदहनजी की जय होई कैसे हौ श्रु फि वजो 
कचच चमेढाल्ल असि तरवारि धटुप वाण तूणीर तरकस इत्यादि धारण कीन्हे हौ 
इत्यादि वीर रूप आआपुको यत््खामी जो कोः ्ारतजन प्रणाम करता है ताको 
शचुकृत जो सकट ताके शमन नाशकतौहौ २ चल प्रताप वीरतादि जलपूरं लव- 
णाखुर श्रदुनिधि समुद्रसम चनमा रहा ताको नागशरूप शोपिलतेवेदित कुंभसंभव 
श्नगस्त्यचछपिकी समानहौ इत्यादि महावली दज दुन यावत्‌ दुएटजन हैँ तिनको 
द्वन नाशकतां तथा दुरित जो पाप ताको हरिेनहारे लक्ष्मणजी के अनुज छेदे 
भाद ्रख मरतजी के तथा ्रीरघुनाथज्ञी के जानकीके चरररुारयेनकी धूर लैकै 
त्रिलक धारण किडे दौ त्यि करिकै भूषित है भाल माथ श्रथौत्‌ भरतराम जानकीके 


विनथपचिका सरीक | ६४ 


चरएसेवक णेस शतरुहनजीकी जय दोदरशृतिकीतिके सुवल्लभ सदर भराणषप्यारे पति 
 इुष्टनको दुतम श्रथचा पेयववरूपते सचको दुर्तभ रदौ सोर छपा करि रषवशमे 
श्रवतार लै स्वको सुलम भयो क्या सौम्यता है करि नमत प्रणाम करतमा्र 
स्वाभाविक जनन को नर्मदनाम सुखदाता पुनः भकरजननको श्रचल मक्घिके दाता 
ते शदुहनजी कौ जथ दो श्रापुकरे चरणश प्सागती म पाक्तमये परमी तुलसीदास 

सीद्रत कलित दुःख पाचता द शरद श्रापु दरीननके श्राति जो दुःख दरिद्रादि तथा 
सच प्रकारफी तपि तिनक्रे दाता नाशकतीं फेस चिभो समथ हौ तांत पाहि मेरी 
रक्चाक्मे४॥ `. 

(४१)जयनि श्रीजानकी मादुङ्कलभाच की प्राएप्रियवज्ञमे तरणि भृषे। 

शातं यआानन्द्‌ चत्यम्‌ विग्रहाशक्ति परदूलादन #ी सखारष्पे १ 

चितचरणएचिन्तानि जदि धरतेदी दर दां क्राम भथक्रोह्‌ मद्‌ सोह माया) 

रद्र चिधि विष्णु सुर सिद्ध वंदितपदे जयति सर्वेश्वरी रामजाया २ 

, द्यम जप योग विन्तान वेराग्य लद्ि मोक्ष द्ितयोगि ने प्रसुमनावें। 
जयति वैदैटि सव शक्तिशिरभ्रूपणे ते न तव दृष्टि विन कवं पायै ३ 
कोिव्रह्मारड जगदीश को इश जेदि निगममुनि वुद्धि ते अगम गावें 
विदित चद्‌ माथ चदान छलमाधसो नाथ तव दाते हाधच्यार्दे४ 


[० 


दिव्य रतव जपध्यानजव शिव धयो रामशमरूप मिलि पथ वतायो। 

चितै दित लीन लखि कपा कीनी तथै देवि यति दुलेभर्दि द्रश पायो 

जयति श्रीस्वासिनी सीय श्युभनामिनी दाभिनीकोटि निज देद्‌ द्रसै। 

. इन्दिरा रादि दै सनत्तगजगामिनी देवमामिनि सवै पांव परसै ६ 
दखितलखि भक्षविन दरश निजखूप तप यजन जप यतनते सुल मनारी) 

क्रूपाकरि प्रेण नचकंजदललोचना प्रगम्‌ जनक्रनेप अजिर मादी ७ 

ग्मिततच क्िपिन परिय प्रेमप्रकटनकरन लङ्कुपनि व्याजकल्ु खेल ठान्यो। 

गोपिक्ताक्रप्ण तवतुख्य वद्ुयततनकरि तोदिमिलि इश चानन्द मान्याय 

हीन तव सुसुख के संग रदि रक सो विजुख जो देव नदि नाह नेरो । 

च्धमञद्धरणि यद्‌ जानि गदि शरएतव दासतुलसी भयो च्राय चरो 

2० । श्रव जानकीजी फे गुण गावत यथा भाचुुलभायं सूथङुलके प्रकाशकतौ 

जो श्रीरछनाथजीं तिनकी धाणसम प्यारी वल्लभा पलीहौ मयतरणि भूप याचत्‌ भव- 

, तार्कर्प तिनमे श्रेष्ठ दौ काहिते जे सदा चैतन्य जिनमे ्रानन्द्‌ घननाम समुद पेखी 
विघ्रह देद जिनकी श्रथौत्‌ सशिद्रानन्द्‌ स्वरूप साकेतनिवासी जो यम परात्पर 
परग््ह्म तिनकी श्द्लादिनी शङ्कि निज सार निज श्रापने याचत्‌. श्किरूप तिने 
तांश रूपी फेसी श्रीजानकीजी की जय दोह श्र्थात्‌ पर धामनिवासी जो परः 
प्र्यगस्य रछनश्रजा तिनक्री श्रादल्लादना श्राङ्क सव शङ्किनमे शिरमीरदी तर्‌ाश्रप 
री कीं प्रश्ना ते सहन लोक जीवनके उद्धार हेतु जय भ्रौलतभ्यता उग्रारता गुणन 
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को धारण करि प्रमु स्वंश म श्रवतीणं भये माधुयं स्य जे श्रीरघुनाधजा तनक 
देखी परम परियाहौ कि ्रायदी को दचन मानि भमु सदजदी जीव्रनको उद्रार्‌ करन्‌ 
है ताते पु भव तास्ते म सवापरि उत्तमहौ १ पुनः कैशती हं शरीजानकौडौ जिनकी 
द्विषि चिते चस्एको चितवन ज्यहि रूपके ध्यान दयप धरनमान जिनके प्रभावन 
दाम वाश्राको भय तथा क्रोध मद मोहादि परिविष्टि माचा उयायकं दरि दजानी 
हे दयोकि मायातो श्यन्नाकारि है जव सद्तगोश गवम्‌ को बध कन्दी तव च्छा 
भिष्णु सिवहत्वादि सच स्युति कौन्दे यह मार्कंडयसंदितके पंद्े श्र्यायम भरसिद्ध 
& थथा ॥ विगृदामां श्ुभासीं चिपुलकदितस पञ्चपक्रायताक्षा उदयद्लक्रिसटङुग्‌हल 
धरां स्निग्ध्मदस्मितां॥ वि्ावदयमयां विचत्य चलतखन्रतयदरा सद्य घ्यायचा 
रामर्कतां हरिदरक्धाभःस्व्यपादान्जयुग्मम्‌) इत्वाादृज्ला चन्यु न्ित्राद्‌ दचना 
निदधन कसक वंदना कसि याम्य जिनके पदारविन्द्‌ दे पेली सवचण्वरी गामजाया 
रघुनाधजीक्तो चाभांगो श्रोजानकोजोकी जय होद्दत्रिकालस्मान सध्या तर्पग पूया 
पाठ ती बत दान दयम यादि कमं तथा विधिवत्‌ मत्र जाय पुनः यमनियम शरासन 
प्रत्याहर प्राणायाम ध्यान धारणा समाध इत्यादि श्रष्टा पयोग विष्रान आन्मरूपको 
श्रयुभव पुनः वैसम्य संसारछुख को त्याग इन्यादि लदि भ्रा है मोक्षहित ससार 
नते चटनेदेत ज यागोजन रभु मनाचे रघुनाथज्नो को भातत चाहते ह तिनको 
च्या हाल होता रै हे सवेशक्ि शरभूषरो ल्मी श्रादि सवशि को िरोमाि हे 
श्रीजानक्षीजो ! तब दृष्टि चिन श्रथातत्‌ पिना श्रायुकते रृषणदणि दर तन कदं पतिनकम 
योग क्षानादि करिक प्रथुको द्रूढत द त फह नदा पदसङ् हे भावे चना च्ापुकरा 
श्रणागतो श्रन्यसाधन करि समहपक्नो धासो श्रगम हे अधा श्रगस्त्यसंहितायां शिच- 
वाक्यम्‌॥यावन्नत सरासजतिहारिपादे न स्याद्रतिस्तरुनेवांुररिडतस) ताव. 
त्सर्थं तरूशिमालिमणे जनानां क्षान दद भवति भामिनि रामस्य रे ब्रह्माडधति जगत्‌ फे 
इश ब्रह्मा विष्णु शिवादि ह तिनके दश स्वामो तथा करोरिन व्रह्माड ह्‌ तिन सवनं 
के दश ओ श्ररषुनाथजो परब्रह्म ह स्यहिस्पको प्राप्तका निगम चद्‌ गावत 
छि मन करिक बुद्धि करिकेश्रणम ह नहीं प्रा्तहै सफ़्ह सो नाथश्च 
ङुलमाथ त्र्थात्‌ श्चह नाम दिन ताकत दान दनदारे सूर्यं तिनके कुल के माथश्चषठ 
भाव सूथ्वश म श्िसोमा्से सो नाथ ध्रीरघुनाथजी ते तव दाने दाथ श्रावने 
श्र्थात्‌ जव श्त्ण है च्युतो श्रायधना करे जव श्रापु प्रसहे चर देड तव 
रासरूपक्ो आसतो दातो हे यह साथ कथा श्रगस्त्यसंहित्ता द्वाराल्लोक मे विदित दहै 
सो कदत ४ क्था वेदित रे कि दिन्य शत वष मनुप्यको वर्प देदनेको पकदिने 
होन! हे इसी रोति दिव्य देवसम्बन्धो सो वर्प तक्र भिवजी सत्रा की जाप 
करत सते जवे रामरूप को ध्यान धरे रहे तच रथरुनाथजी शुरुरूप हे मि्तके पुनः 
श्रपनौ पप्तो को पथ चतायो युर हे उपदेश कीन्हे कि जव जानकीजी का आसः 
थन कश च पसन हाड तव हम प्राप्त हं सक्ते ह चरन्य खपाय नहीं है सो "सुनि चि- 
नचपू्चक जव शिचजो- च्च युको ्राराधना कीन्हे तिनको चरण शरणलीन ज्ञास 
शरणायत न लगे देखि सित उनपर चिते श्रापुङूपा कीन्ही जव तये दुभ. 
स्पज्ञोरजुनाथनो तिने इर शिपरजो पये यथा आगृष्धयपेहितायाम्‌ ॥ चज्ञारा- 


चिनयपच्िका सटीक | ५ 
सध्रन तस्य मजराजेन भक्तितः) कदाचिच्छीभिवो रुपं प्ातुभिच्छुःयःपर दियं वर्ष 
शने व्रदृविधिनाविधियदरना। ज्ञाप परमं जाप्यं रस्ये स्थितचेतेसा ॥ प्रसननोभूचचदाः 

` 'दवः्त्समःकरणाकरः 1 मंत्रायधरेन स्पे भजनीयःसतां परभुः ॥ द्रणमिच्युसि यद्रपं 
मदीय मानाय  त्राहताद्विनी परं शङ्कि स्त्या; लात्नतसमतां ॥ तदासध्यस्तदरा- 
` रामस्तदा्थीनस्तया वि्ना। तिष्ठामि न क्षरं गभो जीवनं परम मम ॥ त्यादि ५ शुभ 
` नागिनीश्वीपेमाजो नामदै सो उच्वास्षमान्रदी कट्पाणु करता ६ तिन श्रीक 
` स्वप्मिना सत्य त्रत श्रापुक्ा नमि शुभ कर्यारकतीौ हे तति लोकन भ खदा श्राप 
फ जय हौीती + पुनः श्रपुकी देहम कोटिन दाभिनीसी प्रकाश्‌ दर्ित होती है पुनः 
, पयय कसा ६ कति शदिय कमी श्रादधि यावत्‌ म्तगजमामिनी मत्त हाथी कैसी मद्‌ 
गमन जिनमे ट श्र्ात्‌ ठस्पी सरस्वती पाती तथा इन्द्राणी श्रादि देवनन की 
भामिनी सरी एत्य सय थापे पदवदून कर्ती हे ६ निज श्रापुकौ जो पेश्वय 
स्पष्टे सो तप्रस्या प्तरि सजन नाम पूजा करि मेनन अपकरि.ए्स्यादि.यसन फरि 
श्रपुक्षी प्राप सुल नदी द श्र धिना दृणन पयि भक्तजन दुःखित र्हं तिनके 
लसि दुःखित देखि छरषान्य मक्‌ परिपूरित द जिनमे गरम नचकश्चद्रल से- 
न नने पमतदरततवत नतर दु जिनके त्रशद्‌ एपारण्टि हेरि जनक महायज्नक 
श्रलिर श्रांगन म श्राद्ध प्रवन्ट मः माभुयस्प ते सवक्तौ खुल्तम दृणन दीन ७ तुम्हार 
पिमेश्रधरु पेते सनते गमित श्राकक्त सद फ भिपिन वनवास मै संगी दा 
"पस प्य पतिक श्नर्‌ को प्रम परकर सवरशो दैखादय हठु लकपति प्याज 
-, साम्‌ को ना क्सि फ चदनित कटु खल ठाने देव्लाचमान्न वियोग लीला पान्द्‌ 
` नि च्रियग दुः या दान्त मवा क्षि तव क्तप्ण्‌ तुल्य श्रन्‌ ग्रभ्रु गेपिक्रा चुल्य 
पियोगेतं विक्त हदत्‌ सतिम शर्ध यथा स्यारहवयं भिदा छ्रप्ण स्वयं रूपता 
` ममक द चतय शरद द्ष्णसपत चिप्ठु द्ास्का को चजतेगये त्यि प्रयग दुःख 
ने नपि धिक सदु तथा स्वय सीताप ने श्राप श्रन्िम वास कीन्ही जानक 
रणते वेदवती लप्राक( ग रावण सनेशिदहेतु सयदि चियोगते प्रभु गोपिदायक्ध 
` मा भिकल दन. पिर पुनः सुवन भित्रता करि वलिक मारि दूतनक्तो परार 
श्राप व्रा सभाय सना. सासि चते समुद्र भं सतु वध्रय पार जाह परू 
„ परद्र विनण्धे गद्रणु क्रो जन पुर घा चु लं कभक मध्रनाद्‌ ‰नायत 
सवणा भरि स्यादि षदटुी यल करिः तने प्रापक मितत द श्रास्छुनाश्जी 
` श्रानन्द्र माने श्रीजानकीर्जी ! तवं खु श्रपका सन्गुखता शर्सागतत्त हन 
प्रथाम्‌ स सक्मिप्दित सिनो सग सकि गफ करयाल सये सच सुख नाशम 
सव. चिपयदन्र म पमि दुयेक्र भाजन भ राचणादडि खलनदाय मदाद्‌ पायै 
सरस्य यिद देवाद्‌ द्‌ प्तनक नर श्रपुक्र नाह पति सदुत्ताथजा नद श्राव 
तथा श्रौ जुष्यादि पिषश्चणते दुःखित रहं तिन सवको दुःखित दसि श्रापु 
द दथा लाश चय शरार्थना. फरि प्रका परति्मंडल् का लादद ताति सचक( 
दाटयाणु भयो रेखी शचधरमन कौ उदार. कस्नहारी श्रापृको जाभिक्रं ठलसीदासं 
, भीतव फर श्रापुकी शय्य गद्ठिक श्रा श्रापुका चरो ग्ल भयः दसत दाया 
कमम ग नस ऋण पसन ६॥ 


६य दिनयपननिका सी । 


साय केदास 1 
(४२ ) कवक अम्य वसरं पाट्‌ । 

मेरिवो सुधि वायवी कटु कमण कथा चलाई ६ 

दीन सव अगहीम छीन मलीन अधी अधाहं | 

नामने भरे उदर एक प्रघ दासीदास्त कष्टा २ 

बृभिै सो है कौन कददिवो नाम दशा जनाह्‌ 

सुनत रामश्ूपालु के मेरी विशरिवो वेनिजाह र 

जानक्षी जगजननि जन की किये चचनसदाद्‌ 1 

दास तुलसी तरै मव तव नाध एग गाह ए 
दी०। कौन भाति दुभ्ख नाश करौ ह श्रम माता ! कचर्हुक किसी दिन्‌ श्रवस 
पाके स्वाधीन एकरंत.समय पायक यदां गु्तरीति ते समय भी दरशीयि हं क्योकि 
यद सोरढ सगिनीमे पदर है यद श्रध्रसति को गारईलात् ताने इस रागिनीमे पाथना 
करि जनये फि सवकामते साधकाशी ते श्रधैयति फो पकात्‌ प्रमुको स्वाधीन 
पाक कटु करुणा युरकी कथा चलायकने श्रत्‌ कर्णाुर फो लक्ष्‌ यद (4 
यथा॥ दोहा ॥ सेवक दुख ते टुखित है सामि चिक पैजाय । दुख हरि ुखसाज 
तुस्त करुणाशुख सो श्राय ॥ प्रमां भगयद्गुणदपंणे ॥ प्रदुःखाचसधानाद्धिहली- 
भवनं विभोः । कारर्यत्मयुरस्त्येष श्रातीनां भीतिवास्कः ॥ दरस्यादि गीध सुग्रीव 
यिमीपसादिकनको जे करुणामय चरित दै सो कथा चत्ता प्रभु म करुणाय 
उद्दीपन कराई त्यही समव मेर भी सुधि करद्येव भाव एक श्रातेजन शरणागत 
श्राया है तापर्‌ द्याकरि याक रक्षा कील्वि ६ कैसा श्रातं दक्षि कम घान भक्ति 
शव्यारि कै जो अग हं चथा संध्या तर्पण पूजा पाठ जपतप तीथं बतादिं कमं 
श्रग शम द्मादि विचेक विराग सुमश्रुतादि ग्रान के भ्रंग श्रव, कीसैन, स्मरण, 
सेवन, चन, वदन, दास्यता, श्रासानिवेदनादि भक्ति ॐ च्रंग शत्यादिं सव श्र॑गन 
करिकै हीन तत क्चीण क्न करि इुवरैल भाव श्चत्पक पुनः श्रघन पापल करिकै 
श्रघाय श्रथौत्‌ हिसा श्रपवाद द्रोह परदानि पदि पापकभन को जन्मभरि 
कीम्दे ताते काम कोध लोभादिकन ते शरंतसम लीन भाव पतित हौ पुनः कलियुग 
को सताव। तति कीन दौ पुनः भमुक दासी जो तुलसी तिनको दास करा 
रथात्‌ म जो एक तुलसीदास पसा नाम कहा परभुको नाम लके भिदा मायिके 
उद्र पट भरताह भाव केवल पेरभरिवे दु नाम तेता कटु रमते नदी २ जे 
भु वृभे क्र बह कोन दै.तव देा कदियो कि तलसीदास रेखा नाम ोकथसिद्ध 
ऽनः रामबोला नामे ओ अपुकतो गुलाम दै तनि श्राघुके नाम यशको लोक मे 
भचार श्रिया तति दा मानि कलियुभने वाको सतावा दै ताकी भयमानि दादि 
ट्ठ भाया है इत्यादि भेरी दशा जनायके नाम कियो जो सदेह करौ किं कदा. 
५ व र € भुव ए पूण हं यथा॥ दोहा ॥ रक्षक सव संसार को 
< उसधान यह सौ शण छृपाधिवेक ॥ भगवद्गुवर्परे॥ 


~ 


विनयपच्चिकरा सदीक। , ६& 


र र्षण सर्वमूतानामदभेव परो विभुः 1 इति ढासंधानरृपा सा पारमेश्यरी ॥ 
शस्या रघुनाथजी रुपायुर मदिर द श्रापुकरे चचनद्धारा दादि सुनती जो पूर्वं 
की विगर भी मेरी चात है स प्रभुकी पाते सव वनिजा$ २ उत्पत्ति पालेन 
करत्दागी इत्यादि जगक्री जननी दे श्रीजानकीजी ! श्रापुके वचन सहाय कीन्देते 
- भाव मेया दाल भुस की एति वचनद्वारा मेरी सदाय करौ भाव जो श्रापुके 
` कदने भयु मेरी रसना कर कलि मोको न सतायसकै तौ दे मातु ! तव नाथ श्रापुके 
स्वामी जी श्रीरघुनाथजी तिनके छपा, दया, कट्णा, शील, सुलभ, उदारतादि 
शणनके गण गानकरि तुलसीदास मी भवलागर तर श्रथोत्‌ रामयश गानते कल्ि- 
`. युग मेरे ऊपर कप कीन्ह तमि यश भरचारकी हानि श्रर मोको भवसागर मँ डारा 
` चात दस हेतु ज्ञन जे म॑ ताकी चचनमाव्र श्रापुकी सदाय कीन्हेते श्रापुके परतिको 
यश प्रचार हई तके प्रभावते म भवसागर तरिजैहौं ४॥ 
( ४३ ) कवु समय शुधि व्मायवो मेरी मातु जानकी । 

जन काह नाम लेत किये पन चातक ज्यो प्यास प्रेमपानकी १ 
` सरल धक्रति श्याप जानिके करुणानिधान की । 

निजगुणयरिकरतश्नदिततेदासदोपस्ुरतिचितरहत न दिये दान की २ 
चानि विसारन शील मानद्‌ अमानकी। 
तुलसीदास म विंसारिये मन ऋम वचन जके सपनेहू गति न ्ामकीरे 


. 2० श्रु वचन सदायमाच्र ते मेय कल्याण दै ताते है मातु जानकी ¡ काह 
दिनि समग्र पाद ्रयुसौ मेसै युधिं दिवाय दीजिये करयेकिं सँ परथुको जन कहाय 
रयुनाथजी फो नाम लेतकै पन करित वन माति ज्यो स्वाती मेघ जल्तकी प्यास 

-श्रातकको दवी ६ दृतय जल नद्धं पवत दस देतु पनकरि सदा धीव कहां पीव 
करदा फसा सतत तादी भांति सजल मेघवत्‌ शयामतन जो धीरथुनाथजी तिनके 
ग्रेमरूप छल्ल पानङ्गी मेको व्यास दै दृलरकरो श्रश भरोसा त्यागे इति अनन्यता 
पनकरि स्वामीको नाम रटत १ श्रापु जेः विचारं क्रि हमारे कदे कदाचित्‌ पशुन 
स्न से सैशद न करौ कादिते भु तौ करुणानिध्रान हैँ कर्णा यथा ॥ दोहा ॥ सेचक 
दुखते दुखित है स्वाभि विकल हैलाय । दुख दरि सुख.सजे तुरत कर्णा णु सो 
ध्रा्य ॥ यथा सगवदूयुशषर्षसे ॥ परदुःखुद धानाविहली सवनं विभोः । काख्एया- 
त्मगुस्त्येष श्रा्तौनां भीतिवारकः ॥ इत्यादि करणार के स्थान ह भभु भेरा 

` दभ छुनतदी करुणा श्रादइ जगी पुनः सरल मृति भुके सदज श्वभाव दै सो 

श्राषु जानि भाव मं तै शाखयुरार्‌ द्याया सुनो कदेताद्यं अर श्राप त सदा नन 
कर रहती तौ विशयी जानती दोउगी ' तौ सदज स्वभाव पानिधान ते कने 

म क्य( सरद टे पुनः श्रपरफे साथ भल करना इति निज श्रपना शु तथा अरि 

छत गानो किया श्रनदित पुनः दासनफे दोप श्वर श्रपना दिया इश्रा दान 

त्यादि चारि वस्तुनकरी रति प्रथुके चित्तम नदी रहत क्योकि श्रापने अपर 

. : (रि युयकि प्रभवते भूलिजातेदै श्रथान्‌ एपारुएके प्रभाचते श्रपनो करी भला 


७० विनयपच्िका सटीक । 


के गुर भूलि जति काहेते यथा ॥ रक्चणे सवमूतानायदमच पसा ष्युः 1 दति " 


साम्थ्थसधानं रपा सा पासमेश्वसी ॥ इत्यादि जावमान क ग्न सा श्राप 
समर्थं माने तौ भलाई कर्न किति माचि चान निज गुएत्यं सुगति नर्द गाल 
है पुनः क्षपाछुश्‌ के प्रमावते श्ष्टत श्रनदिती कौ इदप नदा स्वत £ कसु 
पापी श्रपसधी सन्युख श्वि ताहे कपक्ररि शर्ण सख पुनः छनन सुपर्व 
प्रभावते भक्षनकफे दोपन की सुरति नर्द सखन श्रथान्‌. धक्तनदछत भलाष धाद 
फे( बहुत करि मानते हं तति दोप मूलि जते पुनः उदारता गुणक भ्रमाव त द 


हये दनी र्ति नरह रखते हं याचकमाचकरो परिप दानय श्रयाचक कारदेते 
है तौ पूरव दरियेकी खुधि कैसे रख २ पूजो कटे इत्यादि विधम्य शल्यानि 


भूलनमय स्वभाव परभुक श्रयति पूत मलाद्‌ क मलुध्य त्न ।दथम अवपचास्द्धे 


आया से! न विचरे क्याकि पूर्वेगुण भृ्तिजति दं पुनः कुस्म परि पिरम भया 


दोप भूल्ति जाते दै पुनः उत्तमद्धल म जन्म सुभूमिका्म उत्तमर्खग श्त्याद्धि दर 
तवहं म याचना करता हौं साष्ाना की सुधि नदी रहती ह तानि श्रद्ध मेभ 
याचना मिटा परिपूरं दान दे्े पुनः प्रमान जाको मान फो नद्य करता ६ 
चाजक्ते किसी वष्युको माननी हैया श्रमान जनक सान दनदत्य द वदाम 


एसा श्रमान हौ कि जाके मनसा वाचा कर्मणा सपने म॑ श्रानम गति न्ह द 


श्रथौत्‌ खेर की श्रा भतेसा नदीं £ केवल एक रघुनाथजी की सनि देखा . 


विचि ठ॒लस(द्ष्ल को न चिस्तासिथि प्रभुक्त श्र्सागती धाप्ठ काथिय श्रयवा 
माता | श्रु प्रमुख पेखा किये कि ठुल्तसीद्रास को न लिलास्थि वकि द्राद्ि 
श्रवश्य दीजिये ३॥ 

1 | [क 
(४) जनि सश्वित्‌त्पापक्रानन्द्‌ यदू्रह्म पित्रदन्यक्त सालादनरी | 


[कः 


विकल ब्रह्मा सुर सिद्ध सकोच वश भिमलयुणएभेह भरदेदधी १ 
। 


वेदवोधित कमे धभ धरली येतु विथ सेवक सतु मदकसर 
जयति षिमघ्रषाल शपरप्तज्ननशाल रापवशषुनिददरपापदारी ! 
मजि सवाप दलिदापभूषावली सहित श्युनाथ ननं भाधधारीं ३ 
जयति धाभि धुर धीर रघवीर र सातु वितुवन्धु वचनालुखासै | 
प्च्रङ्शाद्निं भिन्ध्याद्िदरडक विपिन घन्यङ्त पुरयश्मनमविद्धारीरे 
जपनि पाकारिलुन प्ाककरतृतिकलदानि खनि गने गपि विराध 1 
{वदे वीवेय देलि लखि निशिचरी जतु णिडयिन ककि दिश्वत्राधा५ 


जयति खर्‌ च्रिशिर दपण चलुेशसदक्षद्ध सथ सारी सदार । 


४०। > (0, क 


गृधृशवरी भक्तिविवश् करणास्िन्धु चरितनिसपापि चरिधिपार्धिरती ३ 
याने मद््नन्ध कुकयन्धवधि बालि वलशालिवधरूरण छग्रीषराजा। 


विनथपचिका सरीक्‌ | ७१ 


ˆ खुभट मकर नालु कटक संघटसजत नमतपदं रावणानुज भिवाजा ७ 
अग्रतपा वक्रूतक्चतुक्षठुकदतु फालमन अनमह तलाक सक्ा। 
खड साठलसद्‌ लद्ालतं दशकर्ठ रण लोकलोकप किये ररितर्थका 
` अधात सोमिधिसीतासचिवसष्िति चत पुष्पक्ारूद निज राजधानी । 
दाक्षतुलसी सुदित अवधवासी सकल राम मे भूप वैदेहि रानी & 
. स । चिक्र र्दे श्रय देवनके युश गाद भरार्थना कसक श्रव स्वयं स्वामी 
 श्रीर्छुनाथजीके खे गाचत्त यथा सस्‌ के शुद्ध श्रात्मरूप चित्‌ कहि सदा चैतन्य 
नि पकर श्रनदसमृह ध्यापकपद्‌ श्र्थात्‌ श्रंतयामीरपते चराचर म व्यापक 
* पद ह-जिनङरो पे सचिदानंद की जय होद फंसे हँ पु व्रह्मविग्रह परन्रह्मरूप 
, स्माद लोकोद्धारं चेतु ज्लील्लाचतारौ लोकम्‌ लीला करिव देतु माधु्रूप ते श्रवतारी 
सव श्रवतारन के णिसेमसि राजफूमाररूप ते श्यक्तनाम प्रकटभयेो काहेते घ्रह्मा 
श्रादिं खुर यायत्‌ दवता पुनः सिद्ध श्र्थात्‌ योग जप तप साधनादि करिज्ञ 
मय दं साधु शुनि ऋषि चिप्रादि सव राचणकी श्रनीति प्रचरेत धिकल है 
पुकार कौन्दे विनके संकोचवग है भिमल गुण यथाशक्ठि तेज वीयं यलं द्या 
 कषाुकपा दशस्य वात्सल्य सीशील्य सौलम्य फाररय क्षमा गमिीर्यं उदारतादि 
शरस्य ज विमल फल्याण गुण द॑ तिनके गेद मदिर पेसी नरे वालकमार 
-पौंडाद्वि श्रवस्थायुत नसयत्‌ देह धारण कौन्देड संकोच शील मानि १ कहां नर- 
` खथध्रारीं भयो यथा फोश्लाधीश श्रयोध्याके महारज जो दशरथ कदयाणरूप 
च्र्न्‌ वेद प्रथम .भदुरूप ते ध्म प्रचारः करि सतयुग म जीवन फो भरसिदधै 
फलत्याणु फर पुनः उच्रतप करिः परब्रह्मको पुत्र करि मागि पुनः तरेता म्र दशरथसूप 
है यामश्रवतार दवाय संसार भरो तीनिषटं युगम जीवनको कल्याण कीट 
पुनः फोथलभृप की स्ता पुत्री जो कौशल्या इनश्रादि दै तीनि णनी ते कुशलरूप 
. र श्रयति यथा वेदफो' श्चचतार दशरथ तथा वैद धर्मम उपासना प्लान कर्म ये तीनि 
` शुकी ह निन धिना जीवनकी शतत नदीं है तिनमं प्लानशक्ि कोशदया उपासना 
श्छि खमित्रा फर्मशक्षि फकेयी है यथा शिवसतहितायाम्‌ ॥ हेयो दशस्थो वे 
माध्यासाध्रनद्र्शनः | करियाप्तानं तथेपास्तिरिति शङ्तित्रयीशवुः ॥ तासा क्रियातु 
. कयेरयी सुमिघरोपास्तनाद्मिकाम्‌ । क्तानशक्ति च फौशल्यां वेदो दशरथो रपः ॥ तिन 
दशस्थ फौशल्यादि सनिन दवाय फैवल्यादि चार सुंदर चारिड फलरूप उत्पन्न 
. भया तदा घानरूप कौशल्या तामे फल कैवल्य मोक्षसूप रधुनाथजी भये कमेरूप 
कैकेया नाफो पफल श्र्मख्प भरतजी भये उपासनारूप सुमिता ताके फल कामार्थं 
तत मेोश्वधर्मके सम्वन्धी ते लकमण, शतरहन, रम, भरत के सनेही भये दति चारि 
फलसप उन्पन्न दैत वेदयोधित वेद्‌ करिकै उपदेशित जे यश्चादिकमं सत्यादि धर्म॑ 
धा पृथ्वी भौ गाह्यश हरिसेषक साधु इत्यादिकन के मोद श्रानद्‌ करनहारे भयो 
शध मेदि धम थापि सवके सुख दरीन्देड पेते धथ्ुकी जय दोह २ ऋपिमखपाल 
विश्याभिच्रजी फी यत्त फे रक्षा करनहारे पुनः सज्ञननके शालते दुःख देनहारे जे 
रीच सुधा रादि दुष्ट. तिनको शमन नाश करनहारे दया घीरप पुनः पतिक 


1 चिनथपचिक्रा सटीक । 


[॥ 


शापवश गौतममुनिकी वधू श्रदल्या ताक पापद्ागं मय परप तिखन कौ पाप हरि 
पापाणते शुद्ध खी वनाये पेते दयाखिधु प्र्ुकौ अय दोदर ज जनकज।कां भ्रानक्षा 
पूरौ कसि हे भवचाप भलि भिवजीको श्रयुप ततरि मानी भूषन की श्रव्ती प्घि 
जे समूह रहे तिनको दाप श्रभिमान दलनसदिन चल ग्य वीरता करिकं भायेष 
माथ जिनको रेते भृगुनाथ ते नत परथ्ुराम ते नमच्क्रार कयाय भाय जिने कराह 
को भाथ नही नये तेर दाश्यारधरिमाथधनायण्म प्रतापीहारेथमकीधुरजा 
सत्यादि वेरा ताके धारण करिवेमे धथैवान्‌ भाव ्रनेक धरम परस्पर विगोधीं पे 
तिन सवको निवह कौन्दे रेते धार्मिक धर्मधुरीण रघुवीरकी अय इद्र करीन 
नेक धप यथा गु वशिष्ठ तिनक्रे वचन श्रद्स्ार चिना भरत सच्याभिपेक देतु 
संयम कीन्हे माता पिता के वचन श्रनुसार चन गये बन्धु लध्मण फे वचनं श्रचु- 
सार सग सीमहि भरत चचन श्रयसार पादुका श्राधार दीन्दे पुनः भ्रवधिके दिने 
श्रये इत्यादि युर माता पिता चन्धु दत्यादिं के चयन श्रयुसार चलनेवाल पुनः 
चिक विध्यादि ्रद्विपयैतन मँ तथा दृरुडक विपिनवन म इत्य्रद्वि एगयमच 
कानन वन पै विहारी चास विश्राम गमनादिते पदांकित करि श्रधिक धन्य कीन्हे 
जिनकी पयर प्रशसा करत ४ पाकारिखुत इन्द्रपुत्र जयन्तं काकरूप ते विरोध 
देउ ताकी करतूति को फलदायक प्क नेन कीन्देड पुनः विराध गक्ष घरं 
प्रभाव ते श्रद्लकरिकै नदी मरि सक्ता रै ताको गते गदहा भूमिम खनिके गोपितं 
तोपि लीन्देड पसे सल स्वामी फी जय दोर्‌ पुनः पश्चवरी म शषरसरा दिव्यदेवी 
श्रद्धत देवांगना वेप वनाई प्रभुसों विवाह करने देतु श्राद्र पाधना न्दी ताक्नो 
येष देखिक्रे लखि चीन्दि लिये कि रावणकी भगिनी वृद्ध विधवा दे सक्चसी 
मायति कुमारी वनि श्रा है यह विचारि दासमय चचनचातुरीत्त चाकर सापसधी 
वनाय नाक कान काटिलिये इत्यादि निशाचरी करो नद्य कुरूप कौन्दे विण सेनार 
तको वाधा दुःखदायक्र जो राण ताको जु पिडम्वित उपदासक्ररी जामे चि- 
रोधी वनै ५ श्रुपंणखा के सहायक चतुर्दश सहससुभट चौदरदज्ञार योध्रा वीरन्‌ 
सहित खर्दूषण चिशिरादि श्रये पुनः रावरकरे पटयि ते सग वनि मारीच श्रायड 
तिन सवको संहारकती सवक्रो नाण कीन्हेड देत खल्लनाश्क प्रभुकी जय दोदर 
जे भक्तिकि धिशेपवश ते गृद्धजयायुकतो पिता ठस्य मानि सुगति दीन्दे तथा चरौ 
को मातातुख्य मानि सुगति दीने इत्यादि करुणासिन्धुक्रे चरित निरुपाधि ्न्य- 
धमे चिन्तादि उपाधिरदहित यथा श्रसम्बसीपपर दु्वीसाकौ उपाधि नदीं व्यापी 
इत्यादि भक्घनको कलु उपाधि नदीं व्यापती है ञे रमचरित गान करने है पुनः 
देहेक दोवेक भातिकादि श्रिविध की तापनको दस्लिनदाय रामचरित 
कृ त्सत मद्‌ {हिस्राम सचत भाव योजन भरे की याहु रहं तिन करिकै सव जौयन 
को खचिके खाइ जाता रहै इत्यादि कुत्सितवलते मदान्ध जो कवन्ध श्रधात्‌ इन 
न चञ्न माया ताते शाश पेम हरहा इत्यादि विना शिस्का कचन्थ सिल ताको 
चधि मारके पुनः सुग्रीवते मि्रता कीन्हे ताको विरोधी जानि जो वक्लश्चाल्ि 
मदहाकयिन बली पेसा वालि वीर रहै जकर सन्मुख कोऊ वीर नहीं होतार ताको 
घथि एकी वाणने मारि पुनः सुग्रीवो बानरनको राजा फिरटेड श्रांत भिज 


विनयपनिका सर्ठीक। ` ७५३ 
खुश्रीच.फो राजा फर हेतु वाक्षिको भारेड भाव कटु ्रन्य श्रपराधते नहीं यद 
द्या वीरता दै रे दयालु वल स्वांमीकी जय दो जिन मक्षट भालु वानर 
रोद्ध खुमटन की फरक संघट्‌ श्र्थात्‌ सेना चटेरि सजत सिन्धुतट विराजमाने 
ताहीसमग्र रवण को श्रटुज दोय मद विभीषण श्राह नमत धरणाममात्र करतीं 
तफ निव॑जें लंका को राजा वनय ७ कौठुकरेतु पाथोथिमें सेतुरृत अर्थात्‌ 
भरष्वर्यरप ते कटु प्रयोजन न रस्डे माधु्यैहूप ते नसनाव्य तमाश्ामा् समुद्र म 
सेव फौन्देड तापर उतरि स्षिघुपार गयो पेते प्रभुकी जय होय जाको जीतने देतु 
सुप्नर नागविक्री को कै जा कालहम मनश्नो श्चणम रहै रचशक्ी भयते जाकी 
दिशि फालौ नदीं मनकरिभक्ता सै फेसा श्रगम गढ़ लंका रहै ताको ललकि दर्ष- 
पृक ललक लंक लीन्देउ केते लीन्हेड सङ राश्चस कुलसदहित पुनः अरे 
छोट भार कुंभकं तवदि सरिति सश्च तने शलक्तपेत दश ज सवख ताको 
देल्ति ननशररि् स्पृ पुनः स्वभङ विभीयगरकः साज्यापिवेफः करि तीनिष् 
लो वसिनको तथा इन्दरदि लोक गलनकरो शंका रहित किय श्र्थात्‌ दए सवत 
शङ्रुनको-डर प्रिटादवरिये तति श्रनंद सरित श्रपरने धामनम सव्र चास कौन्दे 
सेमिथि सुमित्रपुमर श्रीलवणलाल श्रर सीत स्वयं श्रीजञनभनन्दिनी पुनः सचिव 
यथा शुप्रीचः विभी, जामत, श्रणन्‌, दुपान्‌ इस्वादि सदित पुप्पक विमान 
परः श्चास हे निज श्रपनीजो राजवानी हि शौश्रयोध्याजी तकि भरत्तके 
मििप्रेफीः चतुरी ते श्रकाशमारम हि श्रत्यैन शीघ्र चले पेम प्रभुकी जय दोय पुन 
ध्रवध्रन श्राय भस्तद्धिको सिचि मनसम्‌ प्राप्तम ताद्य दिन छुरी विचारि 
सजप्राजलसि राजस्वि्टासनपर वेरा मुनिन समाजसहित चशिष्टज रास्याभिपेक 
फीट श्त्यादि गोसादजी फडत क्रि जव समभृप श्रीरघुनायजी महाराज्ञ भये तथां 
धद श्रीजनकी सनी भ द्रति शोभा दरेलि मन भयो पाय तश्र श्रवध्रवासीजन 
नारी गरः सकल मुदित ध्रानन्द्रफो प्राह भये ६ ॥ 


` (४५) जयति शजराजेन्द्रः राजीवलोचन राम नाम कलिकामतर् 
साप्रश्ाली । चनधन्नस्मोधिङ्कम्मज निशाचरनिकर तिमिरघनघार 
रर पफिरणमाली १ जयति सुनि देव नरदेव दशरथके देव सुनिर्थय 
किय अवेधवासी । लोकनायक कोकशोकसंकटशमन भायुकुलक्मल- 
काननविक्रासी २ -जथति श्रुगारसरतामरसदामदुतिदेद शणगेद्‌ 
विश्योपकारी। सकलसौ माग्य सीन्द्ै सुवभाप मनो मवक्तोटिगबौ- 
प्टारी ३ जगति सुम शारङ््‌ सुनिवद्क शायक्र शक्ते यार्‌ चमासि 
वरयमेधारी । घमंपुरधीर रघुवीर खुजवलअतुल देलथा दालत बू- 
मारमासी ४ जयति .कलधौतमणिश्कुङ्करुडलतिलक मलकभाले 
मालविधुबद्नशौभा । दिश्य भुषण वसन पीत उपवीत क्रिय ध्यानः 
कल्याण माजन न को भा ५ जयति भरत साभित्रि शत्र सवित 
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` इषुषुख सचि सेवक सुखद सवदाता । अधम. चारत्‌ दीन पतितं , 
पातक पीन सकत नतमाच्र कहं पादि पाता & जयति जय सवनः 
दशचास्थिशजगमभत पुख्यमय धन्व जय रामराजा । चरित सुरसः. 
रित कथिसुस्यशिरिनिःखरित पिवत भज्नत श्दित सतसमाजा,७. 
जयति बणश्रमाचारि वर नारि नर स्त्यशम दम दया दानशेला.+ ` 
विगतदखदोष सन्तोष सुख सवदा सनत गावत रायराजलीला ८ 
जयति वैराग्यचिक्ञानवारनिधे नमतनसद्‌ पापतापद्तां \. 
दासतुलसी चरणश्शरण सशयहरण . देहे अवलम्ब वेदेरिमतां € 


डी} राजराजेन्द्र तजन के याजा तिन महाराज्ञ.राजीयलोचन अथात्‌ पा 
शसभेर कमलस्म जिनके नेच पसे सम रघुनन्दन महारयाजको-जयःदाद केसे भ्र- 
तापवत हौ कि आयुको नाम कलि म कामतर है श्रथात्‌ कलयुग एसा करालयुग 
जम धर्मैफमीदि एकह नदी एुरपर्तेहं ताह समय श्चाएुको नाम करपद्क्षसम 
श्रथ, धमै, काम, मोच देनदारा है पुनः रूपसामशाली है श्रथीत्‌ सयल निल संव . 
परस्पर प्रीति राख यद साम राजनीति है तकि शाली साम राजनीति भरे म- 
न्दिर हौ भावं श्रु के भतापते किसी मे विषमता वदी रही तति कोड किंसीसि 
वैप्विरोध नदीं कस्त है श्त कारण दाम दणड येदादिं राजनीति न्दी स्दीके- 
घल सामनीति रहिगरई किते रावारिेत श्रनय श्रस्भोधि श्रनीत्ति समुद्रसम 
श्रगाध रहै तकि दतु राप मसतमवं श्रगस्त्यसम है अनीतिस्घु को शोपि 
लिदेड पुनः निकररसमूह निशाचर तेईं तिमिर घनघोर श्रधकार सधन भर्यकर रहै 
तिनके नाश करिवे हेतु राप खरकिरणएमाली हो तीक्ष्ण सूर्यं हौ क्रिरएनको माला 
समूह धार्णकिहे सो किरणमाली सूरय ग्रीष्म कैसे १ पेश्व्यैरूपते श्रा प-कैसेहौ कि 
देव जो ब्रह्मा शिव ्दरादि तिनके देव दौ पुनः मुनिन मं देव नारद्‌ सनकादि नरनमे 
देव भूतल मं यावत्‌ उत्तम राजा इत्यादि सवके देव च्र्थात्‌ पूञ्य स्वामी दौ सोई 
पाकर लोकोद्धार देत माघ मे दशरथ के कुमाररूप श्रवत है श्रवधवासिन 
कों देव सुनि चक्रिय माव ध्रापके सम्बन्धी सनेही जानि पुरवासी नारौ नरनको 
देवता सुने सवं व्द्ना करते हं पुमः राचर॒छत अनीति सत्रि मे राजश्री वियोगते 
लोकनायक इन्द्रादि लोकपाल कोक चक्रवाक सम दुःखित रहै तिनके शोकध॑रे 
छूटने को दुःख श्र अके घातको सकट ताके शमन नाशकतौ -सूयकुलकमलः- 
घन के रकाशता सूर्यं भयो रावणादि मारि अनीति राति हरि नीति'भोर प्र. 
काश पाय इन्द्रादि राजधीस्योग पाय चक्रवाकसम आनन्द भये पेते प्रतापवैत 
परभु जय होड २ माघुरथेरूप कैसा शोभामय है यथा ॥ दोहा ॥ .बुधि.विलासः 
युत जह रहै रतिको पूरण अग । ताहि कहत गश्गारस्स केवल मदनघसंग ॥ इ~ 
त्यादि श्छगरससतामरस शगाररसरूप तडाग के उत्पन्न भ्य जो तामरस कमल 
६ रयात्‌ सवाग शोसा यथा ॥ दोहा ॥ यतिलावर्यस्वरूप स्वद्‌ सुदरता रमनीय 1 
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काति मधुर्ददुता बहुरि छुकमारता गरीय ॥ त्यादि जे श्रगास्लर के कमकत है 
सिनकर दाम कै माला तद्वत्‌ युसनको गेह देद की यति दै भाव शयाम तन श्र 
गाग्मय. सवाग शोमा परिप्रश हे यथा शरद्‌ चन्द्रः सम प्रकाशमान युख सो श्रति 
दै मतमशिसती चपरक तद मै सो लावरयता हे विनः भूषणी भूधितवत्‌ तन सो 
सूप £ सवौग शुडीर वने से। सुन्दरता देखे पर भी श्रनदेखीसी श्रद्धताई सो 
समर्णकता ह सोने ज्योति भति टै देखनदार चपर नदीः हेत सो माघुसं श्ट 
दुता खुक्रमारता सवाग म द दत्य शोमा गुणन की भरी गेह मन्दिर देद है पुनः 
धिषव जो संसार ताको उपकार फरनेचलि श्रनेक्र शर श्रन्तर म है यथा दया, 
छपा, श्रुकंपा, वार्सट्य, करणा, क्षमा, शाल, उदारतादि गुरनयुत रै ताते चि- 
य्वोपकासीरूपं र पुनः भाग्यांग यथा भगवदूयुणद्रषरं ॥ सुगस्धं निता वदं गीतं 
ताम्बूलमेजनं । भूपरं दनं चेति भोगाण्कषटुद्यरितम्‌॥ श्र्थात्‌ श्रतसादि सुगन्ध 
न्दर पतिव्रता सी विचित्र वसन नख गान सुन्दर भोजन पान स्वरामशिश्पस 
-गज रथादि चारन त्यादि सकल प्रकार की सुन्दर भाग्ययुत सैन्द्र श्रश्वीत्‌ स्षीम 
खरौर यने येमे स्प फी सुसमा शोभा कणिक कोटिन मनोभव कामेदेवन के ग्व 
श्रपहारी श्रपनी शेतमाको जो गवै किदे चको इरितेते दी श्रयनी शोभाते २ पुन 
गाजश्कमारर्प म पीरा कैसी टै फि सुभग विचित्र शोभामय शास्म धनुष सुन्दर 
निग तरस श्रायक जो बासु शक्षिजो सांग चार दुदरि चम जो दात श्रसिजे 
तरवारि वरयम उत्तम फवनच श््यादि युद्ध धीरता कै हेतु धास्॒ चि हयौ पुनः 
दादि धीरता देतु सत्य शौच तय दानादि जे धर्मद ताकी धुरजो वोभा तके 
धारण -फरियेन धयान, ताति पच वीरतन करिकै परिप हौ चथा भगवदूशुस 
दर्पणे ॥त्यायत्रीसे दयावीसे विचावसि चियक्षणः। पयक्रमप्रदावीये धर्मवीरः सद्‌ 
स्यतः ॥ पश्चघीसः समाख्याता राम एव स पंचधा । रघुधीर एतिष्यतिः सय्यीरोप 
लक्षणः ॥ रत्यादि सच वीरतयुत पसे रथुवीरः जिनके भुजन म शरतुलवयल हे ताते 
देलर्या श्रनि वल्ल परताप वीरता थक दय तत्काल ति हेला फरिफै भू पए्थ्यी 
को भारी मर सयणुादि सदंतिनको दित नाग कीन्हे पे श्घुव्रीर की जय दोद४ 
पुतः यजकुमाररूय म्र माधु शोभा कंसी ६ यथा विधुवद्रन शरदपूरेचद्रमासम 
सुखी शेभा-भाल जो माध तापर केसरिको तिलक ताकी कलक भलीर्भाति 
शोत पुनः कल्रीत जो सोना तासो रचित तां दीस माक मरकत पुखराज 
पियेजादिमसि जिन मुकुटः शीश्षपर तथा कान मं मक्यङृत कुरडल गर मै 
करटा माला थजम श्रमाद्‌ करमृल कड़ा पषटुची श्रंयुरी मे पुद्धिका किमे काची 
स्यादि दिव्य श्रदटुत भूष्रण सवाग धीतवसन जामा उपत्रा धोती श्रादि पीतयक्षो 
प्वीतं इत्यादिक ज शोमा स्वीग की माधुरं ताको ध्यान फरता जनन कट्याण- 
भाजन" को नरी भया श्चधति तीनि काल म कट्यारपांव भये पसे शयोभाधाम क- 
ट्यारकर्ता श्रीरघुनाथजी की जय दोद्‌ ५ साज समाज कैसी उत्तम हे यथा भरत 
समिन जो लप्‌ गतरुहन शत्याद्विउत्तम श्रचुजञन कसि सेधि सषा सिया कस्ते 
तथा सचिव घुभखमन्यी सुमेतादि सव मन तनते सन्मुख हं श्राक्षयुद्टलं कायं करत 
है प्न: सेवकरगरं खख दरेनदारे रुख देखि सेवकाई करते पुतः्राप सर्वज्ञोचमातर के 


७६ विनयपचिका सदीक 1. 


खखद्‌ाता कैत फि जो च्रधम वेदधरतिकरूल करम करनेवाला तथा शरास किसको 
सतावा श्रा दुःखित एनः दीन कगा्ञादि पुनः पतित चारटाले र्लेच्छादि तथा 
पातकपीन पापनकरिकि मोखा मदापापी त्यादि फोर दोष सन्मुख शय्ण श्राफ 
स्त नत प्फयार प्रणाममान्र करि क पाहि दे श्रभो 1 मेरी शशा करं पसा फ 
ताके पाततानाम रक्ष करनहारे दौ यद श्रापक्री श्रतिदा ह यथा चारमीकीये॥ सशदेच 
प्रपन्नाय तचास्मीति च याचत । शभयं सवैभूनभ्यो ददाम्येत्रतं मम ॥ एमे शस्य 
पाल पमु की जय होड ९ दश चारि चोद्रह चन म यश जगमगत भ्तकि स्ट 
हे श्रत्‌ लन को मारि भूभारः उतारि नातिधम फी छचारफरि सुग्मुनिनर 
नायादि सवच को सुखी कीन्देड दत्यादि धममय चाटुयल फी भ्तेला कयलोपन फे 
धासीकस्ते दं पेते पुर्यमय समसजा धन्य जिनकी सख्य की सदा प्रसादे पेते 
रछनन्दन महागज की जय एद जिनको चरित सुग्मस्ति गगाजीषफी तुय 
सलभ लोकपावन करत चहं गाजी पदादटते निक्ररी ष्ट यदा वास्मीफ्याददिजे 
उन्तमर कथि द सोई सुन्दर भिरि दै पदाद्‌ त्यदिमाति निरि सार भरम फतीं 
हं ताम सन्तनकी खमाज सुद्धित श्रानन्दुमन सहित कथा धवणुदपं काननद्वास 
गवते ह पुनः फी्तनरूप एनन सोर मजने स्नान फरते दं तेति श्रन्तर वदरते 
पावन ठोमे हं एति शरवः ७ जिन रधुनाथयी की सज्यविपे वर्मं गृहस्य चानः 
परस्थं सन्यासरादि चारिड श्रानम तथा शद्ध ैष्य क्षी ब्राह्मणादि चाद्वस फे 
नारिनियदि सव श्रपने धमे श्राचारपर चलत ट कोन भांतिसत्यं जा पह्ुदरेख, 
सकने सो यथार्थ॑दी कह श्ररुजो कहं सोद कट पुनः शम मनादिकी दृति सेके धर 
दे पुनः दम पृन्दरिनकी दृति विपयेते रोके दया जीवनक खद्‌ र्ना फूरना दान 
श्रन भोज्जनादि देना इत्यादि श्रचस्यश्नोला सदन स्वभादत्तये शुणु ६ नेक 
ध्रभाचते प्रजा धर्मवन्त पेखे महारज सघुनाध्जीकी जय सोदर जिनकी पच्य की 
लीला गाचत सुनत्त सेत चियोग व्याधि द्रखितादि दुःख तथा पाप दोयाद्रि षि 
गत चिरे गतनाम लाश देत पुनः सथ धकार को सुख सहित संतोष सर्द 
सदा पकरसख वना रदत प स्वगे परयत लेकपुखको त्याग करना सो वेगम्य षट 
पुनः व्रह्मानन्धं को श्रजुभव पकरस चनारटना सो विन इति धैर्य चिप्रानरूप 
जलपूरं वारानिधे समुद्र पेसे प्रभुकी जय सोद जे नमत नमस्कार करतमात्र 
नमेद्‌ सुखे देनदार श्र सव धिधे के पाप तनं तापन फे दस्तिनरारि द्य पसे 
समथ लम उदार जानि तुलसीदास ह श्रापके चरणारचिन्दून फी शरणागत 
आया है श्चापर लोक परलोक सव धकार संश्रय एर्णदारेदौ ताते हे पैदेटिभती, 
जानकीनाथ ! अवलम्ब देहि श्र्थात्‌ फक्ित्ररित कामादिकनके फोपतते भवसागर 
म वृड्तादां तति वांद गरि निक्रारि लीजिये भाव छृपाकरि पान चिराग रली: 
करि शुद्धमन चर्णारचिन्दन म लगाद्ये कल्िदयुम को दटकि कामादि शद्ुनफो 
उरते निकार दज ६१ 
सग गौरी । 


(४) श्रीरामचन्द्र करपाल भ भन दरण मवभयदारं | 
नवकषजनोचन ` कजसुखः कर्ज पदुर्जासुएं १ 


„ विनयपननिक्रा सदीक 1. [ति १) 
` कंदपेञ्जगणितञ्जमिततथवि --: , ` `नवनीलनीरजसदर । 
, पटपीत. मानहं तङ़्ितरुचि.शुचि नौभि जनकसुतावरं २ 
निरः सुकर ख्डल तिलक चार्‌ उदार श्रगविभूषणं । 
आजानुभुज: ` शरचापधर सम्रामजित - खरदृषण ३ 
मज ` दीनवन्धु दिनेश दानवदैत्यर्वशनिकन्दनं। 
". रघुनन्द्‌ .. श्ानदकन्द्‌ - कोशलचन्द्‌ दृशरथनन्दनं ४ 
- इति ˆ वदत . तुलसीदास शंकरशेषसुनिमनरंजनं । 
,  : मम. ` हृदयकज निवास -कुर्‌ कामादिखलदलगंजनं ५ . 
री०। मन स्वसिंविकष्टी चल दोत इस देतु माधुर्यरूपकी शोभा मनको 


-लगाई धिरकरि पुनः .पेश्वयैरूप प्रसिद्धकरि"प्रा्थेना करत यथा जन्म मरणादि 


` जो. भवसायरकी भय सो दारुण कखिन डर है-भाव किसीमांति नदी भिरिसश्ी 

" है त्यि दारुण -मवमेयके दरणदारे पेसे छपालु पाशणमन्दिर अर्थात्‌ जीचमात्र 

के रसा करिवेको रद्ादसधान ` रासे दं पसं रामचन्द्रकों दे मन | मञ्जु रूपकी - 
मधुरम सदा लागु तहा शेच्द्‌. स्पयी रूप रस गन्धादि पञ्चदन्द्रिनकी विषय हैं : 


.{तिनदा दासय मन श्गचत्‌ उद्ाकरत परन्तु ग कमल पाद्‌ श्रासक्त होत श्र कमल 


- मै शोमा कोमलता रसंगन्ध पराग इत्यादि पश्चणुण है सोर पक एक शु देखा 
` भ्रभुके प॑चांग कमल देखाद्र मनको . श्रासक्त करत यथा नव नवीन तुर॑तको 'एूला 


(स ज 


इश्चा.कंज फमल सम लोचन नेर हृपारस मेरे है ताको रसनाद्धारा पानकड माव 


-छृपाको भसेसा राखे छृपा गुणमय श्वी संमयश रसना फरिकै गान कर यथा ॥ कपा- 
दृणि सव ज्लोग विलोकी । किये सकल नरनारि निशोकी ॥ त्यादि पुनः नवीनं 
कमलं समञुखशेल करुणादि कोमलतायुत है तापर श्रवणद्धारा श्रासीन रट 


भाव श लफरख्णामय जो वचन रघुनाथजीके यथा ॥.कि वाते मृदु मधुर खाद । 


. किय चिदा बालक वरिश्रर॥ राम सकल घनचर परितोपे । कटि खदु वचन प्रेमपरि 


पपे ॥ श्यादि भशर शब्दन को श्रवणद्धारा सदा सनत रह पुनः नवीने फमल 


-. समर फर. हाथ दान उदारता सुगन्धभरे ताको -नासिका द्वारा धारण करु.भाव 
„` उध्रारता सित जे प्रभुको दान है ॥ जो संपति द्शशीश श्रचिके रावण शिवपं 


लीन्दी । सो.सपदा विभीपख॒ जनको सकुच सहित भ्रु दीन्दी ॥ इत्यादि. खगन्ध 


` नाखिक्राद्वाय धारणया भांति कर कि सवकं श्राशमरोसा त्यागि केवल रघुनाथजी 
` के दाश्वनको दाने लेने की वासना सखु पुनः श्रख्ण - नवीन कमक्तसम -पदपराग 


पाव्नता भरे दै ताको त्वचा दवाय स्पशं कर भाव "जिस परदरज को परस करि 
महापातकी पावन दोतं यथा ॥ जो पद परसि तरी .सुनिनारी । द्रुडककाननः , 
पावनक्रारी ॥ व्यादि विचारि पदरज को सदा तनमे लगाव ये चारि शग श्चदण 


, कमलवत्‌ के ९ नर्यान पएूला श्रा नील्रेग को नीरज कमल सम खुन्दर साग ,. 
-खुटौर वने पैसा श्याम शरीर है जामे श्रगणित कन्देपै  शरनेकन कामदेवनका पे ` 


: श्रभित संस्या रदित छंचि है स्यदिरप - माधुरी को .नेत्रनद्वास अरवज्लोकन करु जा 


७ विनयंपधिका सरीक 


सजल मेघवर्णं शयाम शयीसं पीतप धारण कीन्हे सो कैसा सोहत मानु ्याम- ` 
धनम तदित सुचि चिञ्चुली की एसी दीसि शुचि पथिच्रभाव दशनते शीव पावन 
होत पुनः जिनकी सहजदी दयादृष्टि जीवनपर है तिन जनकसुतके वर हं भाव 
माता पिता दौऊ दयालु कृपासिन्धु उदार टै प्रणाममान्न स्दैफलदायक है एेसा 
जानि नौमि नमस्कार कर २ स्वरं रल्लनजञटित दिव्य भकाशमय मुकुट शिरपरः 
तथ। कानन म मकरारृत इरडल भालपर केसरिकरो तिलक पुनः जीवनक्ो दर्शन- 
मात्र सव फलदायक एेसे उदार श्रय यथा गर उर भुज पाणि कटि पदादि तिनमे 
सुन्दर माला केयूर पृची सुद्धिका कांची चुरादि विभूपण धारण कौन्दे पेखा 
गोमाधाम मधरुयैरूप पुनः वीरता केसी द करि आजाणु रिडुनीतक्र लवी भुजा तिन 
म शरचापधर वाण बिचिन्र धटुप धारण कौन्दे सं्राम विपे चौदह सस्र धीरन 
सरित खरदूषणादि के क्षएमाव मे शकेलदी जीतिन्लीन्दे तिनकी शरण मे कलि- 
प्रभाव कामादि क्या करिसङ्घे दै ३ दनव विराध कचन्ध लवरासुरादि दैत्य दै 
तथा राचणादि रक्षस दु ह इत्यादि को चंशस्दित निकन्दन नाश्रकतां पुनः दीन 
दुःखित जननको यन्धुसम ितकरनहारे दिनेश सूयैनसम प्रभाव जिनको भसिद्ध 
है तिन दीनवन्धु को मजु सदान्तिवन कस कैसे है रघुनन्दन श्रानन्दरूप जल विवे 
हेत कल्दनाम मेघ है पुनः कोशल जो श्रयोध्याजी तामे पृणचन्द्रचत्‌ उदय है सच 
लोकन मे यश प्रकाश कौन्दे पेते जो दशरथनन्द्न हँ तिन्ह सज्ञ॒ इत्यादि माधुय 

रूप की शोमा प्रमावद्शौय मनक्रो थिरकरि श्रि पेषएवर्यरूपर कदि प्राथना करत ४ 
जिनको शिवजी सदा भजन ध्याचकरि श्रानन्द पावते है शेधजी सद्‌ा सेवाकरि 
श्रानन्द्‌ पावते ह सुनिजन कमै क्षने भक्ति योग तपस्यादटि श्रनेक उपायनते जाकी 
श्राराधना करि सुख पावते है इति शकर शेप मुनिनको मनरंजन श्रानन्द्‌ देनह : 
परातूपर पर्रह्म हौ सोई छृपाकरि राजङ्कमाररूपते धरकट है सुलभ जीवनको 
उद्धार करते दौ इति तुलक्ीदास देत कंते द कि यथा सखलनको दलि धमै 
स्थापित करि सवके कटयाखकता हौ तथा मेरे दृदयकमल मै निवास वासक 
कामादि काम क्रोध ज्लोभ मोह मदं मात्सयदि खलनके द्रत श्रविधा सेनाको 
गजन नाशकररि समता शांति सतपि चिरागाद्ि सहाय धमेस्थापित करि श्द्धभन 
चरण श्षरण राखि मेरा भी उद्धार करउ ५॥ 


राग समकल । 

(४७) सदा जपु राम जगु राम जपु राम जपु गाम जु सूद्‌ भन 
बारवारं । सकल खौमाग्य सुखानि जिय जानि शठ भानि वि- , 
श्वास वदं वेदसारं १ कोशलेन्द्र नवनीलकंजामतयु भदनरिपुक्रज 
हदि चचरीकं । जानकीरमन सुख भवन सुवनैकप्रसु समर भंजन 
परभकारुणीकं २ दनुजवनधूमध्वज पीन चाजादुशुजदर्डकोदरड- 
चर चण्डवानं । अरुएकरचरणएखुखलनयनराजीव रुणए्थन बहुमयन 
शोभानिधानं \ वासनाघ्न्दकैरवदिवाकर काभक्रोधमदकश्चकानन ` 


- विनयपन्निका सर्धीक [ ..- ` ५६ 
तुषारं 1. लोभञ्चतिमत्तनगेनरपचाननं भक्तदित्तदरणसंसारभारं ४ 
£ कैरवं “ „ 9 आ का „०. 9. 
 -केयुव केर केशवंदितपवदन्द मन्दािनीभरूलमूं 1 सर्वदानन्द्‌- 
-.सन्दोदमोदापदं घोरस्ंसारपाथोधिषोतं. ५ शोकसंदेदपाथोदपरला- 
धल पापपनतकिनडकलिशरूप | सन्तजनकामधुकधेलु विश्रामपद्‌ . 
“नाम कलिकलुचर्भजनं अनूपं ६ घमकटपदुमारामदरिधामपथसंवलं 
च मूः [4 व | श ^ [५4 

` भूलमिदमेव. कं । भक्तिवेराग्य विज्ञान भम दान दम नामञ्चाधीन - 
. साधन अनेक.७ तेन तपं इतं दत्तमेवासिलं तेन सवैकरनं कमेजालं । 
येन श्रीरामनामादतं पानक्रूतमनिशमनवव्यमवलोक्य कालं ८ श्व- 
` पव खल भिक्ञ यवनादि ईरिलोकगत नामबल विपुल मति मलिन 

+ वाक 9 9 ५९ 

` परी । त्यागि खव आस संत्रास भवपास असि निशित दरिनाम 
. -जपु.दासतुलसी & 

., दी०। प्रथम, पदै जो करे कि रामचन्द्र छृपाजलको भ्ध पुनः परभुकरे पांच श्रंगन 
“ "की माधुरी देलाय धिरकरे पुनः श्रव भजियिकौ रीति वतावत यथा दे मुढ्मन ! 
: -शर्थतर तोके हानि लाभ स्ख खुद नही सुत ताते भूद्‌ है कादेते भवसागरकी 
. भूल जो शब्द स्थयी रूथ रस गधादि ददविन कौ विपय तोको भावत श्र कलयाण 
फी भूल भश शर्णागती से नदी भावत यह मूढता हे ताको त्यागिकिजो 
 वेदनको सायं दै रामनाम जो सवभांति कौ छन्द्री भाग्य अर लोक परलो- 
. . कदि सुलनकी खानि है दरसते खुख भाग्य उपजत पेलवा जीवते जानि ताकी वि- 
वास मानिक दै शट, मन | रामनाम को बद्‌ प्रीति सित कट कौन प्रकास्ते कि 
 -जव श्रवगुदधाय तेस इत्ति चले तच पभुके मुखके कोमस चचनन मे श्रवण लगाद 

रामनाम जपु जवं त्वचाद्वाय तेरी इत्ति चले तव परभुके पदकी परागको स्पशे कि 
रामनाम जपुःजव,नेबद्वाया तेरी धत्ति चले तव शयामरूप मे नेजलगाई -यमनाम 

` जु जंच रसनाद्वासाः तेरी द्वि चले तव भयु नेचनकौ' छपाकदाश्मय चुएगान 
` “मँ रसना लमा धमनाम जपु जव नासिका द्वारा तेरी वृत्ति चले तच प्रथुके फर 
, फी उदारता द्ानक्री वासना म नासिका लमाई रामनाम्‌, जपु इत्यादि वारवार 
` ` सामनाम को खद्‌ जपु ९ कोणते श्रयोध्या के महराज हे पुनः शोभाधाम कैसे 
, कि नव नवीन एला हता कज ज कमल नीलसंग सरीखे तन की युति कोमल 
चिक्ण भत्तक दे पुनः मदनकाम ताके रिपु जो शिवजी तिन के हदिकंज हदय 


क, 


, कमल . चिषे ` चश्चरीकषं ्रमरसम वसे हँ भाव शिव पेसे समर्थ ते जिनको ध्यान 


- किदे द पुनः जगत उत्ति प्रालन संदारकरनहारी देसी जो श्रीजानकीजी चिनके 
 . रमन प्राणु्यार परति है सच खुलन के भेर ` भवन मन्व हं शरा श्रखरड 
ज्रानन्दरूप. सवर्भाति के खख छुमिरणमात्र देते दै कते भुवनेकपरभु अनेक सुवनन 
. "के पक स्वामी सव के रश्षा.करनदारे दै ताते जगत्‌ के दुःखव्‌ जे दैत्य .राश्चसादि 
` खक सिनको. समर विषे भजन तरतदी- नाश करिदेते ह पुनः स्वााविकर.परम- 
` कायक द सेवकके, प्ल म दुल होत खे दते हं .२. द ुजञवन राक्षस 
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रत्यादि समुह सधन वनकी समान है तिनको भस्म करिये हेतु धूमध्वज श्रग्निकी 
समान नाशकर्ता है पीन पुष्ट आजाद रिहुनीतक लम्बे छन्दर भुजद्रड हं बलभ 
तिभमरे कोदरड ओ धष श्र चएड तीक्ष्ण वाण धारण किरं पुनः कर हाथ चरण 
पाय सुखादि अरण राजीव लालकमलसम है पुनः नयन, श्यामकमत्त समह पा 
दरया शील उदरतादि गुएमेरे श्रथन मन्दिर है बहुमयन वहते कामदेवन की पेसी 
शोभाके भरे निधान स्थन रह ३ धने धाम ख्नी.पुत्रादि लोकसुखकी चन्द्‌ श्ननेक 
ग्रकरारकी वासना सोद कैरव कोकाविली को वन है तिनको संपुटित करिवे हेतु 
दिवाकर सूथ सम है जिनके भ्यानते बासना नही उठती है पुनः काम क्रोध मदादि 
विकासते उररूप तदागमे कंजक्ानन कमल के वन सम है तिनके नाश क्रिवि 
हेवं क॒पार पालासतम भाव नाम लेतदी कामारि नाश होत परधन दरणदि जो लोभ 
सोर नगिन््र हाथी माते समर र तक्रे नाशकत पञ्चानन सिदसम ध्यानमाच् लोभ 
नाश होत साघु ब्राह्मण फे सुखदेतु ससार को भार पापकर्मा रवणादि याक्षसन 
को नाशकीरि भार हरे ४ केशवनाम है जिनको रुज दरिद्र हानि संकरादि क्शन फे 
हं के नाशकत शरणागती मान्न सव दुःख नाश होत पुनः केश ककार दश मिति 
केश भया क ग्रहा दर शिव इन कीक चन्दिति चल्दना कीन जात ह छंदनाम 
वोअयद्‌ जिनके कैसे पद्‌ है मेदाकिनीमूलमूतं गेगाजी की उत्पत्ति की जर है भाव 
जिन पदन ते गंयाजी उत्पन्न भद सवदा श्रानन्द्‌ सन्दोदं सदा ्रानन्दसमूह पीरि- 
पूणं ह मोद के श्चग्दं नाशकतौ है पुनः सलार जन्म मर्णादिं सोर घोर पाथोधि 
भयेक्तर समुद्र है ताके तरवै हेतु जिनके पद पोत नाम नाव सम पार उतास्ते 
है ५ दशर व्याधि चियोग हानि इत्यादि शोक जो दुःख तथा शब्रुघात राज्ञदरड 
यत्रय(तनादि जो संदर इस्यादि सपरूर पयोदपरल मेघन को पक्तौ है हृदयरूप 
श्राकाश को श्रच्छादित कन्द है तिनको उड़ाई देवे हेतु भ्रनिल पचन परचणड है 
सव शोक सदेह दयते दरि करि देते है पुनः हसा पर्दानि दस्यादि पाप किनि 
पवत है तिनको काटने हेतु कुलि वज्ररूप ह सन्तजनन को कामधुकधेदु कामना 
दिवे धनु की समान सव कामना पृं करिदित श्रनेक योनिन मे श्रमित थका 
जीष जो शर्ण म श्रावत तको विश्ामपद्‌ धिर श्ानंद देत पुनः फलिकज्ुपभंजन 
कलियुग के कराल पापन को अंजन नाशकत जिनको नाम श्रनूप है भाव राम 
नाम ज्ञेसा पापहरणहासा दै तैला तीथ, चत, यक्ष, दनादि कोर पदां समताको 
नदीं है यथा विष्णुपुसशे ॥ ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यक्ञख्ेतायां द्ापस्यैयन्‌ । यदु्तोति 
तदाभोति कल्लौ श्रीदरिी वैनात्‌ ॥ पुनः वाटमीकीवरीकायाम्‌॥ रामेति घणेद्यमा- 
दरेण सदा स्मरन्धुक्गिरुपेति जन्तुः! कलौयुगे कटमपमानसानामन्यन् धमे खलु ना- 
धिक्नारः ६ सत्य शोच दया दानादि जो घमरुप कदपवृक्ष है ताको निर्विघ्न रये 
हेतु मनाम श्चाराम केह वाटिका है पुनः हरिधाम को जनिवालेन को पथे 
खुखदायक सबलं खयेदेतु धन है पुनः भगवत्‌ प्रा्ती हेतु यावतत्‌ साधन है तिनके 
उपजने फो कारण दद्‌ पर्व एक मूल दद फे यह्‌ ज्ञो रामनामका छुभिर्ण है सो 
"पं क निश्चय करिकै एर यदी सवी मूल जर है काहे ते भक्धि, श्रवण, कीतै- 
` भादि वैपभ्य लोकखुख मते त्याग पुनः विक्षान श्रासश्रजुभव सम वासना फो 
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-त्याग दून भाजन धनादि देना दम शन्दिन की वृत्ति विषय ते रोकना इत्यादि 
श्रनेकन.साधने हें ते सव रामनाम के आध्रीन दै भाव विना रामनाम जपे फो 
साधन सिद्ध नद है सकते ह ७ काहे ते सव साधन नामके श्चाधीन है कि कालं 
श्रवलेप्त्य श्रननवद श्रसमनाम द्रत श्रनि येन पानरृतं काल जो कलियुग 
ताकी करालता. विरो क्य नाम देखि - श्रनवय दृपणरहित श्रीरामनामरूपं जो 
सत है ताकोः येन कहे जिन करिकर श्रनि नाम दिनराति पान करिया गेया 
भव जे दिनयति रामनाम जपते हँ तेन हुतं तप्तं तिनं हुत जो रग्नि तामे त्ष 
पश्चाग्नि श्रादि तपस्या कीन्हे पुनः अखिलं एव दत्तं धन भोजनादि श्रखिंल नाम 

` सव रकार कीः पदार्थे एव कटे निश्चय करिकै दानदत्तं के दीन्दे पुनः तेन कमै 

जालं सवरत सन्ध्या तस॒ पजा पाट तीथ बत होम यन्न स्वाध्यायादि यावत्‌ स- 
त्कर्म दै तिनके जल समुह ते सथैरुत सव कसिचुके जे रामनाम जये .यथा केदार 

` खरडे गरिवचाक्यम्‌ ॥ . रामनामसमं तत्वं नास्ति वेदान्तगौत्चरम्‌ । यत्पसलादारपरां 
सिद्धि सं्राछ्ठा मूुनयोमलाम्‌॥ पद्यधुरारे ॥ ये ये प्रयोगास्तन्तरेषु तैस्तै्यत्साध्यते 
फलम्‌ । तत्स सिच्छति क्षिप्रं रामनामैव कीर्तनात्‌ ८ श्रव भ्रसिद्ध प्रमा देखावत 
यथा एवपच जाति को डोम जाके भोजन कीन्हे युधिष्ठिर की यक्त पूरौ भई चित्र- 

-करूटादि फे भिल्ल खल. सहज स्वभाव पे दुष्ट रदे यमन जो मरत समय हराम कदि 
दरिथाम पायो त्यादि चिपुल बहुत मतिमकल्लिनपरसी जिनकी बुद्धि मल्लीनी 
करियाको स्पश फीन्दे रहै भाव उत्तम क्रिया जिने नहीं रहै तेऊ जपकरि रामनाम 
के बलते हरिलोकगत भगवदत्‌धामको भ्रा भये पेखा विचारि सवै साधनादि.की 
श्राश्चा त्यागि सके संपूण प्रकार की जो चास उर हं पुनः भवपाश भव की फसरी 
को कायने हेतु निशित श्चसि धैनी तरवारि खम हरिनाम ताको हे तुलसीदास । 
सदा जपु ६॥ 

, (४८) एसी आरती राम रघुवीरं की करहि मन । हरण दुख 
दन्द गोचिन्द्‌ आनन्दघन १ अचरचररूप दरि सवगत सवेदा वसत 
इति वासना धूष दीजै । दीप निजवोध मतक्ोधमदमोदतम श्रीदः 
अभिमानचितव्न्ति्ीजै, २ भाव अतिशयविशद्‌ प्रवर नैषेय शुभ 
श्रीरमणपरमसतोषक्रारी । पेमताम्बूल गतशूलसंशय सकल विपुलं 
मववासनावीजदहारी ३ अरशुभशभकमधृतपूणेदशवत्तिका त्याभपा- 
यकखताशणप्रकास | भक्िवैराग्य विक्ञानदीपावली अर्पि नाराजन 
जमनिव्रासं ४. विमलहदि . भवनकरत. शान्तिपयंकशुभशयनचिश्राम 
श्रीरामराया | क्षमाकरणाप्रसुख तत्र परिचारिका-यत् दरि तत्र निं 
द्‌ माया ५ येरि आरती निरत सनकादि शति शेष शिव देवचछषिं 
च्रखिलश्ुनि तरवद्रसी । करे सौ तेरे परिरदर रागादि मलं वदति 
इति श्रमल मति दासदुलसी १ । 
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दी । यस््रराजपर जो धुके पूजनकौ विधि च्रगस्त्यसिताषद्‌ म लिखा हं 
ताही क्रमते विनय करत तहां प्रथम श्रगन्यासकरि मन थिर करना चाये ताहेतु 
नत्र मुखादि भरभुके श्रगन यै इद्धिन की इत्ति लगाई मन थिर कौन्दे पुनः मन्य- 
जापर करना चादिये तदेतु वारंवार नाम जपने को करे पुनः मानसपूजा करना 
चाहिये तिखसे कदत हे मन 1 राम रथुव्रीर श्रथात्‌ परशुराम चलसाम इत्या 
नदीं ज्ञे राम रघुर्व॑शच म कीररूप ते अवतीय मये तिनकी आरती अ्रथौत्‌ पट्‌उपः 
चार पूञ्जन करौ फते हँ राम गोविन्द्‌ श।नन्दृघन अर्थात्‌ अ्रन्तयानीरूप ते नमिः 
कमल मै घास कौन्दे गोविन्द्‌ जिनकी चेतन्यताते सव ईन्द्रियं चतन्य हे पुनः घन 
नाम समूह श्रानन्दर रै जिनमे पुनः हष शोक्र रागद्धेपादि जो इद्‌ दुःख जीवको है 
ताके हरणदार है भाव सन्पुख दोतदी जीवक मेदयुद्धि नाश करते हं तिनको 
श्रारती षटरूडप्चार पूजन यथा धूप १ दीप २ नेवेद्य ३ तास्बृल्ल £ नीराजन ५ 
शयन इत्यादि कर ९ तहां धृप मे देवदार, मगल, कपूर, श्रनरः, तगर, धृत, भिटाः 
श्रादि सुगेधित घस्तु भिलाई शरभग्नि पर धरि ताको सुगधितत धूम पमुकोश्राण 
करनेते ताकी प्रसादी श्चपनी नालिका म जव परती है ताके मावते श्रतरकी 
छवासना नाश है दरि पीति की सदर वासना उटती है इदां ठेतबुद्धि त्यागि जीव 
म्रात्न पर क्षमा, द्या, समता, शांति इत्यादि सुधित वस्तु वटोरि संतोप्ररूप 
अग्नि पर शुद्ध मन धः ताको सुगधित धूम यथा चराचर यायत्‌ जीवमान दें तिन 
सवके श्र॑तरगत व्यापक जो हदरिरुप सवेदा वस्त इति समती वासना शुद्ध 
मन की चाह सोई प्रमु को धूप दीजे ताके प्रभावते तन, धन, गेह, खी, पुत्र, इरी, 
खलादि कौ जो श्र॑तर वासना है ते सव नाश हैजाइगी पुनः रु की एक वाती 
धृत मे वोरि ताक्रो वारि षति दपद्‌ान यरशुको देने ते तारी ज्योति दधि परे तके 
पभावते श्रतर को मोदादितम नाश होता है यहां निज श्रपने श्रातमरूप फो योध 
श्रथौच्‌ जाग्रत्‌ स्वप्न सुदुप्त्यादि तीन श्रवस्था चिकरला सरीखे त्यागि रज तम 
सत इत्यादि गुण व्यनवरते भिन्न तुसीय मे शुद्ध श्रात्मरूप रई की टढ़ता वाती करि 
शद्धबुद्धिरूप धत म वोरि विरदरूप भ्रमि म जरद्‌ इत्यादि निज वोधरूप दीप- 
दान प्रभुको दीज्ञ अथत्‌ शुद्ध आत्मरूपते सुबुद्धि सहित चित्तकी सनेहमयं वृत्ति 
भगवत्रप मे लीन वनीरदै साई अ्रडुभवरूप प्रकाश दि म परतदी श्चन्तर मे 
क्रोध मद्‌ मोदादि जो तम ्नन्धक्रार सो गतनाम जात रहै पुनः भ्रोढ्‌ दारा चभि- 
मानमय जो चित्तकी चृतति श्रतरटिकी भेद्ता से छीजे भिटिजवि रामत्व देखि 
परै २ पुनः वृत दुग्ध मिखाई पटररस श्रन्नादि मगचत्‌ को नैवेद्य लगाद सोई भसादी 
पावनेते षद्ररसक्री चाद श्चुधादि सव मिटिजाती श्रतरम संत्तोप वनारहत श्रतर 
मे बल देह पुष्टरहत तथा यहां अतिशय विशद अत्यंत करिकै उज्ज्वल श्रमल्ल जो 
मव ह यथा चप सबा अरा अशा प्रकाश प्रकाशा पति पल्ली सेवक स्वामी इत्यादि 
कोई इश्वरे सम्बन्ध राखे होद् तादी मावकी जो सर्वग धीति है यथा ॥ दो० ॥ 
भरणयश्नम आसक्त पुन लगन लाग श्रलुराय । नेह सहित सव पीति के जानव 
श्रग चिभाग # इत्यादि धृत दुग्ध मिटाद पटूरस श्रन्नादि थवर प्रम उत्तम नैवे 
लगावै सो श्रीरमण जनकीनाथ को परम संदोप करनहारी नेवेय § सेई 


विनयपधिका स्रीक1 (0 


१ पायते श्रवन उम परमक्ततोप -दोदगो श्रात्मर्पर देह पुष्परी क्षानवल 
चद पुनः ताम्बूल मोग लगाद्र प्रसादी पावने ते मुखकी गंध मि श्रादिकी मय 
मनिरिजाती हे यदं परेम यीत्िकी जो उरमेग है सोई ताम्बूल है श्रथीत्‌ शुद्धपेम भर्गः 
वतुरूप म॒ यना सदना पानमोय है ताको प्रसादी प्रेमानन्दं पाचनेते तीनि तपिं 
न्मत मस्तको दुःख “इत्यादि श्रलपीटा पुनः ससार कफे पदार्थं गठे भ सतचिचिः 

, चना दरत्यादिं सकलं रकार की संशयगतं जात रगे हरिरूप साचा मालि ताक्षे 
सनेद मे श्रानद्‌ र्दी पुनः जन्म मरस गर्भवास यमयातनादि विपुल वहुत प्रकार 
की भय डर पुनः लोकरिकसुख ल्ली पुत्र धन धामादिकी जो वासना तिनको वीज- 
हारी कार्णं नाग दोत ३ पुनः चारि राट दशादि वाती धृत म वरि अलाश्नी 
सजन सवीग पे श्रार्ती उतारत ताके प्रकाशते रज तमादिं रमर शोक नाशहै शांत 
चित्त श्रार्नद्‌ दोतत तथा दां योगद्यग्नि श्र्थात्‌ द्रौ मनादिकी यिरता म द्यम 
शभे कमं को मेहर चंदधीसम जरादर भाव सव कम्र त्यागि शुद्ध समसनेह धतपूर 
दमवरतिका श्रत चिराग सित जवधाभक्षि इत्यादि दश वाती सो रामसनेदते 
योरि: व्यागरप पावक ्रम्नि प्र जरायै जामे शुद्ध सतोखण पकाश है सव वाती 
` चे पर एकः पाति दोती है यशं नवधाम्व श्र वैपम्य एति दृशौ व,तिनकी दी- 
पाची दीपनर्की पाति सो वित्षान समस्पकी ' सांय पटिचान है शति नीराजन 
जगनिवस को शरर्पिं रघुनाथजी फे सर्ग पर श्रारती' उतार श्रथात्‌ सव कर्म 
` सहित लोकमुखंतत धिसनी हि श्रपना इट रघुनाथजी फो जानि सनेद सहित श्रवण 
-कीर्रन, स्मरण, सेवन, श्रचन, वंदन, दास्य, सख्य, श्रात्मनिवेदनादि कर यही 
श्राप्ती हे तके कीनि सव दुःख ना है सुखी होये भाव उस्म नित्य रामस्प 
ष्पी भासि कनी. र्दी तिनके पध्रमावते कोड्‌ विक्रार न श्रद्तकी सो प्रसिद्ध श्रनि 
हत ¢ ऊव लोक्रस्ुख त्यागि याम सनद सित नवध्राभक्ि कीन्देते सव धिकार 
रहित हदयरूप विमल भवन म शातिरूप पयक पर धशरुको शयन कराड सदा 
ध्याने थिर सगु द्रव्यादि श्ुमशयन भरगलमय गरययापर जव रामसयया विधामरृत 
-श्रीगघुनन्दन मद्यजं विश्चाम फर तव कट तदां क्षमा करणा इत्यादि पमुख पु 
(श्वि र जिन्त श्रोत्‌ क्षम कदणा, शनि, दफा, दया, शीलता, कोमलता, 
दीनता श्रमानतादि परिचारिका दासी रहेगी दासी कहि जानकीजीसहित शयन 
सश्चत कीन न्यादि दरि श्वीरद्ुनाथसी यत्र जहां विध्राम करतें तत्र तष भेद- 
नुद्धि श्रा माया लटीको परिवार निकट नदीं आदसक्े हं भाव सहारानी सहित 
महागज कै ध्यानरूप चिश्राम जाके उसम्र हे तहां माया नरी उ्तीहै तति वाको 
पश्र समीप नदी जाद सङ्का है ५ ससार सुख त्यागि चिरागवान्‌ है प्रेमसमेत 
श्रीरघनाथजीः फी नवध्ाभक्ि द्ध आत्मारूपते सदा करना यदी श्रार्ती म निरत 
"सदा लये रहते द सनकादि मेम सदित सद्‌ा हसियश श्रवण करत हे श्र शुद्ध . 
श्रात्मरप ते प्रसुकरो ध्यान रखते दं यथा भागवते सनत्‌कमारवाक्यं ॥ काम भवः 
युलिनैर्निग्येयु नः स्याचेक्नीलिवय्िुते पदये समेत । घाचस्तुः नस्तुलसिवयः 
पितेदधिशोभा पूत ते.णगरवदिकरगन्धः ॥ पुनः शुकेदेवको वचन भारावते.॥ 
यत्कदनं यत्स्मस्सं यदीक्षणं ययनं . यच्छरवण यददणम्‌ । लोकस्य सदयो चिधु- 


ठ विनयपचिका सरीक् । ` 


नोति कमत तसमै सुभुद्रभवसे नमोनमः ॥ शेषजी सदा सचे मै रदत सदसखरभुख 
ते सद्‌ा यश्च गावत शिवजी सद्‌ा बालरूप को ध्यान राखत गिरिजा भ्रति सदा 
यश॒ गावत देवऋषि नारद कीतैन भक्षि को अधिकरि धारण कीन्हे ह तथा परा- 
शर श्रगस्ति याक्नवल्क्यादि यावत्‌ तच्छदशीं युनि दं ते अखिल सव प्रमसदित न- 
वधाभक्षि मै लगे रहते है भाव यही सवके सिद्धान्त है तथा नीच ऊच कोऊ 
होड जई कामादिमल परिदरे सव चिकार त्यागि शद्ध हृदयते जे भक्षि करे 
से मवसागर तरै निश्चय तरिजाई इति यह चचन विमलमति वुद्धि श॒द्धकरिं 


तुलसीदास वदति कहते है ६॥ 

(४६) हरति सव च्ारती आरती रामकी । दहति दुल दोष 
निमूलिनी काम की १ सुभग सौरभ धूप दीप वरमालिका । उडत 
अधविर्हेभ सुनि ताल करतालिका २ भक्तहदि मवयनचक्ञानतमदा- 
रिणी । विमलविक्ञानमय तेज विस्तारिणी ३ भोहमदकोरकलि 
कश्षदिमयामिनी । सक्ति की दूतिका देददयुति दामिनी उ प्रणतजन 
छुःषुदवनहृन्दुकरजालिकरा । तुलसिश्भिमानमदिषेशच वहुकालिका ४ 


2० । विराग प्रेम सहित नवधाभङ्किरूप जो श्रीरघुनाथजीकी चारती है सो 
सव ्रास्ती( लौकिक पार्लौकिकादि सव भांतिफे दुःखनको दरिलेती है भाव 
दास्यता जो भक्ति सेवक्र सेव्यभाव श्रवते सव श्राति नाश होति हैं पुनः हानि; 
व्याधि, वियोग, दर्द्रितादि दुःख, हिसादि दोप इत्यादि को दहति भस्म करिदेत 
पुनः कामी निर्मूलिनी सच कामनाको जरते उचारि डारत है भाव हसियिशं 
श्रवण करतदी दुःख दोप नाश हैजात संतोप ्रावत ताति कामना उठती नदीं १ 
कौन भातिकी ्रार्ती है फि हरिरूप भ्रा्तिकी जो वासना हे सोर सुभग सौरभ 
सुन्दर सुगंधित धूप है पुनः सव कर्म त्यागि केवल ¦ रमसनेहते सवीगभक्षि 
करना त्यादि वर धर्ठ दीपमालिका वरत बातिनकी पाति है तहां णमयश कीसैन 
करत समय मे ठोल भांमादि मे ताल मिलाय हेतु प्रेमते गान करत सभय जो 
तारी चजावते हे सोई करतालिका की हाथ तारीकी ताल सुनतही अधविरहुग 
पापरूप पक्वी उड्भागते ह जीव किसान परमार्थ रपीको खानदारे पाप पक्षीते 
भागिजाते ह २ भक्कषटदि भवेन भक्तनको हद्यरूप जो मन्दिर है तामे श्रक्ञानरूप 
तम अन्धकार ताको हरिलेनदारी भ्रारती की धकाश है भाव हदये शअज्ञानचशते 
चात्मरूपं नदीं देखिपरत तहां परभुको स्मरण कीन्हे ते सदने श्रज्ञान नाश होत 
शर्म परमारमरूप दशेव पुनः ्रभुपद्‌ सेवन जो भक्किहे सो विमल विज्ञान श्रमल 
्युभवमय तेज उसमे विस्तारिणी फैलाचनेवाली है ३ मोह जीवकी श्रचेतता 
पुनः म॑दजाति विद्याधनादि पाड हषं बढ़ावना पुनः कोह करोधकलि विरोधेते क- 
सह हीनां इत्यादि हदयरूप तडाग म कंज कमलससखे अ्फुक्षित रते है तिनके 
ना कर्ति हित दिमयामिनी पलाकी राति सम आरती है भाव भगवत्अचैन 
करतसत माह, मद, कोह, कलदादि श्रापही नाश हैजति है श्र॑तस शुद्ध होत पुनः 


चिनयपचिका सटीक । ` ८५ 
शरारती कैसीहि किं जो मुक्विरूप नायिका कमी कानी पुरुपनको इलैमहै तिस मुक्षि- 


` नायिकाकी श्राति कसद्देनेको चुर दूतिका है सहजदी मिलष्देती है पुनः 


= 


स्याभाविकदी जीवको भोदितकसिलेनदारी स्वरूपवंत कैसी है जाकी देदकी गति 
प्रकाश दामिनी खरीखे है भाव धर्त्य॑त सुलभ जो दरिपदवंदन भक्ति है तमं सौल- 
भ्यता यदी ज्ीवनको मोदनदासी स्वरूपता है अर्थात्‌ जो केवलपदर्वेदन कीन्देते 
भक्ति महै तौ याम कौन परिम है ताते श्रव्य करना चादिये इति मोहित कणे ` 
देतु सदर्ता है पनः प्रभुकी यद शरतिक्रा है फि जो चक बार प्रणाम करि के 

किम शरणौ ताको मै सवसो अरसयकरिदे तादौ यथा वारमीकीये ॥ सष्देव 
प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । श्रमये स्ैभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ इत्यादि 
जे प्रणाममात्रही श्रमय करत तौ मक्षि सुगम हि इत्यादि सुक्षिकी प्राति हेतु दूती 
है ४ प्रणतजन रुमुदघन शस्णागत जन तेद कोकीवन समान ह तिनको प्रफुक्षित 
करि देतु द्टुकर चंद्रमा फी किरण की जालिका सघनता दै माव यथा चंद्रमा 
श्र पनी किरणन करिकै फुमुदवन को धरफुक्लित करत तथा सख्यभाव के भक्त यथा 
खुप्रीव विभीपरणादि जे सखाभावते शरण भये तिनको धचनरूप किरण करि परभु 
सदा सन्न रखते द यथा ॥ मित्रभावेन संश्रापतं न त्यजेयं कथचन ॥ पुनः गोसाश्जी 
कहत कि श्रमिमान मद्ियेश यथा मँ ब्राह्मण विद्धान्‌ तपोधनौ भे क्षी महाराज 
श्ररयीर वली सनं वैद्य धनी देशान्तर ्रामासिकि मै कुलीन युवा सपर्वत गुणी 
इत्यादि देहाभिमान सें महिषासुर सम शांति समता विवेकादि देवनको शच 
द दैत्य है ताको नाश फस कर्द हरि श्रारती काल्िकादेवी सम दै भाव श्ात्म- 
समरपरा भक श्र्थात्‌ जव श्रात्मा प्रथुको दैदिया तव देह भी स्वामी की है गई 
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, ततत देहाभिमान सदजदी नाश है गया ५॥ 


(५.०) दसुजचनदह्न शुएगदन गोविन्द्‌ नन्दादिच्ानन्ददाताऽविनाशी। 
शम्भु शिव रद्र शङ्कर भयङ्कर भीम घोर तेजायतन करोधराशी १ 
श्ननन्त भगवन्त जगद्न्त अन्तकन्रासशमन श्रीरमण सुवनाभिरामं । 
भूधराधीश जगदीश देशान विज्ञानघन ज्ञान कल्याणधामं २. 
चामनाव्यक्पावन परावर विभो प्रगट परमात्मा प्रकूतिस्वामी । 

चन्द्रशेर शुलपाणि हर अनघ श्रज शमित अविचिन्न वरृषमेशगामीरे ` 


, नीलजलदाभतलुश्याम बहुकामचवि राम राजीवलोचन कृपाला । 
4०3 ४५ [द 1 
कम्बुकभूरवपुधवल निमैल मौलि जया सुरतटिनि सितसखुमनमाला ४ 


चसनकरिंजस्कधर चक्र शारंग दर. कज कौमोदकी अतिविशाला। 
मारकरिमत्तमृगराज चयनयन इर नौभिः शपद्रणसंसारज्वाला ५ 
करुष्ण करुणाभवन दभनकालीय खस विपुल कंसादि निवशक्रारा । ` 


` च्िपुरमद्भगकर मत्तगजचर्मधर श्चन्धकोरगग्रसन पद्गारी द 
. ब्रह्य व्यापक अकल सकल पर परमित ज्ञानगोतीत गणव्रनतिहतो । 


2 विनयपचिका सदीक | 


िुधतगवैगिरिवज्रगोरीश भव दंक्षमलच्यखिलविध्वसकती ७ 
भक्तिमिय भक्तजनकामधुकयेलच इरि दरणदुषैटविकट विपतिभारी 
खखदनमैद षरद्‌ विरज च्ननवव्यऽखिल विपिनच्नानन्द्‌ दीधिनविहारीय 
चिर ररिशंकरी नाम मन््ायरी दन्दटुखद्रमि आनन्दसानी । 
चिष्णुशिवलोकसोपानसभ सवदा वदति तुलसीदास विशद वानी € 

री०।या पदमे हरि शंकर दोऊ रूपनके गुण गावत यथा हे भगवच्‌ देव ! श्राप 
कैसे परतापवंत दौ फि दुज सोद सधनयन सम हँ तिनको दहन दाचानल सम्‌ 
भस्मकता दौ पुनः कृपा दया शरणपालतादि गुन के गहन सथनवन सव ह 
पुनः गोरधि दद्रिन को चेतन्यकता व्यापक श्रविनाशी नाश रहित तेर एष्णस्य ते 
भकट है बज म नन्दादि गेपगणन के श्रानन्ददाता दौ पुनः दे शम्भु ! श्यारही ष्ट 
मै जो शिवप ते शंकर ्रथीत्‌ धणुतजन कै कल्यारारता हौ पुनः श्रलथकना 
भीम सयंकर भथंकर जो कालादि तिनहने श्रधिक मय॑कर काते घोर भयंकर तेज 
के आयतन घर हौ वयोकि क्रोध की. राशि देरी भाव जा क्रोध ते धिलोफनाथ 
करिदेतेदो १ हे देव! श्राप केसे मगचन्त ष्टौ भिनत पेश्वथे को श्रत नहु ह पुनः 
जगत्‌ श्रत श्रतक जगत्‌ के! श्रलकाल ताके कर्ता श्र॑तकर्ती कौ चासशामन यम 
सांसति को उर मिराचनहारे दौ माव मारण समय भूततह कै नाम श्रव त यम- 
जासते दृद देते दौ यथा श्रजामालिको पसे थीरमण लष्मीनाथ युवन मरे 
शरभिराम श्रनन्द्दायक दौ पुनः दे ईशान, भूधर श्राधीश कैलास पयत पत्ति ! 
श्राप जगत दरश खामी ह शरस श्राप धिन्रानघन श्रातमश्जुभव समरे दै जोवन- 
दित रान कटयास्‌ के धाम हौ अर्थात्‌ सेवक के! परान कल्यारदरायक हं भावं 
निचौसिकन को पान देते हौ सचासिक्रन को कटयाण करते हौ २ व्य प्रकर 
श्रव्यङ्घ नदीं है प्रकर ज इति हे श्र्यज्ञ परावरविमे।! परपृथरुथ चतु्ुज अवर प- 
फुचात्रूप जो दृ्रा रूपं धारण करवदारे विभो समर्थं प्रति माया ताके स्वाय 
परमातमा श्रथोत्‌ जे लेकर मे प्रकट नीं पेन मायापतति परमात्मा पररूप तेद श्र. 
वर के पश्चात्‌ देषनकी विपत्ति निवारण छपा करि परमपायन यायनरपते 
कट भयउ पावनको माच श्रापके पांयनते प्रकट है गंगाजी लोकपावन करती है 
पुनः चन्दरमाहै माथमे जिनके दाथ मे निश इति हे चन्द्रशेखर श्रलपणि हर चाप 
प(पहरनेवाले ! श्राप श्रनघ पापरदित सदा पावन हो श्रज जन्म मरण रहित श्रवि- 
नाश श्ननादि दो पुनः ्रविच्छिघ क्षीण हीनता करि बिशेष रदित सदा एकरस. 
पे श्रमित भ्रसंख्य महिमा है श्रापकी परन्तु लोकदित एक चृपमगामी एक वथ 
पर चे सुलभ जीवनकी रक्षा करते फिरते हौ ३ हे देव! श्राप येसे द्यालिन्धु हौ 
रि खलम लोकेद्धार देतु जय विजय के शापोद्धारव्याज राजकुमाररूपते अचत 
भयो कैसा मनोहररूप नालजलदश्चाम नीलसलल मेषनकी श्रामासरीये खुन्दर 
श्याम तन जाम डते कामक्र चवि दै पुनः राजीवलोचन कमलसम नेन पारूप 
मकण सर इति छाल श्रथौत्‌ लोकजीवन को पालिये ्रापही को समद मान ई 
तति सुलमही जीचनको उद्धार करते है पुनः दे शिवजी ! श्रापको घपु शरीर कैषा 


| . विनययपन्निका सदीक । ८9 
भरल गौरंग दै कम्बु शह सम चिक्र चमकदार पावन श्वेत पूनः कपूरसम खगे- 
धितं निर्मल शेव पुनः मोलि जो शीश त गूतण को सपरन मारी वा जटा है ` 
तामे श्ुरतटिनि देवनदी गगाजी अर सित सुमन खक्गध्‌ एलन को माला शोभित 
श्रथवा सक्तेद फूल भालखम भ॑गाजी शोभित होती है £ हे देव ! ्रापको बाना 
कैसा दै किंजल्क कमल कौ केशरि तदत्‌ पीतवसन धारण पुनः गाङ्ग धनुष तथा 
खुद्णन यक श्र दरनाम शख पुनः फौमोदकी नाम गदा चर कञ्च कमल श्रथात्‌ 
प्रत्यन्त विशाल लम्बी जो चारिथुजा है तिनम चक्र शैख गदा पद्म धारण किदे दो 
सो शोमा देते ह पुनः हे धिनयन | श्राप कैसे स्वल समथ हौ कि मारमनत्तकरि 
कामदेव बल वीरता मद्‌मस मति हाथी सम रहा ताको सजी नाश कर्ति देतु 
, श्राप शूगराज सिह समर दौ पुनः शरणागतन को संसाररूप श्रभि के अन्म जसा 
मुर त्ीनिई तापादिरूप ल्वालन को श्रपदर निश्चय करि दरणदारे दौ पेल हर 
नभि पेपर दयालु शिवजी को नमस्कार है ५ सेवक के दुःखमे श्राप दुःखित है 

शीघ्री ुःखदरि सेवक को खी के ताको करुणा युएकदी तिस करुणाभेरे 
परदरिर इति हे करणामवन । श्राप शृष्णरूप भरकर ह व्रजवासीजेननको दुःखित 
- देखि करुणा लागि ताति जाके चिते कालीदह को जल विषह गया रहै तिस 
फाली फो मद्द्चन करि पकरि निकांरि दिदेड पुनः कं सादि विपुल खल हूते दुः 
न फो निर्वशकारी वंश सदित नाश कौम्देड पुनः चरिपुराखुर के चल मदको भग 
` कर नाशकर्ता म्तगजचर्मेधर मति दाथी को चर्म सोर वसन धारण कीन्हे दौ 
्रन्क नषम दैत्य उरग स्प॑सम रहा ताको ग्रान लीलिजाये देतु पन्नगश्मरि स 
पन के शरु गमदुसलम भयो शीघदी नाश कीन्देड ६ दे देव ¡ श्रकल श्रंशभागादि 
कलपतर चराचर भ परिपू व्यापक ब्रहम सकलरूपनत पर जीचमात्र.के परम- 
- छित रक्षिका धनति श्रर गे दृदविनते श्रतीत प्ानद्रिन करक नहीं भराप्तहौ 
पुनः ग॒णवृत्तिदती श्रत्‌ गजेगुर की छृत्ति चिपयक्री चाह तमोगुण की बृत्ति 
रधा रोच यापि के दरिलेनहारः हौ पुनः दे गोरी, भव, पावैतीकेपति शिषे 
छाप व सव रौ फि क्िधुष्ठत गरबगिरि जलन्धर को श्रपने चल को गवैष- 
तके समान रै ताको नाश क को वन्नसम दौ पुनः दृश्चमख जदा देवता 
सुनि खयै रक्वा करना र देसी प्रजापति कौ यज्ञ ताको विध्वंस क्िदीन्हेड ७ 
हे हरि! श्रापको भक्ष प्यासी दै काते भक्तजनन को कामना दुवे देत कामधेनु 
- ` सम सहजदी सव फल देते हौ एनः सामान्य लोकजीवन को कैसे हितकतो दौ 
छि जे 'दुधेद किसी के मिराद्चे योग्य नदी पे जो विकर भ्यैकर भारी धियति 
यभखसति श्रा ताको नामलेतमाघ्र दरितेनदार दौ पुनः दे शिवजी | आप 
खुखश्र निख्जञ तन धन धाम दी पुत्र भोजन भूषण वादनादि छखके देनदार सवा 
सिकन फो. दौ पुनः निरवाषिकन को नरमदवरद्हौ नमैद्‌ कटे सुखदायक क्ञान भक्षि 
दि देते वर्क देनहार हौ यथां ॥ ह श्रकाम ज कल तनि सेदि । भह भेरि 
त्यहि शकरः देहि ॥ पुनः विरज रजोगुणादर रदित पुनः . अखिल श्रनवद - सव॒ 
.पविकास्पहित है विपिनवन श्रान॑द्वन जो काशी ताकी वीथी पुसांतरकी ' गिन म 
, विक्षर करनेवाले दी = गोचिन्द्‌, श्मनत, भगर्वत, श्रीरमण, वाचन, व्यक, 


दद विनयप्िका सदरीक। 


चक्रधर इष्ण, परमात्मा श्त्यादि हरिफे नाम हैँ तथा शंसु, परिव, खट, दशान, 
चंद्रशेखर, शरलपारि, हर, फामारि, धिनयन, तिपुरारि, मौरी इत्यादि यकवै श्र- 
थात्‌ शंकर के नाम है त्यादि रुचिर सदर जो दो पर्क नाम किश्चवि तिनम 
पूव प्रणवादय चतेथ्यैत उ्वारण ते सव मन्त्र दं यथा ॥ उध्मोविद्राय नमः ऊटि्ाय 
नमः ॥ इत्यादि मन्धन की श्रवली जो डेयपी है ते प्रीति पूर्यक उज्यार करने 
केसी है कि थमाम कम्वधनजे ठंद्दुभख है ताको एर्णहारी दं पुनः सय 
प्रकार के श्चा्यद उपजने की खानि दै पुनः पूर्वपक्षे विष्णुलोकं फी दूसरी पक्षि 
शिवलोक प्राप्ति की सोपान सीद सम दे सदा सवेदा पेसा विद्‌ उञ्ग्व्ती वाणी 
ते त॒लसीदास वदरत नाम फते है भाव वेदुप्रामा्क वात्र ६ ६॥ 
(५१)माुकुलक्रमलरविकोरिकन्द्षदविक्रालकलिन्यालमिच यैनतेय) 
प्रलसुजद्रड परचण्ड कोदण्डधर तृणवर विश्रिख यलसश्रमेयं १ 
अरुष्राजीवदलनयन सुपमाश्चयन श्यामतसुकान्ति चर चारिदाम । 
त्तकाश्चनवस्न शस्रवियानिषुए सिद्धररसेत्य पाधोजना्भं २ 
अखिललावस्यगृह्‌ विर्वचिय्रद्‌ परमपोद़ गुणगढ़ मदिमाउदारं | 
दुष दुस्तर दुगं॑स्वगेच्नपवगेपति भग्नससारपादपडटार्‌ ३ 
शापवशसुनिवधृषुक्षकरत बिप्रदित य्षरक्षणएदश्च पक्षकनौ । 
जनकनषसदसि शिवनाप्मजन उग्रमागैवागर्ममस्मिापदतौ ४ 
गुरुगिरागौरवश्मरसुस्त्यजराय्यत्यक सहित स्ीभि्निभ्राता | 
संग जनकात्मजा मनुजमन॒खत्य श्चज दुटवधनिरत त्रैलोक्यश्नाता ४ 
दर्डकाररण्यक्रतपुख्यपावनचरण द्रण मारीचमायाक्रुरमं । 
चालिवलमत्तगजराजदव केमरी खुद्द सखुयरीवदुखराश्रिमगं £ 
क्त मकेट विकट सुभट उद्भट समर रैलसकास रिपुच्ासकारी । 
घद्धपाथोधि सुरनिकरमोचन सङ्कुलदलनदश्पीशश्चजवीसभासी ७ 
दुष्टविढुधारिसंधात श्पदरणमटिभार अवतार कारणएश्चनपं । 
श्रमल श्चनवद्य अद्वैत निरौए सगुण ब्रह्म सुभिरामि नरभूषरूपं 
शेष शति शारदा शर्ध नारद्‌ सनक गएत युण अन्त नहि ततूचरित्र। 
सोईराम कामारिपियञ्चवधपति सवदा दासतुलसी च्ासनिधियटिच्रं& 
री०1 हे देव ¡ भानुङलकमल रवि सुरयकुल फमलवनके भुक्िलतकतौ स्वत्‌ 
शरीरघुनाथजी श्र पके तनम कंदपै कामदेव फोटिनकी छवि है पुनः कलिकाल सेर 
व्यालंदव सपैक्री समान दै तक्रे नाश दु श्राप पैनतेय गरुडी समान दौ परथल 
भक करिकै चलकर भरे पुष्ट जे भुजदरड ह ताभ प्रचरड फोदृरटधर कटोरधरुष 
धारएकिदेहौ वरदण उत्तम तरकस कटिभ दश्चिर हाथमे विशिख यास ध्रारर 
अममेय प्रमाणरहित श्रापमे वल है १ श्ररुणराजीय लाते फमलदलसम नयन पुनः 


विनयपोन्निका सरीक। ` 3 


, छुखभाश्चधन शोभाको मंदिर ए्यामतजुकी. कानि बरवारिदाभै धरेषठ ेषनकी श्राभा 
` संथीखे है तेहि तदु विप्रे तप्कांचनवस्र तपाय सोनेकरी कादिसम पौतवख् धारण 
: किदे हौ थह माधुर्य है कि विश्वामित्रे पद़यिते शल श्रखादि यारविदयाभे नि- 
, पण॒ हौ पुनः येगर्यरय जाकी नाभिते पाथोज कमन उत्पन्न भया जामे व्रह्मा भये 


सिद्ध खुर सिन्य जारूप क्री सिद्ध मुनि देवादि सच सया कस्ते है २ विश्च॑विग्रह 


-संसारदे है विरा स्थूल देद है जिनकी पुनः परमपोद्‌ श्रत्य॑त वदकै पेश्वये 
, तेजवीय.वलं शाक्ि इत्यादि शणगूढ युत किदेदौ पुनः संखारको कल्याण करनहारी 
- पे उदार महिमा है पे्वयं कौ वड़ा कैसो पेश्वयै है दुर्धषं भर्थात्‌ किसीके 


जीतिवे योग्य नदी हे पुनः दुस्तर श्रापकी महिमा के कोऊ तरिकै पार जावा चह 
ता नदीं जाद्रसक्रत पुनः दुरी श्रतुर महिमा है कैसी श्रतुट है स्वगौ देवलोकादि 


° शरसे श्रपवर्म मोष दत्यादि के पति दौ भाव चौ स्वर्ग देड चौ नरक देउ चहौ 
सुक्क करौ चौ ताको भववंधनमे डारौ ताको कोऊ रोकनेवाला नहीं है फेसी 
- महिमा जिनकी साद संसार पाद्पमवरूप चष भमन काध्विको कुटार हौ सुलभ 


जीय उद्धार. हेतु श्चवतीर भयो श्रखिललावणय ग्रह समग्र शोभा के मंदिर 
राजकुमाररूप धारण किहेड २ गौतम निकी चधू श्रहद्या पति शाप के चश 


- पाश॒ गहे ताको भुङ्ककृत शाप पाप डा दिव्यदेह करिदिहेड पुनः वेदधमे के 
& ^ ~ ~ थ का ५ 
 पक्षकरता सदायक एसी किं विध विष्वामिच्नके दित यक्षरक्षण कस्ते दक्ष 


परम श्रवीर हौ धुन; रंगभूमि जनकजी की सभा मे (ति जनकयूप सदसि विपे 
शिवचाप जो पिनाक ध्रञुष ताक्रो भजन तोरनहारे पुनः भार्गव जो परशराम तिन 


. के बलवीरता को उग्रं ग्व दै गस्मिा महागरिष्ट ताको पदता लिश्चय. करिकर 


- नाश करिदिदेड भाव धडुप चदाह मानदरि शुद्ध बाह्य करेड जीय हिंसक उग्र 


म्थंकर गवै तक्र हरिक्िदेड ४ शरु गिरो गौरव पिताकी कही वाणी गरू मानिकः 
श्रमर्‌ सुदुस्न्यज्य ' जाको व्यागत मँ देवतन को वड़ा दुःख होत पेली पेभवथे 


के 


सद्ित श्येध्याजी की राज्य सो स्तांगराज त्यक्घःत्याग की्देड सौमित्रि लक्ष्मण 


-.श्रातासद्ित जनकवी श्रात्मजा पुत्री श्रीजानकीजी तिनको संग है वनको गमन 


कीन्हे श्रज जिनको जन्म कवरं नहीं तेद महज मङुप्यरूपु ते यथा स्वायुवमलु 
धरम पथपर श्रारूढ्‌ र्दे तेसही खति नाम पदवी कै मुखम धमर स्थापित करि 


तु दुषटवध निस्त विराध कध खरदूषणादि दुएन के मारि के व्यापारं मे तत्पर | 


ह तीनिरँ लोकवासिन के घाता रक्षा करनदार भयउ ५ दण्डकं नाम श्यारएय चन 


. शापितः श्मशानसा रहै तामे. पावन -चर्णधरि पुयेत पचि कीन्देड पुनः माया 


करि कुरंगः सगा चनिकै जो मारीच श्राया ताके राण हरिलीन्हेड चलभत्त भजयजं 


-* दव चलमद करिकै माता दाथी समजो वालि रहै ताके. नाश कसिको श्राप. 
` केशरीखिह सम शीधदी पाण दरेड किंल कार्ण. कि खद्‌ भिज जो सु्रीवं तामे . 
वाज्िकी .मयते दुःखकी' राशि देर स्हे' तके भग भिरा देतु बालि को मारि' 
 " शुप्रीव कौ सजा वनायड दै क्तं श्रर मकर वानर विकट भर्यकर जे मटन मे , 
उद्भट धीरन भ मदावली वीर दै समर शुद्ध चिपे शेल सकामा पवैताकार दे जे 
, रिघुनेको घास. करनेवाले माव -जिनंकौ भारी भयकर दद देखिनफ शत्रु इर. 


१२९ ^ 


६० विनयपनिक्रा सीकर) 


उ खुर निकर देवता समृदनकी वदी मेचन हेतु पथोध्रवद्ध समुद्रम सेतु 
वाभि वानरी सेनायुत पार उतरि लंका मे जाद जकर चलतमेरे भारी वीस भुला 
देवा जो दशशीश रावसं ताक्तो ऊुलसददिव दह्धननाश करि द्रीन्देड निज दास । 
विमीपण को थिर्थापि श्रचलल याज्य द पुप्यकपर श्रष्ट हं श्रयोध्याजी को श्राय 
विघुध देवता तिनके श्ररि शवर राचणादिते दण सवात ब्रहून र्द निन कणिक 
मदि पृथ्वी को महामास् स्ट त्ताफो श्रपदय्ण कदे नश्वि करिव देतु मावे भृजनार्‌ 
उतारि धं स्थापन सुर साधु नेचिग्रादि सक्तादेतु इत्यादि श्रवनार धरमन को श्र- 
मूष उपमारदिन कार है जाको श्रमल धवन्तयश बरहयारड भरे मे छाद्‌ र्हा है 
[| श्नवद्य दूव्रखसष्त पुन श्रद्ै न्‌ जाक समना कदूसराच्प नहा टी 2 काश्रः 
पनी षा ते निर्ण श्रतर्यामीरूपते सचम व्यापकः पुनः चतुच्यद्‌ श्रचतारादि 
सगुणस्य "पारण करते दां पस परब्रह्म सद्भि लगकर भूष साजा वसाजरप तादु 
समयम सदा स्मरस्णक्ररतार्ा भूलि चद्‌ शादय सादना वसया पुनः गाय 
श्वारदा सम्म मद्यद्व नारद्‌ म्ननकादि यावतःश्चाचायदहेते सदा शरान का रयत 
वरन करत तथापि तव चरिचं श्रापक्र रूप नाम लीलादि चरििन कों श्रन्त को 
नद्यं पाचत पेते जे पररह कामश्ररि श्विवजी निन प्रिय शेव सेर्‌ श्रवधयत्ति 
राम शअरयोध्या के मदायज श्रीरशुनाथजी भैमि द कि जस्िनिथि दुःखन्प जलम 
भय जो भवसायर ताते बरित्र वाहग करनेवाले भवमायस्ते पार छसनवान् प 
रेत श्चीरधुनाथजी को तुलसीदास सदा सर्वदा स्मरस्ण कस्त द ६॥ 

(५२) जानकीनाध रघुनाथ रागादिनमनरशि तारख्यत्तसुतेज धां ¦ 
सच्चिदामन्द्‌ श्रानन्दकन्दाकरं शिश्वनिश्नाम रामाभिरामं १ 
नीलनववारिधर खुभगणुभ कानितिकर षीनकौशेयवरवसनधरी 1 
रन्न टादक जटित घुद्कुट मरिडिन मोलि मालुशल्नसदश उदोततकासे २ 
अ्वणङ्कुरडलभालतिलकशररुचिर अनि यरुणच्म्भोज लोखनविशातं | 
वचर श्रवलोकि अलोक्यशेकापदं मारसिपुद्ददयमानसमरालं 
नासिकाचार सुकपोलं दिजवन्न टुनिच्चधर विम्बोपना मधुरदासं । 
करटद्र्‌ चिवुक्चर चचनगम्भीरनर सत्यसक्रल्प सुरघासनासं ४ 
सुमनसुविचित्रनकतुलसिकादलगुन मदलचनमाल उरभ्राजमानं ] 
चमत श्रासोदवश घनत्तमशुकरनिकर मधुरनर सुग्बर क्ुवेन्ति भानं ५ 
खलम श्रचत्स फयूर क्कएदार 1कङिएारंटनि करिनररसास। 
वामदिशि जनकजासीनसिहासनं कनकण्दुवद्चिमिव नरुतमालं ३ 
आजाङखजदृर्ड कोद्ण्डमरिडिनवामबाह् दक्षिएपासि वाणएमेकं | 
अखिलघुनिनिरूर खुर सिद्ध गन्धये वर लमत नर नागचयवनिप अने्ऽ 
अनघ अयविचिन्न सर्वज्ञ सवैश खनु स्॑तोभद्र दातताऽसमाकं । 


प्रणतज्नखेद्विच्डेद्विदयानिदुष नौमि ्रीराम सौमिचि साकं द 


विनयपचिका सरीक्र। ९१ 
युगलंपदपद्य सुखसंद्यं पद्यालयं चिहृकुलिश्वादि शोभातिभास। 
दजमन्तष्टदिविमलक्रुतपरममन्दिरसदादासतुलक्षीशरणएशोकदाशी € 

टी० । जगक्री रसा करनदारी क्षमावन्त देखी श्चीजानकीजी तिनके नाथ पुनः 
धथ उन्रतता वीरतादि सच युरनमय रघुवंश ताके नाथ येतत धीरघुनाथजी दहै ज्ञ 
` रागादि तम किसीते प्रीति फिसीते विरोध इत्यादि विषमता जीव भ च्रैधकार है 
ताके नाशदतु तारय न्ीन तेज के धाम मंदिर तरणि सूर्यरूप सध्विदानन्द्‌ सत्‌ 
शुद्ध चित्‌ सद्रा चेतन्य श्रार्नद समृह पुनः श्चान॑द्‌ रुप जल वधि को कंदनाम 
मेध ताके श्रकरर खानि टौ पुनः हे याम, रघुनाथजी | श्राप कैसे हौ कि भवभ्रमित 
प्विश्व ॐ ससार जीच तिनके पिश्राम थिर्ता श्रभिराम श्ान॑ददायक दौ १ जव 
वारिधर नवीन मेघ नीलरंग के तद्त्‌ खुभग सुद्र शुम मगलमय तदु की कादि 
ठ्योति प्रकर कर्नेवालि दौ पीतद्ण करो कौशेय रेशपी चर उत्तम वसन धारण किदे 
ही हाटक सोना तामे हीरादि स्जटित पेखा अक्र मौलिमरिडित शीशपर शो- 
भित दहै जो शतभानु सदश सौ सार्यन की समान उद्योतकारी प्रकाश करनेवाला 
. भाव मुकुर ओ श्रनेक सूर्यवत्‌ प्रकाश है २ श्चवण॒ काननम मकरारूत कुंडल पनः 
भाल माये पर केष्ुरि को तिलक भू श्रति सचिर भै श्रत्यैत सदर है अरूण 
प्र॑मोज लाल्ते कमलसम विशाल लोचन चड़ ठे संदर नेत्रै तासो चक्र श्रवललोकि 
निर्द्र चितवनि.भैलोक्य शोक दुःख श्रपहं नाशकर्ता भाव कृपाकटाक्ष ते तीनि 
लोक जीवन को दुभ्ल नाश कररनक्षरेदयो पुनः माररिपु काम के शत्रु जो शिवजी 
तिनक्रो हृदय श्रमल मानसर है तामे मराल हंखवत्‌ सदा वास किदे दौ ३ चारं 
सदर युकतड संरीखी नातिका सदर गोलक्रपोल वञ्न शुत द्विज दीरा की पेसी 
चमक दुंतन म चिम्बदुदुरू फलकी उपमा है जाक्री पेते श्ररूण श्रधर श्रोढ मधुर 
, हस्तनि कंट तिरेखायुत गोल चद़ाडतार द्र शंखसम चिदुक ओोदी घर उत्तम 
वनी शभीरतर श्चत्यंत गंभीर वचन गरू चचन सोऊ सत्यसंकरप जो करै सेई करै 
 सोऊ सुरघ्रासनाग्ं जामे देवतन को उर नागश्च दोश एेसे सत्यसंकटप वचन यथा 
निरिचर हीनकरौ महि इत्यादि भाव श्रनयरत जे तमोगुणी तिनको द॑ंडकर्त 
पुनः जे नीतिस्त नतोशणी है तिनके रक्षाकरी देसे सत्यसंकटप गंभीर घन 
छद म॑द्‌।र पारिजात फमलं इत्यादि विचित्र मन परल सुंदर तिनमे नव नवीन 
उलसीदलश्रुत शष्ठ त्यादि खृदुल कोमल वनभाला उर भ्राजमान छार्तीपर 
शोभा रैरदा तापर श्युगेध लेनेदित श्रामोद्‌ नंद वशति निकर मधुकरसमूह भ्रमर 
श्रमत भूमि धरूमि उद्त श्र मधुरतर सुखर श्र्यन्त मधुर शब्दते सानं कुवन्ति 
मान करि रुहे ह ५ सुभग सदर श्रीवत्सचिह ध्र्थात्‌ पीत रोमनकी ददिनाचर्त ्मैवरी 
.वाम छातीपर शोभित भरुज जै केयर जे व्हा सोदत्त करभरूल म ककण सोहत 
उरपर मणिन के सदर हार शोभित कटि तमं किकिसी रसालरख भर श्ट रट 

- बलि रही. है हतयादि भूप्रस वसन सदित श्याम तद्ध ीरघुनोधजी तिने दाम 
दिशि जनकजा श्रीजानकीजी इत्यादि गौरए्यामतद सिदासन पर श्रासीन वैदे कैसे 
शोभित होत यथा पथु श्यामतचु सेर तमाल को तर बृक्च है ताके समीप फेनक 
शु घ्िवत्‌ सोने फी कोमल . लताखमान .धीजानकीजी सोहती है ६ वंलभर पु 


६२ विनयपच्िका सटीक । 


टिुनी तक लवे इति श्राजानु भुजद॑ड दो हं तहां वामवाहु म कोदंड मेडित्त धनुष 
शोभित है पुनः वामपाणि हाथ विपि एक वाण शोभित है श्रिल समत्र सुनि 
निकरस्टुर बहुत दवता सद्ध गन्धव वर जे उत्तमदहुं चर श्ुततलतासा नाय पाततः 
चाक्ती श्वनिपज यजा श्रनेक्रते सव नमत प्रणाम कस्तद जसस्पक मद्रा ७ 
कैला रूप दै श्ननघ पापरदित सदा युद्ध अविच्छिन् क्षीरता हीनता करकं विशेष 
रदित सरश्च सव वस्तु के जाननेधाले सर्वश सव दशन के ईश खज्ञु नाम निधुचय 
करिकै सर्वतोभद्र सके करयाण करनदहारे श्रसमाकर फट म पेत निकामन का 
मनेोर्थद्राता हौ काते प्रणतजन जे जन सभोत शग्णागन श्रघने हं तिनके खद 
जो भय संकटादि मानसी दुःख ह ताको विशेष चेद्‌ करे नाशकररनहागी ज विया 
हे प्रणतपाल्लता तमे निपुण प्रचीण रो पसे जे श्रीरघुनाथजी ह सिन्द मनिनि 

साकं लक्ष्मण॒जञी सदित नमस्कार दै : युगल परद्रपफा जिनके दोञ प्रद्कमल कस रद 
सुख के भर सश्च मंदिर ६ काहेते पद्या श्रालय ह पद्मा जो लध्मी निनक्रो यस्व 
करो प्रलय नाम मदिर्द्‌ त जदा सकश्ीजी की वास तहा सय सुष्व सदजदही वास 
कर्ते दै पुनः श्रत्यंत भारी है शोभा जिन तेम कुलिश वज्ञघ्रादिक श्ररनालिस्त 
चर्णचिह द तिनके ध्यान को न्यारा न्यारा फल महारामायणु म लिखा र यशथा॥ 
चञ्जाद्वज्रसमुत्पन्नः पापैघान्वितिहनिति यः । दस्य चिद सव सुखदायक हं पुन 

जे रामद्ासन के सदा रक्षक णते ञे हनुभायजी क त्रिमल हृदय ताक्रो पसम 
उत्तम मदरिर कमि ताम सदा चासकसतेदहं तिन चर्साययवेन्दरन की शरणागन 
वुलसीदास ह तति मेरेभी शोक दुःखहारी हं पद्‌ ६॥ ५ 
(५३) कोशलाधीशजगदीश्जगदेकदिनश्रमितगुएविपुलचिस्नारलीला 
गायन्तितवचरितसुपविचश्चतिशेषशुक श सुसखनकादिञ्ुनिमननशीला 
सारिचर वदुपधर भक्तनिस्नारपर धरणिरतनाच महिमोानिरार्ची } 
सकलयन्नांशमय उग्रयिग्रहकोड मर्दिदलुशञद्धरणथर्वी २ 
सठयतिविकण्तल कठिनष्ोपरी भ्रमत मन्द्र कण्डुखुन्व सुरारी । 
प्रगर्छुत अशत गो इन्द्रा चन्दारकाच्रन्द यामन्दकारी ३ 
भनुज शुनि #सद्ध सुर नाग चसक इ दनुज दिजघसमयोदह्ना । 
्दुलख़्गराजवपुधरित चिदरितयरि भक्तमरदलाद्‌ श्रदलाद्कता ४ 
छंलनयल्ि कपटवडुपवामन त्रह्म॒सुवनपयेन्त ॒पदततीनकरणं । 
चरणएनखनीर चलोकपावनपरम विवुधजननी ईखदृश्तेकदह्रणं ५ 
क्षन्नियाधाशकारे नेकर्वरकसरा परशुधरं विप्रसक्षिजलदखूपं । 
नी तश्जदख्डदशशीशखण्डन चण्डवेगशायक नौमि रामभूपं ६ 
श्ूाननरमारहर प्रगट परमात्तमा जह्य नरखूप धर भकरेतु। 
इध्यङ्कलङ्षुद्राक्श राधारमण  कंसवशारवीधुमकेतू ७ 
प्रचलपाखण्डमदिमण्डलाङ्लदोि निन्करूत अखिलम कर्मजालं । 


[1 


१ 


विनयपचिका सटीक । ६३ 

शद्धवोधैक घनक्ञान गुणएधाम अज वुद्ध्वतार बन्दे कपालं ट 
कांलकललिजनितमलमलिनमनसैनरमोदभिभिनिषिडयवनान्धकारं। 

` विष्णुयम्पुच्रकस्कीदिवाकरउदित दासतुलसी हरणएविपतिभारं & 
` ॐी० । हे कोशलाध।श, देव, श्रवधेश, महाराज ! सच जगत्‌ के दंश स्वामी जगत्‌ 
पक्ददित जगत्‌ भेर करे हितकर्ता पंक भ्रापदी हौ पुनः छपा, दया, शील, कर्णा, 

सुलभ, उश्वग्ताधि श्रभितं श्नेकन श्रत युस है तथा विषुल विस्तार वहुत फै- 

लात्र लोला को है काते सपवित्र तव चिच शुद्र लेक पयिच्रकनां जा श्रापको 

चरिनिहै नाम स्प यण लीलादि को वयन ताके शेष, शुकेव, शभु, सनकादि 

मननन्वील मुनि इत्यादि सव गाय॑त्ति नित मावते है पार नदीः पावते है ६ वारिचर 

चपुधधर जलचर देह धारण किदेड माव मर्स्यरूय धरारक्ररि भक्नन को निस्तार 

ग्रभाव पार कसि के उपाय में श्रारढ्‌ मयो अर्थात्‌ प्रलयकाल म धसणि नाचरृत 

पृथ्यी की नाव कीन्देड तापर सव परजा व्रैदािरि च्पनी श्राधार सखि प्रलयकाल 

` भि सवक रश्त। कीन्डड दे गुर्वी सरू मदिमा चढ़ा श्रापकी है पुनः जव दिर 
रयादने पृथ्वी हरा तके उद्धार देतु यक्षे सकल श्रशनमय उग्र चिग्रह काड़ भया- 

` न द्द्‌ वारयादरुपते दजन को दश राजञा ज्ञो दिप्रयाश्च ताको संत्राम मे मर्द 
| मरि उर्व उद्धरण पर्वीको उद्धार फिदेड स्वथल धापेड २ जव पेत्यनक भ्रवलता 
तेतेन प्रचल भये पुनः दुवौसाकी भदा पर कोप करि लक्ष्मीनी सिघु मे 
जीप भ तच पालन कौन कर लोकन म महाउत्पात भया तव ब्रह्मादि देव येकरुरट 
म पुकारे भगवान्‌ कदे कि कषु मधौ ल्मी निसंरं तव पालन लोक कों कर पुनः 
रशत निस सो पानकारि देवता बली देो्ेे इस देल मगवान्‌ कच्छप भये तिन 
फी दीटि पर धरि मदराचलकी मथानीति देव परत्य मिलि सिधु मथने लगे ता समय 
शचि विकट शररत घयानक जो क्रमठतजु धेगेड ताक पष्ठ देसी कठिन कि जाके 
ऊपर भ॑द्ररचल को भ्रमन घूमना मुरारि भगवान्‌ को कैसा सुखद लागत यथा कड्‌ 
करे खाञ्च ताके ख्ञवावत ` म सुख दोत ता समुद्रको मथिकै ब्रैदारकाचंदजो 

देवनको ड तिनको ध्रनैद्‌ करनदारी श्रनेकन रल भरकटरूत्‌ करतमगो यथा अ्मृत्त 

. ताको प्रानकरि श्रमरभये गो कामधेनु जास सच पदाशच पयि ददेय लक्ष्मी सवको 
पालन कनही ददु चंद्रमा जे शिवको भालमूयर दै परत्यादि सुखकारी २ मजुज 

भूमिवासी घुर देवता स्वर्गवासी नाग पातालवासी सुनि सिद्धादि साधु त्यादि 

खयो घ्रासकः दुःख देनदाया पुनः दविज ब्राह्मण तिनके धमै को जो मयौदा सीरवा 

ताको हरिततेनेवाल्ा दु दज दिरर्यकशिपु जो प्रहमदिजी को महादुःख देता रहै 

तिनके रथादि खंभफारि रकटेड जामे बल तेज वीच भरतापादि अतुल तात ` 

.संसयारदित दै देल गरजवंु चशिदतदु धारणकरि अरि, विदि शु दिरय- 
, फगिषु को उर फार मारड श्य हाद भक्त को शहद श्रानंद करनदारे भयउ ४, 
राला वलिको दलन देतु परब्रह्म सोई चुलकरि बड़ ्रहमचारी वावनरूप ते तीनि पाव 

भ्रमि माभि व्रह्मा फो भुवन सत्यलोक चा ्रह्माड पर्थैत तीनिदी पद्‌ करि नाधि 

 सीनदेड सो दादि को दै श्रमुय कौनदेड तात, विक जननी देवनकी माता जो 


&४ विनयपत्रिका सरीक । 


श्रदिति तिनको दुसदशोक जो सदि न जाई एेसा दुःख श्रथीत्‌ पु्नकी राज्यच 

नादि विपत्ति ताके हर्ता हर्ण्रि भयड भाव दितिके पुत्रनको सुखी कीन्देड नाप्त 
समय ब्रह्माजी पग धोई लीन्दे इत्यादि चरण नखनको धोचन नीर जो श्री्ेगाजी 
भूतल मे भगीर्थ दास भरकररमै सो तीनि लेकनफो परमपावन करनहारी है ५ 
क्षतियाधीश क्षचिन म मदाराज सहखबाहू श्रादि ते निकरः करि समूह हाथी सेम 
मदमाते रहे तिनके नाश हेतु चर केशरी उत्तम सिहं सम परशुधर पर्थुरामरूप 
धरि क्षचिनको नाशकरि पर्व ब्राह्यणएनको संकरिप र न्देड इति चिध शशि व्राह्मण 
श्मन्रसे सूखते -र्द क्षथिन की ्रनीति देखि तिनको जलद मेधरर्प द सुधर्म जल 
वषि हरित कन्देड पुनः दु रावण देता वली जाके वीसभरुज दंड वलभरे पुष पुनः 
जक्ते दशशीश है तिनके खंडन भुज शीशादि काटन हेतु प्रचंड वेग है जिन पसे 
शायक वाण्‌ ध्वारण करनेवाले राम भूप नौमि रुनेदन महाराज को नमस्कार दै 
नमस्कार फो भाव सव श्रवतारन के श्नवतारी श्राप रौ ६ द्वापराति श्रधिक पाप- 
दृद्धिते भूमि पाप भार करिकै भरिगदै क्षिय दैत्यनसम भये सो भार हरिषे 
परमात्मा परह सोई मक्कन के उद्धार श्रथवा ख देवे हेतु नर मयुप्यरूप धारण 
करते मे कैसा नर्रूप फ वबृष्णिङ्कल सोई है कुमुद छदी चन तके प्रकाण्तकर्ता 
राकादंश पूर्णिमा को चंद्रसर्य॑खे रेखे धा के रमण विहारकतं श्रीरृप्णचन्र 
जो कंसको घंश सो श्रयी नाम वन है ताके भस्म किये हेतु धूमकेतू नाम श्रभि 
सलमान है ७ यज्ञादि धमै कम करि सवल परे श्रघुर देवगण हारि मये तव भगवान्‌ 
सो पुकार कौन्दे यथा सिद्धांत वत्त्वकीपिकायां ॥ चौ० ॥ यत्त॒ करत श्रस्ुरन चल 

चद््यो । सुरनदारि हरक स्तच पटो ॥ तव प्रमु बुद्धसप है सोद । कहि पाख॑ड 
उश्रशुर विमोह ॥ जव यज्ञादिधमे तजञिष्ये। तव सव सुरन जीति ते लये ॥ इत्यादि 

जे वेद्‌ भतिङूल चलनेवाले पार्खडकर्मी ते जव वेद श्रचुकूल कैकरि पाखंड. 

चाले वली भये इति पाखंड भवलपया ताति सुर, नाग, नरादि महिमंडले श्राङ्कल 

परथ्वीमंडल मरं के वासी सव विकल भये तिनको देति कर्णा श्राईं तते वौद्ध- 

स्प धरि मख यज्ञादि कमेन के जलसभूह कमैनको निदकत वेद्कमैन मै हिसादि 

दूषण दशय निन्दा करि श्रसुरन को चैड़ाद दीन्दे पेते शुद्धयोध मे पकी है 

भ्रष्ठ सधन है कञनगुणन के धाम मंदिर श्रज जन्मरहित पेसे बुध श्वतार 

पालं वे छृयामंदिर तिन्ह वंदना करत हौ ८ कलिकाल के प्रभाव ते जनित उत्पश्न 

मल जो पाप त्यहि करिकै मल्लीन मथे मन छुमरार्गा ताति सव नर मोदरूप निभि 

सजी मे श्रं मये कैली रात्री जामे यवन म्लेच्छादि निविड सधन श्रधकार हे ताके 

नाश देतु समल देशम देवशम विप्र की पुरी विपे विष्णुयश के पुज कल्की अव ` 
तार धरि दिवाकर उदित सून सम उद्य है स्लेच्चदिं श्रधकार नाश करगे 

इत्यादि यथा सदा रक्षा करतर्देड तथा तुलसीदास को कलित विपत्ति है ताके 

हरणहार होहु भेरी रक्षा करौ ६॥ + 

( ४४ ) सकलसो भाग्यपद्‌ सवेतोभद्रनिधि सर्य सर्वैश सवीभिरामं। 

शवहदिवीजमकरन्द्मधुकर रुचिररूप भूपालमाणि नौमि राभ १ 

सवर्ुखधास्न शुएम्राम विभ्रामपद्‌ नामसूवोसपद्मतिषुनीतं । 


© + व्‌ 
, निमल शन्त सुविशुद्ध योधायतन क्रोधमदहरण करुणानिकरेतं २ 


॥-॥ 


विनथपचिका सदीक । ६५ 


॥ 


छजित निरुपाधि -गोततीतमव्यक्त विमुमेकमनवय्यमजमदितीयं । 
प्राक्त परगट परमातमा परसदित पेरकानन्त चन्दे तुयं ३ 
भूधरे सुन्दरं श्रीचरं मद्नमदमधन सौन्दयसीमातिरम्यं। 
दुष््राप्य इप्मेक््य स्तक दुष्पार संसारद्र सुलभ श्रहुभादगम्थं 
सत्यक्रत सत्यरत्‌ सत्यव्रत सदेदापुष्ट॒सन्तुष्ट सकष्टहारीं । 
धभचमणि कद्यक्मेवोधक विप्रपूर्य . व्रद्यष्यजनमिय गरी १ 
नित्य निमभ मित्यषुक निमान द्रि न्नानघन सधिदानन्दमृलं । 
स्रश्चक सवमक्षकराध्यक्ष कूटस्य गृढाचि भक्ताचु्नूलं द 


` स दसाधकसाध्य वाच्यवाचकरूप मन्जापक्रजाष्य सष्िख्ष्टा। 


परमकारण कञ्चनाभ जलदाभतनु सखण नियैण सकलष्रर्यद्रष्टा ७ 


` व्योमव्यापक्र निरज त्र्मचर देशवेककुरठ वामन विमल ब्रह्मचारी । 


भिद्धघरन्दारकावरन्दवन्दिनि सदा खर्डि पाखणर्डनिभूलकारी ८ 


, पणुननिन्द्सन्द्‌द्‌ पद्रणसम्माह्‌ अज्ञानशुएसान्नपात । 


वचनभनकमेगनश्रर ण तुलस(दाक्त चास पाथोधि इव कुम्भजातं & ¦ 
८ | श्रव परात्यर साफेतविद्ारी रामरूपके गुण गावत यथा है रुनाथजी ! 
कसं श्राप सक्रल जीवनके संभाग्यशद्‌ सुदति का फल जो खंडर भाग्यसे 
दनद पुनः सर्थतोभद्र्‌ सव व्रकास्की जौ कस्यासु ताके निधि भरे स्थानद 
पुनः सर्ज चन्र तके श्रर सव ईशनकर दश सर्वेश दी सर्यजीचमात्रके श्रभि- 
गमि श्रानेदष्ायक दी श्व ज शिवजी तिनको हृदि कंज हृद्यरूप जो कमल तामे 
प्रयागस्य जे मकर रसदं तारम लुब्ध मघ्ुकर भ्रमर सम वास किदो सोद 
मुय भूपलितरणि सजनम पिरोमणि फेना सचिर सुद्रर्प जो धीरघुनाधजी 
तिनि नौमि नमस्कार करताद १ लोक परलोकादि सवैसुखनको पास करनहा।रा 


` श्रापको श्राम श्रद्ययोध्याजा ६ कृपा दयाः शीलः कर्णा, उदारता गुणस्तण 


भ्राम फथा सौ श्रवरमात् चिश्चामप्रद भवश्रभित्त जीचनको धिरसुखदायक दे पुन 
श्रतिपुनीतं नाम समश्रास्पदरं श्रव्यतपथित्र जो श्रपकरेः राम पेलानाम दे सो 
सर्यसाधत सिद्धादि पदार्थनको श्रास्पद मंदिर दै पुनः श्रापको सूपकेसादे किं 
निर्मलं मलररित श्रर्थान्‌ शब्द, सपक, रूप, रस, गधादि दृद्धिनकी विपय पन 
काम क्रोध कतोमादि मलते श्र॑तर श्मल पुनः शीचादिते बाह्य ्रमल पुनः शति 
गदर शात श्र्थात्‌ स्ज तमादि युख सग देषरदित सुलभ शद्ध स्यभावते समता 
द्रि सवे पकर रखते हौ ताम श्रता यह करि जो जौने भावते सन्मुख होत 
दाक तैसदी प्राप दते दी पनः चिशुद्ध यिशेष शद्ध बोध जो क्ञान ताके श्रायतन 
धिर भाव प्रखंड प्रानरूप दी पुनः कड्णागुण के निकेत मंदिर पेली कि सेच. 


- करन दःखदायक जो क्रोध मदादि तिनको दरणदारे सदेजदी सच चिकार नाश 


ॐ 


६६ विनथपन्िका सटीक । 


(~ 


कप्ठदिते हौ २ पुनः कैसेदौ अजित काहके जीतवे योग्य नही ह पुनः निरुपाधि 
उपाधि धर्मिता त्यहि करिकै रहित गोतीत इन्द्रिन करिकै नही पाप दौ श्रन्य्त 
कट नहीं हौ, प्न्य रजं च्रद्धितीयं एकं चिरं श्चनचदय कदं दुपणरहित श्रज 
कहे जन्मरहित श्रदधितीय कह समता दसरा रूप नहीं टै तति श्राप पकही चि " 
नाम समथ हो कैसे समथ हौ सवके प्रेरक पुनः श्रवत जाको श्र॑त कोऊ नहीं 
पावत पेते परमात्मा सेई सव जीवनके परमित सुलम उद्धार करयि देतु सज- 
कुमाररूपते प्राकृत मडल म घरकट भयो द्श॑मात्र सव जीवनको कृताथ करत दौ ` 
पेत त॒रीयरूप सहज छृपलु को मे वेदना करतदहों २ कसे प्रकटभयो कि भूधरं 
श्रीवरं सदर भूजो पृथ्वी त।को धरणहारे प पुनः श्रीजनक्रीजी तिनके वर 
श्रीरधुनाथजीं श्रथत्‌ शेष लक्मण सुंदररूय पुनः आीजानकौजी सुंदरताकी सीमा 
मयीदा है पुनः भीरघुनाथजी श्रतिरम्य अत्यंत सुंदररूपने प्रकटभये जो श्रषनी 
शोमा करिकै मदनकी संदस्नाकोजो मद्रे र्हाकरि मं बहुत सुदग दौ निस मको 
मथन तेरिडरि पेते सुदर तीनि रूपते प्रकटभय माधुय म पुनः पेवर्यधाम केसा 
हे दुष्प्राप्य वेदे दुःख करक श्रापक्रे धामकी प्रापती होतीदै ताको प्रभाव कैसाहि 
संसारहर जन्म मरणादि जो संसाग्दुःख ताक्रो दरिलेनदारा दे यथा] श्रध 
तजे तन नहि संसाया । पुनः युणत्रामलीला केसा दं दुष्परेभ्य रक्ष नाम वुद्धि तिस 
बुद्धि करिकै लीला जानिवो दुर है पुनः श्रवण कीर्तन करियेको सुलभ ह पुनः 
नाम कैसा है दुस्तकथ जके परमावको कोञ तरिं जावा चै तों दुधैद है पुन 
` उ्चारणकरिवेभे सदु कोमल सवस उव्यारण॒ वनत पुनः सुप कसा ह श्रपार जाकी 
महिमाके कोऊ पार नहीं पादसकत सो भावगम्य है भ्रीनि करि प्राप्त दोतथ्टे 
प्रमो ! श्राप सत्यवत धारण किडेदी तति सत्यमे रत सत्यदी ध्राचरणमे लगेर्टतेदौ 
इसत सत्यकरृत जो कलु कहते सो सत्यदी करते हौ सदा पुनः पुष करिकै स- 
वदी रट करि पूर्णाम हो पुनः शर्णागतनके संपृणं प्रकारके क्ट दरिलितेरौ 
पुनः धर्मरूप चमैणि कयच धारण किदे पुनः ब्रह्मो धक जे वेदांत अरस कर्मयोधक 
मौमांक्ता तिन दोञ के वोधे पक श्रापदी हौ समताको दृलया नहीं ह पुनः दविज- 
पूज्य श्राप ब्राहमणन करिकर पूज्य हौं पुनः रप व्रह्मरयदेव हौ व्राह्मणनके वड्धाकरि 
मानते हं पुनः च्रप्रने जन सदा परिय हे पुनः पुरद्रादि देत्यनेके श्रि गध्र नाशकतौ 
हौ माव संतनकरे विरोधी श्ररुरनको नाश कस्तेदौ ५ नित्य खदा एकरसरूप हौ 
निमेम ममततारदित हौ पुनः नित्यमुक्त माया व॑धनरदित हौ पुनः निर्माण श्रपनी 
महिमापर चित्त उन्नत नदीं करतेहौ यथा भृगुचरणथहार धरसिद्ध है हे हरि ' 
्रापमं क्षानघन परिपूण अ्रखेडक्षान हे पुनः सत्‌ भिकाल प्करस चित्‌ सदा चैतन्य 
्रानदं सदा छुखरूप इति सचिदानंद सवके मूल श्रादिकारण हौ पुनः सवके 
रक्षा करनहारे सवभक्षक सहारकतां काल यम शिवादि यावत्‌ हैँ तिनके श्रष्यक्ष 
स्वामी हौ पुनः स्ूटस्थ चराचरम गु वसेद कैसे मूढ गुसप्रकाशरूप हौ पुन 
भक्तनपे ्रजुङ्ूल सदा प्रसन्न रहतेदौ ताते सुलभ प्रात रोतेदौ दलानदेशम साः 
बह्यसताधक मुमुश्च सिद्धब्रह्की पाती कमदेशमे साध्य श्िदेवादि साधक, यक्षादि 
कमकत सिद्धफलग्राप्ती उपासना मै साध्य इगवर साधकसक्त सिद्ध भक्षि धरापी 


ए 


विनयपाधिकौ सटीक । ` &७ 
पूनः व्यं जो साधक तीनौ करि शाये तिनके न्यरेर न्यपि वाचक है कर्मिनके 
घाचक यथा स्वगोतिफलप्राप्तिकामनया यक्ञादिकर्मम् करिष्ये ॥ पुनः क्षानीवाचक 


"यथा गीतायाम्‌ ॥ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । धक्षते योगयुक्ात्मा 


सवेत्रसमदशनः ॥ भक्तनको चाचक सनच्छुमारसंहितायाम्‌॥ राजाधिराजरधुनन्दने 
समभद्रं दासोदमद्य भववः शस्णागतोस्मि ॥ पुनः क्मौ जापकनके मतर प्रणवादि 
देवनाम चतुश्यैवक्ञानी जापकनको मत्र सेदं दंसः उपासकन के मेज षडक्षरादि 


कमै मे जाप्यदरेवादि क्षान मे जाप्य ब्रह्मभछ्कन के जाप्य ईश्वर इत्यादि सव राप 


ही.को रूप है भाव चिना ध्ापुके प्रकाश कलु हव नदीं सक्ता है फते खि जो स- 
सार स्ने स्रा उपज्ाचनदहार सच श्रापरी हो किते कंजनाभ कमल उत्पक्नभया 
जिनकी नासित्ते जलद्‌ श्राभं मेधसरीखे श्राभा श्यामतदु हे जाको अ्रथौत्‌ चतु- 
भुज रूपं त्यादि याघत्‌ भगवत्‌ रूप सगुण है पुनः निरीण जो सये व्यापक घरह्य 
पुनः दए्य यावत्‌ वस्तु देखि परती है त्यहि सकल के द्र्ठ देलनदार प्रद सधक 
परमकफार्णरूप श्राप दी ७ निरयण कैसा व्योम आकाशवत्‌ जे सयम व्यापक 


` चिस्ज स्जोगुणादि सहित रेका जो प्रह्म है पुनः सयु कैसे जिनके चसिवे को घर 


. उनत्तमःवेश रै यथा वेकुरर क्षीरसागर श्वेतद्वीपादि जिनमे नारायण चतुर्भुज घसत 


हं पुनः विमलं ब्रह्मचारी वामनरूप पुनः ज पाखंडमत को खंडि निरमूलकारी अस्ते 
काटनेवाले बौद्ध इत्यादि यावत्‌ सगुणरूपते सव पुनः सिद्धजन दृन्दारका देवतन 
फे वृन्द इत्यादि सव सो श्रापुको बन्दना फस्ते द = सगुण निरीण देवादि सव जिन 
के[ चन्द्त पेते पसस्पर परन्रह्म सकितविहारी पूरे श्रान॑दसंदोह समू इत्यादि 
ख्नोपरि समर्थं जानि भँ तुलसीदास मन वचन कमन करि श्रापकी शरणागत हँ 
किसदहेतुकि संपृ प्रकारको जो मोह पुनः काम क्रोध लोभादि अक्षानके गुं 
करिकैः जे सश्निषात है ताके श्रषहरण निश्चय नाश करिये हेतु तां मेरी रासं 
डर पाथोधि इव सिन्धु सम है ताको शोप्वि कोश्रापु श्रगस्त्य समदही ६॥ 

(४५५बिरेवविख्यात विश्वेशं विश्वायतन विश्वमयाद्‌ व्यालारिगामी। 
त्रह्म वरदेश वागीश व्यापक विमल विपुलवलवान निर्चोएस्वाभी १ 


धरति मदन्तत्न शब्दादि ए देवता व्योम मस्द्ग्नि चभलाम्बु उवी 


शुद्धि मन इन्द्रिय प्राण चिन्तातमा काल परमाणु चिच्छक्ति. खवी २ 
सवेभेवान्न स्वद्रूप भूपालमणि व्यकमच्यक गत्तभेद्‌ विष्णो । 
सुवन भवर्देग कामारिवन्दिततिपददन्दं ` मन्दाकिनीजनक जिष्णो ३ 


आदि मध्यान्त भगवन्त त्वं सवैगतमीश पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी । 
यथा पटतन्तु घ्ररसत्तिका सर्पस्रग दास्करि . कनककटकांगदादी ४ 
मूढ गम्भीर. मवे - गूढायथेचित स्र . गोरी शर ज्ञानं ज्ञाता। 


, ज्ञेय . ज्ञानप्रिय ` प्रचुरगर्मिगार. घोरससारकर पारदाती ४ 


सत्यसंकल्प अतिकल्प कल्पान्तक्रूतं कल्पनातीतं अरहितस्पव्रासी । 


. वनजलोचन वनजनांभ वनदाभवपुं वनचरध्वजकोटिलावर्यरासी & 


६2 विनययपनिका सटीक । 

९.९६ गीर्तिहती ४५ 
छकर _इष्कर इरारा्य इ्यसनद्र इगेदुधषे दुगारतिहतां । 
दशमी मकादश्रयुणएगवें ्वागपर्‌ गच॑ं मिवोपकतां 
सक्त्नुकूल भवशूल निमूलकर चृलच्चनामपावकसमानं । 
तरलदृषणालमीतरकि धरणीधर शरणभयह्रण करूणएानिधानं ८ 
जडुलवन्द्‌ार्‌ छन्दारकाच्चन्द््‌वदद्वन्् सन्दारभालेरघारी 1 
पाहि मामीश सतापसंङ्कल सदा दासतुलसी प्रणत रावणारी & 

दी० । जव जलधर रावण भया ताके चथहेतु ॐव यैङुरवासी सम रूय धरे 
तारूप के गुण गाचते ह यथा विश्वविष्यात संसार मरे म श्रापको नाम धरसिद्ध 
है किते विश्वके ईश ससार के पालनकता स्वासी हौ पुन; चिष्वश्नायतन 
खव ससरि शअ्रपुको मंदिर है भाय सवैज वास किर हौः पुनः वर्ण॑श्रमादि स्वधर्मं 
पर चलनादि जो विष्वकी मयद्‌ ताके रक्षक पुनः व्याल श्ररि सर्षन के णर 
ज गरुड तापर चडि मामी चलनेवले भाव गर्डगामी करि विख्यात दौ पुनः 
वरदर्दश वर दरेनहारे बह्मा शिवादि तिनक्ष दैत स्यामी द पुनः वाक जो परा प- 
शयती मध्यमा वैखसै श्रादि वाणी तके ईश स्वामी हो भाव श्परकी प्ररणात्ते संव 
चोल्लिखकते है पुनः कामादि मलरहित खदा विमल रेते व्यापक अम दौ पुनः चि- 
पुल डे वलवान्‌ हौ भाव कैसह दुधैट कायं करौ श्म नदीं दोती है पुनः निवण 
मुक्षि के स्वामी रौ भाव श्रापदी के छपा कीन्देते जीव सुक देते दें ९ श्रादिं धरति 
जे कारण॒माया जार परि मगवत्‌ शरश श्रात्रटि भृति जीव भयो पुनः महासस्व 
प्रथ।त्‌ जीवसे बुद्धि भर पुनः चिगुणार श्रदैकार भयड ताम तमोगुसी श्र्हकोस्ते 
शब्दादि इृन्द्रियन की वियय भट सततेशुणी श्रहंकास्ते शृद्ियनक्रे देवता सये 
राजसी श्र्कास्ते इन्द्रियां मह यथा धरवण्‌ इन्द्रिय के शनाका देवता शब्दधधिपय 
त्वचाक्षे पचन देव स्पशं विषय नेत्र के सूयैदेवरूप विषय रसना ॐ वरुणदेच र्सिपय 
नासिका के अपरिविनीक्मार्देच मन्ध विपथ ईति छनिन्द्िय पूनः पके यद्र विष्णु 
देव चकन विपय गुदा कै यमराज देवर मलस्याग विषय लिंग फे घजायति देव मै. 
धुन विपय सुखके गिनि देच भेष्रविपय हाथक्रे इन्द्र देव व्यवद्यारयिष॑य पुनः 
व्योम ज ्रकाश मरत्‌ जे पचन ्रम्नि श्रमल रधु ज जज्ञ उर्वी पुर्वी दति पांच 
तस्बनते बह्याड रचना है पुनः चित्तकी बृत्ति बुद्धि मे श्रह्कार की चत्ति मनम 
इति चारिड जीव के अतप्कर्ण है जाकी दिशति जीव श्वत तादी अलुकल व्या- 
पार करत तहां चुः छाप्रकार अश चारि मे हे यथा जिन्नासापंच्के॥ योगौवि 
शः स्मरणं क नविक्ञानमेव च । उच्चाटनं तथा क्षेयं चिन्तस्यांशानि पड यथा ॥ 
जपो यक्ञस्तयस्व्याग श्राचारोध्ययनै तथा । बुद्धश्ैवं पडगानि भ्र!तन्यामि 
भिः । कमाकमेविकमौद्ावनियमेन वर्ते ॥ संकरपएश्च विक्ररप्श्च मनसो वहुशो 
यथा । मानः क्रोधश्च णा च पारुप्यञ्ुपिखनम्‌ ! दढयैराग्यहंकारे वैन्ते लक्ष 
णानि पद्‌ ॥ पुनः श्रवणादि दशदरी पंच भाणवायु नरेतरवास यथा पान हृदय मे 
अपन खुदा म समान नाभी मं पुनः उदान कंठ म तथा व्यान सवै शयर मे पुनः 
अत्मा भगवत्‌ का शुद्ध अश जते सव शरीर चेत्तन्य है पुनः काल था तिथि 
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भरन्त, योग, करण, लग्नं, पला, दंड, पक्ष, मासं, वर्ध, युगः. कटंयादि ताम 
परमा जो अत्यंत चुक््मकाल जो मन्दिर भसेखे' रवि किरण मे रजकण॒ चम 
कती तेतनी' चित्ति चैवन्यग्ि श्रापकी सवभ भ्यापक है ताही के धरभाचते 

- देह री भ्रा सवक -युर्वी गये है भाव उसीते सबकी तन्यता है २ सर्धयव 
अव्र स के सव चराचर जाकी चैतन्यतातते चैतन्य है सो सपैमयरूप एव कहे 
निश्चय करिकै श्रत क ददा पृतिमंडल मै मूपालमणि तदप व्यज्ठ भूपाल राजा 

| तिनमे शिसेमरि जो श्रीरञुनाथजो तिनक्ते रूपके तवष श्रथैत्‌ द्विभुज धयुधासी 
भ्ामसुदुर राजश्माररूपते व्यं नाम पकर भयउ पूत् दौ ऊति श्भ्यक्ष गत भव्‌ 
विष्खे ्र्यक्त जो नहीं प्रकट है शर्थाच्‌ श्रगुखरूप तासो भेदगत नदी है भेद जिन 
ते फेस विन्णु चतुभज कैसे हौ आरादु यवत्‌ भुवन है ते सव भवत आपके श्रग है 
यथा ॥ पदर पाताल शीश श्रजघ्रामा ॥ इत्यादि पुनः हे जिष्णो | सवक्रो जीतनहांर 
मंदाकिनी जमकपिता गेगाजी को उपजञावनदहारे छंद वोडपव्‌ आ्रपुकेः कामारि 
'शिवज्ञौ करिकर वंदित है ३ श्यादिं उत्पात्तिसमय मध्य पालनसमय श्रत नाशसमय 

` इत्यादि सखव समय भगवत्‌ तत्व सवै वस्तुमे गत नाम व्याप्त है श्रथौव्‌ देखावमान् 
चराचर अनेकरूपरै परंतु विचार कन्देते सय रूप देखनमात्र सव नाम कटनेमावह 
सव म.सायंश पकं ईश्वर है दति सवं दशरूपके जे ब्रह्मवादी वेदत जाननेवाले 
ते पय्य॑ति नाम दख है कैे सवम सा्यंश ईध्वररूप देखते ह यथा पट वस्नदि 

` नाम कहनैमाघ परंतु चाम तंतुजो सूत सो सार्राश है यथा घटः छुमादि नाम 
कटनेमात्र तामे खत्तिका मारी सारांश हैः यथा दार्करि काटे को हाथो. तहां हाथी 
देखावमात्नं सा्स॑श कि है यथा कनक सोना ताके कटक कड़ा शरणदं वज्ुज्ञा 
त्यादि भूपण नाम कदनेभात्र सासंश सेनि है इत्यादि यथा सै साचा ताकी सचा 
-'ते-खवं सखंलारो साचा देत यथा सपे साचा तकी भ्रमते खग दाम माला रस्सी 
-श्रादि श्रि सही सरीसि भासत से ्रतमाच है पेतेदी संसारव्यवहार भ्रमैमाच 
सारांश एक शवे है ४ केस सारांश हौ मूढ़ चराचर मे गुप्त हौ स्वाभाविक्र नदीं 
. मिलिसक्केदौ -पुनः ज्ञान बुद्धि सस्वादि करि गंभीर हौ ापुकी श्राशय कोई नदीं 
-जानि पचत पुनः गवै गविनको गै नाश करिदितेहौ पुनः वचन कमन म जो 
- गूढ़ अर. तकि चितनाम क्ञाता दौ भाव कैसह्व मीठी सदर वनादकै कटे श्रट वाके 
श्र॑तसमाव भला न होद तौ .सलाकरि च मानौ यथा शएषैएखा के वचन पुनः जो 
. श्र॑तस्मा् मला होड श्ररु कहते विगरिजाईइ ताको भला मानते दौ यथा केवट फे 
वचने पुनः. सवम कैसे गुप्त दौ गोतीत ददि करिकर नही प्राप्त होते दौ क्षान 
..क्षात क्षानको जाननेवाले यायत्‌ है तिन सवके गुड दौ हेच क्षान.लान जाननेषाले 
तेर ह 'श्रापको भिय है प्रदयुर बहुत गरिमागार मसिमाजो शेषता त्यदिके भरे 
-श्रागोरे नाम मदिरे दौ घोर भर्यकर जं संसाररूय समुद्र ताके पारदाता हौ, 

` उपार कर्दिनवतत हौ ५ श्रपक्रौ संकट्य सत्य है जो कलु.कदेत हौ सेई करते 

` हौ जचे व्रह्मा मस्ते है ताको महाकरप कदी पुनः ब्रह्मको प्कद्िन चते ताको कष्पं 
कही तिनको श्र॑तृत प्रंलयकता हौ माव श्राषको शराक्ञ.विना परलय नदी है सक्को है 
~ पुनः 'कटपना जो तकन व्यदठिते तीत नाम परे दौ भाव श्नापमे कोड त्नाः नी 
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कंरिसङ्ा हे पुनः श्रदितल्प शेयनाग शय्यापर वास किरे दौ वनजलोचन कमल 
सर्यि नेत्र पारस भरद कमल भया उत्पन्न श्रापकी नाभीते चनद श्रामचन 
जल ताके देने मेध तदत्‌ श्रामवपु शोभा दै श्यामतन म वनचरः मकर सेद 
ध्वजा मँ जकि श्रथौत्‌ कामदेव तके कोटिन गुण श्रधिक लावरय जो शोभा ताकी 
राशि देरी हौ भाव समुह श्वोभा है ६ साधुनके देतु खकर रसादि सुखद कर्म करे 
वाले हौ यथा परहाद देतु पुनः इुनहेत दुष्कस्वधाि दुःखद्‌ कम करनेवक्ते रौ 
यथा हिरस्यकशिपु देतु पुनः दुर श्राराध्य दुःख करिकै ्ापकी श्रायधना सेचा- 
भक्ति होतीहै भाव श्रनेकन सत्कमे करि जच शुद्ध होत तव श्चापकी सेवायोग्य 
होत पुनः दु्धसन हर खगया मदपान परस्री युवादि जो दुर्व्यसन दुष्ट आचरण 
है तिनको हरिलेनदार दौ दुग केदे दुधट हौ श्रापकी गति सुगम नही ह दुर्धषं 
दुःखौ करि कोडः धर्पैना श्ननाद्र को नदीं कोऊ करि सक्ता है दुर्म कटिन श्रार्ति 
जो दुख ताको दरिलेनहररे भाव नाम लेतदी यमसांखति छुडाद देतेदौ वेदगभ 
जो ब्रह्मा तिनके शर्भकवालफ जो सनकादि तिनको श्रापनी ब्रह्मचि्ादि गणको 
दध्र फे वडाभारी ग्य रहा ताको श्र्वोक नाम पूर्यचचन जो सनकादि थ्न 
कीन्हे ताही पर तर्कना करि निर्वाप नाम नाशकत भयड तुरतदी ग्य तोरि 
डषरेड अर्थात्‌ पकसमय बह्माजी सो सनकादि पशन कौन्दे कि श्रातमचैतन्य पुनः 
जिगुणात्म कारण माया दोऊ जव एकमे मिले द ताते पंचभौतिक तनम श्रभिमानी 
जीव कार्यं भायावश् दद्र विषय सुखम मग्न है तौ जो पूय येतन्य दशा मे चिपय 
सुख श्मथिक मानि ताकी चाहते माया म मिलि देदाभिमानी भया तो जव विपय 
सुख मै मग्न श्रक्षदशा मे है तव कैसे क्ानकरि श्रात्मरूप विपयसुख त्यागि माया 
ते भिन्न हैसक्घाहि दस सृष्षम प्रथन को उत्तर ब्रह्माजी सों न वना तय सनकादिक 
कषान गुरएको गवे भया तच ब्रह्माजी उदास है भगवान्‌ को सुमिरे तय ख ्रवतार 
धरि चाये भाच नीर क्षीर एकमे मिला होत ताम हम पक्षी है क्षीर प्रहरण करि नीर 
त्यागि देते हं तेसेही परमं स श्ात्मरूप प्रदश करि देहमाव त्याग कसते ह यदं 
माव दशौदवे को हंसरूपते श्राये तिनको देखि सनकादिक पृद्धे कि श्राप कौन है 
तव भगवान्‌ बोले कि तुम चृथादी क्वानको ग्वै किदे हौ रर हो मदाश्चन्नानी कारेते 
जो ्रात्मरूप परः षटि करौ तौ चराचर म श्रात्मा पकदी है पुनः जो देहपर द 
फरो तौ सये देह पाच तच्वनकी है तहां जे कहतेदौ कि त॒म कौन रौ यही तुम्हारी 
श्र्ञानता है कादेते जो सोनेके भूषण यनते है तहां कंकण छऊंडलादि नाम श्रर्प- 
काली थाह कहना है आदि मध्यान्त सोना नाम साचा है ताफो त्यागि तुमने 
ककणाष्दि याचत्‌ दे्‌ के नाम सत्य मानि पूरा यदी तुम्हारी श्रद्यानता हे पुनः 
बहमाजीते जे तमने म्न किया कि जो श्रातम चेतन्यदशा मे विषय सुखदेतु माया 
मे मिलातौ छक्तदशा मे केसे श्नात्मा माया ते भिन्न हव सक्ता है यह ने तुम्हाय 
घरथा है काेते मिलि जाना तो उसको कहिये जो कवर भिन्न न हसक दरहा श्रात्ा - 
चैतन्य रख माया जङ्‌ दोऽ केसे भिलिसकते दै यथा नीर क्षीर मिलादकै रयाव 
हम दर भिन्न करिदिदं तव मिलना कैसे साचा है तथा तुम्दारीसी श्रकषानषटित 
त्मा माया भ मिलता देखाताहि जव ज्ञानरध्िति देखो तौ सद्‌ चैतन्य श्रातमा 
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भाया ते भिन्ने है ताते श्रक्ानदृटिति मिलना देखात कानपरपतेन १८७ 
` भक्षनपर सदा श्रुङ्कल प्रसन्न रटे दौ ताते भव की शूल पीरा जन्म मरणादि 
` ताको निर्मूल कर्तादौ जस्ते मिखाद्देते दौ कादेते भवश्रूल की मूल हैँ पाप सो ्चघ 
पाप तूल रुदैसम करि तक्तो भस्म करिवेदेतु श्रापको नाम पाचक गि की सम्रान 
है श्रनेक जन्मनके संचित पाप क्षमे भस्म करिदेतादै तरल चचल वृष्णा विषयः 
सुख की. व्यास सेद तमीं रात्री है ताको नाश करिवेको तरणि सूर्यैसम दौ हे 
धरशिधर, पुर्व को धारण करनदार ! शरणागतनके ज भय डर है ताके 
` हरिलेनहारे श्राप कख्णानिधान हौ भाव सेचकनको डुःख देखि श्राप दुःखित 
` शीघ्री सेयकको दुःख दरिलेते दौ यदी करणागुणको लक्षण है तिस करुणाके भरे 
स्थान हौ ८ पुनः धदारक जो देवता तिनके वद ड सोऊ बहल यथा शादि उत्तम 
देवकर करुेरादि यक्ष तथा किन्नर चारण गन्धवौदि वइुतश्दुन करिक दद दोऊपद्‌ 
चंदा फटे वंदना कपय योग्य है पुनः कस्पदृक्चको भेद जो मंदार तके पूलनकी 
भाला उसमे धारण किदे हे रावणारिं ! श्रनयरत जो रावण ताके नाशकर्ता दौ 
- तथा मेरी भराथैना है कि मदाश्रनयरत जो कलियुग ताके कोपते संपूरौ धकारकी 
. तापन करिकै सक्कल परिपरी संतापमरा म जो तुलसीदास सो प्रणत श्रापकी 
. शरणागत हौ हे दश ! मां पादि मेरी रश्रा कीज्ि६॥ ` 
- ५९) संतसंतापदर विरवविश्ामकर राम कामारिञ्चभिरामकारी । 
शद्धथोधायतन -सचिदानन्दधन सजनानन्दवधेन सखलरारी १ 
ीलसमनामवन । विषमतामतिशमन राम रमभारमन रावणारी | 
खद कर चभवर वभधर सुचिर कष्तृण शर शक्ति शारग धारी २ 
, सत्यसन्धान नि्वीणएप्रद सयैदित समे गुण ज्ञान चिज्ञानशाली । 
सघनतमघोर संसारभरशवैरी नाम दिवसेश खरकिरणएमाली ३ 
तपनतीक्षए तरुण - तीत्रतापन्च तपर्प तचुभ्रष तमपर तपस्वी । 
: मानमदसदन मत्सरमनोरथमथन मोदच्यम्भोधिमन्द्र , मनस्वी ४ 
घेदविख्यात वरदेश वामन विरज विमल वागीश वेङुर्टस्वामी । 
 कामक्रोधादिमैन विचर्धनक्षमा शांतविग्रह विदगराजगामी ४ 
परमपाचन पापयुश्च्ञाटवी शचनलमिव निभिष निसूलकतु । 
. श्ुवनभूषण दूपणारि शुवनेश ूनाथ श्रुतिमाथ जय शुवनभता ६ 
श्मल चिचल अकल सकल संतसषकलिविकलताभश्ननानन्द्रासी । 
उरगनायकशयन तरुणएपङ्कजनयन क्षीरसागर्यनं सववासी ७ 
 सिद्धकविकोविदानन्द्दायक पद्ढ्न्द्‌ _ मन्दात्ममनुजराप । 
- यत्न संभूत. च्तिपूतजल सुरसरी दशेनादेव श्चपह्रति पाप॑ 2 
-नित्यनिखचैक संयुक्त निशैणानन्त- भगवन्त नियामक नियता । 
-विश्वपोषण भरण विश्वकारणकरण शरणतुलसीदासत्रासहता € 
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ठी०। हे शीरघुनाथजी ! श्चाप सेत के संतापहर सपर ध्रकार की तापन 
के देरणहार दौ पुनः विश्च जो ससार भवश्नमित जीव तिनको चिश्वामकर भिर 
सुखदायक दौ पुनः काम के श्रि शु जो भरीशिवजी तिनको श्रभिरामक्तारी शरान्‌ 
केरनहारे दौ शुद्ध बोध श्रमल क्षान ताके आयतन नाम म॑दिरदौ सत्‌ सद्या एकरस 
चित सदा चैतन्य आनदघन सुखसमूह इति सथ्विदानेदधन सज्ननके आनद्‌-' 
वधैन एुख यदढावनहार हौ पुनः लरादि दुन के श्रि गन हौ १ शील यथा ॥ 
दोहा ॥ हीनो दीन मलीन खल धिन श्वि ज्यहि देलि ! सवन श्रादर मानद गुण 
सौशीद्य विशेखि ॥ एति शील पुनः जीवमान्र पर पकदषि रखना ताको समता 
कही इति शील समतताभररे भवन मदिरे हौ पुनः किसीते भीति फिसीते वैर दरत्यादि 
जो मति बुद्धि की विपमता ताको शमन नाशकतौ हौ पेते रमारमण लक्ष्मीनाथ 
सोद गमरूप है रावण के श्ररि शतु श्र्थात्‌ जव जलंधर रावण भया ताक 
नाश कौन्देड कैसे वीरतारूप ते कि खडगकर तरवारि हाथ म पुनः चय दराल यर, 
उत्तम चनी पुनः घमेधर कवच धारण किदे सचिर तृण कटि सदर तरकस कदि मे 
शोभित शङ्कि सांग शर वाण शार्गः धुप धारण किदे दौ" २ पुनः सत्यसंधान सत्य- 
अतिक्ना ज कटौ सोर फरौ निर्वाणभद मक्ष देनेवाले स्व॑चरराचर के हितकर श्रनहित 
किसीके नहीं दौ कादेते श्ननदित तौ श्रक्षाननते होत चरर श्रापुतौ क्रान विश्ानादि स्यं 
उत्तम गुणन के भरे शाली मदिरे हौ पुनः मोष्टादि सघनतम मदाश्चधकार जामे श्रपना 
रूप नीं सुत पुनः घोर भयानक जाके देखत उर लागत पेखा तम जामे भय है 
पेसी संसाररूप शर्वरी नाम रानि है ताके नाश करिये देतु श्रापफो नाम कैसा है 
फ दिवसेश दिनको दश स्वामी अर्थात्‌ सूय कैसे सूय खर किरण माली खर तीण 
किर्णन को माला समूहा धासस्‌ कौन्दे पेसे किरणमाली भाव भ्रीपम के सूर्यवत्‌ ३ 
तपन तीष तीक्ष्ण नाम श्रव्यं गरम है तपन जाक्री पुनः तरुण नित भवीन तीतर 
नाम त्यत करिकै ताप अर्थात्‌ श्र्य॑त नित नरै श्त्य॑त गरम तपनि है जान पेसी 
जो संसार की ताप ताको ध्न कटे नाशकत हौ पुनः भूपतन तपरूप श्र्धात्‌ पिता 
को वचन मानि राजकुमाररूपते तपरूप धरर भाव भूषण वसन त्यागि घठ्कलादि 
बसन धारण कीन्देड कैसा तपरूप तम पर तपस्वी तम जो विषयछ्ुख भ श्रासक्ती 
रूप श्रधकार ताके पर विपय सुख त्याग करि तपस्वी भयो चीदरवभे तक तपस्या 
करत र्दे रथात्‌ वपौ दिम श्रातप सदेड मूलफल मोजन पीन्देड भाव तपस्वीरुप 
ते विचरत भ दशमा जीवन की घोर ताप हरत फिर कौन भाति सो यथां 
शरापनी वड़ा पर चित्त उन्नत करना सो मान ह पुनः जाति विन्या धनादि पाष 
हषं वदृावना सो मद है मदन कामासश्ची दा करना मत्सर पुतः चिपय घुखेत्‌ 
अनेक मनोरथ मनकी चाह इत्यादि सरित मोदरूप श्र॑भोधि जो समुद्र ताके मयन 
देत्‌ हे मनस्वी ! श्राप भंदराचल हौ माव मोहादि हरि शदधकरि देते दौ दति ताप 
दसत हौ स्वतंत्र थिर भरसन्न सवा मन जाको शति मनस्वी ४ घरदर्दृश बरक देन 
हारे जो ब्रह्मादि तिनके श स्वामी वेदनम विख्यात पसिद् दौ जो देवनके हित 
करिये दतु वामनरूप धार्‌ कौन्हेड विरज जामे रजोगुण नही हे फेसे विमल पुनः 
चाक्र जो वागी ताकत ईश भाव श्रापकी गरणा ते चाणी प्रकर होती है णे वैङ्करुट 
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1 स्वामी चतुर्युज चिष्णुरूप जो स्मरणमान भक्तन म काम कोधादि यावत्‌ 
-विकार होते हे तिनको मर्दन नागा करते हौ पुनः क्षमा शण. फो .विवर्धन.चि- 
पि वद्ाचते ह कादेते वि्ंगराज गखड्‌ ,तिनपर चदि गामी चलनेन्ाले णात 
ग्रह शात्तस्वरूय स्तोगुरी रीति राखे हौ ५ त्राभरूप. लीलादि श्चापको परम 
पावन श्रस्यत पवित्र लोकनको पाचनकतौ ह कौन भांति कि पायु श्रथात्‌ लोक 
जननमं जो बहूत्त पाप है सो भजक्रो श्रट्ी चन श्रथति सूखे पदौ रके वनसम है ` 
ताको निमिष नि्ूलकतौ श्रनन्लमिव श्रग्निकी समान पलमात्रं जरसदित भस्म- 
फां है भाव श्रापको नाम लेती समूहपाप नागरा हैजात स्वाभाविकी जीव पा- 
यन रोति दै यथा श्रजामिल पुनः ुवनभूयण रक्षामाच भुवनन को धकाशित कीन्हे 
दी किते श्रनीतिरूप श्रधकार सम खरदूषणादि जो दुरे तिनके शरीर शर है नाश 
करिः दीन्देड पेते भुचन के, श भवनन के पालना वैंठनाथ सो लोकहित 
देत भूनाथ पृथ्यीनाथ राजक्रुमाररूप धक भयड श्रनय श्रधर्म॑रत दु्टनको नाश 
करि वेद्रधमे फो स्थापित कीन्देड पेते शुतिमाथ वेदफे शीश भाव यथा शीते 
देह सजीव तथा श्रापते वेद्‌ सजीव पेते भुवनन के भरती स्वाभी पानहारे स्वामी 
की .जय दाद्‌ ६ रजेगुख तमोगुण कामादि मलरहित श्रभल शुद्धरूप पुनः श्रचि- 
अल किसी करकैः चलयमान न्दी सदा पकरस धिर क्षीरा पीनतादि कलारहित 
। सपूरमुकला सि $ 8 संपू 
श्रकले सकल सैपूर्णकला करि परिपू कैसे दयासिधुदौ कि कलियुग संपूरं 
श्रकार फी. तापन करि तप्त जीवनकी जे विकलता ताको भंजन नाशकत पुनः 
श्रान॑द्‌ कौ राशि देरी लव छुखदायक उरग सपन के नायक जो शेप सो है शयन 
शय्या तरण प॑ंकज्नयन नषीन पूले हये कपमरलसम नेत्र दं छृपारसमरे क्षीरसागर 
सेई है श्रयन बास करि फो ख्य मेद्विर पुनः श्रतयौमीरूपते सर्वभूत चराचर 
भं यास्त किटि टौ वा रेत सर्वत्र वास फिडे दौ ७ श्रशिमादि प्रा्िवाते . कद्ध 
ग्रन्थकर्ता व्यास चादमीक्यादि कवि श्र्थप्रकाशक भाप्यक्त कोयिद्‌ परिडत 
यादि फो श्ानेदुधरद्‌ धकर्पकरिफकै श्रानेद देनह वंद दोऊ भापुके पद्‌ हं अरात्‌ 
पदःरचिन्दनको स्मर्णकीरतेन फर श्चानेद पचते दै पुनः म॑दास्म श्रत्‌ कामद 
चात मोदतम पाद विवेक विराग छान बुद्धि चेतन्यतादि कलाहीन इत्यादि कारण 
मे जिनी श्रातमा मनद ग्रकागदीन ह देसे विषयी विघुख सयुजे मनुम्यन करि 
श्ाु दू हय उको भैः कारिक नहीं भान होते दौ पुनः कैसे पद्‌ . ह श्राप 


# 


यत्र सैभूत प्रतिपुनीत जदां ते उत्यनन भयो त्यन्त पावन जल सुरसी प्ीगेगां 
जी जो दशनात्‌ पत्र पापं श्रयति दौनमात ते प्व कंदे निगय -करिकै पापन 
को श्रपदरत स्वाभाविकी नाश करि दतीं है ८ जे विपयी विपुल अविया माया 
म बद्ध दै ते-जव युश है सधन कस्ते ६ तव सक्त होते सापे तौ माया 
दुर नदी ग है ताति नित्य निक दौ चिना घुट! छेदी खदा पुनः छपा न 
करणा चारसरयताि शनक कटयाण्‌ युए सयुक्त ह पुनः निए ५ शे 
शुनके थश नकीं दी पुनः श्रनन्त हां ्राणुको चरन्त कोड नदीं पावत भगवत ह, 
भाव पेगवधरप धर्मेधारी उत्तम यश सत्य शोमादि शीवैराग्य युत  मोक्षदायक 
नि -यंटुमाग सहित तत्ते. भगवंतं नियामक भाच रक्षा वा 
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समश हो कि चराचरको स्वाधीन राखे-दो पुनः नियता सवने प्रणा .करनैवाले . 
शन्त्यामीरूपते व्यापक दौ विश्वकारण संसारके उत्पत्ति करनहारे पुनः विश्वको 
जीवनं करिकै मर्ण भरिपूर राखनेवलि. पुनः विश्वको पोषण पालनं करि पुष 
रालनेबल्लिद फेला जनि तुलसीदास भँ श्रपुकी शर्ण हौं मेरी चास.के.हन्ता होड ` 
कलियुगं प्रेरित कामादि की मय ताक्रो नाश करा ६-॥ ` । 
(५.७) वलुजस्‌ढन दयासिन्धु दस्मापहन दहनदुंद्‌ाष ` दुष्पापहता 1 
इु्टतादमन दममवन इुःखौघहर ` ' दगेदर्बासनानांशकतौ. १ 
भूरिधूषण भानुमत भगवन्त भवभजनामयद्‌ खवनेशमारो । 
मावनातीत मव्चव्य भवसक्तदित भमिडद्धरण भूधरणएधारी २ 
वरद्‌ वनदाभ वागीश विश्वातमा- विरज वेकुठमंदिर विदारी 1 


{ #। 


थापक उयोम- वन्दांभधिपावन विमो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मः चितापहारी ३. 
सहजखुन्दर सुश्चख खंमन शभ सवैदाशुद्धं सवेत्ञं स्वच्छदचारी ।. 
संवकरत समैजित सर्वभ्रत सवेहित सत्यसङ्कल्प कल्पांतकारी धे 
नित्य निमोँह निशैण निरंजन निजानंद निर्वाएनिवाणदाता 1 
निभरानन्द्‌ . निष्कंप निस्सीम निखुक्त निरुपाधि निमेम विधाता ५ 
महामङ्लमूल मोदमहिमायतन सुग्धमधुमथन मानद अमानी 1 
मद्नमदैन भदातीत मायारदित मजञ्छमानाथ पाथोजपानी दैः 
कमललोचन कलाकोश कोदख्डधर कोश्लाधीश . कल्याएरासी ।. 
यातुधानप्रचुर मत्तकरि केसरी भक्तमनपुख्यच्नारस्यवासी ७. 
अनच अदत ऋनवचदय अस्यक्त अज ययत्त आार्च्क्ार खा्नन्द्‌ासन्धो |: 
अचत चच्क्त चआ्चरल अनामय च्नारम्म अस्माद्नाद्घ्रवन्धाो द 
दाक्षतुलसी खेदखिन्न आपन्न इह शोकसम्पन्नं अतिशयसंभीतं । . 
प्रणतपालकं राज परमकरुणाधाम पाहि मासुर्विपति दर्बिनीतं € 
रौ०1 हे दयासिन्धु दचुजसुदन ! भाव खुज्ञनन पर दयाकरि दैत्यन को. नाश- 
करते हौ पुनः अन्तर दुष्ट बाहेर साधुवाना इत्यादि दंभ ताके श्रपहन निद्चय नाश- 
कतां दौ दुदांप दुधेर दोषन को ददन भस्मकतां हौ दुर्घट प्रापन केः इता हौ - 
हिसा परली परधनदरणादि जो इष्टता ताके दमन .नाशकत पुनः श्री विषय 
ते रोकादि ज द्म गु तोके भरे भवन मन्दिरे हौ वियोग हानि रजः दरिद्रतादि. 
जो दुःख श्रो नाम समूह तक्रे हरिलेनहारे दौ दुर्म कटिन जो दर्वासना यथा 
पर्न परद्दस्णादि इच्छा ताके नाशकतां इत्यादि शरणागतन के हेतु हौ श्र-- 
थत्‌ सव विक्रार मिरद् सचकन को सद्‌! शद्धकरि राखते हौः १ किरीर कुर 
माल केयूर किक्षिणी श्रादि भूरि बहुत सूषए धारण किरेदौ पुनः मालुमन्त यथा. 
सून मे समूह क्षरणं है तैसहौ तेजकी समूह किरणे शरपुमे हं पुनः पेदवर्य धरम 
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, य श्राचेराम्य मोक्ष इति पट्‌भागगरुत भगवन्त दौ भव जो संसार जन्म मरणादि 
 चन्धने ताके भजन नाशकत हौ शरणागत भय मीतन को श्रभयद्‌ श्रमयं देनह 
भमतासति यादि सव उर मिद देतेदौ पुनः अधन के श व्रह्मा शिवादि मी ६ 
तिनम श्रापु मारी ुवनके णदी माव श्रषुके श्रा्ठवर्ता श्रौर सवद पुनः. 
भायनातीत मनतरुद्धि विचार ते नं पाप्त होतेदौ शद्ध प्रेम ते प्राप्त दते हौ भव ओं 
शिच तिन करकं चंच सद्‌। वन्दना कसते द भव शिचके भक्टन के दिवकती ्रथीत्‌ 
नारदे के शापते शिवगण गाक्षस भये तिनको उद्धार किेड भूधर परतन को 
भार्णदारी जो भृमि दिग्रयाक्ष हरी ताको वारादरप ते उद्धार कौन्देड यिस्थपि२ 
वरद्‌ श्रचल चर के देने्ारे वनद्‌ श्राभ पन जल ताके देनदारे जो मेव तद्वत्‌ भ्राम 
खुन्दर भ्याम शरीर वाक्‌ दृश वाणी के स्वामी चिश्व संसार से श्रायतन वास- 
स्थान है भाच सर्वत्र व्यापक रौ विर्न रजेगुण तमोगुण रदित टौ धेङ्करएठ मन्विर 
विपे सद्ाविद्र फरते ही भ्योम श्रावाशचत्‌ सवम व्यापक हौ ्याध्िपाघन विभोः 
द विभो ! समथ श्रापुक्ते श्र॑धिचस्ण्‌ पेते पात्रन पवित्र है कि जिनको चंदन फसते है 
श्र नर नागादटि सवै श्रव्या जीवन की बहम संका द. त्यादि जे व्र्माधित्‌ ह्य 
फो जाननेवातत ब्रह्म दं शुद्ध श्रारमदर्ण। तिनकी चिन्ता कामादि वाधा फी संदेह 
नको श्रपहारी निश्चय नाश कपिर्दरेते हौ ३ विना भूपरणदी भूषितचत्‌ रूप सदज 
ह सुन्दर सर्वग सुदौर वने सुमुख सुन्दर एकरस सदा प्रसन्नपुख तथा समलशरुभ 
मन्दर सदा प्रश्न मन शुमलोकर कल्याण करिवेको दद्ावुसधान रखे सर्वदा 
सर्यक्रालचरिषे गुद्ध बादर भीतर श्रात्मरूप सर्यक्ञ सव वस्तु के क्ञाता तीनि काल 
की वात जाननेयनलि स्वच्ठुन्दचारी स्वतेत्र रहनेवलि भाव का के श्राधीन नही 
री सव्र स्याधीन रखदी कैति स्वच्यद्रचारी हौ सर्वजित्‌ चराचर ब्रह्मांड भिः 
लोतिकै स्ववा कीनि हौ पुनः सर्यभरत सव ब्रह्मांड रचना स्वशक्ति ते धारण किह 
हौ सर्यशत व्रह्मागड सचना बह्मादरि यावत्‌ देदधारी युगार्दिकाल्ल व्यवस्था णुभा- 
शुभ कर्मफल प्रापिवद्ध मोक्षदं सव वातकरे करेनवलि हौ पुनः सथैदित चसचर 
कैः रथा करना पल्लन पोषण कस्नेचल्ि दौ पुनः सत्यसंकल्प श्र्थात्‌ जो कठ 
धी सीर कर्ने द कर्प दजार चीयुगी को जो व्रह्माको दिन ताको शत परलय ताके 
फरनदरि षट श्रापुफी श्रना ते प्रय होत ४ निर्य ्खगड एकरसरूपरदित नि- 
मोष श्र्तारदित सद्वा चेचन्य निश स्जोगुणादि के वश नर्द हौ निर्जन 
फार्णमत्यारहितं निज श्राप च्नन्दते श्रानन्दर भव किसी फे दीन्दे ते भ्रानन्द्‌ 
नं काटे स्वाभाविक निर्वाग्‌ सुक्ररूप दै पुनः श्रैरनक्ो निवारुदाता शङ्कि देन- 
हारौ निर श्रनन्द्‌ श्र्थात्‌ जो उस्म नरपैवाय सकी पैसा समृ श्रानन्द्‌ है पुनः 
निष्करप किसी की भयते कोपि नर्द सक्षेही सदा श्रचल दौ पुनः निस्सीम छरथोत्‌ 
मिम चे्वर्य फी समा नदीं श्रत न्दी कें पादक्तारै निधकत र्था मायार्वधन 
पर्ने नदौ ताते चिना सुक सुक दौ भाच .वद्धजीव साधन करि मुदिते 
नहीं सद्‌ा स्यमिविक मुक दौ घथरवितादि उपाधिर्परित तत्ति निरपाधि दौ निर्मम 
-मभत क्रिखीपर नदी द्यापि ते रक्षा सथकी कस्ते दौ कादेते विधाता हौ सव 
ससार श्रापदही फ। उपजा ए ५ मदार्मगल पर्मत्तव उपजाचने कौ सूल जर 
१४ 
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श्रथौत्‌ नाम लेतः महामंगल होत मोद जो मानसी श्राचन्द पुनः मदमा पष्य 
की वङ्ट ताके खप्यतन नाम मदिरे है माव मेद्‌ महिमा परिपणे ऋणप म दै. 
युग्धनाम शक्षान जे; मशु नाम दैत्य ताको मथन नाशकतो हौ पुनः श्रीरन को 
मानद्‌ मान पङ्ाददेते हौ यद यापु श्रमानी दौ कटु मान नदीं यखते दौ सेवकन 
विपे जो सदन कान चिकार होता षै तके मर्दन नाशकत ही पुनः मद्‌ श्रथौत्‌ 
देव्यपि पाई वभ हर्ष वदावना च्यते श्रतीत नाम पर हौ माया विधयरहित् 
मजं खुन्दर स्वप जिनको णे मा जो लक्ष्ीजी तिनके नाथ पथोज जो कमल 
सो पणविनाम हाथमे धारर किदे दौ ६ कमल सम लोचन ऊपारस भरे नेत है 
दहो विध्न सित जो चं।घटिश्रला सव मतिं कौ कारीगरी ताके भरे क्रोश 
खजाना कोदरड धटुप धारण कीन्हे कोशयलाधीशा श्रयोष्या के महाराज क्रल्याख 
राशि क्लेक कटभाणकवां गुणलमूदं दै जिनमे यातुधान ध्र राक्षस समूहते 
मस्तक्न^ मति दार्थ सम र तिनके नाणदेतु श्राप केशरीनाम क्िदरूप दौ खिद 
वत तै बाघ कस्ते ह तथा इदां भक्तन पुरयपाचन सन से श्रास््य वन है तम 
वास्षकस्ते हौ ७ श्नघ निग्पाप श्रहैत जाक्री समता को दसय वहीं श्रनचय 
दूधसरहित अ यक्त ओ! कट नदीं श्रज जाकरे। जन्म फिसीते वही भया अमित हे 
महिमा नर अधेकार कामादि विक्ाररहिन शुद्ध श्रातमख्प खदा स्तिन्धु सम 
परिपू नद्‌ है जिनमे च्ल क्रिसी कणे चलायमान नही श्रनिकेत एत्र 
चालस्यान न सथन वास विरत सथन सच मै परिपरी श्रनामये रोगादिरदिन 
श्रनारथ्य श्रःसस्म किसी कम को नहं करते ह श्रभोदनादरघ्न मेध्रनादं को नाश 
क्त जो लक्ष्मरजी तिनके वधु वहे भादैहौ ८ खद मानसी चिक्रलता करिकै 
खिनाम्‌ दुर्बलता ताको श्रापन्ननाम धाप्त दौ इद शोक संपन्न यदि दुःख करित 
परिपू मे लो त॒लषीदरासल सो प्रणत श्रापक्ी शरणागत हौं कौन भांति रति स- 
भीत श्रत्यत कलियुरा की मय मानिके धरत दौ श्र श्राप दुधिनीत किसीकी भय 
करिकै नघ्र नदी होतते हौ देते सल उर्वि पृथ्वी के पति महाराजो पुनः सेधके ङे 
डुग मे श्राप दुःखित है शीघरदी दुःखत इति कर्णा शुण ताके धाम हौ पुनः 
्णतपाल् शरणागत को पालनदार हे धीरघुन(थञ। मां पाहि स्री रक्षाकसौ ६॥ 

(पदेहि सतस्षम निज शरीरं मव मगकारण सर एशोकदारी। 
ये तु मवदधिपल्ञकखमाभित सदा मक्तिरित विगतसंशय सुरारी १ 
अशुर सुर्‌ नाभ नर यक्ष गम्धयै खग रजनिचर सिद्ध ये चापि अनने} 

न्तसंसगे च्चैषभेपर परमपद पाप निष्भराप्यगति त्वयि प्रसन्ने ९ 
चर चलिवाएप्रहलाद्‌ मय व्याप्र गज गृध्र दिजवन्धु निजघमैत्यागी 
साधुपदसरलिल निधूतकरमषसकल श्वपच यचनादि कैवस्यमागी \ 
शति निश्पेक्च निगम निराभय अयण शब्दन्रह्यकपर ब्रह्मज्ञानी । 
दक्षसभदकस्वदकथिगततञ्चतिस्वपरमतिपरमरतिविरतितव चकपानी 
विर्व उपरर दिन व्यंमत्विन -सवंदा त्यक्त सद्‌ मन्यु द्रूतपुख्यरासी। 
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- यन तिष्टन्ति तत्रव चज शव हरि सहितं गच्चन्ति क्षीराब्धि्वासी ४ 
वेदपयतिन्धु सुतिचारमन्द्रमरा अलिलुनिदृन्द ` निमेथनकतुौ 1 
सार सतसह्घुदत्य , इति निरिचतं बदति श्रीटुष्ण वैद्भिभतो ६, 
शोर सन्देह भय हषे तम तै मण साधु सच्यक्ति विच्छेदकारी । 
यथा रघुनाधशायक मिश्लाचरचमूनिचय निदैलनपटु वेगभारी ७ 
यत्र छ्ापि मम जन्म निजकषमेवश भ्रमत जगयोनि सङ्कटञअनेकं । 
तत्र त्वद्वक्ति सजनसमागम सदा मवतु मे राम . विभ्राममेकं ठ 
प्रबल भवजनित च्रैव्याधिभेपज अक्ति .मक्त नैषज्यस्द्रैतदरसी । 
सन्तभगवन्त अन्तरनिरन्तर नहीं किमपिमतिमलिनकद दासतुलसीर 
॥ ५ } हि धीरेव ! चिजच्रगक्री सेवा मन वचन कर्मेते तया सत्संग. मे चास 
दीन सर्संग कैल मवभग भवसागर नाशक्र्वि को कारण हे श्रापके श्॑गकी 
सवाली टै कि शय्स शोकदाय शग्णागतनके दुःखको ररिलिनहारी ह पुनः ्े 
मुसि ¡ किन संतनको संग देह जे संशयधिगत सव ग्रकारकी' संशयरहित भवण॒ 
फौचनाद्रि भक्ति रत सदा लगेग्दवेै त पुनः जे भवतश्चचरि श्रापके पद्‌ प्लवके 
संश्राधित संपृ प्रकास्ते शप्ागत म सदा श्राह दै तिनको खतलंग देहु १ कैसा 
सत्संगको प्रभाव टि श्रषठुर जो दैत्य सुर्‌ देवता नाग सपे नर मनुय तथा वश्च 
गधयं खग पक्षी रजनिचर ज निशाचर सिद्ध च पुनः श्रपि निफचयकरि जे रन्न 
-दहे श्रौर यावत्‌ भे ते सव संत संसै. कदे संतनके संग करि कषेति भय.फि त्रय 
घ पर श्रथ, धर, काम, मोक्षादि जेः चयवगै तीनि फल तिनते पर श्रष्ट जो परम्‌- 
पव युति है ताको भराप्य पा्षभये कैसा परमपद है निःप्राप्य साधनादिं करिजञा 
मह क्त होता देसी निः्ाप्य गति दै. त्वयि भसन शापक प्रसन्न भये 
छपा कटाक प्रमावेते सवक्नो सुलभ प्रा होत कोनको प्राप्तम सो श्रि कहत २ 
श्रापकी प्र्तच्ताति कौन कीन को परमपद प्राकषमया यथा चत्राजुर बलि वाणा्ुर 
हद्‌ मय दत्यादि दैत्य है पुनः वाटमीकि व्याधा ह गज पश हे ग्ध नीच पक्षी 
द्विज वधु रामस को से यपि श्रजामील दै परल निज धमै त्यामौ शपते घणेको 
धै स्यामि श्रधर्ममि रत भया तव व्राह्मण कर्द र्हा इत्यापि म॑ षटुत तौ सत्संग 
मै साधने पदर धोवन सलिल जल श्रथौत्‌ साधुनको चरण पान कौन्दे ताके 
प्रमावते सकलं प्रकारे कटमप्र जो पाप ते निधूत नाम श्रूदिजाते द उत्तमं साधु 
हैजतिरै यधा सतषिनकषे सर्तंग पा व्याधाते धाटमीकि महामुनि भये पुनः 
जामी पवयच यमन दरतयादि नामोच्चदर करि मापी रपति कैवल्यमागी सुक्ि 
के श्रधिकारी भये ३ सत्संग पभावे केसे लाप हेते ह यथा शात रा देष रहित 
समचित्त पुनः निप्र गत्यादि देखनेकौ बुद्धि प्रक्षा कदी. यथा ॥ मर्षा वल्येकष्णं 
अश्रः इयमरः ॥ श्र्थात्‌ विषय चादरदिव निमैम ममतारद्ित नियमय श्रिय 
सेगादि श्चथवा कामादि मानस रोगरहित श्रगु, रज तमाद्वि. गुणरदित शब् 
ब्रह जो येत्र ताको सिद्धति जानिवे मै पकर मुख्य दं पण्रहस्प के क्षाता नास्म. 
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छानी सर्व शासि मेँ दश्षकर्म क्षानभक्ति सिद्धान्त क्ता समक्‌ चसचर म संदष्ट 
राख स्वद्‌ श्रपनधो द्टी सवम विशेपगत जातरदी है अर्यतत करित स्वपरमति 
सी नदीं राखत माव श्रपनी परारी विशेष त्यागते दै पुनः हे चक्रपाणि ! विरति 
धैपम्ब सित त्र परमरति पमे श्रयत श्रीति किदे ४ चिश्व संसोस्के उपकार 
दित व्यग्रचित्त श्रयात्‌ परदुःख देखि दुःखित हेतिदं सवेदा सद्‌ा त्मनि, हमव 
पुनः मन्यु नाम क्रोधकृत पुएयरसशि सुरति कमेनको देर लगप्यि हं पेसे सत यत्र 
तिष्टति जहावास कस्ते दं तन कं तहां प्के निश्चय करि श्रज जो प्रह्मा श्च 
जो निव तिन सटित हरि गर्छ्रैति नाम जाते कौनदरि क्षीराच्वि क्षीरसमुदरवासी 
संतेनफे दिग जति द ५ सज्जनो ्रमर करनदारा सर्वग श्ररतकरि कदत सो 
सिधुमथे मिला दहा पयसि क्षीरसागर वेद है ताको मथन देतु सदेर विचार 
खोई मदामारी मद्रयाचल टै ताकी मथनी करि श्रखिल समग्र सुनिनके दद्‌ से 
देघतता तेद मिषचय ककि मथनकर्त ईं श्र्थात्‌ विचार मधानीते वेदरघु को 
मयि वेदक सासंश सरग उद्धुतय उद्धार कीन सव वेदनम सारमाग सत्संग- 
रूप श्रमरुत निकारि्लान्दे इति वेदर्भिभता निधिचितं यदत वैदी रुषिमिणी तिनके 
मती श्रीछ्ृष्णजी इस चातको निस्खदेह के द शर्थात्‌ वेदको सार सत्संग है इस 
चात पर भगवत्‌ वचन प्रमाण दै यथा भागवते ॥ न रोधयति मां योगो न स्यं 
ध्म उद्धव । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो ने्पू् न दक्षिणा ॥ बततानि यकर्यदासि 
तीर्थानि नियमा यमाः । यथधाचर्ेत्सत्संगः सवैसंगापदोहिमाम्‌ द श्रुत पान 
कौन्दिते जयाव्याभि गत्युनप्ण दत इहां साधुखत्‌ युक्कि साधुनकोः सत्संग. सौ ` 
कैसा ३ कि शोक दुःख यथा हानि नियोग व्याधिदरिढितादि पुनः राजकोप श्रु 
घात व्याघ्र चौरादिक लौकिक मय डर तथा गभैवास यम स्ति पारलौकिक 
मय तथा धनवरामर पुत्रादि लाभे दरं अथवा मान बड़ाई स्वर्गादि पार्‌ द श्यामि 
भय हषं मानना जो दैत बुद्धौ तम नाम श्रक्ञानता चधेनाम विषयक चाहना चथधा॥ 
कामरोऽमिलापस्तपै्च श्यमरः ॥ संदेदहित हानिकी चिता इत्यादि शोकसदरेह 
मयदपे तमत्र गणसम्रूढ ताको विच्छेद्कारी तरिगेषि फारिडारमेवाला सत्संग 
दै कौनभांति यथा निशाचरनकी चमू सेना ताको निलन विपि नाशकसिवि 
रधुनाथजीके शायक्र वाण पट नाम अवीर हैँ पुनः भारी वेग है जिनमे श्रमोध 
तशी ससग सव विकार नाश करत है ७ हे श्रीरघुनाथजी ] निज क्मवश 
पने कीन्हे माशुम कर्मनके श्ाधीन ताके फल भोगदेतु जगत्‌ थिपे योनिन 
भ्रमत मनुप्यादि शमनेक योनिन मे जन्मत मरत फिरत सकद शनक व्याधि वि. 
योग हानि बद्रिता दंड वचनादि अनक संकट सदत सेते यच छुत्रापि ममे जन्म 

दा कः निश्चय करिश् मेरा जन्म होत तत्र हे राम ! फं वि्रामंमे भवतु च 
थोत्‌ जां भरा जन्म दोह तदां कर्मवश यावत्‌ सकट दोै सव सदौ रौर षु खख 
नदीं मागत हीं दे भररघुनाथजी { ्रापकी श्ुग्रहते प्क यही विश्राम जो सुख मेरे 
श्यथै दोषे क्या हाव सद्‌ा ससन समागम संत्तन को सेग वनारंहे पुनः तद्धक्षि 
यापक भक्ति श्रवस्‌ कीतेनादि वन रहै २ करा परमाव भक्षिमे है केसा्माव स. 
न्सार्मेदहै सो क्न यथः प्रमलपथ्र परकधेरुर्तरि बल जो क्रिस साधन ते हदि 


विनथपन्निका सरीक्‌.। : ` १०६. 


, चोय नहीं पला भव संसार जीवको कुपथ श्र्थात्‌ ससा खुख हेतु द्द्रीशब्दादि 
चिषयन मे श्रासक्त होना यथा काम वार्ता मे. श्रवण परस्रीरूप म नेष. पटस्य 
रसन! श्त्या कुपथ करि जनितनाम उत्पन्न जो च्रयव्याधि तीनि भांति कै रोगं 
यथा ॥ काम चात कफ़ लेभ श्चपासा । पित्त क्रोध नित छाती जारा ॥ श्रथति वि- 

 धयासक्त ते कामना वदी कामना हानि ते कोध मया तति मोह जीचको नाशक ` 
भया यथा गीतायाम्‌ ॥ ध्यायतो विषयान्पुंसः सगस्तेपूपजायते । सगात्सजायते 
कामः कामाक्रोघेःऽभिजायेते ॥ फे ध्ाद्धवति समदः, संमोदात्‌ स्मृति विभ्रमः 
स्मृतिश्रशाद्‌ बुद्धिनाशो दुष्धिनाशाखणण्यति ॥ शत्याद्वि जीयक्रो नाशकर्ता काम 

क्रथ लेभद्धिजे तनि व्याधी महायेग दं तिनके नाश कसि को भेषज 

-श्रौपध है पुनः चराचर मे भगवत्‌ रूप व्यापक मानि सवम पक दष्ट राखनेवराले 

श्रद्धित मक्त ते भषस्यनाम वेच द भाव भक्तजन छपा करि श्रवण कीर्तेनादि 

किदे कामादि व्याधि नाश क्सिति है पेते सत श्र श्रनन्त जो भगवान्‌ तिन 
सौ निररतर श्रतर न्दी कहं मेद्‌ न्दी है सद्‌ा पकदी रूप दै. पेसी श्रगम महिमा 

सतन की ताको मतिफो मलिन तुलसीदास सो क श्रपि कैसर निश्चय करि क 

कि तनक मदमा यतनी दे ६॥ 

(५९ोदेहिश्चवलम्बकरकमलक्मलारमनदमनदखशमनसतापभारी। 

- श्मक्ञानरक्रेश्श्रासनविधुतुद गवे कामकरिमन्त दरि दृषणारी १ 

 ब्रधुषत्रह्माण्ड रुपबतिलङ्कादुगे रचित मनदलुज मयरूपधारी । 

` वविधक्रशिचमतिसचरमश्द्रार्नकरसत्वगणप्रमुखन्क्रटरककारा 
कुनपश्याभमान सागरसयद्भरथोर विपुल अवमा दुस्तर अखपार्‌ | 

मक्र रागादि संछ्कुल मनोरथ सकल सगसकरप. वीचीचिकार २ 

मोदृदश्तमोलि तद्श्रातंहकार ` पाकारिजितकाम विश्रामहारी। 

` लोभच्रतिकाय भमत्सरमदोद्रषु्ट करोधपाप्षि विवुधान्तकारी ४ 

 द्रेचदरख दम्भसर शअकम्पनकपट दपमजजाद मदशूलपानी । 
द्ममितवल परमष्टजय निशा चरनिकर सदितषद्ूवगे गोयातुधानी ५ 

जीव भवरद॑भिसेचक विभीषण वसत मध्यदुष्टाटवी ग्रसितचिता ।, 
नियमः पमः सक्रल सुरलोकलोकेश लंकेशवश नाध अत्यतभीता द 

: ज्ञानच्वघेश गर मेदिनी भक्ति्ुभ तन्न अवतार भूभारदताो। 

-मक्तसंकष्टमवलाक्य पितुवाक्यकरत गदनकिय गमन वेदोदिभतो ७ 
दैवर्यसाघन अखिल मालु मकट विपुल ज्ञानेखुभ्रीवं करेतजलपिसेतू.। 
प्रयलवंराग्य ` दारएप्रनजनतनय 1वषवनददनामव धुमकतू ८ 

-शट दनेश निर्वशशरुत. दासंदित ` विरवदुखद्रंण वोधेक्रासी । 
्रभञ निजनजानको सदिनररं सवदा दास्तुलस्ाहृदयकमलकास (3 
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ई० } यथा रावण करि सव पिक्रल भभ तव लोकाहितदतु देवग्णं सित. 
ब्रह्मा वेङरडारि म प्रार्थना तव चतुभुज्ञ रामरूप अवतीणं है रवण को नाश 
करि सवको सुखी कीन्हे तथा देह ब्रह्मारुड म भेह रवण दै ताके देतु भाथना 
करत यथा मं ज्ञान चश भवस्िधुम गिरता ष्टां ताते छपा करि कर कमसकी 
श्रवस देहि दाथसे गहि साचिय कैसे आपर्पार्सिधु हौ कि यय व्याधि 
भियोगदिजेो दुःखं शस्णागतनके ह तिनको दमन दल्िडारन हार हौ पुनः 
दैहिक दैविक भौतिकादि जो संताप संपृरी पकार की भारी तापे तिनको शमन 
नाशकर्ता हौ पुनः श्रज्ञान रक्रेश राका पणौप्राली की राति ताको ईश पूर 
चद्र होतत तथा श्रविद्या रा्ीमे काम कोध लेभ मोह मदं मात्स्य देन्द्री 
विपय इति पोडशकला पूरचद्र सम श्क्ञान दै ताको भासन लीलिजाने हेतु 
विधुन्तुद नाम राहुसम हो पुनः हे दृपणारि ! गै श्रत काम सेष्रेमत्तकरि मति 
हाथिन सम हं त्तिनो नाशकत हरिनाम सिद हां ६ श्रविद्या स्री मै केसा पूर 
चंद्रसम प्रकाशमान श्रक्षान है जाकी अ्रनीतिरूय पभा सयैत्रकेली तहां वपुप जो 
देह सो व्रजांड दै पुनः प्रचत्ति भरात्‌ लौकिक व्यवहार की चाह वडना सो 
गे श्रटुर गढ़ तका है जे मन मयदयुज रूपधारी रचित श्रथात्‌ लकागद्‌को 
मयदानव ने रचा है तथा इदां देदम जे; मन दहै सोर मयदरैस्यको रूप धरि देह 
ब्रह्म रुडांतर प्रबत्ति रूप लंका रचि वनाया हे भाव लौकिक सुख हेतु श्रनेक त- 
कणु को भवाद्‌ वङ्ाया दे तम इन्द्रीधिपय सुख चाह से गड्की श्रगमताद्ेजो 
चिराग व्रिचेकादि देवनसो द्ुटना दुधेद है उहां संकरागदृ म श्रनेक मन्दिर चमे द 
दा देहान्तर भवरन्तिरूप लंका मै जो विविध श्रनेक मांतिजोकोश रहै यथा श्चन्न- 
मय जामे गये जीच मे पदररस भोजन की चाह रोर्ती है पुनः पारामय जामे गये 
जीव को सव पनन के विलास होता है पुनः मनोमय जाम जीव सकद्प चिक. 
टपादि व्यबहार करत पुनः विज्ञानमय जहां गये जीव भरँ चेतन्यता श्रावत पुनः 
श्रानन्दमय छख स्थान इत्यापि जो कोश हं तेर श्रोघनाम समृह तेर रति रुचिर 
श्रत्यन्त सुन्दर मब्िर निकरनाम वडुत हैँ संका म राक्षसी सेना तशा सेनापति 
रहे इदां अचरृत्ति लंका म तीनिडं गुण यथा ॥ दोहा ॥ सकल चस्तु को क्रान श्र 
घुद्धि विमत जव होड । तवै सतोगु॒ जानिये कदत सयने जोई ॥ पुनः ॥ लोभ 
लिये व्यवहार जो सो र्जगुण॒ को मान । आलस निदा विकलमन मोह तमोगुण 
जान ॥ इत्यादि तमेगुर रजोगु तिनम सर्वगुण प्रसुख सतोगुण भक्षे फरक 
सुखियाई इत्यादि तीनगुण॒ तेद ्रयक्ररककारी तीन सेनापति हैँ तहां गरन प्रति 
शरनेक चिकार मनोरथ ह यथा तौर्थत्रत दान कथादि सतोुशी है युनः भोजन 
तसन्‌ ' वाहन चरत्य गान काम घात्तोदि रजोगुणी पुनः .हिसा जवौ चोरी शधरुता 
दादि . तमोगुी इत्यादि राक्षसी सेना है २ लंका म समुद्र चेरे श तथा शहा 
नए ज। दह्‌ ताको श्रमिमान यथा हम ब्राह्म चिद्धान्‌ तपद्वी दै हम क्षनिय 
सज्ञाचर्‌हे.हम वंश्य धनी प्रामारिक्र है इत्यादि देहाभिमान सोई भयकरः धोर 
भधवक्ृरन भ महाभर्यकर सागर हे भचत्ति लंका को घेरे है -पुनः विपुल वडुत श्रव 
भाड्‌ ज्ञम धाह नह पुनः पेसा श्रपार चौडा फार टै जो ढस्तर दःखौ करि तिपि 


विनयपच्रिकरा खटीक्र। `: ` १११ 


म दुर्वे है भाव रेता मारी अभिमान ओ काह भांतिते भिय्नेवाला नर्द पुनः 
समुद्र मे श्रनेक्र जलचर श्रु समूद ली उटती ह इहां श्रभिमान सागर मै रा- 
` गदि रशत्‌ विपय ख चाहते रीति तारो .राग कदी इत्यादि याचत्‌ मनोरथ है, 
' . यथा सुन्दरि पत्तित्ता स्री विचिन्न वसन चृत्य गान प्ररुरस भोजन भूषण वाहन 
. धन धाम इत्यादि सकरुल सधन परिपृर जो मनोरथ तेद सकल नक्र नाक्र घरियार 
मच्छ कच्छादि जलचर हं पुनः मनोरथन कै संग जो सकद दे यथा यह कार्यते 
- निश्चय कररौगे। इत्यादि मनकी चाह रूप पचन श्रमिमान म लागेते जो मनोरथ 
प्राप्ती म संक्रल्य करत सों वीचिन को विकार लहरिन को उटना है श्र्हकार श्र 
मन ये द श्नन्तःक्रर्ण विकारमय हं येद समुद्रवत्‌ पव्त्तिके रक्षकं हं तदा शर्हकार 
के पट्ग थथा जिक्लासापंचके ॥ मानः क्रोधश्च हां च पारुप्यपुपिसनम्‌ । इट 
` वैराद्यदंकारे वरते लक्षणानि षट्‌ ॥ तारम मान श्र वैर दो किनायारै क्रोध 
भर्क्रसता है दर्पा श्रगाधता है पारप्य दुरुतरता है हिसा श्रपारता है पुनः मनक 
छश यश्वा ॥ कर्माकर्म चिकस्मौद्रावनियमेन वतते । दकस्पश्च विकरपस्च मनसे 
वहुयोयथा ॥ च्र्थात्‌ विषयमे मन भीति षि देहेन््िय सुख देतु फम्म श्रथात्‌ सुखे 
धराप्ती के व्यापार करत पुनः श्चक्रम्प परधन परल्ली हर्णादि पुनः विकम्मै चिकतिपि 
ुर्सितक्रम्भ यथा परधनहर्ण तामं सलाध्रुन को तूटना परख्ी हरना तामं उत्तम 
कुल्त की ल्ली तासाँ वरव मोग करना पुनः श्रनियम श्रत्‌ सत्‌ असत्‌ का 
चिचार नदीं पुनः सकरय यह कार्यं निद्वय करिदहां विकल्प यह न करिह तामे 
कम्म श्रकम्मै चिकस्मे श्रनियम द्व्यादि मय मनोरथ खोद मगर नाक धरिया 
मच्छ कच्छादि तरनहारे को त्रास्कत्तोँ हं पुनः सकटप विकल्पादि लंहरिन'को 
समूह देसो तरनहारको दोरि डारनेवाले हं २ लंक्रामे सुभट मधी भित्र परिवार 
चु प्रसित दशाश्ुख राजा वसत रदै इहां वृत्ति लका म मोह दशमोलि श्रथत्‌ 
दशौ इद्रिन की धिपयवश्‌ श्रातरूप को भुलावनेवाला मोह सोद दशशीशवाला 
रावण है पुनः प्रकाश प्रकाशी श्रश रशी सेवक सेव्य इत्यादि इश्वर ते सवध 
त्यागि देह उ्यवह्यर म श्रपनपौ मानि लेना यथा धन धाम खरी पुत्र मेरे हं इत्यादि 
श्रहकार तत्‌ श्राव तिख रावण को भाद भके जो पदावली है विवेकादि देव 
- जाके सन्भुख नही दत पुनः चिश्रामहारी जीव को थिरुख ताको दरिलेनेवाला - 
जो काम से पाक्ररिज्ञित इन्द्रको जीतनेवाला मेघनाद दै रावण साजा तथा 
` मोहयजा भकरं निगशंक वली तथा अहंकार वली मोह को वु यथा दन्द्रकी 
जीतनेवाा मेघनाद श्रजितवली वीरकरत॑वी तथा विश्राम इन्द्रकों जीतनेवाला 
कामो श्रलित चली वीर महाकसेवी श्रतिकाय वड देदवाला है तथा लोभकी वी 
चिस्तास्ता ताति लेभ श्रततिकाय है वड़ा उद्र जकरिं फेला महोदर तथा परहितं 
न द्रेखिसकनो जो मत्सर सो वहेपेटवाला. महोदर दु है चिवुध श्रतकारी देवनकों 
नाशकर्ता तथा प्रथि दै इण जके सुङृतिकरो नाशकर्ता जो क्रोध पापिष्ठी सो देवांतक 
, ४ दुश्ता भरा है मुख जाक्रो पला दुख तथा सवसो विरोध करना जो दवेपसो ` 
` दुञ्ैख ३.खर पदी प्रभुके धेर तथा भटी साधुता देखावनां पूवहदी सत्पथ को ` 
वाधक है तनि दम. सोई खर्‌ ञो किसीक्रे डग्तेन कापे फेला श्रकपनं तथां 
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दरेतर मै दढ ओ कपट सोई श्चकंपन है मङडजनको श्रदनाम खानेवाला तथा नरन 
को श्ननादरि अपनी वङ्र्को मान राखना जो दपं मजुजादनाम नरां ₹ शल 
पानि हाथ शूलधायै श्र्थात्‌ जाके हाथन सुर सुनि नादिं सवक्रे शल पीड़ा 
होतीरै तथा जाति विद्यामहच्यादिते दष वद़ावना जो मद्‌ हं सवको श्रनाद्ररूपं 
दुःखदायकं शलपाणि रै जिनमे रमित संख्यारहित चल दं पुनः वीर्‌ कंसे हं परर 
दुय किसीके जीतवे योग्य नीं है देले निश्वाचर निकरनाम चहुत हे पुनः प्दरध्म 
सित गे जो दी तेई याठधानी राक्षसी हं अथोतत्‌ यथाुर नर नाग यष गेधरयन 
की कन्यां शुद्ध स्वभावते स्वरूपवती यथः मंदोद्री सुलोचना श्रादिं तिनं सम्बन्ध 
चश राक्षखननै स्त दोनेते राक्षसी कहावती हं तथा पटूवमं सहित अर्थात्‌ काम, 
क्रोध, मद्‌, लेभ, मोह, मात्त्य इत्यापि पट्यगेनके सम्बन्धवश गो जो करौ नेत्रादिं 
दशौ इन्द्रिय षव कामादि भोगम रत भरं तव राक्षसी भर इ्यादिदेद ग्रह्यारडभरि 
मोदरूप रावण कै वश परे त्रसित है ५ हे प्रमु मचत श्व॑धि श्चापके चरशनको सेवक 
जीव सो विभीषण शिताग्रसित श्नेकर्थोति शदेदनसों श्ाङ्कल दुष्ट रक्षसनकों 
श्री जो चन र्यात्‌ कामादिके मध्य मँ वसत पुनः नियम यथायोगशास्रे ॥ 
शौचसंतोपतपःस्वाध्ययिश्वरप्रशिधानानिनियमाः ॥ श्र्थाद्‌ शौच पाचनता संतोष 
मनवुणता तय कायङ्घेश स्वध्याय सदग्रन्थ श्रवलोकन श्वर प्रणिधान भक्घि दत्यादिं 
नियम खुर देवग हैँ पुनः यमयथा ॥ श्रहिसासत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहायमाः ॥ 
श्यत्‌ अर्दिता जीवनपर दया सत्यन्यापार श्चस्तेय चोरीत्याग ब्रह्मच इन्द्रिय 
थिस्ता पर्न धिपयरोक्रना इत्यादि यम तेद योगीजन हे इत्यादि सव मोदरूप 
लंकेश रावं वशपेर अ्रत्यंतभीत खडर है सव पुकस्तेदंदेमानाथ)रक्षमा 
लदमी तिनके नाथ, हे परभु ! सव श्रापक्ती शरणागत ह तिनकी रक्षा कीजिये भाव 
मेह रावणकी मारो 2 यश्व देक्नकी पुकार सुनि भगवान्‌ दशरथ काशत्या दाय 
श्रयतीरँ है पितु आ्न्ञा व्याजवन को गये सो हेतु कहत शटा क्रान प्रयधेश दशरथ 
महाराज ह तिनके गृह मे गेदनी रानी भक्ति सो कौशल्याजी है ततर श्रवतार श्रथौत्‌ 
सत्संग श्रयोध्यापुी है ता ण्ये जो श्रात्मरूपकी सुधि रोना इति क्ञान दशरथ 

राज हं पुनः क्षनरूपा पराभक्कि सो कौशल्या ह ताम श्रीराम रूप को थिर- 
ध्यान सोर प्रभुको श्रचतार है श्रीतिकी उमंग जो प्रमाभक्षि त्यि करिकै दरिधर्म 
सम्बन्धी कामाथेकी पापी सो लपण॒ शब्ुहन को श्रवतार है पुनः नवधा श्रवण 
कीतेन अ्रयैनादि जो क्रिया भ्कि त्यहि किक जो मगवद्धम की पाठी सो भरतको 
श्रवतार है उदां भूमिको मार उतारन देतु इहां खमति भुथलत हे तहां छुत्सित 
चासना सार ताको हतां ्वतार भया उशां जनक द्वारा भूमिजा रादि चारिकन्यन 
को ववाह मया इदां चिवेक्र विदेह है सुमति भूमिते उत्पन्न शुद्धध्वान थिरता 
जानक अद्धा माडवी भीति उभिला उद्योग ति कीर्तिं इत्यादि एनः मोहकी श्र. 
नीति ते जीच चिभीपणको संकट है सो मछ को संकट शवन्लोकय देखि कै पितु 
वाक्यरत १पताके वचन माण करि चेदेहि भता जानकीनाथ गहन गचन क्षिय 
यनक चलेगये अथात्‌ जीचकरो दुःखद जो मोह ताके परिवार सित नाशकरिवे 
हेते कषान क्रिया के श्रनुक्रुल ड थिरध्यानको प्याग रिया तातते दन जो संसार 
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तामे जानेकीनाथ ये भाव. प्रचौदि द्रा, भरतिटित श्रीस्वरुपत म जीवंकी बि 
लगी रथात्‌ पोड्शोपचार पूजन मन्ब्र जापादि. करनेलगो ७ उदा भ्रु वनकों गये 
तहा रिच वानरनकौ, सेना सहायक क्ति दां श्रीस्वरूथं श्रचैनादिं व्यापार म . 
. जीव लगा तहां सदाथक कैतवस्य जो मोक्च . ताके साध्रन यथा शप्रघासना त्याग 
पुनः दम इन्द्रिनक्ती वर्ति रोकना पुनः उपराम धिपय म पीटि देना पुनः तितिश्चा 
डःख सुख. सम. जननः पुनः शरद्धा शुर चेद्‌ वाक्य म. विश्वास पुनः समाधान 
चित्त थिरता पुनः. विवेकत संसार श्रा त्यागि सत्य भगवत्‌रुपको प्रहर पुनः 
वैराग्य स्वग पर्यन्त लोक खखको त्याग पुनः स॒युश्चता श्रवश्य मेरी क्ति ोयगी 
त्यादि सुक्षि.के साधन श्रखिल समग्र तें विपुल भालु मैट बहुत रिच्छु वानरं 
की. सेनासहायक है तशं अ्र्तत्‌ घाखना शण की नाक काटे तव ' दुम खर 
दि श्रयो सोऊ मंरा पुनः द्द्ुख कपरश्ग देखाय मोह रायण -ध्यान फिरता 
जाज्नकी .को हया तत्र विराण हयुभान्‌ फो मिति विवेक सुग्रीवे मित्रता किया 
ताकी स्री ब्रह विद्या फो मान रप ' बालि हर र्दे ताको मारि विवेक स्रीषक्नो 
 साजा.किया तहं शम नल है द्म नील है उपरम दिविद है तितिक्षा मैद थद्धा 
श्रंगद्‌ है समाधानता जाम्बवान्‌. केराग्य इमाम्‌ इत्यादि मिलि विवेक श्राश्षाते 
, वरि देव॒ चले तरद श्रमिमान खागर कोड न नचिसक्रा तव परभजन पवन ताके 
तेय दवुप्रान्‌.प्रवल वैराग्य श्रमिमान सिधु को फंडिगये पुनः बुदु्ता विभी- 
पश को मिलि थिर ध्यान को धीरज दै पुनः विषय जुखरूप्‌ श्रशोकयन्‌ तथा कोय 
हप जो मवन तिखको भस्म करिवेदेतु धूमकरेठ॒ इव श्चग्निकी समान दै श्रथौत्‌ म. 
नोमंय कोश गर अक्षप्रे संकटय विकल्यादिं चन्नमयं कोश म पटुस्सकी चाद इत्यादि 
को भस्करि जैदिश्राद खरि ` खुनाये पुनः सव सेना. सजि अभिमान सिथु के 
समीप गये पुनः जीव मे सुपुश्ुता सोई विभीषण श्ादमिले पुनः कान अथौत्‌ वि- 
तरेक रज जे सुग्रीव जलधि सेतुरूत शरथात्‌ विवेकत! वेद पुराणादि सम्मतं जोरि 
शम दम नल नीकषने समुद्रम सेद वोधा भाव विवेक भय देदाभिसंन दूदिगया 
सवं सेना जाद तति काको धरिया न विक विराण शन वमा स 
 ब्रहित भगयतूप को चदि कौनते ताके ममाते कामादि परिवारसहितं भाद्‌ 
कौ नाश किया इ्यादि दास जे सुुष्ूजीव विभीपर्‌ ताके दितं दे ई्दयजन 
रो दए जो मोदरूप सण ताको निवेशछत चंशसतदित नाशकरि धिर. 
सूप .बिभीषय्‌ के सज्ये नियम यमादि घुर सुनिनक। अभय का इर परार 
-उंतारि मति मूमिको सुंलीकरि एनः वोधकी पक्साशि शुद्धो स चुन 
` पुनः थिर ध्यान जानकी निज श्राप शीस्छुनाथली परभङ्किप रोजसिदहीसिन 
. आसीनं दादि दे दि! शरीरघुनाथजी तुलसीदास के हद्चकमत मै घल देष 
सदा घ्रास करह ६॥ त 
(दण) दीनर्रप रघयपय कदपांमवनंदमनसन्तापपापीषदरी । 
विमलविक्ञानविग्रर यलग्रहरूप ॒पूपवर विवुधनमद्‌ -खरार.९ 
संसोरकानतार ` अतिधोरं,गर्भीरधनं गह्नतसकमसंङल छारी । 
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चो्तनावक्िखरकण्टकाङुल विपुल निविड़विटपाटवी कठिनभारी २ 
विधिधचिन्तचृत्ति खग निकर सेनोलूक काक वक गृधमाभिषच्चहारी | 
अखिलखल निपुएवु लिद्रनिरखतसदा जीवजनपथिकमनखेदकारी ३ 
५ ९ 1, ५ 
रोधकरिमत्त श्टेगराजकन्दप्पै मदद्प्पे धरकभालु ५ 
मरिपमत्सरकरूर लोभशूकररूप फेरुकल द्म्भमाजारभम्मा ४ 
कपटमकट विकटग्यापाखर्ड खल दुखद सखगत्रात उत्पातकततो । 
हृद्य अवलोकि यड शोक शरणागतं पादि मां पादि भो विरवभत्ताभ 
धवल अहङ्कार दुधैटमदीधर महामोहगिरिणदा निविडा धकारं । 
चित्तवेताल मजजादमन मरेतगणएरोग भोगौधघरिचिकचिकारं ६ . 
# का ^ [> ¢ ^ 
विषयसुखलालसा दंशमशकादि खल भिचचिरूपादि सव सपं स्वामी! 
तन्न आक्षिप्त तव विषयमायानाथ अन्ध में मन्द्‌ व्यालादगामी ७ 
चोर अवगाह भवच्नापगा पापजलपूर दृष्परक्ष दुस्तर श्पारा। 
मकरषड्वगे गोनक्र चक्राङकला इल शुभ अशुभ दुखतीनधारा ८. 
$ 3 ४ ४५ पि 
सकलसघटपोच शोचवश सवेदा दासतुलसी विषमगहनप्रस्तं । 
जाहि रघुचंशभ्रूषए करूपाकर कषिनकाल विकराल कलिन्रासनच्रस्तं € 
री० । रच धरमा्थपथ मे जो चिच्र तिनक्षे निवारणेतु परात्धना करत यथा दहे 
रघुषय्यै देव ! रघुवंश मेँ श्राप शरेष्ठ हौ ताते दीनडद्धरण दीनजनको भवसागरते 
उद्धार करत हौ कादेते सेवक दुःखते ढुःखित है दुःख निवारना इति करुणा गर 
ताके भरे भवनमन्दिर हौ तति संताप शमन सेवक्न मे जो सम्पूरौ वपि ताक. 
नाशकन्तौ दौ पुनः श्रोधसमूह जो पाप साको हरिलेतते हौ पे्वर्य म विमल विक्षान 
विग्रहं श्रम विक्नान शुद्धश्मत्मरूप दौ देही देह विभाग रदित सोई लोकनपर श्रनु- 
ग्रह दयाकरि वर उन्तम भूपरूप धरि माधुय मे खरारि खयादि राक्षसन को मारि 
[धवुध नमेद्‌ देवतनेको खुखदायकं भयउ १ पेते समथ उदार जानिमें भयातुर है 
आपकी शरण हौं कौन भय है कति दे सुरारि ! संकुलकम परिपू ज श्॒माश्यम 
कमे तेर गहन तस ब्ृक् हे जामे फेसा गम्भीरघन श्रतिघोर अत्यन्त भयकरः जोसं 
साररूप कान्तारवन तामे कमं रूप चक्षनकी सघनताते पेसा गहन दै जामे परमाथ 
पथ न्दी ददे मितत पुनः गम्भीरता काते है जाम विषयी चास्ना यथा श्वर 
सो रागादि सुनो नेजते सुन्दररूप देखनो जिहासोौ षट्रस भोजन इत्यादि वा 
सना रूप व्ली लता नपर फेली है भाव कमैन म लगी है सो गम्भीरता है. 
पुनः इ्षव्तिन मे कांटा हेते ह हां यासना कैन भे हानि तेर खरती करटक 
है तिनकरिकै जीव श्रा भ्याकुल हे पुनः विपुल निविड वहत सधनवृक्ष है तति. 
शटी वनभारी कठिन हे जामे निवह नदीं होत २ पुनः भय॑करता क्या है घनमे, 
शननेकजीव मयानक होते हं दहं चित्त की दरतति कामते परस हरण लोभन पर. 


चिनयप्निका सदीक । ~ १५ 


धनहर करोधते परहानि निन्दादि विविध श्रनेक भांति चित्त चिन्तवनं के व्या- 
पार सो सेनं जो वाज उलुक जो धुघुवा काक यक शृद्धादि श्रामिप प्रहारी मास 
-खानेवाले निकर खग समूह पक्नीहे पुनः संसार मे जे चलविधा मै निवुण श्रयत 
मीटीवात्ता करि श्रपना का्यसाधि पी श्रुता कस्ते है पुनः जे चिद्र निरखते.पर 
दोप देखते है इ्यदि श्रखिल यावत्‌ खल है तेद चोर ठग वटपार सम तई जीव 
जन पथिकन के मन मै चिदकारौ श्रथौत्‌ परमात्थै चलनेवाले जीवनक दुःख 
दायक है भाव धिस्ता शान्ति सुखरूप धनके हरिलेते ह २ क्रोध मयुस्यतौ ॥ पै 
शल्य सादसद्रेद हप्यौऽपूयार्थं दूषणम्‌। बण्दणडज च पार्यं क्रोधजेपिगणोष् 
कम्‌ ॥ इति क्रोध से मत्त करि मातादाथी है पुनः कद्ष॑काम यथा ॥ मृगयाक्षो. 
, द्विवास्वघ्ः परिवादो सियो मदः । तौर्यत्रिकं चथा च कामजे दशको गणाः ॥ 
शति काम से भगराज सिह टै पुनः विद्या धनादि मै हषं द़ावना जो मद सो ठक 


भद्रा है पुनः दर्प श्र्कार सो भालु ऋक्ष है इत्यादि उग्रकर्मा कटिन डुःखद्‌ कम , 


करते है भाव जीव को खाद्जाते है श्रव उपमान उपमेयको धष मिलान यथा हाथी 
चतुर होता है परन्तु माति पर श्रनीति करताहै तथा क्रोध भये पर चुगली. सदसौ 
दोह दयौ श्रसदन दथा दृघण देना गारी कठोर कहना इत्यादि करता है सिह सव 
पञ्नते सबल होता है पुनः पक उदरदेतु चारिड चरर श्र सुख पांचहं ते चोटकरत 
तथा कामौ. सवसा वली पुनः केवल मेथुनदेतु पांचौ न्द्री विपयते जीचपर चोट 
करत पुनः मेदा सवलको डरत श्रयल पर जालिम होत तथा मदौ सवलसो दया 
रहत श्रवलको सतावत पुनः ऋक्ष मां सश्चहारी नदीं परन्तु करोधते चोट करत तैसे 


दवस दुभ्खद नदीं परडुभौवते दुःखद्‌पयी होत तति उग्रकमे करनेवाला हे पर. 


हित न देखि सकना ति मत्सर सोई कृर टिप है जे वे प्रयोजन मारत तथा 
मास बेभ्रयोजन परदानि करत पुनः शक्र अक्षी होत पुनः दानिकतौपर चोटः 


करत तथा क्ोभते धान्य कुधान्य ग्रहसकरत धुनः दित हानिकरी को शतु है जात. 


ताति लैम श्ररूप है पे; श्गाल चोरति दानिकरत तथा छल चिषे कायै, 


५ 


साधत तति दल सियार हे चिपेपर दानिक्ता माजौर विलार देखतमर शद्ध श्वरः . 


दतेन दंमको धम है कि वेषादि वचन साधके से श्रतर इष्टता हैः ४ वानर. 


स्यामाचिक शुद्ध वनेरहत धात पाद भोजनादि लै भागत पीद्याकरनेपर कारिखात. 
तथा कपरी भयोजनमात्र वेष छपाई श्रावत कायं साधि शच है जात तत्त कपट - 
विकट मर्कट भर्थकर वानर है व्याघ्र स्वामाविक उत्पात कत्त सपर चोटकरतं < 


पुनः घ्रातसमरू श्ुगनको दुःखदरायक है तथा पाखरड वेद्‌ धर्मं निन्द्क वचनन ते 


उत्पावकर्त पुनः वेदकी जिदाते श्रनेक जनन को इुःखदायक ह ताते पाखंड को. 


यख व्याघ्र है यद शोक डभख श्रपने दय मै अवलोक्य देखिकै मै आपकी शरणाः - 


गत हौं भो विग्र्वमर्ता, हे सलार के पालके स्त्रामी | मां पाहि पाहि मेसी वारंवार 


रक्षा कस ५ पुनः पुनः र्षा करने को भाव कि पूर्य जो भय कि श्रये तासौ 


रा करड्‌ पुनः श्र शौर मय दै ताह रक्षा करौ श्रागेक्याः मय कि भल 
त्रह्कार सोई नांघने पर दुषैर मदीधर नाम पर्वत है यथा भूमि मागं में पर्वत परत 
. सो दुः्खौः करि कोऊ.नहीं.नाधिसकत तथा परमाम म श्ररकार को नाभि 
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दुष है तति भरकरष करि वल्ली जो श्रदैक।र सो पवैत है भाव किसी साधन करि 
शर्कार नही दरुटत पुनः पर्वतन मै युदा खेद भमहा्रधरकारमय शेते है तथा पर- 
थं मे महामोह च्रात्मरूप फो विस्मस्य से शिरिणदा पहार को खोद है जामे 
विड सघन अंधकार है जामे पेरे जीवको अपनारूपै नही सूभिः परत पयैतन म 
वैताल रहते है ते मुख म ्ग्निज्वाला वारे उरपावते है इदं चित्त से। धेताल 
है चिन्तारूपं अम्निर्षालरा सुख मै चारे डरपाचता है पारनं मयुजश्रद्‌ मयुपष्यनं 
को खानेधाल्े याश्चस रदतेदै इहा मन धिपयासक्त सोई राश्स जीवको खाद्रजाने 
चला हे पुनः पहारलम प्रेत दत मदप्यनके लागिकैः दुःख देते है हां श्रनेकन रोग 
उ्वयतीराादिं तेर प्रेतमणएसम लागि जीयको दुमखीकिरेरहत ताते साधनचाल 
नहीं होत पुनः खी भोजन वसन मूप्रण्‌ वाहन गान ग॑धादि शोच नाम सुह जो 
सुख भोग है सोई इष्विकविकार वीचिमारे चिपकी पीडा हैः भाव विपयभोग 
परमास्थं सै महादुःखरूप है ६ बन यै मशाडांस देति दै ते कार्ते दै ताते पधथिकन 
को निद्रादि्ुख नहीं दोतादै तथा एदं निपय खकी लालसा परखी श्रादि मि 
लनेकी चाह सेर मशकर्दंशसम जीचकी थिरता छखकों नाश करते है पूनः वनमे 
भि्ञी सौगुरादि ज भंमनाहट शब्द्‌ करते हँ ताह ते निद्रा नहीं रावत तथा 
इदां वचन वोलनेवाले जे खल है तेई .भिक्लीसम बोलि जीदकी धिरता नाश 
कस्ते है पुनः वनभ सष रोते द तिनके काटेते नर मरिलाते हैँ तथा हे स्वामी - , 
रूपादिधिषय इदां सपं सम जीव कै नाशकन्ता है अर्थात्‌ शब्द श्रवस्‌ की विषय है 
स्पशं त्यचा की रूप नेन की रस जिह की मध नाधिका की एरत्यादि विपयन को 
इद्रीदधारा सेवन कऋरतसंते विपयवद्धैकन को संग होत संगते कामना वदत यथा 
परसीच्रादि को मिलन पुनः कामनाहानिभये पर क्रोध होत तब मोह ह जीव 
श्रचेत होत तव बुद्धि नाश भयेते जीचनाश होत-यथा गीतायां ॥ ध्यायतो विष 
यान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते । संगात्संजायते कामः कामात्‌ कोधे(ऽमिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्‌ स्टृतिविभ्नमः। स्खतिभशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ 
भणश्यति ॥ पुनः तञ तहां हे नाथ ! तवचिपममाया श्राक्षितत श्चापकी कटित ज्ञो 
माया है तादे श्रद्धित नाम बेश्णाते हे व्यालाद्गामी ! व्याल सष तिनको रद 
भक्षएकरनदारे गरुड़ तापर चह गमन करनेवलि हे भं ! माया पेरणाति ङ श्रध 
हान विरागरूप नेजरदित पुनः मतिभेद निवुद्धी दँ ताते भागि नही सक्ता हौ ७ 
इनः ज्ञास पापरूपं जल परिपुरभरा है पेखी मवरूप श्रापमा नदी घोर ्रवगाह 
भरयकर अयाद्‌ दे पुनः दुष क्ष ज इद्धि तासों दुःखौकरि किचार मे नही 
इत्यादि जो पटूचर्ग तेई है जगे 1 ४ २ (0 सा 
खादजाने के डर करिपै श्राुल श त त ४ र व 
यथा यद्र दान तप ती यैत जप दू 1 
1 जप जा पाट सध्या तपेण॒ परोपकारादि शुम है पुनः 
पसग चति जुवा च्या पर्ीरत परधन हरण छपकारादि शरश इति श्भाश्यम 
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विनयपाचिका सटीक । ११५ 


` शत्च लकल संघट पोच नीच शोच डुःखमय तकशा सवप्रकार की. संघट्नाम धेर 
` ह तिनके वश मे पसा विपमं गहन .कठिनघन के वीच मेँ तुलसीदास सर्वदा सदा 
, भस्तं लीलिलेने चाहता है कौन लीलने चादत जाके कठिन है निर्दयी स्वभाव 
, पनः विकल विशेपभ्य॑कर जो कलिकाल तारी चास जो डर त्यहि करि धरत 


` कट ड{र्कं शरणागत हा दे रघुवशभूपख छपायुख के श्राकर खानि ! त्राहि मेरी 
र्का कर। भाव संसार वने म कलियुग लीलेलेत वासो वचाय ६॥ 


(९६१) नोनि नाराचं नरं करणायनं ध्यानपारायणं ज्ञानमूलं 
 अखिलससारउपकारकारण सदयष्टद्य तपनिरत प्रणतालुक्लं १ 
. शयासनवतासरसदामदयुतिवपुष दंविकोरिमदनाकेश्चगरितप्रकास्‌। 
तरुणएरमणीथराजीवलो चनल लित वद्नराकेश कर निकरदासं २ 
,. सकलसन्द्थानिधि विपुलशुषएधाम षिधिवेदबुधणशम्मुसेवित चअघान। 
` अरुण पदकजमकरन्द्‌ मन्द्‌ाकेनी मधुपसुनिचरन्द्‌ ुवेन्ति पानं ३ 

: शक . रिति घोरमारमद्भगक्रूत क्रोधगत वोधरत ब्रह्मचारी । 
~. भारकर्डे् सुनिये दित कौतुकी यिनदिं कर्पान्त प्रभु प्रलथकारीं ४ 
` ख्य जन लल सरि वद्रिका्रम - सदासीनपद्मासनं एकरूपं | 
| योगीन्द्र घ्रन्दारकानन्द्पद्‌ भद्रदायक दरश अति्नृषं ४. 
 - मान सनर्भग चितर्भग भद्‌ कोध लोभादि पचेत दुगं सुवनभन्तौ 
द्वेष -मत्सषर राग प्रवल प्रत्यूह प्रति भूरिनिदेय कूरकमैकन्त & 
. .चिकटतर वक्त ॒क्षुरधारप्रमदातत्र दृप्पकंद्प्पं खरखद्गधारा | 
घीरगम्भीरसनपीरकारक तत्र के वराका चवय वेगतसारा ७ 
` परमटधेटपथ खल्सगतसाथ नाथ नाहं हाथ वरविरत्तियद्ी। 
` दशेनारत दास चसित मायापास राहि हरि जाहे इर दासकष्टी ८ 

दासतुलस्ती दीन धमेसम्बलदहीन अभित अतिखदमतिमोहनाश । 
हे अवलम्ब न विलम्ब च्म्भोजकर चक्रधर तेजबलशशभराशो £ 

2० । इस भरतखंड के रक्षक जानि वरद्वीवनवासी नरनारायण के रुरगादई पा- 

शीनाकरत यथा नर नाययण्‌ देव तिनि मे नमस्कार करतंदीं कंसे ह करूणाशण 

मेरे श्चयन मंद्विर है पुनः ध्यान म पारायण अत्मरूप ध्यान मे सदा तत्पर हं पुन 
कषान फे श्रु कारण दे भाव सव जौचन के क्षान उपजाघने हेतु ध्यान स्थित रहते 
है.कादेते श्रखिल्त समग्र संसारके उपकार सव जीवनको भला करने कारण सदय 
संहति दया दद्य हि जाक तत तवं नस्त तपस्याम्‌ चम रहत ह मना तपच्रम 
खंवको उपदेश कस्ते पुनः प्रणत ओ शरणागत जन तिनपरथ्ुङ्कुल सदा.पसन्न 
रहते है-१ नवःनयीन एूलाहु्या श्यामरंग को तामरस जो कमल ताके दाम माला 
कैसी युति प्रकाशमान युपुप्र शरीर तोम कोटिन मदन कासकी पेसी छवि दै पुनः 
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प्रगणित श्र सूर्यनकी ेसी भका है पुनः तरू रमणीय राजीवलोचन तुरत कै 
पूले हुये कमलसमनेत्र पारस भरे है पुनः लल्ितवदन खन्दरसुख पू्चन्द्रसम,, 
ताकी हास प्रसन्नतापूर्वंक -मुखुकानि कैसी शोभितं होत यथा सकेशकरनिकर 
चन्द्र किरणएको सश्रूद ता सरसे जेननको श्ह्वादकरै २ सकलम्रकारकी सुन्दरता ` 
के निधि स्थाने है पुनः छपा दयादि विपुल बहुते गुणभरे धाम्न पुनः विधि बहा 
वेद बुद्धिमान्‌ यावत्‌ शम्भु इत्यादि करि सेवित श्रथौत्‌ सव सेचाकरते हं अर “ 
श्राप श्चमान रहते है पुनः श्रर्णकंज लाले कमलन सम जो पद्‌ तिनको मकरंद. ` 
रस जो मेदाकिनी गंगाजी ताको सुनिनके न्द पानं र्वैति पान करते ३ तपस्या 
करते देखि इन्द्रे श्रप्सरन सहित कामेदेवको पठाये वद्रीनारायण की तपस्या 
भगकरने हेतु तिन श्रनेककला करि हारि पांयनपरे तव क्रोध रहित प्रसश्रतासहित 
विदाकिये इति शक्रमरेरित इन्द्रको पठावा हुश्रा घोरमार करालकामदेव ताके मद्‌. 
को संगरृत नाश कौन्दे पुनः गतनाम नहीं .है क्रोध जिनके भाच श्रपराधिहु.पर 
कोध नही कीन्हे पे बोधत शुद्ध ्ानमे तत्परः ब्रह्मचारी हँ जिनम कामको वेगं 
न व्यापा पुनः सुनिन मे चस्य शरेष्ठ जो माकरडेय सुनि बड़ी तपस्या की्दे तापर 
श्रषन्न हे नरनारायस॒ कहे कि चर मांगो माकैरडेय वोले कि रपी मायः देखाचेो ` 
इति सुनिको भाया देखावने हित कौतुकी भ्रमु क्या मायाको कौतुक देखाया कि 
विना कल्पात्‌ परभु परलयकारी भये श्रर्थात्‌ चिना भ्रलयकाल श्राय प्रलय देखाय 
. पिये 8 जँ वनरैल जो परवैत सरि नदी इत्यादि पुर्यमयी ह देखा पवि जो 
वद्िकाश्चम तहां पञ्मासन किदे सदा एकरसरूप ते श्रासीन विरजमान रहते हैँ 
अथवा तपपूवैक ध्यान स्थित इस श्राचरएते एक यद्वीनारायशे रूप है एनः सिद्ध 
यो्ान्द्र सिद्धयोगिन मे जे श्रेष्ठ हँ पुनः बरन्दारक जो देवता तिनको घ्रनन्द्‌ भद्‌ 
पूरश्रानम्द देते है पुनः जिनके श्नत्यन्तश्रनूप जो दशैन है सो तौ स्वाभाविक.ज- 
नन को भद्र कल्याणद्‌ायक रै वद्धिकाश्चमका मार्ग महाविधम है ताको सरकरिजो 
जाई तब दशै मिलत तति उपमा रहित कहे भाव शरीर धामन मै रेसा वियममाम ` 
तीं है ५ यथा वद्विकाश्रम के मार्गमे वन शेल नदी कररकादिं जो विषमता है. 
तथा ध्यानस्य दंश॑न सायै मे हरय चिपे जे विषमता है सो कहते है यथा.उां 
मनर्मग पर्वत है दहा श्रभुता महखादि मे चित्त उन्नत करना जो मान सोई मनभग 
पर्वत है पुनः उहां चित्तंग है ददारूप धन वियादि पाद जो हय मदहै सेई कवित. 
संगः पवते उदां श्चौरहं दुध पार है शां परली रतादि जो कामं बथा इ्पादि. 
जो को परधन ठरणादि जो जोम त्यादि अपर दुन पवैत है पुनः दे भुवनमत्त, 
स्वामी ¡ यथा इ सिद, घरक, सर्प, कोल फिरातादिं श्रनेक निर्दयी जीवं 
ट्लकमे करनेवाले मागमे विन्न हं तथा इहां .जननसों -विसेध राखना. सो दवेषः 
सो व्याघ्र है पर भला देखि न सदिसकना जो मत्सर सोई धिह है दुता घरक दै. 
पर अपवद्‌ सप दे पुनः बहतनमे स्वां भोति जो राग सोई लोलकिरात त्यादि 
द्याहीन खा चोरी उगी इत्यादि कूरकर्मकन्तौ भवल तन-धनादि ति ्रतयूदना्मं 
चिन्च अनेक मांतिक्े है ६ उदां ठगःवटपायदि चरी तरवारि आदिते पाथिकन को 
मस्ते है शां मद्‌ करोधादि जो ढग वदपार ह तिनमै क्या शख है यथा प्रमदाः 
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, युवती ताकौ कुटिल कटाक्ष सोर विकटतर महा भर्यकर ` वकर टी छरी की धार 
शजाली पैनी है पुनः कम्दप जो काम ताको तीब्रदुपं श्रतयन्त अभिमान से 

` खर खङ्ध्रारा पैनी तरवारि की धार है इत्यादि कैसे है कि धीरः जे विरागवान्‌ 
, है पुनः गंभीर जे क्ञानवान्‌ है तिन के मनम पीरकारक भयरूप श्ल करनेवाले 
` चिघ्नवाधक जहा ह तत्र तहां विगतसारा नहीं है सारा जाकी देखा वराका विचारा 
वर्यके मँ केम दौ जो उस पन्थ म चलौ ७ किते नही चलिसक्ा दौ कि प्रथम 
तौ पन्थपरम दुर्घट शर्थात्‌ सकंटक भूमि नारा नदी चन पहार व्याघ्रादिकनं मे 
चलना पुनः श्रक्षगत छग चोरादि खल सामे ह तिनको दटक्वि हेतु दे नाथ! घर 
चिरति धेष्ठ वेराग्यरूप यष्टी लाठी भी हाथ म नी तौ कैसे वचिसकोँ पनः दैन 
शरास शरापक्रे चिना दुःखी श्र मायापाश प्रसित शब्दं स्यश रूप रस गन्धादि जो 
माया की कसरी है तामे वधा त्रसित पीडित णेखा कष्ट अपने दाखको जानि दे' . 
हरि॑नारि यारवार मेरी रक्षा कौ ८ काहेते वारंवार रक्षा करो कि श्रापके वशंनंकीं 
प्यास सहित श्रावत समय धम संबलदीन सत्य शौच तप दानादि धर्मरूप सबलं 
` ल्या दीन देखा दीन वुलसीदास मागे चलिते रमित थका पनः मायार्फोस मँ 
धा तति श्स्यन्त खेद विकल ताहृपर मोहने मेरी मतिको नाश करिदिया तति हे 
क धर | श्राप तेज वल वी घतापादि सर्व पेश्वयं युरानकी राशि दौ ताति श्र॑भोजं 
कमलकर की श्रवलभ्व देदि. विलम्ब न करो श्रथांत्‌ कलिपरेरित कामादिते भयातुर 
सवकरो श्राश भरोसा त्यागि दीन अधीन श्रापकी शरण हौं रर श्राप सव समथ 
शस्णपाल हौ ताति निज्ञ करकमलते भुज गदि भय सौ उवारि श्रपनी शर्ण भँ 
करिः लीजिये ६॥ (1 
(६२) सकलसुखकन्द चानन्दवन पुर्य्कत विदुमाधव दं दवि पतिदहारी। 
यस्थांधिपाथोजअ्जशम्ख सनकादिशुकशेषुनित्रदसलिनि लयकारी१ 
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प्रमलमरकतश्याम कामरूतका६ पातपटताडतहव जलदनीलं | 
श्रसुणशततपत्रलोचन बिलोकनि चारं प्रएतजनसुखद्‌ करणा्ैशीलं २ 
कालगजराजश्गराज दबुज्ेशवनदहन पावकं मीहनिशि दिनेसं । 
चारिश्चुज चक्र कौमोदकी. जलज द्र सरमिजोपरि यथा राजहस ३, 
सुङकटङुरुडलतिंलक्चलकञ्मलिव्रातदवभरकुटिदिज्धरवरचारनासा 
 सचिरसुकपोल द्रग्रीव खुखसीव हरि इन्दुकरङन्दमिव मधुरदासा ४ . 
उरसि वनमाल सुविशाल नवमन्लरी भ्राज श्रीवत्सलाज्छुन उदारं । 
परमव्रह्मस्य अत्तिधन्य गतमन्यु अज च्रमितवंल विपुलमदिमा अपार भ. 
हार केयूर करकनककंकण रतनजटित मणिमेखला कटि भदेश । 
युगलपद्नृपुरासुलर कलददसवत छभगसवागः सौन्दयवेशं दे. 
सकलसौभाग्य संयुक्त वैलोक्यश्ी दक्षदिशि रुचिर वारीशकन्या ।' 
वसत निवुधापगं निकट तटसदनपर नयन निरलन्ति नर तेऽतिधन्या9 
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छपमखिलश्चरगलमवन निदिडसशयशसनच दर्मनन्राजनाध्वा कष्टता 


विश्वधरतविश्वहितश्नभित गोतीते शिव विश्वपालनंहरणएविग्वकर्तय 
ज्ञान विक्ञान वैराग्य पेश्वये निधि सिद्धि अणिमादिदे भूरिदानं । 


ग्रसित भवन्याल अतित्रास्तुलसादास जाद ीराम उरगारयान &. 


ी० } श्रव जो काशीजी मे विन्दुमाधव नाम्न भगवतरूप हं तिनके शुर ग्र 
आथना.करते ह राग द्वेषादि जो दं विपत्ति ताके हारी हरितेनेवाले. दे देव, 
विन्डुमाधव ! श्राप सकलभ्रकार के उुखरूप जल वपिवे को कन्दनाम मेव हौ पुनः ' 
श्रानन्द्वन पुण्यङ्ते पुरयमय आनन्दवन जो काशी ताको . उत्पन्न कीन्देठ जामे . 
स्वाभाविक जीव ताथ होते है पुनः अज जो बह्मा शम्भु महादव इत्यादि लोक 
कर्ता पुनः सनकादि शुकदेवादिः परमरदस शेषः नारदादि -अपर ुनिवृन्द्‌ इत्यादि, 
श्रलि नाम श्वमर हे कै यस्य श्रध ्म्भोज निलयकारी जिन भगवान्‌ के पद्‌ कम 
लन म नितल्लयनाम मन्दिर किरै सदा अञुरगरस. पानकरते हं १ शतकोटि सोः. 


करोरि कामदेवनकी पेसी छवि है जाम पेल मरकत मरि समर ` चमकद्‌ार अमल. ` 


श्याम तन तामे पीतपर केसा शोभित होत यथा जलद्रनीले तंडित दव श्याम मेघ 


म विञ्चली की.समान पुनः अरूण शतप्रच लोचन लाल्ते कमलसम नेन जो शील. 
कर्णारस ते श्रा मीज्ञे तिनकी चासं सुन्दरि चितनि कैसी है प्रणत जन सुखदं. 
शरणागत. अनन को सहजे. खख देनहारी दै. अथात्‌ क्षो जनके. बड़ -देना. 
शीलयुर है पुनः सेवक के दुःखते स्वामि दुःखित है शीघ्र दुःख हसना करराः 
शुख है ते सदा नेर म धरे ह २ कैसे सेवकनको सुखद दौ यथा काल गजराज ` 
कल्िकालरूप जो हाथिनको राजा मक्चहाथी है सेवकनकी सुरुतिरूप छृषीः को . 
नाश करनेवाला ताके नाशकर्ता सृगराज सिह दौ पुनः सेवकनको प्रसिद्ध दुःखदं 
ज दयुजञेश दैत्यनमे राजा हिंररयकशिषु वणादिते घन समान ईह, तिनको दहन्‌ . 
पावक मस्म करिवे को दावाग्नि समान हौ पुनः भोदरूप निशं राजी है तकिःनाग ` 
करिये को दिनेश सुय समान.दौ. पुनः वलभरे पुष्ट सदर चारिभुजा तिनमे सदशन. 
चक्र कोमोद्की गदा जलज्ञ कमल दर शेख इति कैसे शोभितं यथा सर्रीसंजोपरि ' 
कमल के ऊपर राजहंस है २ शीश पर सुट रवण मे . ङुखुडल मालपर तिलक ` 
सचिक्श॒ श्याम घुघुवारे ब्रार समह इति अलके. दो दिशिं -कपोलन. पर कैसी. 
शोभित होती हं यथा च्लि भ्रमर तिनको बात .समूह श्रथात्‌ मुखकर्मल डिग. 
यथा ्रमरन को सड इव के सम है शृकुरी रेदी दविजा व सम्रसुधर शवेतं चम 


फदारं अ्रधरश्रोठ कोमल श्ररण इत्यादि व॑र शरेष्ठ है नासाचाख नाक सदी बनी 


है चिर शचुदस्ते छदर गोल कपोल दररीव शेखसम चिरेखायुत खम शचदृ(.उतार 


प्री ते खुखक्े सीव म्याद्‌ हरि हं जिनकी मधुरहासमे . हटकर चन्द्रम 'कैखी 
किरी प्रकाशित होत पुनः भ्रण श्रोष्ठन मे ` दंत कैसे दैत यथा. लालपल्लव मे 
दकली हदं ७ उरसि छातीपर घुधिशाल सुंदर बड़ा लम्बा वनमाला जामे नवीन. 
वलसीकी मजरी पारिजावादि.फूलं गु बामङ्धाती हिम पीतरोमनकं अमरी इति 
भीषःतरलांचन चिह उदार सव फलदायक भराजत हे तराह्यश को वडाकरि मानना 
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त्रह्मस्य श्रत्यतः वदा करिमानते ताते परम ब्रह्मरथ है काते मन्युंगत क्रोध रदित 
"हे अ्श्रात्‌ श्रगु श्रा लातमारे तापर क्रोधित्त न भये तति धन्य दी श्चं जन्मरदित 
श्नभित संख्या रदित है बल बहुत पैसी श्रपार ` मदमा है जि कीः पार न्दी. 
पाचत तिनमे पेली शांति तति धन्य धन्य सव करत ५ मणिनंरे हार गरेमं केयूरः 
हटा भुज मूलम कनक सोनवि वने हीरा पन्नादिरल अटित कंकण करमूलमं 
मरिस्वरेमय मेखला करधनी कटि प्रदेश म शोभित युगलपद दोऊ पांयनेत्र 
नूपुर पट्टा कलदसवत्‌ पुखर कल खन केसो शब्दरकरिरदं श्त्यादि सर्वाय सुभग 
शोभा पेश्वयं परिपृरै सदयं वेशम्‌ सुदरता श्चधिक है अर्थात्‌ पेखी सुव्रतां 
किसी देव म नदी है पेक्े सर्वग खटोर वने है ६ सफल सौभाग्य सव प्रकारकी 
जो सुद्र भाग्य है यथा सुगन्धं वनिता चख गीतं ताम्बूल्लभोजनम्‌ । भूषणं वाहनं 
चेति भोगणएकप्रुदीरितम्‌ ॥ श्त्यादि जननक्रो देनेदेतु हाथमे धारणक दं इति 
सकल सौभाग्यसखयुक्क भाव दाथ मँ लीने सदितत पुनः चयलेोक्यश्री तीनिहंलोकन 
की रेश्वयैमय शोभा स्वौग मे धरिण किदे तते रुचिर सदर स्व दपचती वारीश 
कन्या लक्ष्मीजी सो दक्ष दक्षिणदिशि वियन्नमान है भाच दां भगवान्‌ सदा सु्घ- 
दान पर स्थित ह ताति पल्लीको दक्षिरदिशि राखे हँ यद स्श्ुतिको वचन है, यथा ॥ 
सीमन्ते च विवादे च चतुध्यो. सहभोजने । बते दाने भख श्राद्धे पल्लीःतिष्टति 
` दश्िरे ॥ बिह्धुधश्रापमा देचनक्ी श्रीगंगाजी तिनके जिकर लगे ताह पर तद विशिपि 
करगारपर सवन मदिर म चक्षत तिनपरः ञे नयन निरति नेवरनते देखते ह ते नर 
ध्रतिधन्य वदे भाग्यवाले हँ ७ श्रखिल संपू भकार मंगल भरे भवन मंदिर पुनः 
-निचिद्‌ सथन जो संशय तकर ` शमन नागरका हौ पुनः धृजिनश्ररवी पापनकों 
चने तक्रे दमन दलिडाण्नेवले कष्दतौ स्र दुःखन को हरिलेनदरेर विश्वधरत 
संसारको धारण करनेवाले संसार जीघन के दितकती खव सौ श्रसित गोवीत 
पिन करि नहीं पराप्त शिव कर्याण्रूप पुनः विष्वकतौ संसार को उत्पतन कतौ 
पालनकतौ हरण संदारकत ८ सदा श्रालसरूप पर दृष्टि इति क्ान सथा श्रतुभव 
सो चिक्षनि संलारसुख कों त्याग सो वैराग्य पुनः तेजं चल शक्ति बीयै परताधादि 
परिपृरे सो पेश्वयै इत्यादि के निधि भर स्थान पुनः श्रसिमा, महिमा, गरिमा, 
लधिमा-पाकाम्य) वशीकरण दशिता इत्यादि सिद्धि श्रादि भूरि वेभारी दानके 
देनहार हौ अर्थात्तयाचकमात्र को परिपूरौ दान देते पेते उदारजानि मह पाथना 
नेद हे भ्रीरमण, लक्ष्मीनाथ ! भवव्याल श्रसत भवरूप सं . लीलेलेतं तते 
श्रतिनाख श्रत्य॑त सडर दं पेला मे जो तुलसीदास ताको त्राहि रक्षा कीजिये भव 
सर्पे श्रम्‌ उरगन के श्रि सर्नके नाशकतां सो श्रापके यान सवारी दं गरुड़ ६॥ 
। ग श्रास्ावसी। 


) इह परमफलः परमवड्ाइ । 
नंलशिखस्विर विन्दुमाधवचवि ` निरखदिं नयन अधाईं १ 
`. विशद्‌ किशोर पीन. खुन्दर वपुः श्यामं सुरुचि अधिकाईं । 
नील्वज ` वास्दि तमाल. मणि इन्द्‌ तत तै युतिपाह र 


२. , चिनयपञचिक्रा सटीक 1. | 
खहुलचरण -शुभचिह् ` पदज नख चति अदत -उपमाहं हि 
ञ्रहए नील पाथोज प्रसव जल मणियुत दल सशुदादै 
स्ालूप मणि जध्ति . मनोहर नपर जन सुखदाई. 
जु र डर हरि विविध रूपधरि रहे वरभवन्‌ वनाहू ४ . 

. कटितट रदति चार्‌ किंकिणिरव अनुपम वरि न. जहि) ` 
हेमजलज कनकलिन मध्य जनु ` मधुकरखखर सोहा ५. 
उरविशाल भगुचरण चार्‌ ति सचत कोमलताह। 
कृकण वार्‌ विविध भूषण विधि रचि निजकर मनलाइ र 
शजश्रलिमाल वीच श्राजत करिजात न पदिक निका) ; 
जतु उड्गणएसर्डल वारिद्पर्‌ नवग्रह रची अधा ५ ` 
सुजगभोग खजदण्ड कंज द्र चक्र गदा . वनिच्चाहं।.. 
शोमासीव म्री चिवृुकाधर वदन अमितदतवे चाद ८ 

लिश न्द कुडमल दामिनियुति दशनन देखि लजाहं । 
नासा नयन कपाल ललित श्रुति कुण्डल श्र मादे माह ६ . 
` - थित कच शिर खुक्कुट भाल पर तिलक कटा ससुभाह। '. 

` अलय तद्धित युगरेख इन्दुमर्दै रदि तमि च॑चलताई १० 
निमल पीत इङ्ूल अनूपम उपमा दिय न समाई। 
यह मणि युत गिरिनील- शिखरपर कनकवसन रनिराइे ११. 
दक्षमाग अनुराग सहित इन्द्रा अधिक्र ललिताह। 

- हेमलता जनु तरुतमाल दिग नीलनिचोल उदङ १२. 
शत शारदा शेष शति मिलि करि शोणा कहिन सिराई। 
तुलसिदासर मतिमन्द्‌ दन्दरत कंडे कौन विधि गाह १३. 

री०1 हे मन विदुमाधन्र भगवान्‌ के नखते शिखापर्ैत सचौीग . तन मे ठचिर.- 
सुदर जो छवि हे ताको नेचनसां श्रधादईकं निरखड सदा देखो तो यैः परमफलं 
हे श्चथात्‌ श्रथ धमे काम फल हँ तिनमे मोश्च परमफल है सो दरिभ्यान ते सुलभ 

ह पुनः भगवत्‌ मङ्कि मराप्ती सव वद़ादनते श्रभरिक परम वदा है यथा पदमपुरसे ॥ 

कुल पाचन जन्‌्ना कृतार्था वसुर भाग्यवती च शस्या । स्वग 1 स्थता ये परताप 

धन्या चेषां छले वैष्णवनामधेयम्‌ ९ किशोर सदा पोडशवर्षकी श्रवस्था विशदं श्रः: 
मल पीन पुष्ट छुदर सवाग खुरीर चने पेसा श्यामवर्णं वपु नाम शरीर जाके देखत 
सदर खचि अधिकाती है कैसा श्याम शरीर है कि नालक्ज प्यास रगको कमल... 


पुनः वारिद्‌ सजल मेघ तमाल दृक्ष द्र नीलमसि त्यादि इसी तयते यति पाह 
, अर्थात्‌ तन मै कोमलता चिक्र एता, समूह तनमे है स्यहिमाते किचित्‌ कमलल ने .. 


विनयपञ्िक्रां सदीक | १२३ 
. धई तथा गभीरता मेव पृयागता तमाल मरिचमकरं इर्यादि तनै ते पाई २ मृदुल 
कोमलचस्ण तस्वा म वज कुश प्व कमलादि जो शुभ मगलीक चहरहैते 
श्नोभित पुनः पदरूज जो श्रंणुरी नखन सरित मे श्रत्य॑त श्रद्धत श्राश्चर्यमय उपमा 
श्राचती है ताकी उक्षा करत कि संनख गुरी नही है यथा श्रु नीलपाथो ` 
श्रधा ल्ल श्राधा पथाम कमल तिनते जज मरिनयुत समुदाई दल प्रसव श्रथाद्‌ 
तस्वलात्ति पदपृषठ शयाम कमल ताम नख मशिन सित शरेणरी समूह दल उत्पन्न 
. भये यह श्चाचर्यं हि तते श्रद्धत उपमा है २ जातरूप सोना मखिनि जटित मनोहर 
चने.नूपुर पह प(यन मे शोभित जो दुनार जननो सुखदेनहारे. केसे सोहत 
यथा हूर शिवजीके उरते हरि ज काम सो चिविंध श्रनेकर्माति के रूप धरिकै वर 
भवन श्रेष्ठ मन्दिरवनादर भगवत्‌ पद्‌ श्रमय थल मेँ रहे जामे शिवजी जरद्‌ न सक 
शसं हेतुते ८ कटितट चारु किंकिणी सदर करथनी रटति वाजिर्डी है ताको रव 
श्ष्द्‌ वरशि नदीं जात उपमा कदत नद्यं यनत तथापि कवि स्वभावते उस्मक्षा 
फरत सुवर्ण किकिसौ नक्ष है हेम जलज सेनिक्े कमलन कौ कल सुदरी कलिन 
के मध्यम निशाघुल म बन्द भये जे मधुकर प्रपर तिनको मुखर शब्द सुदा शु 
द्र है रहा है श्रयत क्रिक्रिणी के भीतर दाना पर वोलि रदे सो अज कम्रल सैपु 
दिति के मध्य चदु श्रमर्योलिर्हे हं ५ उर विशस छती चौड तापर भगु मुनिके 
चर्ण को चिह कैसा सोहत श्रति चार श्रत्यन्त सुन्दर सो कोप्रलता सूचत दशौ 
घत ध्र्थात्‌ ेसा कोमलं स्वभाव है जे भृगुचरण प्रहार ते सक्रोधित न भये पुन 
चासि सुन्दर ककण श्चादिं चिधिध श्रनेक भांति के याचत्‌ भरयण धार्ण-किदेते एेसे 
सुन्दर देखात जिनको विधि निजकर बह्यनि श्रपने हाथन मन लगादक चनया है 
. 'रचिके विचिच £ गजमणि गजघुक्तन को माला उरपर ताके यीच म पदिक श्रथात्‌ 
व्ुरगं मणि जरित चौकी ताकी निकाई जेसी भ्राजत शोभिते सो फदि नदीं 
` ' जात उपमा देत न्दी वनत परन्तु कविस्वमावते उसका करत कि श्यामरूप न्दी 
है वारिद्‌ सजल मेध है तापर गज ध्न कौ माल नही है जनु उडुगण नक्ष्ननको 
मडल ह तके वीचमं बहुरगकी मणि जयित चौकी नदी है जय समै, चद, भौम, 
युध, गुर, भण, शनि, साहु, केह दत्यादि नच ग्रह मिलि श्रयाई सभास्ते धेये है 
यहुरगकी मणी तथा श्र श्रनेकरंग है ताते नवग्रह कीं श्रथाई कदे ७ भुजग सपे 
ताको भोग शसतीर तैत चिकण॒ चंदा उतार पुष्ट भुजदरुड चारि तिनमं कज जो 
कमल दर जो शेख चक्र गदा वनिश्रारं श्र्थात्‌ चारिष्टं जनं म शंख, चक्र, गदा, 
या भली भांति शोभा प्रकट ` कसते हैँ शोभके सीव मर्याद्‌ प्रीच है पुनः चिघुक 
जौ टोदी रधर जो श्रोठ चदन जो रुख शत्यादि भे श्रमित संख्यारहित छवि छाद्‌ 
र्दी द वज्जो दौसा तथा कुद उल दकी कलिनक्री मंडलाकार प्ति पुनः 
` दामिनी दव्यादि कौ शति भलक्र सो दशननि दां तनिफो देखि लजात समता नहा 
करिसकत श॒करतुरडसी नासा कम्रलते म॑यन यमन श्रारसीसे गोत कपोल इत्यादि 
` ललित सुन्दर यने श्रति जो कान तिनं कुंडल शू मोह मोको अति मादे श्रत्यत 
` भली लागत माष धकुरी फे केरे मेस काय जिद्ध दोदगो ताते श्रत्यंत भावत. 
 करंचिन कच टेदेवार शिग्मे तापर स्वंशमणिमय मुकुट प्रकाशमान भल माथ तापर ` 


१२४ विनथपञिका सटीक । 

केशरि कुर शरीकेडको तिलक जैसा शोभित होत सो ससुभादकै कत हौं यया 
दश्पतड़ित थोरी विज्ञ श्रपनी चंचलताई तजि त्यागिक्े युग क दुदरेखा हे 
दुमद चद्रमाविये बासकिदिै सुखचंदर, तिलक युगरेख श्ररपतद्ित भिरे 
वालके ३ १० मलीनता रित निर्मल पौतदुककूल वसनश्याम शरंगमे जैसा सोदत 
तेली उपमा उस्म नद्य समात ताते श्रयुपम है तथापि कहत कि एयामतन सो 
लीलगिरिको शिखर कमरा है तापर बहुमशिनयुत सदित कनक खवंमय चसन 
की( रचिस सदर 2 भाव मरिप्रय सोनेको वसन शोभित है १९ काशीजीमि 
सद्‌ा युक्किशानेते है इसत दक्षमाग दैहिनी दिशिम रजु रागसदित अर्थात्‌ पतिम 
धिर भ्रति कौन्दे श्दिया लक््मीजी शोभित दह तिनक्रे स्वागमे रलिताईं शोभा 
घ्रधिक्र है सा गौस्वरं नीलवसन धारण किहे भगवान्‌ के निकर कैसी शोभित 
हती है यथा श्यामतजु नदीं है तमाल को चक्ष है तक्रे दिग लक्ष्मीजी जलु हेम 
सोनेकी लता है.से नीलरंग को निचे।ल वसन वासौ उठाई है ९२ शत सकरन 
शासदाशतेष भ्रति जो वेद्‌ व्यादि सव मिलकरि जिन भगवान्‌ की शोमा कहा चार 
ज कर्पा तन कदा कर तवहं कि न सिराईइ पार न पावें तहां दढरत अर्थात्‌ साग 
देप हषे विपाद्‌ इत्यादि मै प्रीति किदे मति को म॑द्‌ निद्धि तलसषीदास कौनविधि 
ति गक रथात्‌ उपमादि वखानकरि कौन विधिते कैं श्रजुभवधुद्धि रदित १२॥ 


(६४) सन इतनोह था तु को परम फल । 
सवर्थंगद्भगविन्दुमाघवद्ति तजिस्वभावशस्चवलोङ्कएकपल १ 
तरण अशण अम्मोज चरण खद नखदुति हदयतिमिरदारी । 
छुलिश केतु यव जलज रेखवर चङुश मनगज वशक्रारी २ 
क्नक्जटित मणि नूपुर मेखल कटितट रटति भधुरवानी । 
भिवलीउद्र गंभीर नाभिसर जहे उपजे विरश्चि ज्ञानी ३ 
उर वनमाल पदिक अतिशोभित विप्रचरण चित करद करै । 
श्थामतामरसदामवरणएवपु पीतचसन शोभा वरषैर 
कर॒ कंकण केयूर मनोहर देति मोद्‌ खुद्रिक न्यारी। 
गदा कज द्र चार चक्रधर नागशुरडसम सुजचारी ५ 
कम्बुग्रीव दृचिसीच चिबुक दिल अधरश्चरुण उन्नतनासा । 
नवराजीवनयन शशि्ानन सेवकसुखद्‌ धिशदहासा ६ 
रुचिर कपोल श्रवणएङ्कुरडल शिरखुछुट तिलकभाल भ्राज ! 
ललितश्रू्करि सुन्द्रचितवनि कच निरखि मधुषञ्यवली लाने ७ 
रूप शील शुण खानि दक्षदिशि सिधुद्ता रत पदसेवा 
जाकी कृपाकटाक्ष चहत शिव विधि सुनि मनुज दनुज देवा ठ 
तुलसिदास सव त्रास मिटै तव जब मति यहि स्वरूप अरक् । 
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` - “नात दीन मलीन हीनसुख.कोटिजनम भ्रमि श्रामि भर्त & 
„ २० ।.दे मन | या मदप्य तनु शरे को परमफल दतनोई दै फ जिनके नख ते 
` शिखाप्यत सव शरेण खुमग शोमा देग्व्य भेर येते विडुमाधव भगवानेक चयि 
ताको एक पल भरि चचलस््रभाव तजिकर श्रवलेकु सावधान हैकै देसु भाव चच 
लता त्यागि धिरे परेम सहित जे पक्र पल्ल भरि भगवान्‌ के रूप फी माधु ` 
श्रवज्लोकन करु तौ देह धरे को फल जे भववंधनते चरि जाना सो श्रवर्यदी परः 
पूर तको लाम होदगो १ कैति सर्घौगं सुमग दः कि तरुण तुश्त को पूला हृश्रा 
श्रर्ण श्रमोज ललिरंग को कमेज्न तद्वत्‌ खदु कोमल चरण है पुनः चरणन म ज 
नख हं तिनश्री युति प्रका कैसी है कि ध्यान परीन्देते हदय भ जो तिमिर भेदाः 
धकार दै तको हरि लेते ह माच हदय भै श्रनुभव भका करत पुनः तरवन मेँ 
कुलिश जो घञ्न केतु जे ध्वजा यव जलज जो -कमल इत्यादि रेखा वर भ्रष्ठ फलः 
दायक्र है तथः शङ केता हे मनगज शका मनलूय जे माताहार्थी है ताको 
घशकरिलेत श्रथौत्‌ चञ्च को ध्यान कीन्दे पाप नाश होत केतु ते विजय होत यव 
ते धन छेत फमल ते श्रधिचा नाशा शरङ्कश को ध्यान कौन्दे मनवश होत २ कनक 
' सेनि सं। रचित ताम माणि जरित नूपुर पायन मे तथा मेखल करधनी फरितमे 
` मधुस्यार्खति रटति वजिष्दी है खुन्दर उदर तपि निचली तीनिरेखा तहां गंभीर 
` गहिरी नाभीरुप सर तदाग ह जरा धिर॑चि ब्रह्मा फेते क्षानी ` उपने भाव नाभिति 
कमल मया ताम ब्रह्मा उपजे जिनके स्वाभाविक श्रयुमव कषान भया जाते खष्टि- 
कतौ लोकनायक भये २ तेली एड मंदार पारिजात कमलादि एूलनसों गहा 
वनमाला उरपर शोभित वाके वीच मै पदिक जड़ाऊ चौकी श्वत्य॑त शोभा देत 
ताके समीप विप्रचस्य शृशलतासो चितकरद कस्यै स्यभावकी कोमलता दशय 
सस्यामित्य सूचित करि चित्तको सैचेलेत भाव सवको चित्त स्यवकादे चादत 
" भरथामद्ग कोः तामरस जो कमल ताको दाम जो माला तक्रि वणंवपु शरीसे श्याम 
वरी त पीतयसन शोभारूप जल विरह है ४ करसूल मे कंक भुजन मे केयूर 
बहटा मनक हरणदाय तथा श्रेुरी मे मसि जटित सुद्धिका सो न्यारी मोद मन 
को श्रानंद दैश्दी है-पुनः नाग हार्थी फे णंडसम सुधर पुष्ट चारिशुजा तिनमे गदा 
यज जो फमल दर जो शंख चार सुद्र चक्रधारण्‌ किदे द ५ कवु शंखसम ग्रीव 
दचिक्री भरी सीव मयादा है चिष्वुक जो ठोदी द्विज जो दात सुन्दर शरण श्रधर- 
लालि श्रो ह नासा उक्षत ऊचौ है नच नवीन पला हुश्रा राजीव कमल तदत्‌ 
नयनशशि श्रानेनचन्द्रमा समं मुख विशद उञ्ज्वलदास जननको सुख देनदारी दे दै 
खचि सुन्दर कथेल शरवश्न म-छडल शिर्पर मुकटमणि जटित प्रकाशमान भाल 
, माधपर सुन्दर तिल भ्राज विराजमान है ललित सुन्दरी शकटी सुन्दरि चितयनि 
. कच वार कपोलनपर शोभित तिनको निरलि देखि मधुपन्मवली भ्रमरनको पोती 
लजात ७ रूपादि शोभा .के ॒रशोलादि स्वभाव के गु श्यादि युरनकी खानि 
सिधत धीलक्ष्मीजी दक्षिण दिशि विराजत भगवत्‌ पद्‌ सेवा मँ रत सदा तत्पर ` 
है जाफरी रुप(कटाश्च चाहते, है शिच ब्रहम नारदादि सुनि मचुजञ.मयुप्य वादि मबु. 
` वंशौ दनुज प्रहा दस्यवो "देव इन्द्रादि देवत्रा. स्वको सिद्धाःत गं .सा्ली 


१२ विनथपच्चिका सटीक । 


॥। 


कहत कि भवत्रास अर्थात्‌ ग्मवास जन्म जरा मरणाद्ि भय. तव भिरे जव यहि 
सगवत्‌ स्वरूप मै मन ज्ररे सने सदित लायै, नादी तौ व्याधि विथोगादि करि 
दीन दरिद्रता कि मलीन भोजन वसनादि खुख करि दीव दसीद्शा ते श्रनेकन 
योनिन मै कोटि करोरिन जन्म तक भ्रमि भ्रमि भटकत परमाथ मागे भरूला पिरि 
धिप्ता सुख कवदं न पाई यह सामान्य लोक शिष्षात्मक है भाव भगवत्‌ पद्म 
मन लगायिते जीचको करयरार॒ है यह जानि हरिपद्‌ चिन्तचन करो ६॥ 
राग वसन्त । 

+ (न ४५ (9 ५. । & 
( ६४.) चन्द रघुपति करणानिधान ! जाते चट नवभेद्‌ ज्ञान ॥\, 
रघुवंश कुष्ठुद सुखप्रदनिशेश । सेवित पद्पंकज अज महेश ॥ 
निज मक्त हृदय पाथोज शृङ्ग । लावख्यवपुष अगणित यनङ्ग ॥ 
अतिप्रचल मोदतमभ मारतरड । अक्ञानगहन पाचकपचर्ड ॥ 
छभिमानसिन्धु कम्भज उदार । सुररंजन भेजनमूमिभार ॥ 
रागादि सपेगण पन्नगारि। कन्दपेनाग श्टरगपति छररि ॥ 
भवजलधि पोत चरणारविन्द्‌ । जानकीरमण शआानन्द्कन्द्‌ ॥ ` 
दयुमत प्रेमवापी मराल्ल। निष्काम कामधुक्रगो दयालः॥ 
जलोक्यतिलक शुएगहदन राम । कह तुलसिदास विश्नामधाम ॥ 


₹० । कर्णा यथा ॥ दोहा ॥ सेवक दुखते इदुखित है, स्वामि विकल हेला । 
दुञ्ख निवार शीघ्रदी कणा गुण सो श्रादई॥ इत्यादि करुणाुण भरे निधान स्थान 
रघुपतिको धंदौँ भणाम करतहों किसहेतु जति मव भेद क्षानदुटे भव जो संसार 
ताम भेद द्वत घुद्धी यथा हम ब्राह्मण सवसं ऊंचे स्वामी हैं श्रोर सव हमारे से- 
चक है हम राजा श्रौर सव हमारे प्रजा ह इत्यादि दैहाभिमानते संसारे भेद 
जानना सो भेदृक्ञन जति दूटिजाई समता दशते चरचरम मगवतूरूप व्यापक 
देखाई १ जिनक्रे पद्‌पफज अज महेश सेवित श्र्थात्‌ रेश्वथ रेसी किं जिनके पद्‌ 
फमलनक्ती सेवा बह्मा शिब कर्तेद सोई खलम लोक्ोद्धारहेतु भाधु्ंम रघुव॑शरूपः 
जो कुमुद कोकविली ताको सुखप्रद प्रफुल्लितकती निशाके ईश चन्द्रमासम उदित 
ड लोकन मे खुयणशग्रकाशित कीन्हे २ निजभक्त श्रयने जे मल श्रदुरागी भक्त हे 
तिनको दुय रूप पाथोज कमले तमे श्रदुरागरस पान कपि देतु शरं गवत्‌ सद्‌ा 
चास करते है भाव भक्कन के वशँ. पुनः वपुष देह श्र्थात्‌ सजल मेधचत्‌ श्याम 
शरीर विषे श्रगरित अनंग के सेख्यारहित कामेदेवनकी .येसी लावरय नाम 
शोभा है.भाव यथा भक्तवत्सल स्वभाव तथा स्वरूप मै सुन्दरता भी अपूर्वं है ३ 
कारणमाया वशमूर्वरपको भूलि देहाभिमानी दोना सो मोद है जो किंस भांति 
दीं मिटिसक्ता दे पसा परवल श्रति मोहरूप तम श्रं घकार ताको सुलभे नाशकरिये 
देत माड स्थेसम ह माव यश श्रवण कीतेन करतही प्रेम उत्पन्न भयेते मोद 
प्रापदी नशि हैजात पुनः परमाम पीडि स्वार्थमे मन देना इति श्रक्ञान सो गहन 


न 
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चर्चरा सम हे ताके भस्मकत। परचड़ पावकर-श्रग्निसिम है ४ श्रापनी बड़ाई पर चिन्त 
उन्नत करना त्यादि जो श्रमिमान सो परमाथ माग मं श्रगाध सिन्धु समुद्रै 
तक्र शोषिवे हेतु इम्भज श्रगस्त्य सम उदार हैं अथात्‌ परस्वार्थं देतु श्रगस्त्य 
सिन्धु शेपे तथा प्ररु दासनके दित दतु श्रभिमान हस्ते है सुररंजन देवतन को 
श्रानन्द देनहारे पुनः भूभिको भार पापी राक्षसादि तिनको भंजन नाशफतौ श्र्थात्‌ 
राघरादि को मरते भूमिको भार उतय पुनः देवता रवतत खुखी भये ५ राग- 
श्रादि च्र्थात्त्‌ णग देष हं धिपाद मानापमान इत्यादि परमाथ मै काटि लाने 
वाले सपेगण -सपेनके युणएड हँ तिनके नाशकत पन्नग श्रि स्न के शतु गरुडकीं 
समान हं भाव जिनके सन्मुख दोतदी रागादि नाश है जते ह कन्दं जो काम- 
देव सोद नाग हाथीसम है भाव परमाथमागेमे भयदायक हैँ तकेन।श कीतिको 
भुयारि सगपति सिह है. भाव जिनके सनष दोतदी सव अक्रार की कामना नाश 
दोत ६ भवरूपी.श्रपार जलधि समुद्र श्र्थात्‌ जन्म मरणादि श्रगाधता है जाम 
ताको सुलभ तसिये देतु जिनकेः चरणारविन्द पदकमल पोत नाम नौकासमरहै 
भाव पदकमलं सुमिरण करती "भवभय नाश होत पुनः जानकी के रमण श्चानन्द्‌- 
रूप जलवर्धिवेको कन्द के मेघ दँ यथा मेघ जलवपिं सवकी रक्षा करत तथा 
जानकी सहित रघुंनाथजी श्रवतीरै है श्रानन्द्‌ चपि सवके रक्षक हे यथा मंत्रा ॥ 
जानक्या सह देवेशो रघुनाथो जगद्‌ पुरः । रक्षकः सव सिद्धान्तवेद्रान्तेषु प्रगीयतेऽ 
दनुमानज्ञी को प्रेपरूथ जो वापी चावनल्ली है तमि मसल दंसवन्‌ सदावास कस्ते हँ 
पुनः जिनके किकी यात की कामना नहीं पेते जेनिःकराम भक्तै तिन हेतु. 
कामधुक्‌ गे कामधन गऊके समान दयालु हं स्वाभाविक इःख हरि सव सुख देते 
ह ८ तानह लोकन के तिलक्र शरे हं पुनः श्रीरघुनाथजी शण यहन दया पा कर्णां 
शील सुलभ उग्रारताष्ि युणकम्रूड भरे है तिनके तुलसीदास कत कि चिश्चा 
फे धाम. श्र्थात्‌ श्रनेक योनिन म श्रमतसन्ते धमित जीव"शरण श्रावतदी स्थिर 
सुखदायक मन्दिर ई भावभववन्धन ते छुड्ाददरेते ह ६॥ 
रग भैरव । 
ददै) राभ राम रघु रामर राम जपु राम राम रट जहा 
रामनाम नवनेह मेद को मन हटि होदि पपीहा १. 
खव साधन फल रूप सरित सर सागर साल्ल नरासा । 
राम. नाम रति स्वातिखुधाश्ुभ सीकर प्रमपियासार२ : 
, गरजि तरजि पाषाण वरि पवि प्रीतिपरचि जिय्रजाने । ` 
` प्रयि अधिक अनुराग उर्मगउर पर परमित पदिचानै ३ 
रामनामगति . रामनांममति रामनाम अनुरागी । : 
` हेगपे दं जे हाहेगे चरखुवन तेद गनियत वड्नागादे 
एकग मगश्चगस गवनकरि .विलवु न दिन छिन चे । ~ 
. तुलसी दिनः त्रषनो अपनी दिति निरपाधे नेम निवाह्‌.५ 
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. दी । जव पृश्रूपकी सुधि तब रामराम रमु श्र्ात्‌ शद्ध श्रात्मरूपते यम 
राम की स्मरणक्रीड़विलास मै ्ार्नद रह पुनः जब जीवबुद्धि रहै तव रामराम 


७ ५ अ # प [- ५ 
जयु शद्ध मन लगाद्र रामराम मन मे स्थितं राछु जव दंदवुभ् श्रा तव माला 


लैकरै यमराभ जिहति रदु उच्वारण कर कौन भांति कि रामनाम नने मेद 
श्रथौत्‌ रामनाम विपे नितनवा नेहेको वदना सेई मेह स्वाती के मेषा हं तिष्ठ 
दारा रामरूपमे जो प्रेम तादी वुंद प्रासिदेतु हे मन ¡ हट किक ४ हाड भव 
सको अश सरोसा त्यागि प्क ्ननन्यता बत धारण करं १ कमेक साधन यथा 
जिन्ञासा पश्च ॥ यज्ञो दाने तपो हयोमं व्रतं स्वाध्यावसंयमः 1 संभ्योपास्ति जपः 
स्नानं पुरथदेशाटनालयम्‌ ॥, चान्द्रायणाच॒पवारुभ्चतुमोस्यादिकानि च। फलम 
लाशनश्चैव सप्ायधनतपेणम्‌ ॥ ज्ञानक साधन सम दम उपयम्र तितिक्षा शद्धा 
सखमधान विवेक विग पुपुश्चुता योगके साधन यम नियम श्रासन त्यादार 
अणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि यावत्‌ साधनको फल है सो कैसा मातु 
यथा क्रूप छूवां सरिता नदी सर ताल सागर ` सयुद्ध शत्यादिकोः सलिल जल 
तासौ जाभांति चातक निराश रदत सवको समरूदजल त्यागि केवल स्वाती मेध 
के वदनके प्यास रहत तैसदी सव साधनफलसो निराश हके हे मन ! तू चातक- 
घत्‌ है रामनामधिषे रति जो प्रीति है सोई स्वाती को खधा श्चमृतमय जल शम- 
भयलकारी त्यदिद्धारा सीकर लघुवुन्दमात्र श्रथौत्‌ पलमात्र शओीरामरूप मे प्रेम 
उत्पन्न होनेकी पियास राखु २ पुनः कैरी ्रविचल प्रीति चातक्कीहै कि 
चातक तौ सन्मुख मन कौन्दे पीव कहां पीव कटां फेसा ररत अरु मेध गरजि पुनः 
तरजत धोरशब्दणे डाटत तापर पाषाण चैत श्रास्मानी पत्थर ताहूपर पवि 
वञ्र श्रथौत्‌ गाज डारत ताह पर चानकको मने नहीं सुरत तव चातककी साची 
भीति परलि मेघन श्रपने जीव म जानिलियड कि मेर विषे श्रचल पीति रखे 
किते ज्यो ज्यों मेघ ्रनाद्र शता करत त्यो त्यां चातकके उरमें भ्रधिकश्रधिक 
श्रपुराग ्रीतिकी स्थिरता उरते उ्मगि स्वौग मे भरिजात इति पर परमिति 
पराभक्तिकी परिपणे मर्यादा पचानि लियउ मेधने भाव चातकम मेरी पराभक्षि 
परिपूणं है सो उरते रश्रात नदीं तथा कुस॑गादि ग्जैनि विक्षेप त्जनि.रुजावि 
पत्थर हित हानि वज्ञ पैः तवं स्वामीविषरे प्रीति वदते जाई ेसा सेवकको 
चादिये दे मन } सोई रीति कर द्‌ श्रन्यता धारण कस २ यावत्‌ देह बुद्धि 
तावत्‌ रामनामकी गति श्र्थात्‌ लौकिक पारलौकिक सत्‌ श्रसत्‌ सवं कम त्याभि 
सर्वेन्द्रिय एकच करि केवल रामनाम-जपते खव भला माज पुनः जव जीववुद्धि 
श्रावै तव रामनाम मे मति स्थिर रासु भाव सवक्षी श्राश भरोसा त्याभे शद्ध 
मन श्रमल खबुद्धिते चतर मै रामनाम की स्मरण प्रतिश्वास कस विक्षेप न परे 
पुनः जव श्रात्मवुद्धि भ्रावै तव रामनामं को श्रुरागी दो यथा ॥ दो०॥ व्यापक्रता 
जो भीत्तिकी ज्यो खुठि बसन सुरंग । दगनद्वार दरे चयक सो अनुराग श्र्मग ॥ 
श्रथांत्‌ शद्ध श्रात्मरूष मे रामनामकी भीति परि प्रण वनी रहै इसी श्राचरण मँ 
रत श्र्ात्‌ श्रनन्यरामाजुरागी जे भूतक्राल में हैगये पुनः वर्तमान में जे ह पुनः 
मब्रिष्य मे जे होई. ते िमुवन मे यङ्भागी गनियत श्र्थांच्‌ उनकी जेसी 


पि 
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-भग्य श्र महिमा है सो - परिरं वेद पुराण नदीं कदिसकंत्‌ साते वीनिह लोकन 
ःके वासीःउनक्रो श्रहयेभागी कदि धन्य कहते है ४ यथा.स्वाती मे पपीदाकी रीति 
थह एकांगी भीति है तथा जनमे श्रनन्यताः सवक सुगम नहीं यह मग श्रगम 
रास्ता चलने मै दुर्धट ह अरयीत्‌ कुसंग वन मान मद पदास्देप व्याध भत्सर सिह ` 
श्रन्यकर्म॑ ठग बरपार श्रश्रद्धा धाम श्रालसे भुलभुलि पेखी श्रगम मम भ गवन 
कसर तहां अघ्रद्धारूप धामवश लोक सुखादि छंद मे परि क्षएक्चषण प्रति विलबु.न 
श्र्थात्‌ खज वियोग दरदितादि पिरावनेक्ती चासना करि काष्ट देवादि श्रारा- 
धनाम न दाश पुनः श्रनेक सिद्धा मद्यादि खदाधने फलादि देखि किसी 
देषरूप बृक्तर मंादि दयान पर सवको श्राश भरोसा छदि केवल यम 
नमकी आश्र परभुके लन्पुख श्रनन्यता मागं म चक्ता च्ल. तदां चातककरी रीति 
-मै श्रनेका धिक्च ह तिनयै कैसे निरवाद दो दापर कहत करि ठलसीको श्रपनो.दित 
ती इसी है कि निरुपाधि च्रपना नेम श्ननन्यता चच निवहे उपाधि कीं धमे 
तौ यथा ॥ उपाधिर्नाधप्चिन्ता इस्यमरः ॥ ्रथौत्‌ लौकिक चेद्धिक यावत्‌ धरम 
है सवको त्यागि केवलं साम नामकी रेक निर्वाह यथा शिवक्षदिनायाम्‌ ॥ लौः 
कका धेदिका धमौ-उक्ताये यृहवाक्तिनम्‌ । त्यागं तेपां तु पातित्यं सद्धा. कामः 
-विरोधिता ॥ मधुरे भोजने पुंसौ विपवद्धोजने मलम्‌ । मलं स्यारन्यदेवाना सचन 
फलवाज्ु्या ॥ तस्मादनन्यसेवी संन्सवेक्रागपराद्पुलः । जितेन्दियमनः. काया 
समं घ्यपेद्रनन्यधीः ॥ त्यादि श्रपनी दिशिते श्रनस्यता जिवाद कर दक्षम्‌ श्रपना 
हितङ्श्रर धयु कौ.दिशिके जो विघ्रह तिनकी कौन सदेह प्रशुतौ दासनके 
शरीर चिन्न निवास्त तिनक़ी दिशि विघ्न श्रपनी भूल दे कादेते पर्क प्रतिक्षा तौ 
देसी 2 यथा ॥ सन्पुख दोह जीव गवि जवी । कोटि जन्म श्रध नाशा तवहा ॥ 
पुनः वाल्मीकीये ॥ सङृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च यचते1 त्रभय सथैमूतेभ्यो 
दद्‌ म्यितद्‌ रतं मम ५॥ 
सग भैरव । 
(६७) रास जघु रामजयपु राप्न जपु वाचे । घोर भवनीरनिषि नाम 
निजनाव रे १ एकदी साधन सखव ऋद्धि सिद्धि साधि रे। ्रसे कलि , 
रोग योग सयम समाधिरे २ मलोजोदहं पोच जो दे दाददिनी जः, 
वामर | राम नामदहाोसा अन्त सबहाक्ता कमर्‌ र जरम नमयामम 
रही फलि एूलिरे। धूमा कैसो धौरदर देखि तू न भरति रेरामनाम 
शांडि जो भरोसो करै श्र रे।तुलसी परोसोत्यागि्मम कूरकोर २५ 
दरी० । शुद्ध ध्रुकी शस्णागती म लभ जीवक्रो उद्धार दात यदं वेद्‌ पुराणद्धारा 
भ्रलिद्धः है ताको त्यागि विषयासक्घ श्रन्य साधन्त इतिं विचार बुद्धदान मन्‌. 
याचे यात्‌ देयुद्धि .वावेत्‌. माला हक राम राम अयुं जवः जोवःदुद्धि घि 
. तथ श्वासद्याया राम राभ जपु .जव श्रत्मबुद्धिःश्रावे तव चन्तरते राम राम जपु 
-कदिते सद्वा राम राम जपु क्रि भवनारनिधि भवरूप ज समुद्र हसा वार्‌ भहा 
भयंकर ह ताको सुलभ सरि देतु ग श्रापनी नावं है शर्धान रामतासकी 
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जाप अपनी नाव माघ दुसरी नाव आपी द्च्छते नदी भिलती पुनः परिश्रमते 
4 ् (ऋ ४ 

मिलती है तौ महस परत पुनः परन॑त्र रना द तथा कमयोग प्रानादि परम 

नावसम है शरस रामनाम श्रापनी नावम स्वरचिद्त्र दलम अप पमिध्रम मासूल 


रदित निर्विघ् स्वत्रना है १ विवेकः, विराग, शमादि प्र्‌ सन्पत्ति, भ्रुमुश्चुता 


दत्यादि पानम चारि साधन दुद हं पुनः संयम, नियम, प्रासन, प्रत्यादाय, 
ध्यान, धारणा, समाधि इति श्रष््र॑ग मदादु्य योत्र हं दत्यादि सेवया करि 
कालरूप रोगने त्रस लौलिलिये भाच पापर्त धिपयी जीव प्रालस श्रयति 
साधन नटी करि सक्त ताते सुलम रामनाम की जाप दनि पकी साधरनत्ते 
प्नानके विसयादि सव साधन श्रन्न धनादि छदि श्रशिमादि सिद्धि द्त्यादि सव 
साधिते अर्थात्‌ समनामही को जापते सव्र भाक्त दोदगी यथा युकसरित्तायाम॥ 
श्राङृष्ः कृतचेतसां खमदहतासुश्वारनं चां दसामाचारएडालममरकलोकरसुलभो चयं च 
सुक्तिखियः। नो दीक्षां न च दक्षां न च पुरश्च्यांमनागीच्छते मन्वयं रसनास्पृ- 
शेव फलति श्रीरामनामातकः २ वणम उच विद्याध्म रतं दत्याद्वि जा ऊं 
है पुनः पोच नीच विद्याधर्मै रदित जो टै पनः ओ दाहिन परमाप्रमाीं दरिः 
सन्धुख पुनः वाम ज्ञो छमार्गा ररिचिमुख व्यादि याचत्‌ जन ह तिन सवदीको 
श्रत भरणक्राल समय एक रामनामदीति काम सिद्धः दोता दै श्र्थान्‌ जन्मभिः 
सत्‌ ्रषतत्‌ चै सो तौन क्म करै परंतु मरण समय परिपरी सायक रामनाम 
देखत पुवः श्चौरह सव राम नापरे उपदेश छर पुनः मरम्‌ पाच सृनेक साथ 
स्र रामनाम सत्य कहते चलते हं पुनः काशौजीमे शिवजी रामनामही उपदेश 
करि युक्ति देते है पुनः पुरारन भ प्रसिद्ध टै कि मरए्काल जो भृलिष् कै सम 
नाम श्राद्नाद तौ कैखष्ट पापी दोर तौ वादी सुद्धि है जाई तातते यद निश्चय ह 
कि जीवन को सुलम सुङ्धिदरायक्त राम नामफी समान कमै योग द्रानादि को 
पदार्थं नही हे यथा केदारखरडेशिचवाक्त्यम्‌ ॥ रामनाम त्यै नासति वेदा. 
न्तगोचरम्‌ । यत्रखादात्परां सिद्धि स्रा मुनयोमलाम्‌,॥ श्ष्याक्मि ॥ श्रे 
भवन्नामण्रणन्डता्था वसामि कारयामनिसते मवान्या । सुमूर्षमारस्य चिभक्षयदं 
दिशामि मन्नं तव रामनाम ॥ श्रददिष्णुयुरास ॥ श्रविकारी वि्ारी वा सवदैक 
माजनः । परमश्च चान्ति रामनामासुकीत्तनात्‌ ॥ ननि च्रन्तक्राल्त मं सवक्रो राम 
नामदहीते काम है ३ वादिका वायसो भूमिविध दोतीरै श्र नभजो श्नाक्राश्च 
तमे चाचिकान भ्र त होगी कद्राचित्‌ देखटनौ सथा वृथा जानिये 
तथा देदसम्बन्धी लोककी यावत्‌ पदाथ सोनभ धसी वाचिका ददित नवीन 
सधन पल्लवसदित पलि पलि रीदे यथा खी पुत्र वैध सखा परिवार सम्वन्धी 
धरणी धन धामादि सव चक्ष ह चिनको सांचा मानि श्रपनपौ मानि सनेह्‌ राश्ना 
सों दरित दलनकी सघ्रनता ३ ताकी खाद ह सोद फल दै यथा सुखी संग 
व्याह होनहार पुचकी उमेदि व्यापारादि म ज्लास जानि शृव्यादि पुनः सुद्रिखी 
पुर धनाद्धि पराचि फल हैँ इत्यादि लोकपदाथं नम कैसी वादिका इरित फलि 
फलि रदीहे सो याकी सचा कौन माति है कि यथा घला दधन अरिन जरा- 
घनेसे धूम उठता दे तार ध्रनेकः मांतिके मंदिरनकी ्राक्रार चौमंजला ैचमेजला 


चिनयपच्िका संटीक। । १६९१ 


आदं वनते विगस्ते चलेजति हैं ते स्था शू ह॑ तेसेदी भूम कसो धौरहर सम 
खी पुत्र धन धामादि लोककेसव पदार्थं ह ताको सुदावन देखि हे मन"! त्‌ 
। भूलि मतिजा उन ्रपनपौ.न माजु कादेते इनको दोते जाति वेताल नहीं है ताको 
कैसे साचा मानता हे ताते सव श्राशभसेसा व्यानि सम नाम जगु ७ सुलभ 
जीवको उद्धार कर्ता समनाम ताको छृंडिकि क्म योग कषानादि श्चौर.साधन करि 
-भध त्रिवेको , भरोसा राखे ह तिनको गोसाैजी कहत कि ते जन केसे है यथा ` 
थारी म पसेसा युश्नन्न लनिमराच्र ्रयोजन ताको स्वरति त्यागिकषै कूर नीच 
निबद्धः कङर्फीसम कौस मांगते फिस्ते दको पेट भरी ५॥ | 


, (८) रामनाम जपु जिय सद्‌ा साजरागरे । कलि न चिराग योग 

` यागतपत्यागरे १ रास सुमिरन सव चिधिदी को राजरे। राभको 
विसारिषो निषेध शिरताजरे र रामनाम महामसि रएणिजगजालरे। 
मरिक्तिये फणिनजिये व्याङ्कल विदालरे १ रामनाम कामतर देत फल 

. चारि रे । कहत पुराए चेद्‌ परिडत पुरारिरे ४ रामनामप्रेम परमारय 
को साररे। रामनाम तुलसी को जीवन अधार रेभ 


टी० । प्रथम क्िखोावन दै मनक स्वाधरीनकरि पुनः कहत हे जीच ! सारा 
श्चनुराग सदित.माव राम प्रीति श्रत स्थिरकरि सदा रामनाम जपु काते 
कानकरि शुक्ति है परंतु वके साधन म पथम चिराग चाहिये माच स्वभैपर्थत 
लोक्रखुशखक्रो ठुच्छु जानि त्यामिदरेना सोती श्रव लभेता परल है कि कल्ि- 
` कालम विरा नदीं है सक्ता दै तथ शान कहाँ पुनः योगकरि ददरिय मन स्थिरकरि 
भगवत्‌ म लगाई युक्धि दोती है तमि यम नियमादि श्रारश्रमदं तरां कामपेला 
वली जाते नियम निधहत नदीं तति योगौ नदीं है सकत पुनः लोक सुख त्यामि 
तपस्या यक्षादिं क्ैक्ररि मुक्किदोती हे सोऊ कलियुग मनी हैसङ्कहै १ हरि 
धाम्‌ काल सस्तग दस्थिश भ्रवरादि- विधि कमे ह तहां रामनाम फो उुमिरण 
सच विधिनको राजा है पुनः संग परापवाद कामवार्तादि निषेध कमै है तहां 
समंनाम फो विसारो सव निपेधनकेो शिस्ताज है २ पेलापरभाव काते है कि 
मादवश्‌ देहाभिमान राग दिप मानापमान ममता सुखसाधनादि यावत्‌ भोग स 
योग वियोगादि जशं तक माथा को विस्तार .जणल्जाल है सो फणि नाम सरपं ह 
खथ परै मामि होती है जगजाल समं रामनाम मदामसि है श्रथौत्‌ समुक्रीडा 
धानु ते रामशष्दं होता है ताको शानमत ते श्र यदै किजो सवम र्मा 
ताको कही राम पुनः उपासना मतते श्रं यह-है किजो श्चपने रूप मै सवको 
समधि ताको कही सम तिन दोडः मतते जगत्‌ के चेतन्यकन्ता प्रकाशक जगम 
सारांश रधुनाथेजी ह तक मणिसदित सै पनन बलिष्ठ बनारहत पनः जव किसी 
ने मंसि कैल्तिपा तथ स्थं मरिजाता है चर ज घै जीवतत तवतक्र चिना मणिक 
शोच स विकल दुःख सो विहा वनारहत श्रसतार किंसी काम को नहीं केवल 
भगिजाना.निय्चय दै तैसे जगस्नालतरुण सैके सायको प्रमान्न चिपयादि धिष 


१३२ विनयप्धिका सर्दीक् । 


पुनः अगवत्‌रूप व्यापक सोई मणि है त्यदि सहित सवल -वलिष्ठ है तहां जगत्‌ 
अक्राशक रामनाम महामसि जिन नहीं जेलिया भाव ससार्को साचा मने दे तिन 
करो जगत्रूप स्थने डला विषय चिच व्यापनेते वै जीव नागरभये चौरासीमे परे 
पुनः जिन पसा जाना कि जगत्‌ श्रसलार है ताम भरकाश्चक व्यापक श्रीरघुनाधजी 
ड पेखा निश्चयङ्गरि रामनाम महामसि जिन लैक्तिये च्र्थात्‌ चुसग खदित राम 
वाम स्मस्स्‌ करनेलगे तक्रे प्रसावते ज्ञान विराग विवेक समता सतोपादि श्रा- 
वत ताति मगवतरूप सार ससार श्रलार देखात इत्यादि मनाम मामि लैलेने 
ते जगजालरूर स्प अरवग्रयही मररेगो भाव उनके संसार पक दिनि अवदयही 
घुग सो ससार सपै को मर्ण है पुनः यावत्‌ जीवत दं तावत्‌ विकल बिदाल 
है अयत्‌ रामनाम के जाप करनेवाले यावत्‌ संसार व्यवहारहं मै रहते ह तवहं 
ेदाभिपान रदित ससार्को श्रतार मने सोई ससार सर्पं विना मरणिको 
सतकपराय विक्रल चिदाल सखे है २ देवलोक मे जो कटयवृक् है सो श्रथ धमै 
काम ये तीनि फल देत है र राननामरूप जो कटपतरुदैसो श्रथ ध्म कममोकश्च 
चारि एल्ल सकाभमिनको देत श्रर श्चक्रामिनक्र देनेकी पयार नहीं है णखा खुलभ 
महाव्‌ानी रामनाम है जाकी महिमा वेदं पुरारे पुनः ब्रह्मा शेप शारदादि परिडत 
पुनः पुसारि महदिव इस्यादि सप्र नामको प्रभाव कहते है यथा ऋग्वेदे ॥ परं ब्रह्म 
ज्योतिर्प्रयं नाम उपास्यं ुभुश्चुभिः ॥ यद्वेदे ॥ रामनामजयेनेव देदतादशैनं करोत्ति 
कलौ नल्थेयाम्‌॥ सासवेदे ॥ समनामजपदेव सुक्किभेवति ॥ श्रथवेरे ॥ यश्चारडा- 
ल्ञोपि पमेति वाचं ददेत्‌ ! तेन सरह संवत्‌ तेनक्षद संवसेत्‌ तेन सद सयुीयात्‌ ॥ 
वाराहपुराणे ॥ दैवाचलूछरशणावरेन निनो म्लेच्छो जराजजंरो दारामेति हतीस्मि 
भूमिपतिते अल्पस्तयु त्यक्लव्रान्‌ । तीण गोप्पदवद्धवार्णवमहो नानः प्रमावारपुनः 
कि चित्रं यदि रामनामरक्तिकास्ते यान्ति रामास्पदम्‌॥ विप्णुषुरासे॥ बरह्मावाक्ष्यम्‌॥ 
अहं च शंकरो विष्णुस्तथा सरवे दिवौकसः । रामनामग्रभावेन संप्राप्तास्सिद्धिभुच- 
माम्‌ ॥ भविष्योत्तरे चिष्ुवाक्यम्‌ ॥ भजस्व कमले नित्यं रामं सर्वैशपुजितम्‌ । 
रमिति मधुरं साक्षान्मया सकीत्तयेदिति ॥ नारदीयपुराणे ॥ ्रीरामस्मरणच्छ्ीसा 
समस्तङ्खेशसंक्षयः । मुष्क प्रयान्ति चिगभ्ेनद्र तस्य विघ्नो न वाधते ॥ पद्मयुराे ॥ 
थे ये भयोगास्तन्त्रेु तैस्तैयैत्साध्यते फलम्‌ । तत्सव सिध्यति क्षि रामनामैव 
छरी नात्‌ ॥ केदारखण्डे शिववाक्यम्‌॥ रामनामसमं तत्वं नास्ति वेदान्तगोचरम्‌ 
यस्रसादात्पं सिद्धि संप्राक्ठा युनयोमलाम्‌ ४ पुनः रामनाम विपे प्रेम को करना 
परमार्थको सारांश है अर्थात्‌ सुक्तिप्रापति हेतु कमान विराग योगादि यावत्‌ सा. 
धन दहंते रामनाम के प्रेमसदित सिद्ध दयते हैँ नातरु परिश्रम चथा होत पेसा 
विचारि तुलसीदास को जीबन श्राध्रार जीवको भव वृड्त म श्रवलम्बदेनहाय 
श्रीसमनामही है श्रौर भरोसा नही ५॥ 
क ५ [> =, १९५ [+ क ॐ, १६ # 

(३६) राम रामर राम जीद जीलो तू न जपि । तौले तु कदी 
जाय तिना नपि १ सुरसरितीर विज नीर इख पा । सुरतरु 
तर तोहि दुर दारिद्‌ सताद्द्ै २जागत वागत सुख सपने न सोहै, 


नि ` विनयपधिका सटीक !.. . १३६३ 
जनम जनम युग युग जग रोदे ३ घथि कि यतन विशेषर्वाध्यो 
भ क ~ क, ॐ 
. जायगो । हरै विष भोजन जो सुधासानि खायमो ४ तुलसी विलोकं 
॥ # ऋ =, ९ |" नामं [4 ५९ " ( । 
तिद काल तोसे दीन को | रामनाम की गति ज्ञेसे जल भीनको ५ 


०1 हे जीव ¡ याचत्‌ श्रावबुद्धि सदै तावत्‌ श्रजुगसदित पया वार्ति सम ` 
. सम जगु जव जीव बुद्धि श्वि तव पयन्ती (सीति भेभसदित साम राम जपु पुनः 
जनि दद बुद्धि श्राय तव समचित्त है श्रद्धा समेत मध्यमा वारीते श्रथवा जोविः 
4 श्चयि तवर इन्दियन को वियय व्यापार वरवश रोषि कस माला 
ले वेत बारी ते रप्र सम जपु तहां अह्िप्रति कान्ता सम्यक्‌ प्रियवचन ते 
. उपदेश द जीव परति युध्‌ सम्यकू स्मा उपदेश है देहेन्द्रि भ्रति प्रथु स. 
म्यक रूख। उपदेश दै तति कदत कि हे जीह रसना ¡ जोल तू राम नाम न जागिह ` 
तीती स्वाथ युखसाधन हेत जदां जादगो भाव शुखद्‌ स्थल दुःखद स्थल सथेत्र . 
तिष्ट ताप दिक दैविक भौतिक्रादि तापनते तपिदै भाव जरा करदे १ श्रव वीनि 
; तापन फो हाल प्रसिद्ध कइत तहां श्चुध्रा तृषा ज्वसदि व्याधि दैहिक ताप दतां 
` इरिविष्ुख है सुख साधन दद तीथौदिकन भ सुलभ फलदायक खुरसरि जो गंगा 
जी तिनके तीरजो जाद दै तदां चिना नीर पये पियासते दुःख पाद्‌ है श्रथौत्‌ 
 श्रकेते गवे उदां ज्वरादि व्याधि भदै उहां पानी देनेवाला नही है तौ गंगारठीरे पि- 
यासन,मरत पुनः दरिद्र चियोग हानि इत्यादि दैविक ताप है तां जो हरिविष्चख 
श्रनेक सुशमि करि देवज्ञेकट्ट को जादगो तहां रतस जो कट्पदरक्ष ताह के तेरे 
„वेको दुःख दरि सताद है श्रथीत्‌ उक दैत्यराक्षसन करि सद्‌ा दैवी वनी रदत ,. 
. यथथा॥ रार्‌ श्चाचत सुनेड सकोदा । देवनवके मेरुगिरिखेोदा ॥ सुरपुर निति 
परावन होई । इत्याद तर्हौकी विपत्ति दरिशरणागतिन ते मिधवी है २ पुनः हि 
पिप्रु तक्ति जागत वै हित हानि भ्रिव चियेगादि दुःख चना रही पुनः वागत 
चलत देशान्तर माग मँ ठग वदपारादि लूट लि पनः पौ पर भी स्वमेम व्याघ्र 
स हाथी गारतिगे भूत चदि येगे श््यादि स्वप्ने के दुः्खन किक पदे परभी घु- 
-खते न सो है पुनः श्रनेकन योनिन मै जन्मि जम्भि सतयुग घेता द्वापर कल्तियु- 
गि युग युग 'थति पूर्वत्‌ दुःख पीडित रोवततै बीतेगो भाव चिना हरि भजेकिसी . 
युगम दगख.न शग न किसी साधन करि दुःख चुटी २ पुनः हरिविष्ुखत्त स- 
हित कम रोग कलानि जे। दुःख चटनी यज्ञै करेगो तिनर्द दारा बिशेपि वध्यो 
. जादरगो श्रर्यात्‌ भगवतशस्साराती सित सब साधन मुद्धिवायक है तथा दरि 
चि्ुख तति संवे साधन दुःखलरूप है यथा यज्ञ कीर दश्च की दुदैशा दानकीरि दग 
, निरि ये वपकरि राक्षस नरक श्चधिकारौ भये.पेदी सव साधन धिगेषि 
तरन्धन है पुनः.व्याघ्र सप चिरादि करि जो वाधा सो भोतिक ताप है पुनः दरिः 
 -विुख दह जे एु्रक्न सोञ सुधाः श्दतते -सानिके खादगो सोऊ विषमय भोजन 
है जागो यथा भाद प्रताप श्रजय .श्रचल श्रमर दे हेतु विभ नेषते तिन्ही कै . 
, शाप ते प्ररिवार.खदित नाश. भयो , यथा कैकेयी पु फो राजछुख हेत वर मि ` 
 सो-दया श्रदिधात गया पुनः पुत्रौ धिपरुख भया इत्यादि यावत्‌ ख क उपाद 


अ [न [+ 
१६४ पविनधपानेका सरसा । 


करणो तादी मै दुःख दोदगो ४ पुनः राम नाम कै परमावते सतयुग म वाल्मीकि 
त्याधा ते महामुनि भये तरेता मै शचरी मीलिनि सर्वाप्रिर वङृ पाया द्ापरम ` 
श्वपच वतैमान मै कबीर रेदासादि शरनेक भये तथा भूतक्राल मे श्रनेकन होगे 
इत्यादि गोसाजी कदत अपने मनते कि गाम नाम्न को प्रमाव चेद्‌ पुरणादिद्ासा 
लोक सें प्रसिद्ध है ताको विलोक देखि ले कि भूत भविष्य वर्तमान काल मं तेस 
त्वि पेते श्रलसी श्रनाथ दीनन कों अरन्य उपाय नदीं है केवल पक राम नामी 
कौ गति है कौन भांति क्से मीनको जले मे चलने कौ गति है श्रथंत्‌ जाके पद्‌ 
पश्च महीं तथा मेरे कर्मरूप पद्‌ क्षानरूप पश्च न्दी एक नाम जल चल ह ५॥ 
(७०)घभिर सनेद्‌ सों तू नाभरामराय को। संवर निसंवर को सला 
असहायको १ भाग है अभागहू को खण गुणदीन को। गाहृक गरीय 
को दयालु दानि दीन को ९ कुल अकुलीनको सुन्यो है वेद साचि दै। 
पांय॒रको हदाथपांय चांधरेको आखिर ३ साय चाप भूखे को अधार 
भिराधारको। सेतु भवसागर को देतु सुखसार को ४ पतितपावनं 
रामनामसों न दूसरो । सुभिरि खभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो ५ 
टी० । श्रन्थ साधुन मै विधि परिश्रम श्रधिक्र पुनः पफरदेशी है भाव कमौदिने 
लोक सुखचाहौ तौ परलोक्त नव्शरोत पुनः योग विराग लानादिकरि लोकनाशकरि 
परलोक यनत श्र रामनाम लोक परलोक दोऊ चनावत शरस चिभि परिध्रम थोरी 
है सो कहत हे जीव ¡ सश्र साधन त्यागि तू सनेदसतौ समराय को नाम सुमिर 
श्र्थात्‌ जिनकी श्रास्ति वह्मादिकनको ध्यानकररि श्रगम्र रेते पयत्पर परह्य तेर 
सुलभ लोकोद्धारहेतु पश्वर्थ लोपकरि राजाधियजरूप त वती भये पुनः नाम- ~ 
रूप क्वीलाधाम दास महापातकी जीवनको स्मै उद्धार फरते है पते महारज 
को नाम कैसा खुलम हित करता है यथा ॥ विवश जासु चम मुखे श्रावा। श्र 
अधमहु सुक्घिशेद धति गावा ॥ पुनः शुकसंहितायाम्‌ ॥ श्रारुएः रृतचेतसां इमह- 
तासुच्चारनं चांहसामाचरडालममूकलोकसुलभोवश्यं च मुक्तिसियाः । ने! दीक्षा 
नच दक्षिणां नच पुरश्चयामनागीक्षते मन्यं रसनास्प्रशेव फलति श्रीरामनामा- 
त्मकः ॥ श्रथात्‌ जे नाम भूलिह कै सुख मे अवै तौ महापापी सुक्र हो देसा येद्‌ 
कत श्र जो भरीतिसदित रामनाम जपते ह ताकी महिमा वेदौ नदी किसकत 
ताने.रामनाम को सनेदसों खमिरु कैसा परसिद्ध फलदायक टै क्षि निसंवर्को 
अर्थात्‌ जोक परलोक दोऊ मार्गनमे जे खर्चदीन रहै तिनक्रो रामनाम संवरनाम 
खचां दे भाव लोक मे साधुलोग सर्वैर उत्तम भोजन पावते तथा परलोक वि- , 
धक विरागादि चिना परमपद्‌ पावतेह केवल नाम के ्भावते पुनः जिनके पिता 
व॑घु सखा पुन्ादि कोड सहायक नी है पेसे श्रसदहायसाधु लोगन को सखासम 
सदार्थकतौ रामनाम हे भाव अनेकन शरण ह सेचा करते द १ छुगन्भ्रं वनितावसं 
गत ताम्दूलभोजनम्‌ ॥ भूषण वाहनादि भाग हं इत्यादि हीन एेस श्रभागह को 
1 ह त्रथात्‌ नाम स्मरण करनेवाले किसी व्यापार को नहीं करते 
श्र सवै पेश्वये पी लागी किरती हे पुनः बिया च्रातुरी गलनिकारी गदी इत्यादि . 
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युणहीन द श्र रामनाम फे स्मरशणकरनेवाले सवशुरनके खानि जाते है. सवं 
खग श्राप श्रादजात हे पुनः कमयोग प्रानाददि धनकरि जे हीन पसे गरीचनको 
रामनाम गकर ह श्रथोत्‌ कसट पापी पतित है सोः नाम स्मग्एकरि पायन ह 

द पुनः; जिनका मान के नदीं कस्ताहै पेश दीनजननक्तो दयालु दानी दहै 
श्रथात्‌ नामस्मर्ण करती दुःख नाणाहि सवध्रकार को सुख होत २ जिनके 
कुल अच्छा नदीं द पेम श्चक्षलीन रामनाम को स्मरणक्ररि वदे छुलर्वतनके पूज्य 
हति हं यथा शरीकरि गौतमीं को -जलपायन मया पुनः गवपच करि युधिष्ठिर 
फी अरभ्नपृण मद स चनन फो घेदसाखी ताकी श्रभाण स भी सुनी है यथा धथध- 
यसे ॥ य्चारुदालोपि यमति घाचं धदत्‌ तेन खद संघदेत्‌ तेन खद संवसेत्‌ तेन सष्ट 
सेभुश्जीयात्‌ ॥ पुनः सुनी यात यथा ॥ श्चंगी पपि सगीपुत्र कौशिक कुशस्तरंशे गौतम 


 उरगापृषठे चादमीफि बमीक्यां व्यास केधटकन्याते वशिष्ट वेधयति विग्वामित्र क्षी 


ते श्रगस्ति फलते मतग मातगीते मांडव्य मेडफी ते पराशर चांडालीते त्यादि 
श्रकुलीनि कीन भये पुनः जे चर्णाधरम पाय वेद धर्मरूप दाथ करि दीन पेते प॑श॒न 
को रामनाम दा पायु श्रधात्‌ वेद्ध फर्म करि न्दी सक्ते ताते उन्तमलोक 
आानफी यति नही तैद नाम स्मरण फरि उत्तम धमे भक्ति करि हरिधाम जानकीं 
गति त्री है पुनः; जे धिवेक चिराय नेघ्रहीन प्षाचदृष्टि रहित पेतेन शध 
निन रामनामरूप श्रि श्र्धात्‌ व्रादमीकि सरी मट्‌ तञ नारस्मर्ण करि 


, सय तेर येः धानाः भये २ पर्थान्‌ जे जप नपादि धिना कीन्हे देर्वादिकन सो भिक्षा 


मांगते ट लिनकीं श्राश फोऊ नदीं पूरी करिसकत यसे भृखेको नाम माता पितासम 


ष्टा भौम ४ ल्ाल्तन पालन फप्त श्रथत्‌ नाम स्मरण करतमात्र श्र्थोधिन 
की सच श्राणा पर दत पुनः परलोक दनत यशा सुग्रीव पुनः जे दुःखसिधुम 


" धुद्रुतं सरमय काऊ दाथ प्रकरनवाला नद्य पस ।नसधारका राप्रनामं श्ाधारः ह 


भाचनानन स्मरम्‌ कम्तमावर्ठी परकर भित पुनः श्रनन्द दोत यथा गजादि 
ध्रा नाम लीनते पुनः महार भवसागर तरिवेहेतुं रामनाम सेतु दै शर्थात्‌ 
नामम्मग्गा करि महापातकी सदन भनपार भवे यथा सरितादि्े सेतुपर श्र॑धे 
पंशासय पारसेतिद्ं तथा श्र्म परनि खर्वादीन श्चप्रान फरि श्रे पापनकरि 
भरा यशा श्रजायिल यमनादि श्रम घ्याजते नाम ले सुगम भवपारशये है पुनः 
सक्र भय मन्दिर जो सरखस्ार दरिश्गणागती ताको प्रापकरिवे को. रामनाम 


थतु नामस्मस्णमात्रय जीवको शग्णागती म प्टुचाद देत जदा सये जायको सच्‌ 


प्रकाम दख दनि इति सुखस्मार करो कारण है ४ जाति द्ुलदीन कम करि 
मलान पापी मतिर्मद्‌ जिन फी चह कोञ नदीं चत पेसे पतितन को `पायनकती 
वाम नाम्य समान दुखया फोर पदाथ नदी ह शरथात्‌ उत्तमवणाश्रमन को धमर 
करम येद भ क्लिखा ततौ श्रपने धर्म फर्म करि पावन दोते द पुनः क्षामां ब्रह्- 
विश्वा र फेवल ्राह्वर को. श्रधिकार पुनः कीथोदिकन को फेसा भभाच प्रसिद्ध 
न्ट चकर स्नानादि करि नीच देष ते पाचन लोक प्य दाद्‌ श्र समनामकों प्रभाव 
ग्रसिद्ध ट फि सत्तयुम.म बाल्मीकि व्याधि महामुनि भये व्रेता म शवसी द्वापरम 


, दप कालेय म सथन रदरसिाद् अनकन भव्‌ दस्याद्धि परितगश्े पावन लक. 


सिनयपाचिक्छ मीक । 


[१।। 


१ 


पूज्य करनहारा केवल एक रामना दे दया नरा ६ काहेने जिस रामनाम ऋ 
सखुभिरख कार तुलस्रदसि पे सर जाम खुध्रमं कमल्प ठखमा चदय जामत 
रट सदि ङभरूम भय भाव ह्यस्‌ युपद्राधं उपजन लर्णा | ध 
(५१ )यलो मला नादिर जा मर कदं ला गद्‌ । मन रामनानसा सु 
माव च्रनुरागिहै १ रामनाम को परमाच जान जृडीयागिहै । सहिते 
सदाय कलिकाल भीर्‌ भागि २ रामनाम सों चिरागयोग जप 


जागिह । वामविधि मालहन कम्रदाग दामिदे ३ रामनाममोद्क 
सनेदखुधा पाणि । पाड परितोपतुन डार दार वागि 
कामत र'मनाम जोह जोह मांगिहं । तलसिदास स्वारथ परमार , 


न खागिदे ५ 
डी०। मन प्रति जीवको उपदेश 2 करि बहुन कालवरीतते शद्रेनके कटै देदसुखरेतु 
सहजस्वभावते न्‌ विप्रय व्यापार मे लागे तात छनेक्रन योनिनम गर्भवास जन्म 
जय तीनिड तपि मरण यम सांसति श्रादि बुस भांतिते वु दोत श्रायो तादी दुभ 
की सधिश्ररि अवर जे मेरे के व्यापार मे लागिरै श्रत्‌ विषय व्यायारत्यागि हे 
मन ! सहजस्वभावते जो रामनाम सो श्रजुरागिदे मावप्रीति स्थिरकरि जौ रम 
नामको स्मरण करिहै तौ भलीभांति ते भलोरै भाच लोक म सुख मान बदा स 
दित श्चव जँ शभगति दोदगी १ काते लोकह परलोकं इख दोदगो कि प्राने 
[धनम विराम उष्ण श्रभिि है लौकिक सुख सदित शभाणभ कर्म धस्म करता 
हे ताकी मूल रिजाती दै सो चिपय संगरूप जल पाय पुनः हस्यते दं चाष्टपर , 
चिराग शांति देखि कामादि सहाय सहित कलिकालरूप किरात छान मामत . 
जीवको लटि लेता है श्वस सम नामको भ्रमाय पेखा जान यथा जद श्रागि पाला 
हे श्र्थात्‌ समनाम सुमिरत सेते रामा चरदरूप पालाते पा पएकमनफो चन मूलस 
हित सूखिजाता ह चिष्यसंग जला पाद्‌ नदीं दरियात पुनः सवल महम को 
नम खनि भीर उराहकै कामादि सहाय सिन कलिकालो भागि जात है भाव 
राजदरुडकी भयकरि रामसनेदिन सा नदा दोलि सङ्का है २ पुनः सुखे घनम 
स्वाभाविकी श्रागि जागत तो मूल रूहित भर्मकरिदेत तथारमण्सानाम 
सुमिरत संते ताके पमावत विरसगयोय जय श्रगिनिव॑त्‌ श्रापदी जागि है तिहिकः- 
रिक चिरहको सूखा पापकम वनमूल सहित भस्म है जादूगो भाव पूर पाए भस्म 
भये ते पुनः पापकम दोदगे नही ठव जो वामवचिधिरृत भालमे कर्मदाग हंतेस 
न दागि हं अथात्‌ पूचपापक्रमनको फल भोगनेको जो ठेट्हैके बह्यानि तेरे माथ 
मे लिखिदिया रटे सो जव पूवं पापे नाशभये तच विभि त्तिखि श्र॑कन कौ फले न 
मोगना परमा ३ मोदक नाम लड खो सूगके वेखनके रचे इत्यादि नेक भांति 
के वनते हं तामं वोदौके चिशेपि परसिद्ध ह ताकी विधि यह है कि श्रधिकं बेसन 
थरा चरीढा पानी म घोरि वौदी छुवाई धृत म पका चीनी कंददि को जलाव 
वना ताम पामि मोदक वनते है इहां स्कार वरेन श्रकार चौय मकार 


1, 


॥ 
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जलम धेरि वासरूप प्याना भ चुवावद धुनः बुद्धि चूट्डा मै विचार द्धन 
विराग श्रग्नि जरा चित फराह भै रामसनेद धृतचिरद तप्त म नामोध्वारण 
द करै पुनः रामखूपकी उपासना कंद टै सो प्रेम छुधा श्रतं सम स्वादिष्ट ` 
जला पानि नाम॒मे विश्वासरूप मोदक पा परितोष नाम तर होदरमो इत्यादि 
सनेदके फेम श्यृतकरे पमि रामनाम मोदक पाद श्रघाद जारगौ तव पुनः 
दवास्दार न वागि माव श्रनेक श्राशाचशर देवादिकनके दारद्धार श्चनेक मनीस्थ 
रूप कौर मागत न रिग केवल नामदी को शराश्च भसेसा सदिजाश्भो ४ 
फदिते नामको श्राण भरोसा रदैगो फि कामत नाम कट्पचक्ष है राम नाम तास 
सौक्रिक पारलौकिफ जेट ओद पदार्थं मागि सो ठुरतदी पादै यथा पद्मयुयार्‌॥ 
ये ये पयोगास्तन्धेषु वैस्तैयरसाध्यते फलम्‌ । तत्प सिध्यति क्षिप्रं समनामैव कीत- 
नात्‌ # दति लौकिक पुनः पारलौकिक यथा बृदद्धिष्णुषुरारे ॥ श्वविक्रारी विकारी 
या सवद्रोधैफमाजनः । पररमेशपदं याति यामनामाडुकीतेनात्‌ ॥ बहमवैचरते ॥ श्राधयो 
व्याधयो यस्य समरणाप्नामक्रीर्तनात्‌ ) शौवं वै नाशमायान्ति तं यन्द जानकीपतिम्‌॥ 
यादि गो सांध्ली कदत फि सवक शराश्च भरोसा त्यागि केवल समनामफो स्मरण 
फा दरस व्रभावयते स्यार्थजो श्चशर धर्म कामादि तथा परमाथ परलोक मे शुभ. 
गति ष्स्यादि प्कष्न सागि सव प्राप्त रेोष्रगो ५॥ 
५ कन कोः# के, क 
(७२) एसे साहव की सेचा सों दत चोररे । अपनी म व नकद 
-कफो राटरोररे ? छनिभन श्रगम सुगम माय चापसी । एपारसिघु स- 
हून सखा सनेदी रपसो २ लोक वेद्‌ विदित बद्धो न रघुनाथ सो। 
सव दिनि सव देश खवरी के साथसो ३ स्वामी स्वे सों तैन 
श्योर चार की । प्रीति परिचानि यद रीति दरवार की ४ कायन क- 
लेया केश लत्त सान मनकी शुभिरे सद्वि रुचि जोगवत जन कणे ५ 
सी वश होत वी देत निज धामरे । फलत सकल फल काम 
तम मामरे ६ प्रवे खोरोदासन भिकञेन रास कामरे। सोऊ तुलसी निः 
वाञ्यो पेसरो राजा रामर 9 ॥ि | 
, ० | जिनको नामेव लोक परलोक खथ वनत धेत सुलभ दूर सादेव 
्रीग्युनायजी फी सेवति दे रं मन | त्‌. चोर होता सेवा त्यागि भन्य उपायनं म 
छागता तौ जो तको श्चापनी नूम द तात राड्‌ दीवा ६ श्रत. जो-शरप्नी 
सुमददामते श्रपने पतिक स्यागत ती श्रापदी धनाथ चनतताद तदं व्यभिचार म 
तसा कया स्तरा दोगा या लोक परलोक दोक अत्ति पुन; जाकां श्रपन वूः 
नर हेदी हसो आ्रीरसौ वमि चको कटा शुनि 6 सो तू किसीको 
कदा भी नही मानता षट ततिं त.योर श्चयीत्‌ सासतिको भात है इमम परि 
पुनः घाद घरादि करगो ९ फैते स्वामी श्रीरयुनाथजी ४ पुनिमन श्रगम भरात्‌ जे 
सोक सुख त्यागि यद्ध मन भगवच्‌ रूप म लगावते ह देख मननशील सुनिन, 
मनकरि ध्यानम पाद्मो दुर है फेला (4 साकेतविदारी ते सुलभ लेको- 
क 


१३८ चिनयपच्िका सटीक । 


द्वार हेतु माय वापर सुगम भये चरथांत्‌ यथा माता पिता चास्तक फो रक्षा करत 
तेद साधुथरूपते श्रीरामजानकी श्रवतीरं दै सव जीननकफी रका करिये देतु 
सुगम सवके पाघषमये फाहेते छपादिन्धु ह कृपा यथा ॥ दोहा ॥ रक्षक सव म॑सार 
करो हौ समर्थं मे एक । टद्‌ मन श्रदुसंधान यद सो गुख छपायियेक ॥ भगवदृशुण- 
दर्षे ॥ रक्णे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः । श्ति.सामध्यैसंधानरूपा खा पार- 
मेष्वरी ॥ इत्यादि पारूप अलभरे समुद्र है श्र्थात्‌ रूपा युणते खुलभ सय जघन 
फो उद्धार करते ह कौन भाति कि जेजीव धिषय म भूते प्रभुकी सन्मुखता जानते 
ही नदीं यथ। चित्रङ मै कोलकिगातादि पेसहन॒ जीवनक श्रापसो श्रपनी शरोर 
सो सहज सने वेधभयो्न मिच्रताकरि सखा मानते हैँ यद सौलभ्यता सौशील्य 
सदित सौदार्दशुर है यथा भगवद्गुणदप॑रे ॥ स्वप्रीतेः स्वपरयलैश्च कारणं कस- 
गम्बुधेः । हेर्वन्तयानवेक्ष हि सीदद शरायवतं दरः २ जेतने श्चवतार भये पुनः 
चतुशचुनादि यवत्‌ भगवतरूप ह तिन श्रीरघुनाथजीसो वदा कौनौ सूप नष ह 
पुनः चारि युगम यावतत्‌ जा भये तिनमे स्धुनाथजी सो यडा कोड नदीहि 
यह लैक्मे विदित अर पूर्वं जो पेश्य्यं कह सो वेदम विदित है यथा वशिष्ठस- 
तायाम्‌ ॥ जय.मर्स्यासख्येयावतारेद्धवकारण । ब्रह्मविष्णुमदेशादिसंसेन्यस्त्व- 
र्णाम्बुज ॥ स्कन्दपुरारे ॥ बरह्मयिष्णुमहेशायां यस्यां लोकसाधकाः । तमादिदेधं 
भीमं विशद्धं परमं भजे ॥ श्रथर्वरे ॥ यो वैँ श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यः ब्रह्मा 
विष्णुर्म्वरो यः सरयैवेदात्मा भूर्मुवः स्वस्तस्मर वै नमो नमः ॥ इत्यादि येद भे वि- 
दिति कि रामरूपतरे वड़ा कौनउ रूप नहीं पुनः माधुर्यरूप म दया,कृपा, अलुकम्पा, 
श्रधशरप, चारसल्य, सौशील्य, सोलभ्य, कारर्यः क्षमा, गभी, श्रौदार्य, स्थेय, 
धय, सौहार्दाद जेतने ुण रामरूपमे है त्यतने गुण किसी रूपमे नदं पुनः सत्य, 
धरम, चीरता, नीति, भजापालता पेखी फिसी राजा मे नदी पुनः सर्वोपरि थद 
यद ह कि नामलेत द्माच श्रसंख्यन जीवनको भुक्ति दीन्दे इत्यादि लोकम चि. 
देत हे इत्यादि सवसा वड़े श्रीरघुनाथजी है सो सव दिन श्र्थात्‌ पला, द्रड, 
दिन, मास, वर्ध, फल्प पयैन्त सव फाल मरे पुनः स्वै, नरक, भूमि, पाताल 
गर्भवास परैत सवदेश मे चराचरादि यावत्‌ जीव हैँ तिन सवद के साथे रते 
2 ३ छतयांमीरूपते लव फे उरम्‌ सदा वस्त पुनः सर्वश्च सवके भीतर वाहेर कौ 
जाननेबाले हं तिनसा चार जो हे सेवक्र ताकी चोसी नरी चलती है सव जानि 
लेते है ता स्वामीति चोरी करना च्रृथादी है ताह परः सेवा सुगम है कादेते देते 
परिगम वदी नह चाहते हं केवले सेवकके उरकी सांची भ्रीति परिचानि सेव 
का साति श्रपना करिलेते दै के दरवार की सदा यही रीति चलि है ४ 
भं केवल उरक भीति पहिचानते ह कि कायनकलेश श्र्थौत्‌ त्याग, तपस्या, 
नन, य, वलति, पूजादि दहस नेकट् परिम नदीं कराषाचाहतेर लेश नाम थो 
नको मरयोजन नद है जो मनव निण्ठल भति है अति सवको श्राशससेसा 
सवा शद्धभनं सनेहसदित सद्‌ा शरणागती म लाग रहना इसमे परिपू सेव. 
ऋ मानितेते तव जनी याचि जोगवतेहे अर्थात्‌ विभव, मान, यडा, धरकी, 
धन, धाम, द्धि, सिषधि, र्थ, धरम, काम, मोकषपरयत जो खचि सेयककी होतीरै 


विनयप्चिक्रा सटीक । ` ११६ 
सो परिपरी शघ्रही वेत तापर -छुभिरे शरथात्‌ जनकी सेववःर्की सुधिकरि 

` सकुचिजतेदं भाव लेवकारं श्रचुदरल फल हम कृद नद दिय! थोरी सेवा श्रथवा 
सलूकफो बहुतकरि मानना यद रुतक्षतागुख है यथा भगवद्गुणदष॑से ॥ हतं जानम्‌. 
₹ृतक्षः स्यात्छतं खुरृतमीरितम्‌ ५ पुनः कैसे स्वामी है कि सवाद भक्ता क घुर 
भिनमे हैन नही है काहेते रीभे वश होत भाव जो निग्छलहे परिपू सेवका फ- 
रत पुनः श्रकाम दे कटु मागता नदीं यथ हनुमानजी ताके दाथ श्रापु विकादजातः 

` सदा रिनिहा वनेरदत्‌ पुनः खीमे ध्र्थात्‌ क्रोध करि जाको वध कर्ते ताको 
निजधामं श्रापना लोक देत युक्त करत यथा रावसादि राक्षसनको मारि शुषि 
दीने यह पाथण है. भाव जीवमा के रक्षक दै पुनः देवलोक मँ जे कट्पदश्च दै 
सो श्रथ धरम काम तीनिदही फल देव श्र रघुनाथजी को नाम जो कामत फटप- 
बर है से श्रयं धमे काम मोद्ादि सफल फल फलत स्मरण करनेवाले पो देव 
यह उदारता शु है ६ भ्रसिद्ध प्रमाण देखु मँ फेला निकाम रहौ पि येचेते खोद 
दाम न मिलते भाव साधन करि कमं कान उपासनादि साचि दामनकी कौन कंदे 
खेटे वामसरीखे पिशाचीश्रादि भूरिद सिद्धि मोको न मिलिसक्घ पुनः घरमे यले 

शषौ घारिज्य चाकरी श्रादि किसी कामको नही रदँ ताको देख हे रे सीच मन ] 
णेसेऊ नि कम्मा तुलसी ताको शरणमात्र रघुनंदन महाराजं निवाज्यो भ्रापनो 
करि सयभांति बड़ाई दिये ेसे उलभ उदार शुस्वामीसों नमक़्दसमी कर्ता दै 
तौ ते ठेकाना कटं न लागैगा ताते निश्चल सनेह कं ७ ॥ | 
(ऽशमेरो भलो कियो रामश्चापनी मलार । दौतो सार द्रोहे से- 

. वक्र हितं साई १ रामस बड़ोदै कौन मोसों कौन छोटे । रामसों 
खरो कौन मोस कौन खोटो २ लोक.करै रामको य॒लाम हौ कावो। 
एतो थडो अपराध भी न मन कारवो ३ पाधमाथे चै तृण तुलसी जो 
मीचो । योरत न वारि ताहि जानि ्ापसीचो थे । 

ॐ०। मेरो मन तौ चाकरीमे चोर है ्रयीत्‌ प्रभुकी सन्मुखता त्यागि दृदीदयार 
विययन्यापार मै लायता है ताहूपर सुस्वामी रे कि श्रापनो मानि वङ्ाई देते 
है त्यादि हौ तौ साई द्ोदी वार पे साई सेवके हितै है अर्थात्‌ मै तौ स्वामी ते 
विमुख दोवादौं ताह्पर स्वामी श्रना सेवक जानि मेरा दित कर्तेद पेसे रघुनाथ , 

, ज्ञी भते स्वामी है तति श्रपनी मलते मेर भला कि श्रथौत्‌ मेर मन तौ 
विप्रयन भर धावत तापर रघुनाथजी वरवस श्रपना दास वनावत १ शूष दालक 
साचाकरि मानत ताति रघुनाथजीसो वड़ा कौन है भाव नीच ऊच सवको अपना 

. जानि सन्धुख श्राय मानदेत यह यदेन की रीतिहै एनः पेखट स्वामी पा तास 
विगुख होता तै मोस छोटा नीच शौर कौम नमकदरामी नीचोकी रीति दै ` 
पुनः जे एकवार प्रणाम करत श्रायने मानत पेते रघुनाथजीसो खरो. दूषणुदीन 

' कौन पुनः थोरी सेवका वदी लाम ताम लोटा करता तौ मोसों खोया 
कौन हि २ स्वामिद्रोही नीच खोदा है तापर वेय वनाद सवसो क्वावरं तति 
लोक.सवर जनःमोको रामफो गुलाम कहते हँ माषं खोदा हि खरा चना एतो वद 


१४० विनयपन्निका सरीकः । 


ञ्जपयध ताहषर चाषो नाम टेद़ो मन रुनाथजी को न भयो थस यने है. 
कते सन्न रहते ह कि यथा पाथ जल ताके माथेपर तृणं चदृत से श्रापना 
सचा जानि वारि जल त्यहि ठृणका वोरत नदी तथा वुलली फो श्रपना जनि, 
भ्रु पालत ४॥ 

(उणेजाय्चजारु जीव जड़ जरै जगयाभिनी । देट्‌ मेद नेद्‌ जान जैसे 
घमद्ाभिनी १ सोषत सपने संदे सुति रूताप रे । बुड्यो टगवारि 
खायो जवरी को सापरे २ करै वेद्‌ वुधतुतो बू मन मादिरे। 
दष दुख सपने के जागेही पै जादि रे ३ तुलसी जागे ते जाइ ताप 
तिह तायरे। रामनासशचि रचि सदज खुभायरे ४ 

री०। जडोऽक् इत्यमरः ॥ श्रस्याथैः ॥ जडः श्रः ढे श्चत्यन्तमूढस्य यदुक्तम्‌ ॥ 
वानिष्ठं वा सुखदुःखे वा न चेदयोः । मोदात्‌ चिन्दति परवशगः स भयेदिद जडसं- 
करकः पुरुपः ॥ शर्थात्‌ श्चपनी हानि लाभ तथा दुःख छख तोको नदीं खूफत ताते 
हे जङ्‌ जीव ! श्रधिद्यारा्ी मे श्च निद्रा चश वहत सोये ताते श्रव ज्ञाुजवन 
ज्ञामा तथ जोस्ते पुक्रारि वोध दै कहत कि हे जद ¡ जा विचेक चिराग नेच खोत्ति 
श्ानदटि पेलाद्‌ जगतरूप यामिनी रात्री जे। है देखु तौ कैसी भयानक धियारी 
हे ्र्थात्‌ रानी म चनन्धकार होत तामे जव मेघ हैश्राचत्त तव श्रधिक श्रंधेस दोत 
तामे सोबनदार को धन चोर भूसिललेत दां मोद जो जीवक श्रचेतता सो जग 
राजी अन्धकार है तापर जो देहसंचन्ध सी पुलादि तथा गेद घर के पदूार्थ 
शन्न धनादि ताने नेह ्पनपौ मानना सोई समूह मेघ है तामे जो क्षण में चैतन्या 
क्षणम मूल्तिजाना सेर दामिनी है रेखा जयुकिजो जागिदैनतो कामादि चोर 
तेसा पूवेरूप धन सव दरिलेगे ताते जाग १ पुनः जगयामिनी म अचएतारूप निद्रा 
भै सेवत समय ल्लोक उ्यवहाररूप स्वप्ने म संति जो जन्म मरणादि संताप दुःख 
को सहता है भाव स्वम मे श्रनेक दुःख देलात ते यथपि च्रथादी ह एरन्तु धिना 
जने सत्यदी दैखातत तधा याचत लोक व्यवहार है सोऊ भिकाल मे ब्धा 
परन्तु विना जगनि भाव चिना क्षानभये संसारको व्यवहार सव साचा देखिपरत 
ताहीमे ला तीनिड ताप हानि वियोग जन्म जर मर्ण गर्भवास यमसां सति 
श्रादि अनेक डुःख सहता है यह स्वने फैसो दुःख श्रकनतामाच हे फोन भांति यथा 
खग वारे चरडुचड पुनः जेवरी के सांपने काटिखायो श्रधीत्‌ सूय किरिशि जो 
जलका लंहरी खम देखात ताको जलजानि प्यासवश्च खगा धाचा करतारै सीते 
व शटंगजल कडाचता है यद्यपि वह सांचा जल नद है परन्ठु भ्रम नदीं जाती है 
ती शगजीवको धरणी, धन, धाम, व्यापारः स्ली, पुत्र, परिवार, मित्रादि जल- 
चत्‌ दख।त ताम श्रासङ्त रहना वृड्जानारै पुनः जेवरी रसं श्धिरे मे परी 
देसो सपवत्‌ देखात इति जेवरीको स्षसरीखे भूढा जो संसार तामे सांचेकी भ्रम्‌ 
माहरूप अधर मे देखात ताहीमे परि पूर्ैरूप को नष्ट दोना घाको कारिखानाे 
वपय विपमें परि चौरासी को जाना मरिजाना है २ जा भांति स्वम भे किसीने 
देखा क साधुत्राह्मण चा गड मँ मारि डरा सो दोष मोको लगा प्रथवा किसी 
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. के चोरी किया ताते सजदरुड करि कारागार म परा अथवा कोड प्यार मरिगया - 
चा करलसोग दरिद्रतादि महादुःखं परा इत्यादि दोप दुःख विना जगे न मिरेगाः - 
। ताही भांति लोकन्यवहार श्रात्माको स्वभ्वव्‌ है ताको वेद कदत पुनः बुध परिडत . 
वेदतस्यक्च फदत पुनः दे जीव | तूतौ मनमाटि वू भाव पू्यैरुपको.सभारि मनसः 
विचार करि देख किं स्वमन के याचत्‌ दोप दुश्ल रै ते जागेदी पर जगि वीचन 
जागे श्र्थौत्‌ ्रात्मरूप दोष दुःखरदित सदा श्रान॑द्‌ रै सोद कारण मायाचश्च .. 
निद्राव्‌ श्रात्मरूप मूलि जीव बुद्धि किया मानौ सोद गया पुनः कायैमायाचशच 
षी विपयसुखमे परि देदाभिमानी भया सोर स्वभ्नवत्‌ श्रलत्‌ कर्मकरि दोषी बना 
तपि फल भोगै नानायोनिन मे जन्मत मरत तीनिड तां गवास यमर्तांस्तति 
इत्यादि श्रनेक दुःख भोगत हसो यावत्‌ देहाभिमानी वनाहै तावत्‌ स्वे 
~ दुःख दोप कैसे मिरग ताते जव जागै श्रर्थात्‌ पूव श्रातमरूपको संभार तव देदाभि 
भानी दोप दुःख सव भिरिजा २ तां जागनेका उपायक्याहैसोसुयुदे रे जद 
| जीव । जा भाति स्री, पुत्र, धनः व्यापारादि म तेरी सचि दै सो व्‌ श्रशुचि 
जानि च्याणिकै वैसदी सहज स्वभावते शुचि पवित्र ज रामनाम है तामे खचि 
कख सने सदत खुमिरण करु नाम के प्रभाव ते श्चापदी जागैगो सो गोसाजी 
` कदत कि जागेते तीनिह तापन की ताय तपनि सो मिरि जै ४॥ 
साग विभास। 

(७५) जानक्रीर कीं कूपा जगावती सुजान जीवजाभि त्यागि 
मूढतासुराग श्च ट्रे । करि विचार तजि चिकार भज उदार रामचन्द्र 
'मद्रसिधु दीनवंधु वेद वदतरे १ मोहमाय छदहूनिशा विशाल काल 
. विल सथो खोयो सरो नृप रूप स्वप्र जो परे । अव धनात 
` श्रगर ज्ञान भाज्ञके प्रकाश वास नाश रोग मोह देष निविडतम 
` ठरे २भागे भद्‌ मान चोर भोर जानि यातुधान काम कोधलोभ 
क्षोभ निकर अपडरे । देखत रघुचरप्रताप वीते सन्तापपाप ताप 
 निषिध प्रेम चाप दूरी करे ३ श्रवण सुनि गिरार्गेमीर जागे अति 
` धीरन्रीर वर विराग तोष सकल सन्त श्चाद्रे ! तुलसिदास प्रु 
करपाल निरखि. जीचजन विडाल भज्य मवजालः परममगलाचरे ४ 

2० । श्रता निद्रा श्रत्यन्त धेरेहै परन्तु पुकारि योध देनेते किंचित्‌ चैतन्यतामें 
जीव ददेद करतां है कि ठचिते रामनाम खुमिरण करनेते मोको फोन जगावैगा 
तापर कहत कि जानकी के दंश स्वामी श्रीरघुनाथजी तिनकी रपा रक्चा देतु 
जीवमात्र के समीप खद्मी जगावती दै श्र्थात्‌ जोवमाच्के र्चा करिवेको श्रापदी 
को खमर्थं मानै ताते जिनके धामरूप दशैनते लीला रवर नाम उच्वारणमान्न 
जीवको कल्याणा करते है यथा यमनादि ` की कथा लोक म परसिद्ध है सोई जगा; 
त्रना ह भाव वेद्‌ भ्रामाशिक रामनामको. प्रभाव शुनिक्षै हे जीव; छुजान 
जता न्यागि श्रीदे | श्रदयश्‌ श्र्थात्‌. याघत्‌ देहाभिमानी रदा तावत्‌. ज्‌ रहा ` 
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भाव संसरिको साचा माने ताते षित अनदहित नहीं सा श्रव तेरी जीवबुद्धि भई 
भाव ्रपनाको ईवरको श्रंशकरि जाना तौ श्रंशश्रशी संबन्धते तू श्रव सुजान भया 
ताते जागु भाव पूर्वरूप संभारिकै देदाभिमानते ज जङ्ता र्दी ता सूढृता निद्रा 
को त्यागि श्रीरघुनाथजीको अद्धरागी हो कौन भाति ते कि खुमतिते विचारकरि 
जीवक्ते दुःखदायक जो इन्दरियविषयकी चासना कामादि विकार तजि विषयते 
सुख फेरि मन स्थिर करि शीरघुनाथजी को भज सदा सेवामे तत्पर रदु कैसे दै 
रघुनाथजी उदार श्रथात्‌ याचकमात्रको परिपू दान देते हं पुनः भद्र कल्यारके 


भरे समुद्र है पुनः दीन जनके वन्धुखमान सहायक हं एेसा वेद्‌ घदत सदा चखान , 


करत श्र्थात्‌ कृपा दया करुणा क्षमा शीलादि यावत्‌ जीवनके कटथाणएकतां गुणं 
है तिनके भरे ती समुद्रे है परन्तु दीनबन्धुता पुन; उदारता ये गुणविशेष प्रसिद्ध , 


है काहेते दीनवन्धुता यह है कि नीच ऊंचा कोऊ सन्मुख श्रा ताको श्रादरसदित “` 


ताथ किये पुनः उदारता यदह किं नामरूपलीलला धामद्धारा सदजदी श्रसेख्यन 
जीवनके परमपद देते है जो बेद वदत सो लोकपसिद है १ कहनिशि श्रमावस 
की राति जामे श्रन्धकार अधिक दोत तामे चारियामकी भमाण है तथा भोहरूप 
श्रधकार च्रधिक है जाम एेली रविद्या मयरूप कुटनिशि श्रमावस राति विशाल 
बड़ी भारी है भ्रमा रदित तामे धिपुलकाल सोयो श्र्थात्‌ जवते जीवनाम पाये 
तवते श्रवतक श्रक्ृतारूप निद्राम सोवतैरहेड तवते कट्पान्तन वीतिगये शृत्यादि 
विषुल बहुत काल सोयो तमि देदाभिमानरूप स्वरम जो परेड ताते पूर्वं जो श्रास- 
रूप अनुप श्रदत ताको खोये भूल्िगयो स्वभचत्‌ देदाभिमानते ईन्द्रिययिषथवशते 
श्रनेक दुःख सदहतरदे सो श्रव प्रभात भया श्रविद्या राति बीती काते ज्ञानरूप 
भाद सूर्यं उद्य मय तिनकी प्रकाश विवेक विरागादिते मोड जो जीवचकी श्रचेतता 
देव जीवन मे विरोध त्यादि निचिङ़तम सधन श्रधकार सो ररे भागे पुनः बहुत 
सोचनेते रोग होते हैं अर्थात्‌ कफचरद्धि है नथुना कराठ मुख म भरि जात लार 
बहत श्रालख बढृत इत्यादि जागे भिरिजात तथा इदां इन्द्रिय विषयादि देदसुख की 
श्ननेक वास कदे वासना सोर रोग दहै सो जागे ते नाश भये २ श्रधेरी रातिते चोर 
विचरते हैँ तथा यातुधान निशाचर भचंड रहते हँ ते भोर होत भागतेह तथा श्टां 
जाति विधया धनादि' पाई मनम हषै वदावना सो मद्‌ है पुनः श्रपना को बडा 
जानि चित्त उन्नत करना सो मान है तेद इहां चोरर्दे ते भोर जानि भागे भाव 
जीवके चैतन्य होतदी जातरहे पुनः फाम मेथुन चादह-कोध श्रपर कों दंडकी शाह 
लोभ परधनकी चाहं क्षोभ हषं विस्मयवश मनकी स्थिरता इति काम क्रोध लोभ 
कोभ त्यादि निकर समूह तेई यातुधान निशाचर यद्यपि महावली है किंसीके 
जीतिबे योग्य नष्टीः परन्तु दिन प्रकाश देखि शापनी शचोरते उरादकै भागे केवल 
ज्ञानक भ्रतापको अरविद्याको परिवार विशेषि नहीं डरत तहां भ्रीतिपू्ैक नाम 
स्मरण करत सते जच उरमे रूप श्राह्गयो तिन रघुवरको भचरड परताप देखंतदी 
ताप हानि वियोगादि सब दुःख तथा पाप जो संचित ते वीते प्रारण्धी पापनको 
फल दैहिक दैविक भौतिकादि भिविध तापं तिनको राम परेमरूप श्राप नाम जलस- 
मृद षटि है दुरिदी किये वुाददिये श्रथत्‌ संचित पाप तौ प्रभुके सन्मुख होतही 
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नाशये धाकी जो भरारग्धी देषटकरि ज्वरादि दैवनकरि हानि श्रादि भूतनकरि 
सपं विषादि जो तीनो तायै ्रचरड वरती है तदां सघुनाथजीविपे जहां भेम उरमेगा 
ताके प्रभावे सव तापे बुभिगंर जीव श्चानन्द्‌ वनारहत ३ जव जीव जागिकत प्रम- 
पूशैक नाम स्मरण करेलमा ताकी रीति रदस्य देखि रामसनेदी जानि सकल सत 
जन श्ादरे ्राद्रपूवैक वचननते प्रशंसा करनेलगे इति सतनकी म॑भीरवासी जाकी 
लोक्वेद्‌ मँ प्रमाण पेसी मरू थारी श्रवणते सुनती वरधिराग संतोप्ादि बीर 
श्त्येत धेयैमान है जगे श्र॑तरमे उत्पन्नमये श्रथात्‌ जो भ्भुकी कपा है तौ तौ सेत 
जन मोको श्राद्र कण्ते हं यह संतोप भया पुनः जो संतनमे मेस श्रादस्है तौ वि- 
पय म श्राश्रा करना मोको उचित नदी इति विराग भया वेरपाई स्वर्यं उपने ताति 
चर शरेष्ठ है त्यादि विरागादि विवेककी सेनासदित इरिशरणागती को भरोसा 
~ राखे चैतन्य है जीव जय संसारको जीतने देतु समस सन्धुख भया तव जो मोद 
दृ भवल है दवाया जीवको संकट म डारा तापर गोखाहूजी कहत कि धथ 
रघुनाथजो रृपालु कृपा भरे मंदिर शर्थात्‌ जीदमाघ्न के रक्षक ह ते जव श्रापने 
जन जीचन को विहाल विलोक देखिके भवजाल ज्यो संसार के वधन तोरिडरि 
देदामिमान ममतादि नाण मर शद्ध भेमामक्ति परमर्मेगल श्राचेरे टद्‌ करि 
कटावनेलमे ४॥ हि 
ग ललित । 


८७६ ) खोटे खरे राचसो दौ रावरे सों शट क्था कहोंगो जानौ 
सथरीक्रे मनकी । करभ वचन दिये करौ न कपटे क्रिये देसी हठ 
लैर गाठ पानी परेसनकी १ दृखरो भरोसो नार्दि वासना उपासना 
की वारव विरचि सुर नर सुनिगनकी । स्वारथ के साथी मेरे हाथी 
शवान लेवा देह काह तो न पीर रषवीर दीन जनकी २ सांप सभा 
सावर लवार भये देव दिव्य दुसद सां सति कीजे च्रागेही या तनकी । 
सचि परौ पावो पाज पश्चन में पन प्रमाण तुलसी चातक चाश 


रामश्यामधन की २ ॥ 
री०। ेदेदरीसदित मन पुनः मन चिच्च धुद्धि श्र्कारसदित जीबको प्रभुके 
सन्मुख करि तव सेवक सव्यभाव दृता देतु भार्थना कर्द हे भ्रीरघुनाथजी 1 
श्रापकी सौर्गदकरि कदतदौ भ खोराददौवाखयहौँंजो क्लुहौं सो रावरो 
र्भाव श्रापदीको गुलाम दौः यही निश्वथ हि कदिते रारे भराव आरापते 
श्री बात कयो कर्दौगो क्योकि श्रापती सवद के मनकी वात जानते हौ ता 
भटी कैद चलेगी ताते कमे वचन दिये कपट किये नदीं कदत दशरथात्‌ मन 
श्चन यार्मकरिकै देती साची हठ पकर दौ जैसे सनकी रस्सी म गदि तामे पानी 
परते देसी दद हवैजाती है कं काटमातिते चूटती नदी तैसेही इदृता सितम श्राप 
को गुलाम १ फैति केवल श्रापदीको हीं कि वासव स इन्द्र विर्यचि जो व्रह्म 
र देवगण यावन, नर मदप्य छनिगण इत्यादि किसको द्र मानि उपाश्तनामाव 
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पूजा पाट मंत्र जपादि श्रासधना करिवेकी वासना है श्र न दूसरेको 
भसेसा मोको है कि देवादि कोऊ मेरा कट्याण करेगे किते क्रि ये सव स्वाथ के 
साथी है भाव जवतक पूजा पायै तथेतक साथी है जव पूज्ञा न पावें तये शु है- 
जा यथा इन्द्र बजपर कोपकरि वोरिडट की इच्छा की्दे पुनः देवादि कैसे कि 
मेय उनकी लेवदिश हाथी श्वानकी है श्र्थात्‌ मेय हाथी लेके एवान कुत्ता मोको 
दीन चाव इदां मन हाथी है लौकिक तच्छ खख शवान है श्रोत्‌ विधिपूरवक मन 
लगा उनको पूजापाठ म॑घ्रजाप जन्मभरि कियाकरां तव सी पुत्र धन भोजनादि 
लौकिक सुख धै हमको दे तामे कया है पुनः हे रघुवीर! जिनसों कदु भी कमै नदीं है 
सक्त हम रेते ्रालसी ञे केवल शसर्णमाच नाम कै श्रपना दुःख मिरटावा चाहत 
देते दनजननकी पीर तो का देवादिकन को नदीं दै कि नाममातरते संकटे सदा- 
यकर होई २ हे रघुनाथजी ! कदाचित्‌ मे भढ कदत्त दों तापर लोकम उपखान ^ 
परसिद्ध है कि सापललभा मै सावर लवार जाद तै कैसे दद्‌ क 
सुख कीलनेवाल्ञे जे सावरतंचरयै मंब हैँ तिनको जे विधिवत्‌ जानतेह ते वावी दिग 
जाई मत्र सौ कौलि सैको पकरि सेतर श्रड जे सावर मे लार भटे हँ मंच नह 
परै वे जो सथैनके ठिग जर्गे तौ श्वश्यदी सं काटि खारहैगे वै कैसे वचिसर्केगे 
दरया यथ सर्नकी सभाम सावर लवारणये जेसी दश्वा दोतीं है तैसेदी रै ल. 
चार भये चर्यात्‌ केवल श्रपदीकौ शस्णागती खद्‌ मेरे मन्म न दोर्‌ भूटही श्रापुको 
यनतः होई तौ हे देव, ीरधुनाथजी ! ्रापुती दिव्यरूप दिव्यदृष्टि दौ मेरे श्चतर 
मर देखि लीजै जो भँ भू! हों तौ श्चपनेही श्रगि भरे या तचुकी दुख सांसत्ति 
क्ीननै अर्थात्‌ जो सहि न जाद एेला कराल दंड दीने भाव यथा सावर लवार 
छो पाई सपे काटि खूतिरै वह मरिजाता है तैसेदौ जो मे श्रापकी युलामी म भूढा 
परौ तौ मोको यमसांसति म डारिये पुनः यथा साच सावरी मेचवाले जो सर्बदिम 
जति तौ सपै उनके वशम रहते ह तथ मँ भी साचे परे पर श्र्थात्‌ श्रापुकी गु- 
लामी जो भरेउसमै खड्‌ दोर तौ यलामीषद खांचा ध्रसिद्ध करि हेतु श्रावं भर्थर्थी 
जिका कषानी प्रेमी इति पांचोभक्षरूप पंचन के वौचमे एकवीर श्रसादौ पान 
पावो जम वुलक्ती चातक को रामरूप शयामघ्रन स्वातौ के मेधकी शाश इत्यादि 
जो मेस पन दृ श्रनन्यता सो भक्कन मे पमार होड भक्तन मे मेरी श्रनन्यता सद्‌ा 
साची चनीरहै यद निर्विघ्न श्रचल वनीरहै ३॥ 


(७७) रामके लाम नाम राम बोला राख्यो राम काम यै नाम 
ॐ, १४ 9 रोरी ष क #०५॥ ®, 
देहं कदं कदतदौं । रोी वंगा नीके राखै श्चागेट की येद्‌ भायै 
[8 न 1 १९, ५.४ व्यो 9 ४ 
लो हह देरो ताते चाद लदतदौ १ वांध्योरौं करम जड़ ग्य गुहु 
निगडे नत दुखद दों तो सांसति सदत हौं । ्रारतं अनाथ नाथ 
क @.9 छ क [= प को [ कद दहतरों क 
कोशल करपाल पाल लीन्हों छीन दीन देख्यो इरित दहत २ बुभयो 
५ + भ भ ५ अ भ 3, , १, क 9 | १७ 
ज्योहा कल्यो मं चेरो हे दं रावरोज्‌ मेरो कोऊ कटं नादिं चरण 
गदतो । भाजो युर पीठ अपना गदि वाह्‌ योल्ि सेवक सुखद 


५ 
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सदा पिरद वहत हौं ६ लोग करै पोच.सोन शोचन संकोच मेरे 
ठार न वरेखी जाति पांति न चदत रौ । तुलसी चक्राज काज रामी 
के रभे सीमे प्रीति की प्रतीति मन सुदित रतौ ९. 

री० । श्रपने सन्ध कौ ददता कहत कि मै श्रीरघुनाथजी को गुलाम दयँ श्रमं 
रामयोक्ल पेसा मेय नाम ध्रीरघुनाथजी राख्यो पुनः रसमशुलामनके काम यथा यश॒ 
श्रवश्‌ कीवैन नाम समर्‌ रूपफो सेवन श्रचेन बन्दन दास्यता सख्य श्रात्मनिदेदन 
इत्यादि तामे मेया यदी काम है कि दीं मै फवदरं दिनमरे मै किसी समय, राम राम 
सीताराम इव्यारि देवनाम कतकं श्र्थीत्‌ नामस्मरण मेरा काम है पुनः चाकरी 
क्या मिलती है कि रोरी सूरा भोजन चसन परिपूणौ दिये माव पा भोजन पाद 
संतोपरूप तुष्टि विरागरूप पुष्टि मद श्र्ात्‌ छपाकरि विपयश्राशा निवार पुनः. 
द्या चसन पाद दुःख दरिद्र तापादि शीत उष्एते रक्रा भष लोकमान्यतारूप मयौव्‌ 
भदै त्यादि भोजन चसन दै नीकी भांति राखे पुनः श्रे परलोक की भाद फो 
सोतो वेदरमापत फि तेये भल्तो है है भाव जो नामे स्मरण करतीं ताको रभाव 
वेद पेखा फदत यथा वेदे ॥ परह्य ्योतिप्मयं नाम उपास्यं ुमुश्चमिः ॥ साम 
वेदे ॥ रामनामजपादेव सुक्तिरभैवति ॥ ब्रहद्धिपणुपुराे ॥ श्रविकारी धिकरारी वा 
सर्यवोधैकमाजनः । परमेशपदं याति रामनामा्कीचैनत्‌ ॥ इत्यादि वेद.कहत 
ताति श्रानन्द लत नामको पभाव सुनि खुख पावत १ भव पूर्वको दाल कदत 
ककि गर्वूप निगड़ वे्ीगूढ घ्डारि जषकरमने दौ मोको ्ाध्यो अर्धात्‌ जवते 
श्रात्मदि भूलि जीव भयो तवते देदखखदेवु यक्च दान तपर तीथं वत पूजा पाठ 
ज्पादि सकरम कौट फामवश वेश्या परसीरत क्रोधघश्च पर श्चरपवाद हानि 
हिसा वाग दरुडादि सोभवश चोरी ठगी जवां चलकर परधन दर्णादि श्रशुभकम 
कीन्धिते अद्‌ है शर्थात्‌ विना भोगे चूते नदीं यथा मिवाक्षरयाम्‌ ॥ नो युके क्षी- 
यते कम कर्यकोरिशतेयपि ) श्रवश्यमेव भक्त्य कृतं कममी श्मायुमम्‌ ] इत्यादि 
जद्करमेन ने जीवको यांध्यो कौनमांति कि गवं जो देदामिमान शन्वर मे द्द्‌श्च- 
थात्‌ त ब्राद्यस्‌ परिडत म सत्री वीर मै वैश्य धनी यादि शुेदी डारिदिया 
पुनः क्मृनके भोग मजो शुमक्मं फो फल सुल भयास तो वीततिजात जानान 
एय श्र श्र्यमको फल दानि वियोग दरिद्रता व्याधि श्रादि पे कराल भया 
जो सद न गया तव्र शाखाया अशुक प्रमाव खनि पुकार कीन्हें कि हे प्रणत- 
पाल, दयालु, धभ ! हो तौ मँ तौ फमेवश इसद्‌ सांसति जो सदि नी जात पसा 
दुभ सदत द ताके उवार्देह ्पुकी शरण हौ मेसीरक्ा करौ इत्यादि मेरे वचन 
सनि सन्छुख दि कौन्दे तासमय मे रितं दहत मं अपने पापनत जरतां 
देखा श्रास्त इुःखित मोको देखि दयालाभि फाहेते कोशलपाल कृपालु ह पुनः भिन 
के दुःखम फोञः सदायक नष्ट पेते श्रारत नाथन कं नाथ है ताते दयाकरि 
रधुनाथ कमैवम्धन ते मोको वसवश छनि लीन्दे श्रधीत्‌ प नाश करि” 
दीदे २ पुनः भु मोस ज्यो धूमे पञेकित्‌ कनद यह खु व ४ 
पि माता पिता बन्धु दी पुत्र बन्धु श स्वामी श्रत्यादि मेरे कोर कद 
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नहीं हे श्रवलस्ब रहित श्चनाथ श्च ्ापुके चरण गहत हौ भाव भापदी के चरण 
शरण ओ क्याण देखता हीं तते हे स्वामीजु.1 श्रव रावसे चेशे रथात्‌ ्रापही 
कतो गुलाम हहौ दृलरा ठेकाना कं नहीं है यद उनि कक्णासिश् शरणपाल अथु 
तेस पिम यर मनि यद कदनुति लोकविदित उपखान है अर्थात्‌ निरत भर 
सला कौन्दे क्या भलाई कौन्दे करि पथु कदे कि मेरी यह पतिक्नाहैकि भरापने से- 
चक्नक्तो सद्‌ा खुखदेनहारा विरद जोहै याना ताको वहत दां सदा धारणकिहे दी 
देता बचन वोल्ि वांह गहि श्रपनाई भाव मेस हाथ पकरि श्रापनो गुलाम चनाये 
यह गुलाम होने को श्रादि कारण है २ जय रघुनाथजी मोको श्रना गुलाम वनाय 
तव लीक के कोखकलोग मोको पोच श्रथांत्‌ नीच करै सु सुनि मोको शोच पयिः 
ताच पुनः संकोच ला इत्यादि मेरे पकट्र न्दी कादेते जे व्याह करना दाता तौ | 
निचा को शोच होता तहां व्याददेतु वरेखी वरिच्छा तौ किसीते चाहता नही 
ताति शोच महीं पुनः जो किसी जाति की पांति भे वैठना होता तौ निचा्ईते से- 
कोच होता तहां किसी जातिकरी पांति वेढा नदीं चाहताहीं ताति संकोच नदी पुनः 
त्ती फो छक्ाज तौ रम के खीके है तथा काज रम के री टै भाव केवल 
रघुनाथ जीकी प्रसन्ना ते मेर धवोजन है तति रामनाम मे जो भेरी प्रीपि है तिस 
नाम के प्रभाय की मोको रतीति है ताते मनमे सुदित आ्रानन्द रहत हौ ४ ॥ | 
(७८ ) जानकीजीवन जगजीवन जगनदित जगदीश रघुनार्थ 
राजीवलोचन राम । शरदविधुवदन खखरपेल श्रीसदन सज 
छन्दरतड शोमाञ्चगणितकाम १ जगस्ुपिता खुमातु सुर सुदित 
सखुभीत सको दाहिनो दीनवन्धु काको न वाम ! खारतिदहरण 
शरणद अतुंलितदानि प्रणतपाल कुपातु पतित्तपाचन नाम ९ स 
कल विश्ववन्दिति लकलस्ुरसेचित्त आगम निगम करै रावे 
५ [ १, क 
गुणग्राम । इहे जानिके तुलसीं तिहारो जन भयो न्यारो कै गनिवो 
जद गने गरीबखलाम ३ 
` ही०। ओ वात जानिकै मै श्रापुको शुलाम भौ सो छनिये हे प्रभो ! पेश्वर्थरूपते 
साय जगदीश जगतूभरेके दश॒ ईश्वर पालनकता हौ कौन दश राम रथात्‌ सवके 
श्रपने रूप म॑ स्माचनहारे साकेतविहारी राम राज्ञीचलोचन कमलसमनेतर छप 
रस भरे ताही छपाडधिति खुलभ जगत्‌ के उद्धारित जगत्‌ के जीवन राजाधिराज 
रूप प्रग मथो कैसारूप र्युनाथ रथात्‌ धर्मधुरीण वीर धीर उदार दानी इत्यादि 
मै शिरोमणि ओ रघुर्वश ताकत नाथ सवगार श्रथिक करि धारणं कौन्देड पुनः 
| जानकी के जीवन चरथाच्‌ पे्वयरूपते उत्पत्ति पालन सहारकरनहारी श्राहादिनी 
शक्ि पुनः माधुयै भ जो धमै वीरता उदारतादि सहित सव विरक्त परमहस रोते 
राये ेला उत्तम विदेदद्कल ताम शिरोमशि जनक महाराज तिनकी पुत्र श्ी- 
जानक्ज कख्णा क्षमा रपा यादि शणयुत परतितन म शिरोमणि तिनके जी" 
चन माणप्यारे पति दौ पुनः शरदविधुवदन शरद ऋतक पूर्द्रसम सुख सो खुल 
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शील श्रीसदन मन्दिर है धरात्‌ खुख सदा एकरस प्रस्न सो सुखद म अमता 
ह पुनः शील सवको सन्मान करना सो शौतलता ह पुनः श्रीशोभा सोई धका 
है त्यादि भसा मंदिर है पुनः जो चिना भूपे भूषितवत्‌ देखाद त(को सूयय 
की दति रूपम सहजदी म सदर पयामत्तयु ताम्‌ श्रनेकन कागमददेवनकी देसी 
शोभा सर्वागपरिपूरी भरी दै इति शोभा रामय रूप नेघद्वारा मनको मोहनदार १ 
पुनः पेष्वयं मादुर्ममिभित स्वमावके गुर्‌ फोन है फि निर्हेतु जगको भगस पालन 
पौपण करते ताते जगत्‌ के सदर छुखद्‌ः पिता मातासम दौ यह विभुर श्रर 
पायुर है पुनः सद्‌ गुख्की समान सन्धुखजीवन फो परमार्थं मे तगावते हौ ताते 
रुगुखखम षी पूनः सनेही जननकरे दितकार तासदित छमीव रौ यह सौदादयस्‌ ै 
यथा ॥ मित्रभविन संप्राप्तं न त्यजेयं फथचन ॥ पुनः छपा शील सौलभ्यता शुणकरि 
जीयमातर के र्षक री एति सवक्रो दाचन सवहीके दितकार दौ पुनः दयायरुते 
दीनजननके दुःख मे व॑घुसम सदायकः दौ पुनः क्षमाणणकरिकै श्राप काहयो धाम 
नट सवे दितकारिदौ भाव जाफो यध कर्तेद ताको मुक्षि देती पुनः दे छ- 
पालु, दछ्पारुणमंदिर ! श्रापु प्रणतपाल ही भाव जो प्साममान्र शस्ण्‌ मे प्रत्ता टे 
ताको पालन कर्तेहौ फौनभांति शरणद शरणागत दै श्रमयकरत चाको. श्चारति 
जो दुःख ताको दरिलेतदय पुनः श्वथांर्थिन को श्रतुलित  सस्यारहित दानदेनदर 
उद्चस्दानी है पुनः पतित्तन फो पाचनक्ररनदाय श्रापको नाम है भाव यमनादि 
पकार भ्रमते कटि भव पारमया २ हे भीस्ुवंशनाथ ! श्चापुको माधुधरूप सकल 
धरिश्यवंद्ित श्रत्‌ श्रवत दै खलनको मारि भूभारः उतारेड ध्म स्थापित करि 
शुर नर मागादिको श्रमय फीन्देड पुनः नामरूप जलीलाधामद्धास खलम जीवनकफो 
उद्धार कसनेदौ ताते सव संसार श्रपदी को वंदना फरिरदाह सो भरसिद्ध भरमार है 
यथा समे सवधीलन परस्पर निले राप राम सीताराम फरत पुतः त्यायससमा 
र यमे सम करि सत्य फषते ह सन्यनिस्यारम राम दुष्टैः फर पुनः शिष्य करेन 
न म्र फोर देवै समराम सनावनः प्रसिद्ध है पुनः श्वच्ादि तंन रथम रामस 
कष्समय दाराम श्रसयु समय रामनाम सन्य दै इत्यादि पुनः पेश्व्थरुप सकल छुर- 
सेचिते श्रथन परन्पर परत्रह्म जो सक्रेतविदारीरूप ताकी प्रह पिष्ं शिवि 
सव सयका कस्त ६ थथा ॥ विधि दरि दरः पद्‌ वंदित रेख ॥ वगिष्ठसहितायाम्‌ ॥ 
थ मत्स्पाथसव्येयावतासेद्धवकार्ण 1 अ्छ्मविष्णुमंदशादि संसेव्यचरणस्छुज ॥ 
सदाणियप्रंदितायाम्‌ ॥ मदाश्म्धुम॑ल्षमाया महाविष्णुण्व शक्तयः । फालेन समयः 
आप्रा स॑र्वं परिधिन्नयत्‌ ॥ पुन; श्रागम जे शाख पुनः निगम जो वेव इत्यादि 
"सय च्रापरी को शुग्राम कदने द यथा पापुरशि॥ न त्युसणं नटि यत्र समे यस्य 
न्‌ समो न च संदिताः सा! सनेतिह्ासो नदि यन रामः काव्यं नतर्स्यान्‌ नहि यनन 
शामः ॥ शां न तत्स्या्चदहि यत्र रामस्तौ न तयन न रामचन्द्रः ॥ पमः श्रतिः ॥ 
यः श्रीयामः सयितारी सव्ैपामीश्वरः यमेवेशः चरणे सः पुमानस्ठ यमने तस्माद 
धः स्वः विशुणमयो वभूत ॥ इति सामवेदे तैत्तिरीयशरुतिः व्यादि खणधाम शु 
करौ जानि तुलसी विदाये जन भयो श्रव छ्रापुकरी क्या श्रा दै अधात्‌ केवर कोल 
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भाव केवरादिकन को केवल छृपेकरि उद्धार कीन्देड उनकी कलु चिशेप्र करणी 
नद हे तैसे खुलम मेयाभी उद्धार करिहौ वा न सो न्यास भव परिपणे सेव- 
का६ करतेचलेन मे गना चाहते दौ तिक्त योग्य मं न्दी दां महं गरीष ही ३॥ 
राग रेडी । 1 मै 
(७६) दीन को दयालु दानि दसरो न कौ । जाहि दीनता करदे 
देलौ सोऊ १ सुरखनिनर नाग असुर सादवतौ चघनेरे। पै तौलौ जोल 
रावे नने नथन फेरे २ ननिशुवन तिर्हकाल विदित वदत वेद्‌ चारी । 
श्नादि श्यत मध्यरामसाहवी तिहारी ३ दीन तोहि मांगि सांगनो न 
मांगनो कायो । सुनि स्व माव शील खुश याचन जन श्राय ४ पा- 
हभ पश बिरपं विहग प्रपने कर लीन्हें । महाराज दशरथ के रंक रावे 
कीन्हे तू गरीवक्ो निवाज दं मरीव तेरो । वारक करिये करूपालु 
तुलसिदास भेरो दे । 
दी०1 षद प्रकारकी जो शरणागती है तामे प्रथम गोपतत्व यथा ॥ दो० ॥ केव 
कपिरृत सख्यता शरी गीध पखान । सुगति दीन रघुनाथ तजि रृपार्सिधु को 
छान ॥ एति गोपतत्य शरणागती भँ श्रापनी दीनता कदत यथा दीनको हे 
छीरघुनाथजा ! जिनके कमे श्रानादि धन नदी है श्रर संसारदुःखते छटा चाहते 
है येते दीनजननपर दयाकरि उनको मनभावत दान देनेवाला द्या दानी श्राषु 
के सेवाद दूये भिलोकमे कोई नदीं है किते यदह वात जान्यरद कि प्रथमम श्र 
ेकनते याचना करत फिरेड तहं जादी देवादि स म श्रापनी दीनता करौं या- 
चना करौं सोर तादीकफो मे दीन देख माव वेद्‌ पुराणादिकन म देखता दौ कि दीन 
है है से ्रापुदी सौ थाचना कस्ते हँ तिन्‌ सवको रेगवर्य देतेदौ श्र श्रापु किसी 
ते नहीं याचते हौ १ सये याचक श्रापुं एक दानी हौ यद कैसे जानाकि मुनि, दे. 
घता, भचुप्य, नाग, दैत्य इत्यादि साहवतौ धनेरे चहुत परभुताचाल हैँ प तौलौ उम 
कोगनकी प्र्ुतः हे हे रधुनाथजी ! जोली रावरे नेक अर्थात्‌ जवतक श्राप किचित्‌ 
नयन नहीं फेग्लिते है माच जवतक श्रापुकी सीधी षटि है तये तक प्रभुता है जहां 
श्रापुकी थोरिद्ध टट देरी भई तहा प्रभुता नास्यभरई तामे सुनि यथा परराम 
मर्यीचौ सुक गुखकरि षडक्षर को जप कीन्हे ताते प्रसन्न प्रभु शाङ्परथ दै 
श्वस प्रभुता दीन्दे पुनः जव सन्मुख वातां -करते न चनी तव नेक नेत्र फेरे 
्रथुता नाग हेगडे पनः खर दद्र वर्ण छ्येरादि यावत्‌ देवता है जव दन श्रधीन 
है पुकारे तवे श्रवतीरी ह दुःख हरि भुता दीन्दे पुनः जव देश्ये भूलि मन मेदे 
भवे तव प्रञुकी नेक फिर तवे कोद वक्ष दैत्य ह पुनः रेश्वरय छीनिलिये नर 
यथा सहसवाडु दत्ताय भगवानूकी सेवाकरि ेसी भुता पाईं जाको दुसरिदा 
न मिले सेई विप्रचध किया तापे प्रभुकी दृष्टि टेद़ी भर परथ्रामद्धारा नाश भया 
इन्यादि सविन मे जाना चाहिये २ दृखरे किसीकी सावी एकरस महीर पुनः 
है श्रीरणुनाथजी ¡ आ्रापकी जो सादी भरश्ुता पेश्वय कैसी हे कि श्रादि सतयुगमे 
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भध्य पेता द्वापर म श्न कलियुग इत्यादि भूत भविष्य वंसमान तीनिहंकाल भै 
पुनः भिभुवन स्वर्ग भूमि पातालादि तीनिष्ं लोकन मे तिहारी सावी विदित दै 
दिते चार्डि वेद्‌ वदत बखानकरि करिर्दे है रथात्‌ नाम रूप लीला धाम चा- 
रिह नित्य एकरस द श्नके दवारा सदा स्थत जीवको कल्याण होता है यद वेदं 
फन यथा चशिष्टसंहिनायाम्‌ ॥ रामस्य नामरूपं च लीलाधामपरात्परम्‌। पतश्चतु- 
यं नित्यं सश्िदरानन्दचिग्रहयाः ॥ इति सवा कस्त श्रापेकी सावी है ३ मागनो 
याचकजन नदि मामि दे ्ीरधुनाथजी ! याचत्‌ श्रापुसौ याचना कौन्देते पुनः 
मांगनो नदी कदि श्र्थात्‌ लौकिक पारलौकिकादि सव सुख पेसा परिपूरं दै 
दीन्देड कि जाति श्रयाचक है गये पुनः किसतीके दारपर याचने नदी गये सुग्रीव 
विभीधणादिके प्रसंगते श्रापुको यश प्रसिद्ध तथा केवर किरात गीध शवरी श्रादिः 
फे असतंथते शलमय स्वमा शुनिकै श्चापुको जन महं थाचन श्राया है ४ क्या 
सुनिके याचत टौ फि पतिशायते श्रहटया पादन दग्र तापर कृपाकरि दिव्यदे् 
यना पतिके। संयोग फरिपिदेड पुनः पथु चानर सुग्रीव श्रनाथ रहै ताको सला 
यनाय कपिराज कीन्देड पुनः द्रुडकवनके विटप मुनिश्वाप ते भस्मभये तिनपरः 
पकरि सय चृश्वदरित करिदीन्देड विहंग पक्षी जटायु मास श्रहारी ताको पिता 
सममानि दिव्य देद वनाद्‌ श्रापने धामको पठायड शत्यादि सधे गरीवनपर छपा 
करि श्रापने सनदी सम्बन्धी करिलीन्देड यादि दे महारज ¡ दशरथजी के लाडिले 
श्रपु प्ति छलम्‌ उद्रार महादानी ही किं सुग्रीच चिभीपणादि रंकनको राव कौन्दे 
श्रत्‌ जिनके पेद्वर्य फी फो फे रदयेको ठेकाना सुपास नही रहै पेसे कंगालनको 
भष्टायज करि दौन्देउ श्त्या गरीवनिवाजी श्रापकी तीनिड लोक मे प्रसिद्ध है ५ 
त्‌ यपतेयको निचाज थर्थात्‌ दे श्रीर्यु्वशशिसेमणि ! श्रापकी समताके उदारदानी' 
दृक्षया फे।ऊ नही टै कोते रंकन फो राव राजा किसी ने नदीं किया पुनः पनित 
जौतरनको सह राष्ट दयनभ ते भुक्षि किसी ने नीं दिया श्र श्रापु प्रणाममा्र 
सप्र मनोरथ नीचनके सफल करि गरीव्रन को वड्ाई दिया तति गर्स॑यनके नि- 
पाजनेवाले पक श्रापक्षि दौ श्र मै मरीवतेरो श्रथौत्‌र्म गरीव श्रापदी को गु 
लाम टी सति हे एपालु, छपायुणधाम 1 यार पकचार पुनः भलिद्ध कये कि 
तुलसीदास ममे शुलम ह भाव श्रापकी गुलामी नदीं जानता है ताते श्राषके यश॒ 
अचार मे फलिग मोको डरता षै ताको दरवार भ घुलाइ वाकूदंड दशोय वासो 
फदिवीजिये फि सुलसीदास मेरो शुकाम है ताको त्‌. डरता है पेसा काम 
भति करः ६॥ भ 

(८०) तृ दयालु दीन दंत दानि दौ भिखारी । हौं भसिद्ध पातकी तू 
पापपुंजदारी १ ना तृ. श्ना को अनाथ कौन, मोसो। मों समान 
पारत नरि न्ारतिहर तोसो २ ब्य तु हौं जीव हौं तृ रार द चेरो।, 
तान मात य्‌ सा तृ सव विधि हित मेरो ३ तोदं मोहिं नते 


दमनकः मानिये जो भ्र । ज्योत्यों तुलसी कृपालु चरणशरण पावे ४ 
० । जीव रवसे सम्बन्ध चाहिये तामे प्रथम दे वुद्धिके सम्बन्ध कहत क 
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यद्यपि भ देहाभिमानी विषयासक्तं दौ तहां हे श्रीरछुनाथजी ! तृ. दयालु शरद 
हँ नै दीन श्रथोत्‌ निर्हेतु जीषनकोः दुःख मिद्याचवना द्यागुर है छ्चापुं दयाभरे 
मदिर दौ तहा ओ सेखार्दुःख पीडित श्रापकी शरण आवता हौ तहां कलियुग 
चाधा करता है तति दीनदुर्गततिम पय श्रापुको पुक्तारता हं मोपर दया करो मेस 
दुभ्ख हसे पुनः तू दानि श्र्थात्‌ खलम उदारता भरसिद्धकरि श्रचतीर भयर 
याचकमान को श्रचारी करिदीन्देड पस श्रापु उदार दानीही तहां मे भिखारि 
हौं श्रभय शरण भिश्चा मागता रौं जो मै धरसिद्ध पातकी निश्णंक खुले पापकम 
करता दौ तहां तू धुंज समूह पायन को हारी दरितेनेवाले भाव णवार 
श्रापक्तो नाम्तेनेते जेतना पाप नाश हैसक्ता है तेतने पापम करिवेको स्मर 
नदीं हौ ताते जहां म पापी हौं तहां श्रापुं समुह पापतां हौ १ पुनः जिन 
के सकट म कोड सहायक नहीं हे पेसे श्ननाथन के नाथ सकट मे सहायक श्रापु 
दौ वहां मोसम श्रननाथ दुखसा कौन है भाच सखी पुत्र धन धाम भाता पिता रदित 
लोक मे तथा पूजा जयादि रहित तते क्रिसी देवादिको भ्राश भरोसा नही ताहूपर 
समय को रजा कलियुग कोप कि कामादिको लगाद मोको मारा चाहत त्यादि 
म नाथ ताके नाथ है सहाय करो पुनः श्रारतिदर तोसौ नहं भ्थौत्‌ दुःखित 
जीवनको दुःख हरनेवाला श्रापु्ी समान दसरा कोऊ नही है तदां मो समान 
श्रत कौन है श्र्थात्‌ धनादिकरि दुःखित भवयन्धनकरि दुःखित कलि क्रोधकरि 
कामादिकन करि दुःखित पेखा दुःखित मै ्रायु दुःखहरणदारे मेय दुःख हरौ 
अर्थत अरभयपद्‌ शरणागत म राखो २ पुनः जव मे देहाभिमान ना र्द तवै 
जीव हौ आपुको अश श्रर श्राप ब्रह्मो मेरे रशी श्रथीौत्‌ श्रापु सिन्धु दये तहां 
श्नापदी को गे पक बुन्द हौ श्रापुहीकी श्राधार मै रदिसक्रा हौ श्र चिदधुदेते 
श्रविद्या भूमिमे परि नाश है जगे तति श्चपनी शर्ण प्राधार् मै राखिये पुनः 
श्रात्मबुद्धि अयि परभी श्रापु ठक्कर स श्र मै श्रापके( चेरे गुलाम दँ भाव तवहं 
श्ापु सिन्धुवत्‌ श्र दम तरंगवत्‌ तहां तस्गन को सिन्धु नदीं है श्र तरंगे सिन्धु 


[क 


कीर तथाश्रायु हमारे नहीं ह श्रु हम श्रापुके है शर्थात्‌ श्चापु हमारे आराक्लाकार 
सेवक नीं है अर हम आपके श्राक्ञाकार सेवक हैँ फौन भांति यथा मातो पित्ता 
श्र पुन्न यद्यपि एकी है काहिते जाति वरं कुल वदी समग्र पेष्वयं को श्रधिकारी 
पुत्र है परन्तु माता पिता स्वामी आज्ञा देनेवाला है श्र पुत्र सेवक श्राप पालने 
वाला है यद परमाण चारिउ वसौ म प्रसिद्ध दैफि माता पितापुत्र को हितकार 
ह अर्थात्‌ वालञ्मवस्थः मै लालन पालन पोपर्‌ करते है पुमः विया विवाद श्रापनो 
फेश्वथे देत श्र पुत्र पितु मातुको श्रदुचर है श्रादा मानते सेवकाई करत तथा गुर 
शिष्य पकदी ह परन्तु गुर उपदेश श्राक्नादेनेवा्ता स्वामी है शिष्य सेवक है यद राध. 
मादि सव वेष मे प्रसिद्ध है तथा राजालोगन के सखा होते ह तिनको वेष श्ाश॒न 
वाहन श्रपनी तुर्य देता है यचयपि सख्यत्व दोः ` दिशते है तदपि राजा को 
प्राज्ञाकार सवज्ञे है ज सगाभाई दोदर तहां तक ॥ जेट स्वामि सेचक लघु भार ॥ 
इत्यादि जो मेस ्रास्मबुद्धि होवे तव वह मेरे माता पिता गुर सखा इत्यादि सव 
धिधिते हितकर्ता श्रापही दौ ३ पूर्ववत्‌ तोरि मोहि नातो श्रनवः हे श्रीरघुनाथजी ! 
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- आसो मोखन श्ननेक संध द सो तौ में कदिश्चुका श्रव ्रापुके मेन भजो भायि 
सोद करि मोको भरापना मानि हे छपाले ¡ व्योदी मानि व्यदी मोको रनद है 
भयान यह्‌ कि वलसीदासत श्राफ चरणारविन्दन की शर्सागति पावै भाव नीच. 
उत्व काहभाति शस्स मे राखिये ४॥ 

, (१) यर काटि मांगिये को मांगिवो निवारि । अभिमतदातार 
कन दुखद्रिद्रदारे १ घमेधाम राम कामकोषिश्परूयो । साहव 
सय विधि सुजान दान खद शूरा २ सुसमय दिनद्रैभिशान सवके दार 
वाजे । ुसंमय द्शरथके दानि तै गरीवनिवान्ञै ३ सेवा विन शुण- 
विहीन दीनता सनाथे । जेजे तै निहाल किये पले फिरत पाये ४ 
ठुलसिदासं याचत रुचि जानि दान दीजे। रामचन्द्रं चन्द्र तू चकोर ' 
मोहिं कीजै ५ 


टी०।जोश्रापु कदी कि थोरी चातको क्यौ हम्ह ते कहते हौ हमे शग 
देवादिकनते क्य नहीं मगिलेतेदौ यदह रीति ह कि चक्रवर्ती महाराजनके सेवकह।र 
प्फ वात स्वामी ते नदीं कहा करते है अरमलाते काटिकैकाम कणाद लेते है यद यद्यपि 
उचित है परन्तु हे श्वीरघुनाथजी | श्रीर काहि का मागिये को पेसा है जो 
मा गिवो निवार मेरी याचकतः छुडावै काटे ते श्रभिमतदातार मनभावत देनहार 
पुनः सवभांति को ढःख दरिद्रता सवाद्‌ श्रापुके श्रौर कौन टारनेवाला है जास 
मागो तातते याचक भी उदार दानी जानि मांगते है सो सव भातिते श्रापु समर्थं 
हौ {कैसे समथ ही कि धर्मधाम सत्य शौच तप दानादि सौग धर्मे ते परिपू 
भरे भ॑दिर दी श्रथात्‌ स्वभाव ते धमेवैत पुनः तनुते कैसे दौ हे श्रीराम ¦ कोटिन 
काम ते श्रधिक रुरो सदर श्रापुको श्वामस्वरूप है श्रांत सबको श्रपने रूप मे 
रमावन दरिद पुनः साहेव खव को पलनहार हौ पुनः नीतिं धमशा वेद्‌ 
वेदान्त ञ्याकर्णादिः सव विद्या सव देशनकी मापा पश पश्षिनकी भाषः सखणविद्या 
स्यादि सच विधित जान प्रवीण दौ पुनः दान तथा खड्गम र्माव पांच बीरतोति 
परिपूर्ण दौ तथा भगवदूय॒ण्दपणे ॥ गीर्वाणएवाणीनिपुणो मस्तेः भणतं सदा । 
कीटपञश्चिपत॑गानां श्तक्ञो रसिकोपि सः ॥ महाशाकुनिको रामः ससुद्रागमपारगः1 
व्रामाररयपश्ूलां च भापाभिरन्यवदारछृत्‌ ॥ त्यागवीरो दयावीसे चियावीसे विच- 
शणः । पयकममदावीये धर्मवीरः सदास्वतः ॥ पञ्चवीरः सभाख्याता राम एव सं 
पञ्चधा । रघुधौर इति ख्यातिः स्वैवीरोपि लक्षणः २ पु्जन्म विवाह राज्याभिपेक 
रणम जयगत वस्तुभाप्त दरत्यादि सुखमय उत्सवादि पारदे दिन खर नर नागादि सं 
कै द्ारपर निशान वाजा बाजत -दान भोजन देते दँ रर कुसमय म को दानी 
नदीं है श्रड हे दशरथ के दुलारे श्रापु कैसे उदार दानी हौ कि कुसमव म मी. 
सीवनको निवाजते हौ अथात्‌ पितुवचन पालनदेतु धरर वीरतां धारण करि तृण. 
तस्य सज देश्वयै सुख त्यागि उत्ता सदित चनगमन मे प्रथम केवटको निवाञ्यड 
आव लोक बङा सरित परधाम को श्रधिकरारी फिदेड पुनः दवेथन के हितदेतु पिर. 
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नियोग शगीक्ार किदेड तक्र गाधःशधय का शुभयति दै खुग्रीव-को क्षक्लाकरि 
परलोक ते अभय पुनः कपिनायक . कीरेदेड पुनः तीसरे उपास ` सिन्धुतीर विभी: 
रको शरण चि परमधाम को श्रध्रिकारी करि ्रविचल गाज दौन्हेड, ३ .श्रौर. 
सादेव सेवा कीन्हे पर देते हें पुनः दानी याचक को काव्यादि रुण देखि दान देते., 
ह श्रर श्राप कैसर खुस्वामी उदार दानी दौ कि विना सेव केवल दीनता देखिषा , 
कन्हेड यथा विर गन्धव अरहट्या दंडकचन इत्यादि पावन कीन्देड पुनः ुणविहीन , 
जिनके सवाई श्नौखण कोई शण नदीं यथा किरात, वानरः रो, राक्षस इत्यादि 
याचकत। सुनाये तिनहं के! श्रापना बनाये इत्यादिं जे जे याचना कन्दे तिनको 
श्राप निहाल किये ला परिपूण दान दीन्देड कि. जाको पा परते फिरत -लोकहूः 
परलोक ते अमय ह श्ानन्दभरे चिचरते हँ ४ तेते भह सेवा गुणरदिव याचता हौ ` 
सो तुलसीदास याचक की सुचि जानिकै दान दीजै कि हे श्रीरघुनाथञी ! श्ापुः 
हो मोको चकोर कीज नापु प्रेम एकरस मेरे चनारहै इति गोप्तृत्व ५ ॥ 
रागभैरव। .. $ 


(८२.) दीनबन्धु - खुखसिन्धु - करुषाकर कारूणीक .रश्चराई. । 
खनद्क नाथ मन जरत निकिधज्वर करत फिरत वौराईै १ 

` कवर योगरत `मोगनिरत शठ हठः वियोगवय होई. । 

` कबं मोहवश द्रोहं करत बह कबहुँ दया अति सोई. 

` कव्हर दीन मति दीन रंकरत कबह् -भप.-अभिमानी । 
, ; कबहु मुह्‌ परिडत विडम्बरत -कवहू ` धमरत्‌ ज्ञानी ‡ 
~. कबहु .देख. जग घनमय -रिपुमय.. क्रवहं. नारिमथ भासे 

ˆ -संखति सन्निपात दारुणदुखः धिनु हरिकृपा न नासे शः 

` संयम जप तप नेम. घमं . त्रत बहु. भेषज . समुदाइं ।. 
तुलक्षिदासं भवरोग..रामपद्‌ परेमहीने . निं जाहि ५. 

टी०। रव कापैरयता शरणागती कहते हँ यथा दो०॥ कायरं करर कपूत खलः 
लम्पर्‌ मन्द लवार। नचि अधी.अ्रतिमूढ मे कीजे नाथ उवार ॥ इत्यादि हे रघुलः' 
शिसेमगि,. महाराज. श्रापु दीनजनके वर्धुखम सदहायकर्ता दौ पुनः दुःखितजनन्‌: 
को शरश श्राये-पुर सुखरूप जलभरे सिन्धुसम दौ पुनः जीवमा पालनः करिविको; 
दृद्ालुसन्धान याखना जो कृपागुख ताकत श्राकर खानि हौ पुनः सेवक के दुःखमः 
श्राप दुःखत हं शाघ्र दुःखदा सो करुणाय ताको सदा -धारंण करनेवाले; 
इति.कारुणीक दौ णेसे महाराजः ्रापु स्वामी हौ अर भ आपही कौ सेवक दुःदितः 
दीन है शरण हौं. हे नाथ ! दुःखीकी रज खुनियि.मेरा.मन चौरा कर्त फिरत.. 
श्रथौत्‌ यथा -पुरष उन्मादादि भधरे ते वौराय के श्रेचित श्रनीति करत फिरंत पुनः. 
किसी सम्रय जो सावेधानहोत - तव- उचित्‌ नीति सकरम करतं तथः मेमन : 
यावत्‌ .सत्सगाद्रि ते-सावर्धान- तावत्‌ उचित नीति-सत्कर्म करत पुनः कंसयादि म ` 
परि दन्दियसुखहेत बिपय- उन्मादवश अजु चतं अनीति श्रसत्कमं करत. फिरत 
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सटी फो प्रते दुः भेदत व्याधिश्यादि परैिक हानि निये.गादि दैधिकः सभ 
परसदि भाोत्तक श्त्यादि पिविधज्वर मे जरन रं श्रथ कामवत्‌ १ लोमक २ 
प्मध्रपिन दे दति क्रिवि सन्निपातस्वर फो एहने ई १ श्रव मनक प्रसिद्धं श्राच- 
मन कति चह सन्तम पाह शुद्धना हतु यायरन नियम यम शरासन प्रत्याहारः 
परायायाम ध्यान धरा समाधि इन्यादि श्रष्ंगयोय पर तत्पर हत कयं फुसंग 
मर पट भोग यथा शलो० } सगन्धं वनिता वखं गीते नाम्वृलभेा जनम्‌ 1 भूषय 
यादन चनि मेगाकगुद्रीग्तिम ॥ श्रथति सुगन्ध, सखी, वसन, नरत्य, गान, ा- 
भये. यान, भूष्णुः वाहनादि सुग्वभोगन म रत श्रीनि करतार नात पसा ठ मुख 
ट धिः हटकर वरयेम पग्सीद्ादिषनकः चश्च छेत उनष्टी श्रपातननि म चिमोगद्ःख 
सने पनः वफ माटवण त वहुलनने द्रोह करत श्र्थात्‌ उसी खी फी प्रापि 
पा फस्नम जो जता वाधा पिया निनयर पाध भया ताति मार भया वतन्यता 
यारा भद्‌ धनि भवश्च ते उने दानि करनेवालेनसो शध्रुना फरनेलगा यथा निद्रा 
मनि चद्धि हूत भाति पुनः सेद्‌ मन कहं श्रन्थन दया फरत शर्धान खीप्राति 
की उथोयस {सनि सिय किया निनी भरि पृरि मक्षा करने हं श्रथया श्रन्य मना 
हमिक्ररनन परर प्रथ पारस पायुं फथादि निर्दिसक उत्तम धर्म सुनि जीवनपर 
शरन्यन्त्‌ शया फरत्‌ २ कत्र पमस्रयमनादि म फिर्सनि देखिलिया चा शप्म्धरमे 
षर दिस सयक मभि दरीनि द हाद करन सोफा यायो फथहुं श्रनि दानि भर 
यो सथाम मय समर सलनिप्रीन निनदा दनान श्र्थान्‌ जिनसा फटना श्रनुचचित 
निनदो गद सुनायन जप पदु श्रपमान भया तद श्रापनी घरुद्धिफो निन्दत फवहं 
, शारि प्सा य्य कादिवेयोग्य धरम ुव्ाय म पेदे पर रेकः श्र्थान्‌ श्र्त्यत कंगाल 
धनिनि श्रागनसों प्रार्थना करत कि यह काय करना ६ हमार पिया नहीं 
भधात सवरमिज्ि महाय कनो नी हज प्व श्की दानि कस्विमे वा परधन 
हदय शा पन्ग्मौगन नेमे किनि सहाय फिया नकि हतु श्रभिमानीभ्रूप जा 
समदम श्रथति नुम हमारा फा ररी तुम्हारी द्विभि हरे ताक्रीमश्ांखिकाषि 
पठं क इृदिय शग्देतु श्रन्यैत कामनाया भया तय मृद्‌ श्रत्यन श्रक्रानी हं 
स्याश्धाभरन्र लायन नीति श्रनीनि फष्टु नष चिचारत कष्टं जगन्‌ म॑ पुजाद्य 
हन षितं होस श्रधाति क्था इतिह्ासादि श्रनक परमाय दद सचनो सुनावततं 
श्रथन मामि पदात कथहुं धिद्म्वय्न श्यन्‌ द्ुलव्यापागने श्रापु सखन वना श्र 
, श्ीगनवी निन्य फर्स ध्यु सुमगे पाष धरममरत हान भवि पूजा पाठ जपतप, 
सीद वनाद मन्यम पमस कोवं शहात्मनको सम पद पानी होत ससारकोश्र- 
ग्वार माभि श्र्मिन्प चिनार ३ कयष्ठ जोभके चश भया द्रव्यकः चाष्टते जयत्‌ 
श्रनमय भश श्रमी द्रुत फिर फं फोधृधग्रते रिपुमय्र सव शरचद देखात श्च. 
शानु जहां विति लाम दसानी ताकी समाज शत्रुवत्‌ भावभेरे साथमे बाधा 
वत्ति यथा नटभायद्वि ध्रथमदी चुखलकी निन्य यस्ते $ कव फामवग्रते जगन 
नाद्र भासत गुदर युचनी ददन फिग्न प्रतिक्षण सिन मनम यसी रदत यथा 
लोमी पदति सथिपान एत नथा इटा कामि चातकम कफ प्रोध पित्त 
दनि तनि मिनि सदन जावसार नाका सभिषात द सो जीवक दरार कटि 


दध 


१५९ ` विनेयपचिका सटीक । । 
डुल हे सो पविना 'हरि श्रीरघुनाथजीकी रपा शचन्य श्रो पधनते यह श्मसाध्य योग. 
नाश नही ोत ४ काहेते नाश नदीं होत कि प्र्िसो, सत्य, चोरी, ब्रह्मचयै,. 
विषय, त्यागादि सेयम, शौच, संतोष, तप, सधृग्र॑धपाट, हस्भिरोसख नियम हति 
योगङ्े श्रम ह पुनः जपः, पूजा, तप, तीर्थ बतादि धम के श्रम इत्यादि भेषज समु 
दार श्नौष्ै श्रनेक है तापर गेसादैजी कदत कि -्रीरघुनाथजी के. पद्कमल मँ . 
ममदन पूर्वै श्रोषधी कीन्देते भवरोग जात नी श्रथात्‌ भेमाभक्धि करि निम 
नागर होत कमं योगादिते दवारहत नाश नहीं होत जो रीति शस पद्‌ मक्हेटे सोः 
दंलोपनिषद्‌ मे लिखा दै कि उर मे श्र्टदल कमल मेँ श्राच्माकी वास है ताके मध्य 
, करिका केशस्दलादि जिस स्थान पर जात तेसी श्रासा कौ मति हैजाती दै यथा 
मध्य म रहत तव वैरम्यमति रहत सेई इदां कब्र योग रत कटे पुनः उत्तरदल . 
पर जात तच क्रीड़ा क्वि की मति होत सोई यां भोग निरत करे जग्र उत्तर ` 
दलपर जात तच रति यीत्ति मति दोती से! शटा हरि वियोगवेश होना कटे जव 
दक्षिण दलपर जात त्च क्रमति होत सो$ इदां मोदटवश द्रोह कदे जव पूद्रैदल पर ` 
जात तच पुरयमति होत सो इहां श्रतिदया कहे जच श्राग्नयद्रल पर जात तच निद्रा, 
्लसमति दोत सोई ददा दीन मतिहीन रेकतर कटे जव नैऋत्यद्रल पर जात तच 
पापमतिं दोत सोई इहां भूप शभिमानी कदे जव वायच्य दल पर जात्र तच गमन. 
मति होत सोई इहां मूढ़ पंडित विडंबरत के जव दंशानदल पर जात तय द्रव्य. ' 
दुन. देनेकी मति ्ोत सेई इदा धर्मस्त क्षानी कहे पुनः जव कैश रहत तत्रै. 
लीप्रत्‌ श्रवस्था इन्द्रिय चिपयवश लोकव्यवहार मं मति रदत सोई हां धनमयं रिपु 
मय नारिमय जग देखना के जव पद्मते भिन्न दोत तव श्ार्नदरूप तुरीय है. यथा | 
हंसोपनिपदि ॥ दयेऽएदले हंसात्मानं ध्यायेत्‌ येनेदं व्याप्तम्‌ तस्याणटधरा बृत्तिर्भृचति 
पूदैदले पुरे मतिः आग्नेय्यां निद्रालस्यादयो भवन्ति याम्ये करे मतिः नैक्रीत्ये पापे. 
मनीषा चार्एयां क्रीडा वायव्ये गमनादौ बुद्धिः सौम्य रतिप्रीतिः दशानि दव्यादान 
मध्ये वैराग्यं केशरे जाप्रदवस्था कररिक्रायां स्वपः लिद्धे खुषुिः पद्मत्यागे तुरीयं 
व्यादि जे श्रात्माकी इत्ति है सो कर्मयोग प्रानसाधनकरि छरती नद्यं चथा धन ` 
धाम पृन्न परिवारमं सवकी सति सहजदी लगी रहत किसी पायते सनेद नही टूटत 
प्रट जव किंसीमे परीति लागी तव सचको सनेह ट॒टिजात केवल उसीको संग सु. ` 
भत यथा सखी परपुरुष मे रत तथा पुरुप परख म॑ रत है धरवार त्यागि निस्रि 
जाति है श्रथवा कन्या श्रापने पतिम घरेम करि माता पितादि को सनेह त्यागिेती ' 
हे यथः शग महाचचल सोऊ रागयश वधन मे परता है यथा मक्ली सहते 
फंसिजाती है यथा सै विषध्वर क्रोधी सोऊ तौवरीक्रो नाद सुनि येसुंधि डेनातः ^ 
है पेद श्रीरघुनाथजी मे परम श्रयते जीवकी वत्ति मिदिजाती दै केवल रुना ` 
जी सूभते है ५॥ # 
८८३) मोहजनित मल लाभ वियिधविधि कोटि 
[की 


. जन्म जन्म अभ्यास निरत. चित अधिक धिक लपटाहं 
` ` : नयन मलिने परनारि निराति मने सलिन विवय सय लागे 1: 


विनगरपन्निका सेक | ९५४ 


 द्पमलिन वासना मान मद्‌ जीव सहज चुल त्याग २ 
परनिदा सुमि श्रवण मलिनमे वचन दोष. पर गाये 
सथं प्रक्रार मलभार लागं निज नाध चरण धिसखरापे ३ 
तुलसिदास ` ब्रत दान ज्ञान तप शद्ध दतु श्रुति गावै । 
रामचरण श्रकुरागनीर विल मल श्रतिनाश नं पायै ४ 


2० । करते श्र उपायनकरि भवसेग गही नाश दोताद सो कदत फि मोद 
जनित प्रधान फार मायाचग्‌ श्रमल श्रातमरूप विसरिगये दरी विथयन मे परि 
भ्च्नेत होना इति मेद्‌ त्यदि करिकर जनित उसपनन विबिध श्रनक यकार क मल जीत 
` मे लाचि गयो तहां यह रीतिरै किदेष्मे ज यैत लागतादै तौ केवल श्रयलजलर्ग 
म॒ज्ञन करते धूटनादै शरोर उप्यते नहीं दूटि सकत तथा पद रशरुराग जल 
हं तकि चिना, शरीर फोद्धिन यतँ कौन्दे ते जीवको त नहं जाता है किते जन्म 
जन्म श्रनेक जन्मनते मोट ध्यापार करते कणे जीवको श्रभ्यास समाव परिगया 
ताते निरत उसी व्यायार मर चित्त सदा लागरहत तति प्रतिजन्म ग्रधिक श्रभिक 
मेल श्रि लपटातजात १ कौन मल है सौ फष्टत पि परनारि निरखिकै नयन 
अलिनभये श्रधान्‌ भूधर्‌ वसन सिन सदस खी फो देसि गन श्रासक्क भया वके 
भिलनेके भ्यापार म लये काष्ट समय उसने देधिदिया धा बरोलिया तव श्वधिक 
वावत भये धति साधारण पाप सदा दोतही रदत कदाचित्‌ प्राप भ तौ महापाप 
पूनः श्रभिक नेभयमे चाद यदी त्यादि नेव मलीनभये पुनः शब्द, स्पश, रूप, र, 
रध, भघुनाद्वि शी ुखदेतु लारेते मन मल्ली भयो पुनः हृदय श्चेतःकरण यधा 
चित्त वुदि श्रेकार प्राना श्रनेक भांति फी चाह मान श्रषना फो शरष्ठती हैना 
मद्‌, घन, बिद्या, मद्यादि पाय दध चद़ावना द्रव्यादि फरि हृदय परलीन भयो 
त्म परि स्टजसुख ओं सदा श्रानन्द्‌ श्रासरुप ताफो त्यागि जीव देहानिमानी 
भयः शर्थाद्‌ खी पुथ धन धाम मे श्रपनपौ मानिलिथा एति महामल है २ परनिन्दा 
इनि श्रवग्‌ श्रत्‌ श्रौरनकेो पापकर्म श्रवगुण फथनादि इषैसदित सुनियेते कान्‌ ' 
मलिन दैगये तथा प्टोप गु श्रीरनके पापकम एसदित वखानकरि .कटेते.व- 
चन मक्तीन भे श्र्यात्‌ जिख पाद मे जो चीज भरी यथा परत तेल जल मदिरादि 
तादीमय पात्र जाता द तैसेही पर पाादरि.भसेनते वर्‌ घचनादि पापमय हैगयें 
धनः निजनाथ चरण्‌ यिसराये शरथा्न्‌ जीवके स्वामी जो शीरधुनाधजी तिनको 
, य श्रवश्‌ वीर्तन नाम स्मर पद सेवन श्रयैन बन्दनादि कसते, म्ापाप नाश 
छेता ट निने चर धिसराये विमुख पै विषयन भे श्रासक्ठ नेते सब भकारके 
` असकौ भार सागि सयो भाव सव पाप बटर जीवको भारी यो समान ह, 
, शयो १ गोसानी कदत कि एकादशी चान्द्रायरादि वरततीथन दान.प्चागनयाविः 
तपस्या तथा चिधक विसमादि प्रान साधन दरया उपाय जीवक शद्ध छन्तु ` 
रति गायत येद फ द पयतु न पायन क फी कतु भयोजन्‌ सरह ६ मादते 
रुनाथजी फे नाविन फो श्रषुपग रूप जज्ञ विन यथा दोषा चापकता 


१५६. ` विनयंपिका-सदीक । 


जो श्रीतिकी निमि सुखि वसनसुरंग । टगनद्धार द्र "चटक सो. श्रचुराग श्रमगः) 
-हत्यादि श्रयुरायरूप जल म विना अवगाहन कौन्दे पापरूपी मल सो नाश नदी, 
पावत अर्थात्‌ श्रौर युगम जीवं शुद्ध दोतेरदै तथ क क्षानादि करि कषु दतां 
होतीरदै सूम पापरूप मल दूटि जातारदै श्रथ कराल पापरूप महामैल सो कैसे. 
चरिक्कै कषेते कमे शानादिः साधन तो परिपरी होई नहीं सकते ४॥ ` 
सग जतश्री । । । 
(८४) कुहन चाहं गया जन्म जाय। 

अति दुलेम तनु पाह कपट तजि भज न राम मन वचन काय.१ 
लरिकाहै वीती अचेत चित चश्चलता चोगुनी. चाय... 
`यौवनज्वर युवती ऊुपथ्यकरि भयो अदोष . भरि मद्नवाय २. 
मध्यवयस धनदेतु गवाह कृषी. वनिज- नाना उपाय": 
राभचिखुख सुख ल्य न सपने निशि वासर तपा तिहताय ३ 
सेये नहिं सीतापतिसेवक साधु सुमति भलि मक्तिमाय। 
सुने .न पलकितन कटे न सुदितमन क्रियिज चरित. रघुवरशराय ४ ` 
अव शोचत मणियिन सुजङ्ग उ्यां विकल््ग दले जरा धाय। 
शिर धुनि धुनि प्ितात मींजि कर कोऽ न मीतत.दित दुसददाय ५ 
जिन्हलगि निजपरलोक विगाखो ते लजात्त दोत ठाद ठायं। 
वलस अजद्धं सखुभिर रघुनाथरहि तखो गयन्द्‌ जके एकना्य.दै. ` 

` ठीऽ । पूजा, पाठ, जप, तपं, तीर्थे, चत, क्वान, ध्यान, धरय, कीसैनादि कचु है . 
नं आई वनि न परयो ताते मेरा जन्म उत्तम मप्यतन जाय नाम कृथा वीति 
(गयो काहेते देवादिकन को जो त्यन्त दु्तभे मयप्य उत्तम संव तच साधनको 
दवार सो पाय कपर तजि निरैल है मन वचन काय.देह क्मैकरि रामको न सजे, 
श्रत्‌ शद्धमन चरणारविद्नमे न ` लमये वचनकरि नाम. स्मरण यश कीर्तन 
न कीन्हे देह कमेन करि पूजा पाडादि इत्यादि रघुनाथजीको न.भजे १ सव 'जन्म. 
कैसे घरृधा गयो लसिका मं श्रचेत श्रर्थात्‌ श॒भाश्यभ किसी कम को ज्ञान नरहीं पव . 
केवल पयपान उदंगमे सल मनि मारे दिनपरत्ति चुनी चंचलता चित्तम 
बटृतयई दिविध मांतिकी कीड़ा करिवें म चाय सुखमाने दति लरिकारं वथा धीति. 
गंरं पुनः जव यौवन श्रवस्था श्राई सोई जीवको ज्वर दहे तहां कफ -पित्ते वातादि 
पक प्रचहपरे साधारणं ज्वर होत श्र दै पचंड परे तीक्ष्ण ज्वर रोतः तीनिर भ. 
चेडःपरे सन्निपात होत ददा काम वात लोभ कफ कोध पित्त दंसो युवावस्थाः 
श्राय पर भषण, वसन, वाहन, भोजन, गंध, गान गत्यादि की धिक वाह ताव 
लोभ बढ़ा सो मानो कफ प्रचंडपड़ा पुनः धन लाभे. फिसीने हानि किया. तच. 
क्रोध भया सो पित्त प्रचडपरा सोर ज्वर है तति मनकी जरनि ` ताप हे विषया ` 
सक्तौ शीश पीडा. ह श्नीर कठ सुहा नहीं सो श्रगर्पाड् है ताहीमे युधती कुप्य; 


विनधपध्िका सदीक्र । ११५७ 


युवाचस्थाकरी सदर स्री शीतल थयारि सम उरम लगी तादी कृपथ्यकरि सदन 
वागु कामरूप चात भरिगयो विशेपि कामासक्षी सो धिद्रोप सन्निपात भया तव 
विचारदीन श्राचरण॒ बेहोश है कामवातां उन्माद है परखिन देतु धमना उदि , 
सागना है द्या मे युचाषस्था दथा वीति ग २ पुनः ज्वर उतरेषर भी कप 
घ्र रहत तथा यौबन गये पर लोभ यदा ताते रुपी खेती श्रथवा यनिल यथा चीनी 
श्रन्न मसाला पृत वस्तन रादि खरीदि येचना श्रयवा चाकरी भिक्षा दलाल श्रा- 
ति चोरी टमी बदटपारी श्रादि नाना शरनेक भांतिका उपाय करते धन वयोरिथेके दतु 
तेरे ते मध्परवयतर्नैवादैयुवाक्े श्रन्त जरके ्रादि इति मध्य चयस धनके लोभ 
म श्रुथा चिताद दीन्ही वाल्तते मध्य वयक्षप्यन्त मजनध्यान न कन्द ति शघुनाथजी 
स विमुख सेते जागतकी फो कहे सपनम भी सुख न लहो खुख न पाये श्रोत्‌ 
सयने म देखते ह कि शकु, व्याघ्र, सर्प, हाथी, पिशाच धरे है पुनः जागत 
` निश्िचासर रातिड दिन दैदिकः दैविक, भौतिकादि तीनि तापने तपो जरै 
, वीत्ये २ नः प्रभुकी सन्मुखता क्या न्दी कौन्दे फि सुमति साधु युदय मति- 
चलि साधु जे स्रा श्रव्रण कीर्तन स्मरण सेवन श्रचैन वंदनादि साधना मेले 
रने णेव साधु सीतापति के सेवक रामोपासक तिनको मल्तीप्रकार भक्ति 
पर्थान्‌ दधरतुद्य मानि परीतिपूर्वक सेधकभावते सेवा न्दी फीन्दै यहु युवावस्था 
क योग्य रहै तव न कीन्ह पुनः मन तनथिरता योग्य जव मभ्य वयस श्रां रहै तव 
देसा उचित सदै कि स्चुर्बश शिरोमणि मदाराज जो चरित कौन्दे रामायणन भ 
प्रसि है से सुनते कष्याशील पादि गुख विचारि उरते परेम उमँगि रोमांच 
करटावरोध श्रश्रध्रादि पुल॒कांग होते पुनः मनम श्रानन्दभरे किक श्रौरनको छुना. 
धतेसोन तौ पुलकि तनते सुने न सुदित मन कफे ४ घाल युवा मध्यश्रवस्था 
तकरचछ रदो सोत वथा गयो श्रव जसाबुद्धावस्था श्रा तनि सव श्र॑ग दले 
भर्दितकररि उरि श्रा शिस्कप नेत्रतिमिर कान यधथिर शख दन्तहीन त्वचाजीरै 
फट टद दाथ परय श्रव सर्वग म शल कफमरी ग्रीव इत्यादि धाचनकरि चिल 
यथा विना मखिकरो स्प तैसेदी बलीन श्रव शोचत पर्चात्ताप करत काते दुसट 
दाथ जः सरि न जाद पेते दुःखे दाव समय पर दित फरनवाला कोऊ मित्र नहीं 
हतान फर दाथ मजि माव एन हा्योति भगवत्‌ श्र्चनादि न फीन्देडं पुनः शिरधुनि 
शिर पीटि पीटि पद्ितात कि दस शिरते भगवत्‌ प्रणामादि नद कौन्दे तौ यमृपुव 
भ कौन सदाय कौर्म वहां ठी महादुःख है ५ पनः वन्धु पुपर पौत्रादि जिनके हित 
ल्तामि श्रपना परलोक भिगाखेः रथात्‌ हरिते विपुख दहै देदसस्बन्धिन फे स्वां 
प लाभिरदेई ते श्रव ठय तेरे निकर जहां तू पय मल मूत्र करता है तिस ठौर पर 
टद्‌ होत लजाते है भाव विचारि देखिले तेरा कौन ताते सवसो सने कडि 
श्द्धमन फरि हे लसी ! श्रजदं श्रां त्‌ श्रव कश नही गया ताते श्रवै शीरधुनाश्र 
जौ को समिस किते जो कटौ कि श्रव श्रश्ठी मे मोस क्या .खमिरण वने गीता 
को सदेह न कर कारेते जिन धीरधुनाथजीको नाम पकवार किक गय॑द्‌ गजराज 
तस््रो भाव जव सव्रको श्राशभरसेसा त्यागि नाम लीन्हे वैसदी तोष्टुं सवको सनह 
भयस त्यामि नाम सुमि तेल भी कल्यार हो. ६॥ . 


१५८ विनयपच्निका सटीक । 


(८१) तौ तू पितरे मन मीजिदाध। | 

योह सुगम तोकों अमरश्रगम तद सखकिधां कन सोचल श्रकाथ ! 
सुखसाधन हरिविसुख श्रधा जैसे श्रम फल धृतद्धिन ममर पराय । 
यद्‌ विचारि तजि कुपथ कुसङ्ति चलि सुपन्ध मिलि भलेसाध २ 
देखु रामसेवक सनि कीरति र्द नाम करि गान भाध। 
हृद्य श्रानु धनुवाणपाणि प्रभु लसे निपट कटि कस माथ 
तुलसिदास परिहरि प्रपश्च सव नाउ राभपद्कमल भाध। 
जनमि उरपटि तोसे अनेक सल आअपनाभे जानकीनाध ४ 


टी०। हे मन } जो मेरा फदान मा्ैमे त॑। श्रन्तकलर्मतु राथ मासिक पदिन 
फटिति जो श्रभर देयतनको मिलना श्रगम है रा मनुष्यतन ताको सुगम चेषरि. 
शरम भ्रात भयो सो न मालूम धौं प्या समुसिक धक्राथ् चधा मनुप्यतन सोय देना 
हे श्रथवा भनुप्यतन पार सव्र वात समभि श्रवधं। फादेको प्रथा खोय देताः 
जो कटौ कषि दम सुखे देतु श्रौर साधन करगे ती हरिविधुतत समसनेषट विना था. 
वत्‌ सुखके साधन सव वृथा है कौनमांति जस एृतफे हेतु पाथ जल मथते धरमफल 
छथा जात थथौत्‌ जल मथेते पृतं फयद्रं न निसरी तैसंने श्रन्य साधन कौन्दे जीव 
को सुख न होर केवल परिशमे करना ह यद विचारिकै कुपथ जो श्रद्ध हरिशरः 
खागती ते भिन्न जे पन्ध ह (यथा वञ्नघुच्याम्‌ ) शा्ठाःकौलङ्कुलालसचारनिस्ताः 
कापालकाः शाम्भवा ये तेन्येवरमन्यतन्व्रनिर्तास्तं तत्वत वञ्चिताः अश्राकार्यावकतु 
क्षितादुतरता नग्नबतास्तापसा नानातीर्धनिधेववा जपपस मीनेरिथता नित्यः ॥ 
नित्यं चानशनादिनावदमने दत्तावधानः परे चावौकाश्वतुसाः स्यतकंनिपुरा वैषा 
त्मवादे रताः । सर्वं वामनिर्स्तदुर्षदमदद्धिते पराशाक्षिफाः । फर पभजनिनि पाप 
सरता भूतेषु ये निदैय। तेपामादिषु कटपमेवदि फलं नैवाभ्ति भोदै परम्‌ ॥ इति कुपथ 
पुनः कुसंग यथा चुगल खादसी दोही निन्दक ईदिसक फोधी शिफारी कामी देवार 
चोर विवादी इत्यादि कुपथ फुसंग तजि श्न भिप्नरदि पुनः सुपन्थ ( यथा भहा. 
रमायणे ) श्रन्ये"षिदाय सक्रलं सदसश्च फां श्रीरामपंकजपदं सततं स्मरन्ति # 
दति सुप चलु पुनः भले-साथी यथा ॥ शान्ताः समानाश्च सुशौलयुक्षास्नोषक्षमा- 
गुणएदयास दुवुद्धियुङ्वाः २॥ श्व उपासनारति व्यापार म री श्रंमन को सगावत 
यथा नेजनते रामसेवकन को देरखु भाव दशंनसो नेत्र श्रं तस शु हेर श्र उन 
रीति रहस्य धारण फर पुनः धवणनते राम कीरति चुन तति श्रव पावन देय 
पुनः अ्न्तसवाणी ते यमनाम रटु-वैखरीवाणी ते भरभुके गुणनकी गाथा कथा गानं 
कर पुनः हदयध्यानमे अञ्ुको एयामस्न्दर स्वरूप श्रा कैला स्यस्य पाति हाथन 
म धटुपयाण लीन्दे करि मे सुनिन केसो पर लसत सोहत तहा भाथ तरकस 
कसे दां कलिपरेरिव कामादि शघरुनते रश्षाहेतु वनवासी पीररुपको ध्यानके 
( यथा रमरक्षायाम्‌ ) ध्यात्वा नीलेत्पलं यामे रामं राजीवलोचनम्‌ । जानकी- 
लक्पणेपेतं जद्मामुकुटमणिडतम्‌ ॥ सासिवृरधसुर्याणपाति नक्रं चरान्तकम्‌ 


विनयपच्निका सटीक । १५६ 


स्थलीय जगत्रातुमापिर्भूनमञं विभुम्‌ ॥ त्यादि ३ पुनः गोसारजी कहत कि प्र 
पंच श्र्थात्‌ पकं करिकर बली जो पचिः तस्व ह यथा श्राकाश ताको सुष्ष्मरूप 
शन्डे तामं श्रवण लागते हं पुनः घां ताको शमर स्पश ताम त्वा लामतं 
पुनः श्रग्नि ताको सृष्षम तनरूप दै तामे नेत्र लागत पुनः जल ताको सृष््मरूप रस 
तामे जिह्वा लागत पुनः पृथ्यी ताको संषमरूप गध तामे नासिका लागत इत्यादि 
विपयनरमे ददी श्रासक्कभये कामना षदृत कामना हामिति क्रोध ताते मोदते जीव- 
` नाश दत श्यादि सच प्रपंच परिहरि त्यागिकै श॒द्धमन प्रेमसदित रघुनाथजी फे 
पदकमलन मे माथ नाउ जो कहौ कि पूर्वके श्रनेक श्रसत्करम कै भगे तिनको 
जनि उरपषि कारेते तसे त्वि पेते पातकी श्रनेकन खलन को जानकीनाथ 
रधुनाथ श्रपनायि श्रापना सेवक यनायलीन्हे यह विश्वास यसु ४॥ 


राग धनाश्री । 
(८> ) मन माधव को नेक निदारदि। 
सुच शट सदा रङ्ग के धन ज्यो क्षण क्षण प्रथुटि समार १ 
शोभाशील जानगुणएमन्दिरि सुन्दर परमउदारदहि। 
रजनसन्न अन्िल श्रघगश्ञन मञ्चन विषयविकारदि २ 
ज विन योग क्ञान बत संयम गयो चररि भवपाररि । 
तौ जनि तुलसिदास निशि वासर दरिपदकमल विसारि ३ 


2० । श्रव रक्षाम चिग्वासशर्शागती मनकतो उपदेशते ह यथा दो ॥ श्रवस 
ग्रहादय गजद्रीपदि कपिनाथ । मे रक्षक श्रव मेरह करि है श्रीरघुनाथ ॥ इत्यादि 
सो कदन हे मन ! जदं दिनौगनि विपत्यवदारको निदारताद नहा ने क्षणमात्र 
माधव भ्रीजानकीनाशको निक्षय्टु किचित्दटि उनके रूपपर करट जव नेक सः 
सुख मन भया तव कदत दे शः ! शु ज्यो रंक कंगाल करो धन थोरा होत.ताको 
भलीमाति ते जोगवत रदत" नैसिद्टी तेरे यमसनेद थोरा है ताते इसीभाति क्षणं 
शण पर्‌ प्रभुदि सदा सभारनर्टु भाव जव भूलिभी जाय तवे पुनः सुधिकरि सूय 
परः दृष्टि किरु शरीरि शति कांति लावर्यता सुदरता रमरीकता माधुरी 
सुक्ुमारतादिरूप परिपरी सर्वगगोभा कौ भया पुनः सुभावमे शील श्रत्‌ नीच 
ऊच सवको श्रादयस्ित बदा देते पुनः श्रमल श्रात्मरूपते क्ञान शुणके भरे मः 
विर सद एकरस श्रखगुड दरानदे इन्यादि श्रन्तर बादर समाति सदर सवा कि 
योग्य सुखा हं पुनः प्ररमउद्रार दानी द प्रथाम्‌ याचकमाज को श्रयाचक करि 
दते र भाव लोक परलोक को परिपू खख तेह पूनः शुद्ध हदयके शान्त सु" 

आववाक्ञि ज सत शरम म श्रायते हं यथा हुमान्जी धिनको रजन अधात्‌ परि+ 
पर्ण शाने देते हं पुनः चिुख किसी मांति सन्मुख श्रावत यथा रावणादि तिनके 
श्रस्विल श्रधरमंजन उनके समग्र पापन"को नश्चकरि श्रापने धामकों पटावते दे पुनः 
ञे चिपयी शग्ण॒ रोति द यधा केयर किसनादि निके शद्रीविपयनको विकार भजन 


१६० ` विनयपचिक्रा सठीक 1 
-चिषय .चाहको .तोरि शद्ध श्रापनां सनेदी करिलेते है २ विना परिम केवलः शुद्र .. 
-हदयते शर्ण है प्रणाममात्र करती श्रापनो करिलेते है यह प्रभुकी प्रतिज्ञा है यथः . 
वाल्मीकीये ॥ सदेव .पपन्नाय तवास्मीति च याचते । श्रभयै सर्यैभूतेभ्यो व्द्म्येत" ` 
रतं सम ॥ त्यादि रक्षाम विश्वासराखि संयम नियमादि श्र्टांग योग विने कौन्दे ` 
(त्वेक. चिराग शमदमादि पटर सम्पत्ति मुमु्ठुतादि शानके साधनं .विना कं. 
चान्द्रायखाद्विवत विन कीन्हे ज सहजे भवसागरे पार जावा ची तहे तुलसी , 
दास 1 हरिपदकमल जनि विसारि श्रथात्‌ शद्ध हदयते श्रीरुनाथजीः के ~ 
च्रणारचिदनकी चिन्तवन किसी . समय न दछ्टने पवि ` इसमे प्रभु श्रापना करि" 
लियगे २॥ 


( ८७ ) इदे कल्यां सुन वेद्‌ चहु । ,. 3 
श्रीरघुवीरचरण चिन्तन तजि नादिन टर. क्रः. 
जाके चरण विरञ्चि सेड सिधि पाह शङ्कर हं} 
शुक सनकादि मुक्त विचरत तेड भजन करन अजहर २. 
यद्यपि परम चपल ओरी सन्तत धिर न रहति कतहृ 
 इरिपदपङज पाह -अचल ` मह -कमे वचन मनुं ३. ` 
-करुणासिन्धु ` भक्तचिन्तामणि ` ` रोभा ` सेवत 1, 
ओर सकलः खर श्रसुर ईश सव खाये उरग बहुं ४. 
खुरुचि कल्यो सोह सत्यः ताल आ्तिपर्ष वचन जबहं |. 
तुलसिंदास रघुनाथ विसुख. नाहि भिरे विपति कबहू ५. 


२० । यके न्तर ध्रव्रति मातो उपदेश है इहां मनप्रति गोस्नो कदत . 
जो पूर्व मे कदय हे यदै वात चारिहु वेदन कदयोहै सो सुदु मादु क्या वेद कहत : 
कि धीरधुनाधजी के चरणारविद्न की .चितवरन नित्य स्मरण ताको तजि त्यागि ` 
कै श्रन्य उपान ते जीवक कल्याण को ठर क्रं नही है भाव केवल भरभुकी शरणाः ` 
गती. मे जीवको कट्या है ( यथा सागवते सुनीतिवाक्यं ध्रव प्रति) तमेच बत्ता- . 
श्रगरभक्गवत्सलं इसुश्चभिशम्यपद्रान्जपद्धतिम्‌ । श्रनन्यभावेनिजधमैभाविते मनस्य 
चस्थाप्य भजस्व पूरुषम्‌ १ जो श्रीरघुनाथजी के चरणारविद्न. की सेवाकरि वि~. . 
रचि बरह्मा सिद्धि पाई खश्िकिता मये पुनः जिनकी सेचाकरि शंकरं सिद्धि फार 
जोविन के कदयाणकता पुनः लोक संदारकतप भये . पुनः शुकदेव सनकादिक: .; 
इत्यादि जे जीवन्मुक्त लोक मे विचस्ते ह ते श्रवह.भजन पञुको ध्यान स्मरण ~: 
करते ह भाव केवल .्रञुकी शररेते सवकी शक्ति है पुनः सुनीतिवाक्यर्म्‌॥. 
नान्य ततः पद्मपलाशलोचनात्‌ दुःखदं ते अगयामि किचन. ! यो. मृग्यते 

दस्तग्रीतपञ्नया- श्रियेतरेरस्भविग्ग्यमाण्या ..२. यद्यपि ` थीलक्मीजी ` सन्तत , 
` सदा परमचपत शनत्यन्त चञ्चल हं श्रधात्‌ स्पैया-प्रशरक्गी रलादिरूप करिकैःकरौ 


विनयपनिकी सदीकः( १६१ 
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छदरती न्दी हमेशा चकै; फिराफरती है श्रन्त्‌ कहौ , थिर नदौ हैसकी तिन हि 
भगवान. फे पदकंज की सेवा पादक कमैवचन की को करै नटं फरिकै प्रचल भ 
भाव मन लगाये सवा चरतव भ रदर्ती क्ष्मा पिलग नीं देती ह पेसी 
- चचशता फो श्रचल कगदरे पदूटं ३ करणा यथा ॥ दो० ॥ सेचफ दुखते दुखित 
ह स्वामि विकल हजार । दुख दरि छख साजै तुरत कवणागुख सो श्रा ॥ त्यादि 
कणा गुणमय जल पृरौखिन्धु है भाव सेवक को दुध्ल न्दी देलिसक्ते है कदाध्ि 
मदापापकर्मक्ररि इुःखीपेरे पर जहा श्राह नामे पुकारा तहां कैसे घाचते दै यथा 
लघुवच्छपर धरु धावती दै यथा वेद्रपादाभिः स्तोत्रे ॥ रामरामेति रमति वदन्तं 
विकलं भवाम्‌ । यमदृकैस्छकरन्तं चत्त गौरिव धाचनात्‌ ॥ पुनः अरथां्थ मद्कनको 
समग्र मनोस्थदेनेको चिन्तामसि है भावं मनोरथ करतदी लोक परलोक क्व भति 
धो सुख भरिपृर देते ईद पुनः सेवतहं शोभा श्रथात्‌ श्रीर्न सवका म लघुना 
प्राची स्थुनाशरजीको सेवका फे शोभा यदृतीहै श्र्थात्‌ सवके ऊचे वषार मिलती 
ट यथा रिवसंदिवायाम्‌॥ समादेन्यः परसेध्येथो नास्तीति जगतां ्रमुः। तस्माद्राम- 
स्य ये मकछारते नमस्याः शुभाधिभिः ॥ पनः श्रीर नरनागादि सक्रल खुर जो देवता 
श्रषुर जे दैत्य पत्याष्टि मे यावत्‌ दश स्वाभी कष्टायते दहै तिन सवको चं उसा च्‌- 
दयो स्प खयि श्चथात्‌. शब्द, स्प, रष, रस, गन्धे, मेथुन विपयरूप विपभरे इन्र 
सर्मचत्‌ अ्मीवको लील द श्रवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मव्‌, मास्यं इति चं 
सपे सथ्नको खि ८ आादयपूर्वकर मनक सम्योधन है हे तात ! जो सुचि कय 
प्रयि फिलली फी फानि नदी र्यो जो कटु मेर सुचि श्रावा सोर सुन्दर चचन 
कष सो सव वचन संत्य हँ एक शट नदीं दै यदी सको श्रगीकार वोरना उचित 
र श्रमो कोठ मानी मतवा मेरे वचननफो न माने भाव कटोरवासी विच 
तौ जव श्रतिपप श्रव्यन्त वररिकै कठोर वचनं तापर पुष्ट पक्षधरि तुलसीदास 
उन्तर दते करि रधुनाथ सौ विमुख दैक जो श्रन्य देवादि फी स्तवा कीरिः यो 
कट्या्‌ च तौ कवं उत्त जीवी विपत्ति भिषैगी नहीं भाव सव तौ श्रापनिदी 
विषन्ति ते नदीः चुट पावते दं परौरी चिप्त्ति कैसे मेदि तवेमे पुनः दसय शध 
सुनीति माता को उपदेश श्व प्रति दहे तात! जो ठम्ारी विमा छंरचिने तेम 
सा केर से सत्य है श्रत्‌ खचि को पति श्रधिक श्रादर फरत ताते उनके पश्र 
फो श्रं वरटि श्रहतेसश्चष्रशरोय दै मेरे पुत्र जानि ठमस्तो वले नहीं तापर 
सुयचि कहा पुमरसो करि तपस्या करि जव भरे उधरमे जन्म धरौ दव पिताफे श्रंक 
प्रासन पम गरक इच्छा कसै प्रस वचनत गुट श्रथ यद दै विः भगवत्के समीप 
भक्ठि थो श्राद्र श्र मायाकरो श्रनाद्र & तहा याघत्‌ जीव मायाको पुन वना ह 
तावत्‌ शगवतूपद्र षी इछा ना करे जव तपस्याफरि ध व भक्षिको पुत्र होय तव 
भगवत्रक म चैकी पच्छा करे णेला विचारि क यारी परम ऊंचापदर 
तमको मितो जो यद न लमुमौ जे कोरे वचन सथुभौ लौ पिताक श्रकोध म 
पया किते प्युनाथरजीखौ चिश्ुख देकं जो पिताक ध्रकोर ग धेट तौ तुम्हे 
जीवौ विपत्ति कवं न मिरी ताते मेम यचन मानि इरिमजन करौ तुम्हा 
कल्याण होय ५॥ । 
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नि । 


१६६ विनयपयिक्रा सर्गी । . 


४। 


( टद ) दुषु मन सूह क्खावन.मेरो । 
इरिपदवियुख काद्र न लद्यो सुख शख यह समुर सथर 
बेद्धरे शशि रवि मन नयनन ते पावत दख वष्ुतसन | 
रसत भित निशि दिवस गगन घ त्रिपुरा व्डरो २ 
यद्यपि चतिपुनीत सुरसरिता ति्हुपुर सखयश्च घनेरो । 
रण॒ अजह न सिट्त नित वददिवो ताह करो 
` छट न विपति नज वेनु रघुपति न्रुति सदह नवरा) 
, तुलक्षिदास सव आस कांडिकरि दोह रामकर चेरो.४ 
टी० जव रुनाधजी की सन्मुख दै पुनः विपयनक्री चाह करतत खो श्रना 
विचारि कहत हे भरद्‌, मन ! पेरो सिखाचन श जो त्‌ भ्रमुको विसारि इद्रीदास 
विपयको धावता दै इसश्राचर्ण को फल यद है कि दरिपदविमुख काह छख न 
लद्यो नदीं पायो श्र्थाद्‌ श्रीरधघुनाथजी के चरणासयिन्दन की श॒रणायती त्यागि 
फिखी ने कहं नदीं खख पाया हे शट ! यह समूकि श्रवही सवर हें पशुपदं कीं 
शर्णागती इद्‌ करिकर गहु सचेरो नरतन जीवन पयैन्त १ विधयी विमल बद्धजी- 
चचकी प्वेशुखताकी गति कौन करै जे नित्य मुक्ृजीव भसौ किलग भये तिनकी 
सा दशु चंद्रमा घभुको मन है तथा सूर्य नेन्न ह देखा वेद्‌ कहत यथा ॥ चन्रमा 
मनसो जानः चक्षोः चयो श्रजायत्‌ इति पुरुषसङ्ते रतिः ॥ तहां शशि चन्द्रमा प्रमु 
के भरनते धिद्ुरे दथा रि सूर्यं परथुके नेचनते विधुरे ययपि कालात्मक लोकपालकः 
पोपकर देखष्ट समथ तेडः परभुते विलग भ्ये बहुत भांति को दुःख पावते है चन्द्रमाः 
दीन पीन कलंक द्यी तथा घुयनके विध्वकमां वारहखड करि खाद दमान्‌ 
ग्रास कीरे दैत्यनकी सदाभय पुनः गगनम निशि यो भ्रसत श्राकाशर्मे रातिड 
दिन चलत चीतता ह ताहपर वडेरो रिपु बड़ाभारी चरु साहु केतु धेर करता है 
मा॑द्ी रम शतरुदकररकरी थम वाते श्रमित सद्वा थकरे वने रदते हं २ यह लोकम 
ग्रलिद्ध दे क्ति गगाजी भगवानके पार्यते प्रकट भई ते यद्यपि श्यतिपुनीत लोक- 
पावनक्रत्ती देखीं अच्यन्त करक पवित्र दै पुनः खुरस्रितवा देवनद्री करि जिनको 
नाम प्रसिद्ध है पुनः जिनको सुयश घनेरो नाम वहूुव मति पुगाशादि द्वारा तिद 
पुर स्वग भृमि पातालादि तीनि लोकयमे प्रखिद्ध सव याचते हँ कि जिनके दृश्न 
मरात्रते महापापी गति पावत ह पेसखी. समर्थं जो गंगाजी तेऊ चरस तने प्रभुके 
न्चरणारविन्दनते विलग भर्‌ तादयो नित्छो चहिवो श्ल नहीं प्रिश्व सदा च 
ते वीतत थिर्ता कववं नदीं पावत श्र शवरी गीध्ादि चीचजाति ते प्रञ्ुपदकी 
रणायती हं श्रयल् हैगये ३ चिना रघ्रुनाथजीको भजे श्चन्य फिखी उपायते जीष 
यी दिपत्ति नही चु्टेमी यद सदेह ध्रतिनिचेरो पेखा सिद्धांत वेने सदेटमिद्द्करि ` 
कल्यो ह यथा सत्ये।पाच्याने } लोके भवतु चा जलाज्जन्यधरुतस्य च रिक्ता 
याश तैलं तु यत्ते यातु कथंचन } विना भक्ति न मुङ्धिर्च भुजसुच्थाय चोच्यते । 
धृयं धन्या बह्ाश्रासा यपां धीचिस्तु ववे ॥ पुमः क्द्धयामरले ॥ वे नयधसलोक्ेषु 
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रामभक्तिपयदूमुखाः । जपं तप॑ द्या शौचं शासखासामवगाहनम्‌ । सरव घ्रुथा धिना 
येन शृणुध्वं पवैरिभ्रिये ॥ पुनः हारीते ॥ दास्यमेव परं धर्म दास्यमेव परहितम्‌ । 
दास्येनंव भवेन्धुक्किर्यथा निरयं ब्जत्‌ ॥ ब्रहैव ॥ न वै दास्यं परमस्य वन्ध 
परिकीर्तितम्‌ । सयेवन्धचिनिशचक्ता हरिदासा निरामयाः । श्रात्रह्वभुयनः लोका 
पुनराद्त्तिलक्षएाः । कमेबन्धमया दुःखमिधसल्यभयग्रदाः । बहायासफलादुःख 
जनिनाशेकेतवः ॥ इत्यादि शति पुराण सिद्धांत ते पुट" विश्वास करि लोक 
व्यव्हार सुखकी चाह सव प्रकार के ध्म कर्म देवादि का श्चचैन त्यादि सवकी 
श्रा भरोसा छदि कै सवसो निराश है दे तुलसीदास ! राम कर चरो शोष 
श्रनन्य उपासन रीति ते प्रमुकी सेवकाई कर यधा महारामावणे ॥ शुगमन्नानु- 
सपर्ण ल्यं ण्यानं जपं तथा । पाठं तीथ च सस्कारमिष्ट सवेपरात्परम्‌ ॥ प्ण्यर्जा 
श्रक्यंदटिः तत्कथां गुयात्परेत्‌ 1 तदिद व्यापकं विष्वं कथ्यते साप्युपासना ॥ 
न चिधिन निमेश्च प्रेमयुक्त रघृत्तमे । श््दरियाणामभावः सथात्सोनन्योपीसकः 
सपरन ४॥ । 


६ ) कवह् मन चिन्रामन मान्यो 
निशि दिनश्रमन विसारि खदजयखुख जदनदद्च्िन तान्या 
[9 ४ 4 दसद भ्दल्यो 

यदपि दिषय सग सदे इसदटख विषयजात श्रमभ्हान्थो | 

तदपि न तजतत मढ़ ममताचश जानत नदि जान्यो २ 

जन्म श्रनेक किये नानाविधि कमेकीच चित सार्थ 1 

दोह न धिमल पिवेक्रनीर चिनु षेद पुराण वश्ान्यो ३ 

निज दित माथ पिता युर दरिसांहरपि हदय नदि मान्यो । 
तुलसिदास कव तृषा जाय सर खनतदि जन्म सिरान्यो ठे 

2०] हे मन ! वद्र किक्ती सम्य विधमन मान्यो थिर हकः श्रमरदितन 
अयो भाव नाम स्मरण॒ श्रधार गहि धमु के पदकमलन म थिर हैक नंललाभि 
ग्ाकसन््यादही किश्चात्मरूयफो जे श्रखरड श्रानन्द जो सहजसखुख सो का- 
रण॒ भायावशच ह विसारि जीव भयो पुनः कायं मायावश निशि दिन भ्रमत हौ 
यात्तिड दिने दौर्ते तत फेन जटां जहां इन्द्रिय तहां तहां दन्यो श्रापनी वि 
पय द्वेखाह श्रपरनी श्रपरनी द्विश्चि तक्तो ल॑चा कस्ती ह तदा तहां दू धावाकरतादि 
तो यद्यं महा महादुःख परन्तु सुख मनिदसि १ केसे दुःखं फो छुख माने यथाः 
मेतादिकन मै खिन फो ुरड गान फरत जातत तिनको शष्ट फानद्धार छनि पग- 
हास निकट गया नेत्रद्वयं रूप देखि श्रासक् भया चलत मर त्वचाद्ास स्पश भी 
किया युद्वाय वार्ता करिया समे दृथादी महासुख मानि लिया सनेदरूप किनि 
जाल म्न दैला जव संग छख तव महावियोग दुःख भया वैठे टदे चेन नर्द 
त्यादि यथपि इन्द्रियद्धासया चिपय मर परि जो सदि न जाय देखा दुःख चथा उन्म 
जरा मय्य नरक ग्यास दरिद्र धियो सजादि फमैनकी शरछदार फल भोगे 
पुनः भ्रियम फटिन जास मै मगभान्ये। जो दरूटि नही सकत श्रयति श्र.पन। सने 


१६४ विनेयपन्िको सटीक । 
जाल हे कै दे दस्यादि ममता श्पनपो माने ताके चश्ते.-जो वात जानौ है 
ताह को न्ट जानत मनम नही लावत देशा मढ़ है करि श्चापनो दुःख खख तथा 
हानि लाम न्दी सुभि परत तति यथपि इुःख सहत पुनः जाल मे श्चरुफा है त- 
दपि विषयन को संग वजत प्यागत नदीं २ खुखहेतु सवासिक तथं तरत दानादि 
सत्क परससिद्ध इन्द्रिय खुखदहेतु परखीरत परधनदहर्ण चोरी श्रादि श्रसत्कभ 
कीन्हे इत्यादि नाना के अनेक भांति कमेरूप कीचर म चित सान्यो श्रथौत्‌ जल 
मारी एक मै सानेते कीचर होत इहा कमै मारी है खख क्षी वासना जल है श्र- 
थत्‌ परोक्ष सुख चाहते सत्कम कीन्हे पतयश्च सुख चादते श्रसस्कमै कौन्देड श्ति 
वादना सहित कभ चित्त मँ सानिक्ै ताको फल भोगरूप कीचर पेसा जीव मै 
लाभि गया कवद्ं छूटने योग्य नही ज्ञेखा स्वभाव पररिगया तेखदी कम करि फल 
सोगत तदा अमल जल के धोये कीचर दूरता है. तथा यहां राम पेमरूप श्रमलल 
नीर के विना धोये विवेकरूप जो जीवक विमलता है अर्थात्‌ देह व्यवदार बथा 
श्राखरूप सांचा इत्यादि न्दौ दोती है णेस वेद पुराण बलान करि कदत यथा 
भागवते ॥ तरमान्मद्ध क्षि युक्तस्य योगिने चै मदात्मनः ।. न क्षानं नच्च वैराग्यं 
भायः भ्यो भवेद्द्‌ ॥ यक्कमेभियैन्तपस्ता ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । योगेन दानधर्मेण 
श्रेयोभिरितरेसपि ॥ तत्स सक्षियोगेन मद्धक्को लमतेञ्जखा । स्वगौपवममद्धाम 
कर्थियदि .वाञ्छृति ॥ ३ यथा. दितकार जानि भित्रादि मे सनेह रक्षक जानि- 
नाथं साजादि मे जो स्नेह पालक पोषक जानि पितादि मै जो सनेद विचित्र 
स्वार्थी विद्या तंजरादि सिख भे गुरू मै जैसी श्राति पेखेक् सनेह हरिस हष स- 
दित हृद्य मै न रन्यो भाव सवकी ममता ताग वटोरि दद्‌ सनेह रघुनाथज्ी मै 
न लगायो ज अचल सुखकी सरिता श्रे श्र ज ठंच्छ .नाशवान्‌ लौकिक इल ` 
ताके हेतु अनेकन साधन मै परिश्रम करत शुभ कम कीन्हेते होत श्रश्भ 
श्राप होत तति लोक सुख मैभी दुःख श्रापही होत तव सुख काहे सो 
भोखाद्रैजी कहत कि खुखरूप जल प्यास ते श्रनेक साधनरूप सर तडाग खनते 
जन्म सिसत्यो वीति गयो ्रचल सुखरूप" जलत घाम मिती नतौ तृषा प्यास 
छव जाद ४ ॥ ४ 
१५९ [^> + 
(६०) मेरो भन दरिज्‌ इठं न तने | 
[4 9 ५, [भ + [^> 
निशि दिन नाथ देडं सिख बहुविधि करत स्वभाव निजै १ 
ज्यों युवती अनुभवति प्रसव अति दारुण दुख उपनन। 
है अुक्कल विसारि शूल शठ पुनि खल पतिहिं भन्ने २ 
लोलुप च्रमत शृहपशु व्यो जह तदे भिर पदल्नान बजै। 
तदपि अधम विचरत तेहि मारग कव्हँ न मुह लजै ३ 
च ~ [रि ) ^ का „०९ 1 > 
हों हार्थो करि यत्तन विविध विध अतिशय प्रबल अ्रजै। 
सुजसिदासर वश दे!ईइ तविं जवः भेरक प्रयु बरजनै४ 
नी? 1 यथा पित्ता माताके शरश भिनति पुज तथा ईश्वर प्रति फो भ्रंश मिति ऊव 


धिनंयपचिको सटीक । १६५. 


भयो तम राला दष्वर के श्च॑शतते श्र मन पररुतिके श्र॑शते हे तदा ्रात्मरूपदी 
संमारमये पर भी मन प्राकृत खुमाव नीं होंडत तादेतु धार्थना कर्त कि हे दरिज्‌ ! 
मेख मन हर न्घ तज्जत प्रारृतमय जो पूर्य खुभाव सो नदीं छँडृत दे नाथ ! ` 
निशि सासिउद्विन बहत विधके सिखाचन देत द तवद नित शायने खुभाव करत . 
प्रथात्‌ विपयनक्रे सगर्भ परि जव दुःख पावत तच भँ श्रनेक धिक्षार दै सिखावत ` 
हा फि विपयन मे श्रव नजा परन्तु तवहं पनः प्रारकृतमय जो पूर छुभाव तादी 
श्रचग्ण कर्म फरस्ता है मवि विषयसुले हेतु धाक्रा करत १ कैसे धावत ज्यौ युवती 
भ्रसच श्रुभवत्ति युवाश्रवस्था की श्ल जव गर्भवास फो वाल्क प्रकर होत समय 
श्रति दाखण प्रत्यन्त कटिन इुःख उपजता है श्रत्‌ पेसी दुःखध्‌ पीडा होती है 
कि पतिसतो पतिकरल हैनाती है भाव यह दुभ्ख मिती पुनः पतिको शखन 
देखी यथा नविम केर श्रग्निमे दाद पलायै शीत दनम ये गुण शठ हँ तथा 
ध्रसवकरी श्ल शर दे निश््वयकरि कठोर पीडा है पेलेष्ट शशल विसारि श्रचक्रल 
नै प्रसन्नता सहित खल पतिको भन्न रति कश्ती है भेल मेरा मन कामवशच परली 
प्रादिकरनम लागि ताम श्पमान वाग्दण्ड वियोगादि नेक दुःखसदि प्रतिक्रूल 
दयेत पुनः श्रयुद्रल है वियय्रको धावता है जामे निश्चय दुल होई सो विसारि 
खल चारार विपयक्ो धावत २ पुनः ्यौ ग्रदपश कुतलोलुप श्र्थात्‌ श्रति भख- 
धश फीसद धरन भ्रमत दौरा दौरा फिर फय्ता टै सो जहां जिस घरमे जाता 
ट तहं वारि शिस्पर पद्र्न यजे श्र्थात्‌ शीशपर जताश्रादि नेक भांतिकी चोरं 
लोग माया कस्ते हं तदपि श्रघम नीच उसी मार्ममे विचरत उन्हीं घरनर्मे पुनः धू. 
मता फिरता है देल मृद शरक रै करि कवं लजात नही दसीमांति मेरा मन लोभ. 
वश द्वारैः द्वार भिस्त श्रनद्रर श्रपमान सहत ताहपर नही सजात पुनः उनी 
` छास्नपर जत २ संलास्को डः देखादह धिकार दै समुद्‌ विरागकरि श्रापुकी 
सन्पु्च सग त्यादि विपिध श्रतेक चिधिकी यै करि दौ फे मै दारिगयौ 
फिसीमांति भरे वश मे नही रदत काते श्रतिशाय प्रवल श्रत्यन्त प्रकर्षं करिकै 
वली ६ तति श्रय मेसा मन भर जीतिवे योम्य नहीं है दस देतु मै तुलसीदास 
ध्रायति भार्थना कर्ताहं हे प्रयु 1 श्रीसघुनाथजी उर भरणा करनेवाले जव श्रापु 
चरजी रकौ वव वश दोद भाव श्रषु वस्वत्त श्रापनी दिशि लगाद्लेड तौ श्रपुरमे 
लगि भर मालको नदी ४॥ 


(६१) पेसी मृदता या सनका) 
परिहरि राममकति छुरसरिता आश करत ओसन की १ 
धृमसमृ निरखि चातक उयो तृषित जानि मति घन की । 
नदि तद शीतलता न चारि पुनि दानि दोत लोचन की २ 
ज्यों गच्च कांच चिलोकि सन जड़ छदं आ्ापने तन का! 
लट्त अति चातुर अहार्‌ वश क्षति विसारि खनन की ३ 
कलौ कौं कुराल. कूपानिधि जानती गति जन की । 


१६६ ॥ विनयपञचिका सटीक । 


तुलसिंदास रख हर दुसर्‌ दुख करट लाज निज पन की ४ 
₹० । मेरे या मनकी यसी मूढता श्क्षानता दै कि शीतल श्रमल पान ण्यास- 
दत्तौ पुिकत्तौ फेसी श्रीयममक्लिरूप खरसरिवा गेगाजी भाव लोकद परलोक की 
सुखदायक तिनको परिदरि त्यागि कै लोकषुखरूप प्यास देतु विषयरूप श्रोसन 
कीं श्राशं करत जिसमे कहं प्यास न जाट माव दरियशच श्रवण त्यागि विषय- 
वात्ती मै कान देता है ९ धूम समूद धुवांको अधिक गुच्वार श्राकाश म जाते देखि 
साती समय मै यो चातकपक्षी तृषित प्यास की श्रातुर ताते धूम गुव्वारमे 
चनक्र मति मेधनकी समूहता जानि वाम पर्श करिग तहां न तौ शीतलता दि 
पुनः लेत्चनकी हानि दोत धुर्वके लागे नेन पीरा है धरो, परत इसीमांति मला 
देखि तींधौदि को जात उदो जीवकी शती तथा कल्याण त। कल्यु मया नदी ली, 
रादि के रूप देखि नेजनमै विषय धिकार परते पाप लागिगया २ पुनः काचकीं 
गच शीशाकी भूमि वा दीवार मै ्रापने तनकी छोंह विलोकि शीगा के मीतर्‌ 
श्ापनी परदादीं देखि दसरा पक्षी जानि सेन जढ्याज विचारहीन .श्रदारवश 
भोजनदतु श्रतिश्रावुर द्रूखव वड़े वेगते पर्यादीं पर गिरत श्राननकी चति विसर 
खमे चोट लागनेकी हानि विसारि रथात्‌ वेगते गिरे शीशाकी ठोकर लागते 
सुख म चोट लागती है पयोजन कछु नहीं इसीभांति बजारादि भ जाति कृजाति 
योम्य भोजन सुन्दर देखि जिहाद्धारा मन धावत वद श्रयोग्यभोजन ताते छायां 
सम पुनः भातत नदी भया श्चयोग्यपर मन चलनेको पथ्चात्ताप चथा चोट लगना 
है शति रक्षविधयपर धावता है ३ दे रूपानिधि, इपायुण भरे सुद्र श्रीरघुनाथ 
जी ! मै श्रापनी कुचाल कराल कौं न्द्रियद्धाया श्रनेक विकारनपर मन धावा 
करता है तिनको म कर्ालग गनावो श्रापु तौ सर्वैश हौ तति जन जो मेँ श्रपुको ' 
दास ताकी सव गपि श्रापु जानते दौ ताते ठलसीदास प्रार्थना करते हे भश) 
ङपाकरिक मेरे दसद जो सदा न॑हीं जात पेसे मेरे दुःखको हरहु दुख भिटादेड 
कदेते यथपि म किसी कामका नदीं हौं तदं श्रापु श्रपने पनकी लाज करहु यथा॥ 
जो नर होद चराचर द्रोही । श्रये शरण तजौ नहि तेही ॥ पुनः वाठमीकीये ॥ 
सङृरेवप्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । श्रभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्बतं भम ॥ 
इख परतिज्ञा को पूणेता करि मोको भौ शरण म राखहु मँ सव श्राश भरोसा रिति 
भ्ापकरी शरण हों ४॥ . 
(€) नाचतही निशि दिवस्.मखो । १ 
` ` तबही ते न भयो द्रि भिर जघते जिव नाम धरयो १ 
द्ध वासना विविध कंचुक भूषण लोभादि मर्यो । ` 
चर अरु अचर गगन जल थल में कौन स्वांग न करथो २ 
देव दुन. खनि नाग मलुज नदि. याचत. कोड उबखो । 
. मेरो. दुसद॒ दरिद्र दोष. दुख कार तौन हसो ३ 
यक्‌ नयन पद्‌ पाणि छुमति वल संग सकल यिद्ुर्थो । 
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दत श्घुनोय शरण श्यो जन भवभय विकल उर्या ४ 
जेहि शण ते वश दो रीभिः कर सो मोहिं सथ धिससौ । 
वलसिदास निजमवनदार प्रभु दीजै रदन पसो ५ 


री०1 हे हरि, श्रीरुनाथज्ी ! जय ते फारण मायावश श्रात्मरूप विसारि जीव 
पसा नाम धस्य गयो तवते निशिदिवस रात्तिउदिन नाचते म्यों फिर कवं नहीं 
भया माच कल्पातनते श्चनेक्रन योनिन म भ्रमते बीता जीचको सुख कवं नही 
भया १ नाचनेवाला भूषर बसन पिरि वहुत स्वग करता है सो कदत चहु बा- 
सना विविध कञ्चुक श्र्थात्‌ जेसी वासना उटती तैसही जन्म धरत दइत्यादि 
घ्नी चासनन करिः वहत भांति फे जन्म धस सोर विधिघ कुक श्रनेक भाति 
के जामा द पुनः काम क्रोध लोभादि सोर श्रनेक भांतिके भूपण हँ तिनको भर्खयो 
सर्वाग मृ धारण कियो श्रथांत्‌ भूप्रएते शोभा दोती इहां कामादिकने करि 
योनिन म श्रमने की शोभा है श्रव श्रनेक स्वांग चाददिये तदा सुर नर नागादि चर 
हं पुनः गिरि तर दृणादि अचर दं सो गगन देवादि तनते श्राकाश म मदुर कङ्ु 
वादव तनते जलल मे नर पशु श्रादि तनते थल पृथ्वी मे कोन रेखा तनरूप स्वगे 
चराचराद्विकन मे जाको मं नदीं कन्दे भाव सव योनिन म देह धयो २ पूजा 
जाप त्रत दथनादि नाच्च म भाव दरशाय देह सुखं हेन इद्रादि यावत्‌ देवता ह 
दिरए्याक्षादि यावत्‌ दैत्य हं कश्यपादि यावत्‌ सुनि हं श्रनन्तादि यावत्‌ नागर 
सदसवाहु श्रादि यावत्‌ मुज मनुप्य इत्यादि याचत स्वार्थ मागत म कोऊ नहीं 
उवग्यो मंसि काऊ वचड नदीं तदा लोभवशते दरिद्िता काम क्रोध वशते श्रनेक 
'दोपतिन कौ फलभोग दुःखजो सदान जाद ला दुसह दरिद्रदोपदुः्लमे 
ताको काह तौ न द्ये भाव फेसा दान किसने न दिया जामि नाचना चुट ३ 
रावत कुमति को चल रहा तावत्‌ सूपविषय देखने मं नेत्र चचल र्दे चिषयन्या- 
पार मे दाथ जनेभ पार्यं चचल रदे श्रव सुमति केवल करि नयन हाथ पद्‌ धके 
पुनः य।वत्‌ नाचनेकी चाह तावत्‌ राग दवष मानापमान हप शोक इत्यादि सफर 
दान को संग र्हा जव श्रचाह भर तव सकल समान्ञिनको सगविदुसयो कादेत 
भव जो ससार जन्म मररश्रादि ताकी भय पुनः चीरासी.फो जानेके उर कारकै 
व्याकुल तति हे रघुनाथज्ी ! श्रापको जन जोमे सो श्रापकी शरण श्रायो हो भाव 
सभीत जनकी र्चा कीजिये श्रपि भरणतपाल दौ ४ तहां जोश्राप कदीकरिजा 
भति वहत काल नाच स्वागादि कर देवादिकन को रिश्ाद तुम सवसा याचना 
करत रे कैतदी जो मष्ट को रिभावौ तवती याचना करो सो इस योग्य मे नदीं 
ह काहेते श्रापकते सीभनेके ती ये शख चादिये यथा ॥चौ०॥ वैर न विग्रह श्राश न- 
प्रासा । सुखमय ताहि खदा सवश्रासा॥ शचनारग्मश्रनिकेतश्रमानी। ्ननघश्ररोपद्क्ष 
विक्तानी ॥ प्रीतिसदास्तजनसं खगा 1 तृणसमविपयस्वरीश्मपवगां ॥ श्रथात्‌ अवण 
कौर्दन स्मर श्रयन सेवन चन्दन दास्यतादि ज्यहि गुखनते रीभिकै श्राप वश 
हेतेहौ सो तौ श्रदयक्षताते मोको सव चिसरि गयो ताते जञ श्रापके उत्तम सेचक 
निन मोको न मिलाष्ये क्योकि किसी कामको नदीं दं चरर र्हाचदा शरणा- 
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गते प्रे ताते हे श्रु ! निजमवन दारपरः श्र्थीत्‌ श्रापने मन्दिरारके बाहर 
वल्तसीदास को पसेरहन दीम भाव चौरासी को श्रव न जानेपावा वचा जहां 
एकटुकस इह पावा करो पेसी कृपा कीजिये ५॥ 


(€३ ) साधयज्‌ मोसखम मन्द्‌ मं कोऊ) 
यद्यपि मीन पतंग हीनलति सोहि नहि पूजदहि योल १ 
, रचिर शूप आहार वश्य उन्द्‌ पाचक लोर न जान्यो) 
देखत विपति विषय न तजतदौं ताते धिक श्यान्यो २ 
सहामोहसरिता श्चपार मर्द सन्तत फिरत वद्यो] 
श्रीदरिचरणएकमल नौका तजि किरि किरि केन गद्ये ३ 
अस्थि पुरातन क्षुधित श्वान अति ज्यों भरियुख पको । 
निज तालुगत रुधिर पानकरि मन संतोप धो ४ 
परलकषठिन भचत्याल ग्रसितहौं चसितत मयो अतिमासै। 
चाहत ययय मेक शरणागत खगपत्तिनाथ विसारी १ 
जलचर च्रन्द जाल्न्तरगत होत सिभिटि यकपासा। 
एकदि एक खात लालच चग्त नहिं देखत निज नासा ३ 
मेरे अघ शारद्‌ अनेक युग॒ गनत पार नरि. पायै! 
तुलसीदास पतितपावन परख यह्‌ भरोस जिय श्रावै ७. 


लि 


टी० 1 किते र पर परारहन दीनि हे माधव, आनकीरमणज्‌ ! मोसम ` 
मेरी समान मन्दवुद्धी कोड संसार मे नहीं दे कादेते मीनमद्री पतंग पाखी 
ये दोः मतिहीन करिकै लोकम भरसिद्ध ई यदपि परन्तु नोर मेहि न पजि 
श्र्थात्‌ मेरी मति मद्रताकी परिपूणं समता वे नदीं पादसष्री ह १ काते भेये सम॑ 
वै नहीं हँ कि वीपभिख। रुचिरः सुदरूप देखि गोहित है वामे गिरि पदम भस्म 
हे जाती हं कु पावक श्रग्नि उसने नदीं जाना इस्त श्रजान तत्ति वाकी ्मदता 
चिशेषि नही है तथा लोहको काटा तो भीतरहे चचह ऊपर वास चाया लगाहैः ताको 
देखि भूखी मीन श्रदारके वश चाको खादगद ताते कांटा मे फंसी कलु उसने लोह 
को कांटा. नदीं जानिपावा तति वाकी मदता विशेपि नही हे इत्यादि श्रजान उन 
पावक लोह तौ जान्यो नही ताते रूपरस म परि मरेते सामान्य चज्ञ ह ररम शव्द 
स्पशे रूप रस्त गेधादि मे इन्द्रिय द्वार मन लगाचने ते जो विपत्ति दोतीटैसोपर 
सिद्ध देखताहौ तदपि विपयको न तजत त्यागता न्दी जानिकै दुःखदायकं पुन 
ण करतदां ताते पतग मीनते रथिक श्रयानो श्रक्नान मेँ दँ २ आत्मरूप भूलि 
जावत्व होना मोह हे भदामोह वाको कं जव इन्द्रिय विपयवश्ः देहाभिमानी है 
देष्वरको भूलिजाना श्र्थात्‌ सचसािको साचा मानित्ेना इति महामोहरूप श्रपार 
सरिता नदीम सतत्त सदा वहा फिरत दौ श्चर्थान्‌ पकश्म्दिय द्वारा जब मन 
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धिपध्‌ को ग्रहण करता है तथ सव इन्द्रिय उदी श्रवु्ूल है. यथा चरयाध ज्म 
परघनग्रस्तिखी नाच तथा जीव भ्रमत फिरतारै इति महामोह सरिता वहा किस 
दा तदं श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्दनको स्मरण सुगम पार जावेकी उपाद्‌ है सो. 
भीदरिचिर्णकमलश्य नौका तजि शरणागती त्यागि किरि किरि परेन गहयो शर्त 
स्वगाद्रिुख प्रापीहित सवासिक कर्म करि पारजावाचाहत सो जलत चढृतरही 
यथा ॥ पुर्ये क्षसे खल्युलोके ॥ यद प्रसिद्ध है श्रय विपयभेग की श्रसारदा 
देखावत शृन्दरियसुखनक्रो भोग फसा यथा ्निश्रुधित श्वान पुराने श्रस्थिको 
श्रवयेत भूखा कृत्ता पुराने हाद्को सुखतर भरि पकस्यो वह तालु. मै गद्धिगया 
तदति र निसरि उस्म लाभिगया ताको दर्पसदित चाटतदि दति निज श्रापते 


तादने गत उत्पन्न ज्ञो खिर ताके पानफरि वाको चारि मनम संतोप धरति 


दलीमते निसरता दै तथा वगमादि विकार तौ च्रपनी इनी म टै परु ्रथुनादि 
समय खी श्रदिकिन मे सु मनत श्यात्‌ श्रपना मे नपुंसकता शेदतौ खी 
स्वाद्रदित तथा श्रजीरे मे पद्ररल स्वाद्ररहित पेश्निदी विराग श्रयि दिपय स्वादं 
रदित पद्धिनक्रो लागत तति से दाद्‌ सम के ८ परमकटिन भवव्याल अर्थात्‌ 
शव्द, स्पण्ःरूप,रस, ग॑धादिं चिधयरूप विप जि मत ग्भैवास यमसांसति जन्म 
मर्ण तीनि तापे श्रनिकरालता जम प्रलिद्ध फेला श्रन्य॑त करालं सलारहूप स्थं 
त्यदि करिः प्रसितौ श्र्थात्‌ मोके[ लीलेजात तनि श्न्य॑तभारी भयकरिकै वदिन 
भ्यो सडर भयो तां लपेनक्रे श्रु गर्द दै तिनके स्वामी को दय मै लायनेते 
गर्डु्तदिति दैद्चि स्प श्चापही भागिजात विन दणपति गर्ड्के नाथो विसारि 
भेक जे मेढक ताकी शरण रमय दोन चाहत सो चाको सहित तको खाद 
जाष्रगो भाय देवा्िके सेने भवते दयु चाहत तेत श्रपदी मवमे भ्रसित द ५ 
देवादि सव कैसे भवम त्रसित ह यथा म्बडिया सरितादिकन भर महाजाल डारता 
£ ते खँवेपर जलचस्वरृन्द मतै आ्रादि जीवनक्रो भारींड सिभिरि वडुरिकै 
जालक श्रतर्गत मध्यत सव्र जीव कपास रोते हे तटां यावत्‌ जीव वक्रे भीतर 
श्रयि तिन सवयो पछरीमर तम वश्कठा सो निज श्चापनी जतौ कोर देखता 
नदी शुधा चरितुं लालचवश्‌ पक्रप्कनकरो खात श्रथात्‌ जन जास वदा है सोई 
ताकौ खात सदी खि खति जे सय ते बडे मच्वादिर्दे तिनको धीमर मरता 
तथा काल मायाजाज्ञ फल्लाया तामे सुर, सुनि, नर, नग, पशः पक्षी, फीट, पर्ंग, 
चसचसष्टि सवजीव एकत्र सचल श्वल कौ लयिजाता दै श्रन्त महाप्रलयकाले 
सै नाग दते द ताते संसार सरपैश्रसित सै प्रधवा मेरे शर॑तर म विचेक सेना 
ध्रचियेकर सेना दो जाल जललचस्वत्‌ एकत्र है यथा विचार ध्व, संतोष, सत्य, 
शील, धर्म, वैगग्य, बरह्विचया, कमा, दृति, साघुता, लज, घ्रदधा, धिरता, कन, 
प्राञ्जव, च्रान॑द्‌, श्चभ्यासे, श्रस॑म, जिज्ञासा, यद्ारना, निशि, धिवेककीसेना 
पुनः काम, कध) सोम, दम, गवे, मद्‌, शश्रमे, सति, हिसा, तृष्ण, प्रशा धपा, 
प्रत्तः श्रयिचार, लालच, पाखंड, दष, मूढ, मभता, लोलुपता, भुखदत्याद, 
मादसेना तहां जव जीव दरिसम्धुख भया तच विवेकव्रल, सबल ह एक्‌ पम 
मे्मेनाणे खादरजाव जीवको व्रद्यार दोन नसो विषुख द म जीवर पिपयशु 
न 
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से लालचवश्वते श्रापनानाश तौ द्रेखना नही ताते मोदत सल दै पकदि ष्ठ 

विधेकसना कोष्ैवाये जत ६ जो सेरिद्यीभूलते मोदस्नाप्रवलल ६ तौ मर श्चघ 

पापनकौ संख्या जो शारदा चं क यगनलौ यनाकंर तवहं न पारपा तच प्ररे 

कट्वसका करटा स्क्राना रर पःतु यथा ठुद्सद्तत पालन ६ तह प्रर श्रप्रु 

प(तद्वपात्रन ट्‌ यह कल्प हानक्रा भरा जवम श्चच्रन ६ नि पतिदपाद्मुक् 

चिग्वासे ७ ॥ 

(६४) कछरषा सखो धौ कदां विमास राम 
जहि करुणा सुमि श्रवण दीन हुव धान हौ नजि धाम १ 
नागराज निजवल विचारि दिय दारि चरण चित दीन्टा। 
आारतभिरा सुमन सखगपनि तजि चलत धिलस्य न कीन्हा 
दितिद्धनश्रार्चयसिन निरि दिन प्रहल्ाद प्रनिक्ञा राग्नी। 
तुलिनवल्ल स्टगराजमद्ननछ दज दत्यो श्रुति साखी 
शुपरतदसि खव प बिलोकि प्रयु राख कथो नर नास। 
खनि श्ररिदपं दरि करि मरि क्रूपा दलुजारी ४ 
एक एकन रिपु ऋसित जन तुस रचे रघुवीर 
अच मोरि देत इद्‌ इम्ब चदु रिपु रमन द्रह् 'लवपीर 
भग्राद्‌ दमुजगक्ाध इरूराज चन्धु स््रल भार। 


तुलसिदास प्रु यदे दारण दुख भजद्धु राभ उदार ६ 
री० 1 दोहा ॥ रक्क सच संसारो दा समथ म प्क । दमनं श्रदुसधाम यद्‌ 
सो गुण छृपादिवेक ॥ च्र्थात्‌ खच जीवमात्रके रद्क ध्रापदटीको मनि सष 
व श्रीरबुनाशज्ी ! श्रव मेयो वारको कहा विसारि दीन्देड पुनः करणा ॥ दो०॥ 
सेवक दुखते दुखित ह स्यामि पिकलतै जाद । कुण रि सुस साज तरत कराः 
णण सो श्र ॥ धसि चयदि फरुणारुरने दीन दुःखित अननरी श्रारतयुक्मर् दुभ्ल 
श्रवणनते छुनिवैः धाम तजि मंदिर त्यागि श्रनि नगते धायत रंटड सो करणास 
श्मव कदां गया जो मेरी पुकार खनि नदीं धरायनेदौ रजो कट किख पर्‌ हम धाभ 
सरो एुनिे प्राह के प्रह्वे पर नागराज गजराज निज ध्रापने वत की हानि चि- 
वारि भाव त्राद मौके वोरिलने चाहता हं दति हवये ते दारि मानि शापुर चरणा 
स प्तरित कन्ह्‌ लच्‌ रज मसा का श्वस्य द्वु त्ररत ेचन्ने पकाय ताक्री श्रा 
रत गरा दुखमर वार नतय सगपाति तात गरुद प्सा वमन वाहुपस्याणि 
लतम विज्लस्व च कान्ह प्रर बेगते धायोजो गरड न पर्टुचि सके तुरतदी 
्रादको मारि सजराज को उश्रारि लीन्देद २ पुयः दितिषे खन पुत्र जो हिरए्यकशिषु 
ताकौ मासते घ्रसित दंड देनेते दुःखित हि श्ठाद जो भति कौन्दी क्रि खं सम 
हं इति प्रतिक्नासखी माच खमे पलोरिके परकर भयो कौन स्यसूपते सगरा सिदे 


कृखो सुखकररि पनः मुज तन उदर पद्‌ गचुप्यनन तुल चल आते एम निष 


+~ 
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त्प धारण करि दयु दैत्य जो दिररुयकाशेषु ताफो इत्यो मासे रधा तीक 
नखनत उद्र फारि हादी रकता कीनहेड ताफी शति सासी वेद्‌ वनते भरमार 
त याद युिष्ठिरते दुर्याधनने जीति क्षिया तव रवप दश्णा- 
षे श्रा्ला दिया कि द्वौपदीको चीर खै तथ दरौपदी र्थं सदिव पतिन 
भोर देखा उन हारेपद्ते शीश नेवादलिया तवशरेषनको वल राखि भीष्म की श्नोरं 
देखा फि धर्शुरीण वली पीर पितामह है वचा्यैगे सोम न पोते ठव द्रोराचार्य 
श रकष शरोर देया के राजशासन भग डरते कोडः न वोला तव खभीत द 
भरापने चीर संभार पुनः विचारा कि श्रधरमिनकौ समभे तै ्रकेली अवल 
ध्या परिक्षां तव श्रधीर है सव कौ श्राश भयेसा त्यागि भगवाम्‌ को पुकारा 
टं करणास दनव प्रर॒त्तपाले मे श्रनाथ हौं इति ्रचमिप वि्लोकि सजमकफी 
शरोर देसि जच सहायक रोड न भया ठव नर श्र्ुन तिनकी नास द्रौपदी जव 
घ्ारत है क्यो फि दे भ्रु ! मेषति याशु त्यादि श्रारत वचन चुनतही भायो 
धाकी रक्षा कौन्द्ो फौनभांति रक्षा कौन्देड यसन पि चीर पेसा समूह्‌ यद्वत 
गो क्रि सननको ठेर रागिगया श्र द्रौपदीके श्रं म पूैवत्‌ परिष वसन 
वनारदा दुगणासन किक वैषठिगया दुर्योधन लज्जित भया इति श्ररि जे श 
ताको दुष श्रभिमान दृरि किदो पेते भूरिसमूह रपाके भरे दयुजारि दैरयनके श 
ध्राप हौ ४ पक एक रिपुते घ्रासत यथा दिररयकशिषु करि सासतिमे हाद 
्रादद्त सांसति म गजराज इुयाधनशृते सांसतिमे दीपद इत्यादि पएकदी पकं 
ग्ने दंडते च्रसित खभीत अननको तम सखे श्ापु खयनको रक्षा कीनहेहे 
श्ीरघुनाथैजी ! श्रव बहुरिषु बहुत श्च मिक भोको इुःसद ओ सदि न जार 
पसा दुःख देते ताते भारत है पुकास्त दौ मेरी जो भवपीर सेसारत दुःख कसं 
नदीं हसने ५ छव मोको इुः्खद्रायक्त वष्ुतश्र फौन है यथा लोभ सो प्राह 
ह सो भनरुप मत्तगजा फो भवसि म पोरने चाहता है भाच पूवं तौ श्रभिमानं 
मद्रसं मातारा श्रव धनादिं वरोरेफी चाहते लोकव्यवहार मे पया श्रव मवकी 
भयक्ररि श्रारत है श्ण पुकारता है भाव लोमक घातक मानना है श्र लोभ 
छटा नदी तशा क्रोध सो दूदजग्को दण सजा दिरए्यकणिपु है सो शुद्धचित- 
हप ग्रहाद्‌ फरो संसत भ उरे शर्थात्‌ चिततौ धरापुे चितवन रदत च्रे क्रोध 
ध्नेकम सौ दयौ ्वेत"दपजाद चित को संकट मै डास्ता है सोडः दुःखित शरापुको 
एुकाम्ता है पुवः हगणज जो दुर्योधन तापो चु भाई दु्शखन सेद खल मार 
दु काम टे सो युद्धिरप दरौपदी दी मर्याद विगास चाहद अथात्‌ बुद्धि तौ सत्‌. 
चिन्नार भै ददत श्र काय परली श्रादिफन मे लगद न्ट फोन लात यह तुस 
दात फो दाप भ्ठ दै दे भमु, शीरुनाधनी | रषु उदारदानी दै मेर दः्लको 
संज मेधे ६॥ 8 तासे । 
(६५ ) केने दरि मोहि विसासे। 1 
जानन निज सहिश मेरे छथ तद्पि स माथ क्षमारो १ 


१५१ चिनयपनिका सर्रीक । 
धतिनपुनीत दीनदित अशरणशरस कदत शति चारो 
हौ नरि अधम संमीत दीन किध यद्न ष्पा पुकारो २ 
तग गणिका गज व्याघ्र पनि जर तरह दोहं दैठारो) 
शव केहि लाज करूपानिध्रान परसत पनवारो फारो 
. जो कलिकाल प्रचल अनि दतो तुव विद्शते न्यारा 
- तौ दरि रोष सरो दोप एए तेदि भजने तजि गारो र 
मक्षक्र चिरि चिरंनरि सशक रूम करहु प्रभाव तुम्दारो। 
सामथ्यं चदन स्वि त्याग नाथतदां कु चरो 
नादहिनि नरक परत मोक्टे उर यद्यपि दां श्ननिहारो। 


यद्‌ वड्श्नास दास्तुलसी प्रु नामहु पाप न जारो 

री०।रश्चा विभ्वासकै श्र॑तरगत मानमर्पता मे विनय करत हे हरि, श्रीरघुनाथजी ! 
मोहि केत विसयो जो करौ कि तृ महापापी है तहां श्रापुको नाम श्रस॑ख्यन 
पापनको पकवार उद्यार्ते नाश करिदितादै जो म नीच हा तहां श्रापु महानीचन 
की सचा करि देतेदौ इत्यादि निज श्रापनी महिमा जानतेद पुनः मरे श्रघ पाप साऊ 
जानतदौ माव जेसी श्रापुकी महिमा हे सो परिपृणं फोऊ नट जानत चेद्र्‌ नेति 
नेति करत परतर वेदरढाया यद परसिद्ध है कि जेसा पाप मेटिडास्येको शृ्वरको 
सामथ्यै रि तेसा पाप करिवेको जीवको साम्ये नहीं ती श्चापुकरे शरणमे मरे 
पापन्‌ की कौन गनती ह पेखा जानि तदपि हे नाथ ! श्रापनी महिमा को नरी 
संभाखो १ वेदद्वारा श्रापुकी मदिमा पेसी शुना है फि पतितन को पुनीतकरत्ती 
हौ भाव कैसह पापी नीच शरण श्राये ताहको पविघ्र कष्पदितहौ पनः द्ीननकरे 
हिनकन्ती दौ भाव कैखह दुःखिन शरण श्रते ताको सुखी करितो पुनः श्यशरण्‌ 
के शरण देनहार हो थात्‌ जाको कोऊ श्रमय नहीं करिसक्रत ताको श्रापनी , 
शरणमे सखि श्रभय करते तेस श्रापुकी महिमा श्रति वेर चार्हि कहते इतिं 
वेद्रवच्नते श्रपक्ती महिमा जानि चद्‌ भरेसा सखि म कलियुग्ते भयातुर श्रशरस्‌ 
पतित महापातकी दीन ह श्रापुक्री शस्सश्रायादा श्रवजो श्राप मोपर दुयादषि 
नही -कस्तहौ तौ श्व मेरे सन्देद होती है कि हौ महीं नदीं श्यपना को अशम मानि 
समीत खडर दीन नही हा ताते दया नदीं कस्ते दो किध चदन सुपा भुखदी 
पुकारो है श्रथौत्‌ पतित पुनीतता दीनवन्धुता श्रशरणको शरणता इन्यादि शुैः 
च्रापुम नदी हं ठङ्करछदाती वेद शरद श्रापके गुण गाघते है यह मेरे सदेद है २ ` 
काहेत सदेह हँ कि खग, जो जटायु, गरिक्रा, वेश्या, गजयराज्ञ, व्याध, वारमीकि 
इत्यादि क्री जदा पाति दै तदा महंको वेटारो रथान्‌ जो श्रापुकी पतित पावनताः 
हे त्यहि रीविते महं उनदिनमे गनती मर्यो कौन भांति यथा गोधमांसादारी रधम 
पक्षीदेस्तरो किशोरीजी के देतु रावण करि धाथल भया ताको श्रापना कीन्हे 
नधा-महं अधम जन्मभरि सक्षय शम्य खायो सों श्रापुकरी कीरति पचार हेतु 
कियुम कार्‌ घास शग्खश्या हा पनः गार टदम्दियदाय इउत्यगःनाद्ः 


यिनथपचिक्ा सरीष्ः |“ १५६ 


धरनेष्ः कनानि लोर रमाद्‌ जीधिक्राकरत श्ीसा सुव मुखंन उपरेण पाद 
श्रपरकानाम स्मरस्ण कग ताको श्रपन्यायड तथा महं श्रनेक नाच कला तोक 
कट्‌ जत्रा कत ग्हड श्रव शयसा उपनेय पट्‌ श्रापको नाम लेना दीं पूनः 
गजराजे त्रारके प्रते श्रारनं दै पुकराया ताको श्रपस्यायो तथा स मदामानी गज- 
सम रा श्रव ससाररूप्‌ प्रदित्रमिन श्राग्नदिपुक्रना दँ चाद्मीकि जन्म भरि 
हिसा कन्द मसक्छषिन वेः मन्‌संगने उलद्धा नाम जप ताकी श्रपन्यायउ तथा मटर 
जन्य भ< महापपि कन्दर श्य सजनत्रे संगते श्रापको नामेन षा इत्यादि 
पतिन श्रना श्राग्त पूर्वनि महं उसी पानि वेया सो च्रापदी को 
यद्ाचा हा क्रित यद श्रापका व्रचनदे यश्चा वारीकीये ॥ सषरेव प्रपन्नाय तचा- 
“^ समानि च याचने । श्रमं सचभूतभ्यो दुद्राग्येनद्धय मम ॥ शल्यादि श्रापके वनन 
श्रनुक्रल शरणागते मह उमी पतिननक्री पनि मवैया वदी पारसरमर्हेफो 
वयादिये भाव मोक्ता भी प्रपन्याय ग्रारण मे राखिये श्र जे नदी श्रपनावते हौ तौ 
पूवपनिननके श्रपनाच्रन म नी नदीं लजानिड हे एःपानियान ! श्रव श्रापु को फयदि 
वानकी लाञ श्राचनी.द जे मरे पारम परे सतार पनवयि फास भाव मोको 
फ्या नां श्रपनाचने दा किमेत परक्तिवष्दिर करन दा प्छ यदी फर्क टि किव्याध 
गीधाद्रि सतयुग अवादि उत्तम युगन मर दैगय श्रर्मं फलिक्रालमेदहौ सो क्ति. 
शुभा श्राप्दी को श्राप्रकरारः दे ३ श्रर जो कलिकराल श्रत्यन्त करिकै भ्रव 
महावलवान्‌. हा तरा तुव निदेश श्रापुकी श्राफ्ठा तन्यासे स्वदच्िति कार्यं करन दती 
ताहम एलाकस्ते करिजो श्रापको भरोसा सखि श्रापुके गुण गावतेह्‌ तापर 
कलिगरुग बाधक भया शस हेतु चापर रोपकररि बकिदोपर कहत हंसो परिदरि 
त्यागि पुनः गारे तलि श्रापनी गगेदं छदि श्रमान त त्यि कलिकाल्ी को 
भजत पिरि श्रपुकरो फर्यो भजन उसीको भससा सखने मशक, चिच, चिर्रचि, 
मरक प्र्थात्‌ फलियुग तुच्छकी कौन गनती हैजो परीश्ित को करोधित देष 
पौयनपरि प्राग वन्याया ज स्दृष्िकत्ती व्रह्मा ह निनको चादौ माकौ सम तच्छं 
करिव रर ममा फो चाहा प्रहमासिम दरिदेय पसा प्रमायश्रापरुको हेरा ॥ कतु 
मकतमन्यथाकर्तीः शनि शनिः ॥ ग्रह्‌ सामथ्यं श्रद्ुत च्तमानश्चापु म वनीहे शस 
सामथ्यं क्र रहने प्रणनपालं कद्र भयात्‌ शग्णमे श्रायो सो मोको त्यागनहां 
ह नाध! तदा कलु चेह श्रथति जा माना न पालन कीच चदि त ्घुपुत्र को 
चाट श्रसयत्यारः ह कयल सोद्रम वल है सोद सति श्राग कदन ५ नाहन नरक परत 
भोकर उर ॥ श्र्थात्‌ हे सवगरःधशु ! मं केवल श्रायने ही प्रयाजन हतु नदी करतादा 
कारत्न म पसि श्रक्षस्यनसोव भवम परे नरक्म प्रह तथा मेरो कान बात्तहे श्रर ` 
भरे प तुच्छे व्यागनेते श्रापुकर सुयश कलक श्रादजाश्ो श्रथात्‌ श्रय घ 
तिद्ध होगे श्रय म यद्यपि दासे दा श्रथति वेद्रधमरीाति ते धापकर समीप रहने 
याभ्य नक्ता कवल छपायलते श्वगण चादतादा सो ज ने पावा तो मोका नरक 
परन सं इर नः है काटने जो श्रगकन पापकम हम हपते फिया ता वाक फल भा- ` 
गन्म हमको कौन उर श्राखिर भोग फरि दयेन पर तो शुद्धशस्णागती योग्य होगे 
तथ्रतोश्वश्गम स्वगे तात मेय फष्ु जाता नदा प्रवर वु्साद्राख कथर्‌ वडा 


१७४ निनरपथिक्ा सन्धेक्र | 


वरा उरे किप्रभुको नामह पापको नदी जाये माव श्चजामिन यमनादिक परसग 
ते जो नासतो प्रभाय पलि दै तहां रामराम करते जौ मं चसक्को जाऊंगा नै 
परपरा युथा दोद्जादगी ६॥ ॥ि 

(६३) तञ न सर प्र अवयुख गनिद्‌। 


जो यसराज काज सच परिद्रि थर स्याल उरचनिदं१ 
चलि दं बहि पुषारिन्ह के असर्मजसर जिच जिदं 

९ ५ 

देखि खलल अधिकार प्रश्‌ खा मेरी भरि सलाह भनि २ 
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दसि कार्‌ द परताल नक त चकूद्रासाप सय 
ज्यां त्यों तुलक्तिदास्र कोशस्पतति अपनायद्धिपर चनि 
दौ०1 हे रघुवंशनाथ ! सदा तौ शस्यामतनको पाल्नग्देड श्रव पक मान्ति श- 
र्णागनस्तौ स्यागि जो नरको पठाचतेद्धो तऊ मेरे शत्र पाणक्र्म पुनः श्वगण मन 
वक्रे चिकार इत्यादि प्क यमराज न गनिं काद्ेते श्राषुक्री वीरता उदारता 
श्स्सपालता सत्यप्रतिज्ञा इत्यादि वेद्‌ पुराण रामायणादि दाय चिद्धित है पुनः 
प्रजाभि यमरनादि भ्रमते नाम लै भवपार गये तिनके देतु यमनको दंड सदना 
परा तश्चा मर कानार देके पंच मदापापी नधमी को श्रयोध्याजौ म स्नान जत्य 
भूमि दशन करि तरे तिनङ़े पाप यमराज के! दकनेको परा तवते शव शरखुागत 
देते जानि पाप श्रदगुणनको खाता गारत्करि देनेहं पी क्रे ्तिखतदी नरी 
माव श्ाखिर वेकनै तं। परी त कौन चधा परिथम करे दति श्लरणागत जानि मेगा 
भी पापौ गुणन को खाता त॑ है नहीं मेरे भले कर्मेनयो खाता होद्गो ध्रव जे श्चापु 
सेको नरक पठायोगे किं याको पाप श्रुङ्कल दंड देउ खो सुनि यमराजक्रो श्चधिक 
हैरानभी पैद्रा दोदगी काहिने पतै मेरी मिसिल तौ चे नहीं किस हिसावत्त 
दग पुनः जौ यमराज सव्राज परिद्रि श्र्थात्‌ श्रौर सव जीचनकतो म्या 
त्यागि एक यदी ख्याल उस्म श्रनि ह भाव मेरेटी स्यायम्‌ लायेगे तव कट्पीतनके 
रेरे सख्य पाप त्तिनक्तो योजनामति परतिद्विन ददि ददि खाता लिखते युग वीति 
शे तवहं एूरा होदगो नदीं सो दैसनगी पुनः श्रन्य जीवनके न्याचदुडक्री रानि 
तति मदाहैसनगी रोश्गी कटु कसते न दनो १ क्था कत्वेन वेनो फि यायन्‌ 


# 


मर दस्ात्रम लभर्हम तावत्‌ पानक जं पापा जावनक्रे श्रनकन सड सरक्ते 


दयूरिकं भागि चलगे श्रथाद्‌ कलियुग के मदापापी श्रसंख्यन जीवनफो जो विधाता 
ने पडाव( करि तुम इतनेकाल यभदुरम आश्वास फरो उदां न्यायष्रंड तौ ददो 
नहीं वेढे दिन पुरे हेजर्रगे तव वै सव करगे कि हमारे दिन पुरे तैगये पेसा 
कहि खव भागगे जो यमराज पुनः पकरतकी इच्छा करेगे तच खव जीव दादिर्वत 
होगे तव च्रापुकरे सन्मुख यमसयाजते कदु क्ते न यनेगो तव निरत्तस्ते उनो 
यस्राजीपद्‌ आपु छनि श्रार को देडगे इत्यानि लव काज त्याभि जो एक मेरे 
पाप लिखने म लागे ते श्रनेकन पापी जीव चिना इडे भानो सो श्रसभ॑जस 
हुदिधा जीवमे श्रनि तति श्रापने नित्य व्यापारस्य लमगेरमे श्र मेरे.पापनको 
भ दूदगे कदाचिच्‌ मेरे हेतु आपु पृष्खीये तव देश! मेरी मलाई भनि 
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याल चष्ानकरि कष्ि हं श्रथात्‌ जव श्रापु वगि कि तुलसीदास महापापी 
भ हमने भेजारहै तक किस पपपर कौन दंड तुमने दिया तव जो मेरे श्रनेकर 
जन्मनके ततुकमेन फो खाता है सो तक परिपू यभरज छुनरचैगे कि षह तौ 
वटे जन्पनते शुत करतेश्चावा पाप तौ उसके तेकह नदीं हम दंड कसे देवै तव 
जो शा कगे करि उसने ती श्रनेकत जन्य मे ध्रसंख्यन पाप किया सो तुमने 
क्यो न्ह लिखा जो वाको निष्पाप वनाचतेही तव यमराज यदह उन्तरदेर्ईगे कि 
हे महाराज ¦ श्रुतः नाम को धमाव तै वेद्‌ पुग पेखा कहत यथा विष्डुपुरासे ॥ 
श्रवशेनापि यन्नालति कीतिते सवैपातकः । पुमान्‌ चिशुच्यते सच्रितदनस्तस्शि रपि ॥ 
पादन ॥ सहृद्ट्ारये्यस्तु समनामपसात्परम्‌ । शद्धान्तःकरो भूत्वा निवशिमधि- 
गच्छति ॥ पुनः श्रध शरुतिः ॥ तारकं व्रह्मणो नित्यमधीते सपाप्मान त्ति ॥ 
` नि पुनः शर्णागतको प्रभाव श्रीमुख कदा है यथा बारमीक्तीये ॥ सरृदेच प्रपक्चाय 
तवास्मीति च वाचते। शरमयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदूधतं मम ॥ इति शापुके वचनते . 
श्र्मायती को प्रभाव येद्‌ पुण य नामको पभाव विदित सोई नाम स्मरण 
करत संते ततसीद्रास श्रपुकी शर्ण दै तौ श्यापुको पकर हे ध्रापु चदौ पापी 
यना रदूड देउ चद धमं्मा चना रक्षा करी श्वर दम घे पाप फे लिखमेलि 
कीन है पुनः रामद्‌ासन फो दंड दैक हमक चचने को ठीर कहां है किती वेद 
पुन को शूट करीं तौ दे दंड हमत श्रसवो नातठ नामके प्रभावे तुलसीदास 
निष्पाप ह पनः रावत मरत त्यहिते निवाखिक ह श्रापुकी शर्ण है ताको फलदेने 
को ध्रु समर्थौ चौ सो करौ इत्यादि यमराज मेरी भुरि मलाई भनिदै२ 
ट स्घुनाधर्जी ! जो श्व त्यागक्ररि मोको यमपुरीको पराद्हौ तदा श्रापुको शर्‌ 
जानि मोको ईद्‌ तौ देणे नदी जव पृद्धौगे तव श्रा यही करगे कि वेदपरमाण॒ 
ना फे प्रभावते तलसीदासर निप्पाप हं पुनः सुकृति वहत दै ताके फलकी चाह 
नर तौ स्वयिकिनौको न्दी जाप्रसल्ना पुनः लेक सच नेद नात्रा सहित ताते 
उन्तमर शकती श्रापदीकीं शस्णागत यो्य है पुनः श्रापुको नाम यश प्रचार करता 
रहा तापर कलियुगे फोध्र किया दख देतु सभीत दै वतते हे भरणनपाल ¡ याको 
श्रव श्रस्णत्र सचिये दत्यादिं भक्त जो यमरत तकि वचनन प्रतीति इति क्फ 
तीति श्चथवा श्रापुकी श्रा्तुकरल पाय पुरक यथा्थन्यायकत यमराज ह ते 
जव पर बद्मीमायै भला वणेन करभे तय आश्चिर तौ सिके मोको जगम दसद 
. तव मोको संचि मङ्ककी प्रतीति प्रापु कटि दै घथीत्‌ सांचुभक्त मोको जानि तच 
भक्कनको भिसोगणि कर्कि मोको. श्रापु मनि ह भाव यथा सत्युग्र.व्याधाते 
वाटमीकिष्ठो भक्तशिरेमणि मान्ये श्र्थात्‌ जाकी भविष्य वासी तीनिह सोकं 
धमार कसायो तेता शवसी सीशिनिको भक्कशिरोमसि मान्यो श्रथात्‌ जो ज्रिसी 
छषीप्वरपे च दसा सो भौतमीको जल यपि मऊनते पवन कसायो तथा दयापर 
परवफचको भक्षणिमेमरि मान्यो श्र्थात ऋपिनदे न भई जाके भोजनते युश्रि्ठिरः 
फी यथ पूर्मुकसयो तथा कलियुगमे मोको मानीमे इत्यादि हे कोशलपति त॒लसी- 
दासो श्रपन्यायदिपरः वनि द तौ पथम्‌ च्यानि चमरो पठा पुनः ज्या 
प्फ हैः नत कवि नानि जयो प्रती प्धन्याद दौ त्यौ पूवद अन्याय ३॥ 


{१७द | -विनययधिरा सरी । 


&७) जो पै जिय धरदौ अवयुण जन के) 
, तौ कथो कथन खुक्त नेखते मोप विषुलदम्द्मय चन के"! 
„ „ करिहै कौन. कलुप्र मेरे छत कमे. वचन अर्‌ मन. ].- 
: .. -ह्यररहि अमित सेष-शारद श्र॑ति गिनत एक इक छन फे.२ 
` जो -चित चै नासदहिमा निज युएमण एावनपन.के | 


 “ ` तों तुलसिहि तारि विप्र ज्यों दशन तारि मगन के. - 
टी० 1 कहते अपन्यायहि पर वनी क्षि श्रापुते याचिकै पुनः याचकता नक ` 
रहत शट श्रापु कीं शर्णच्रादकं पुनः किसीकात की भय नहीं रहिजाती है पसे 
उद्र व्रशतपाल जानि महं ्ापुक्ती शर्सागत श्रद्‌ याचना करत हयं सें श्रापनी 
भरणएतयालत श्रतिक्ञते महं को श्रपन्याचौ तव तौ मेस ति्वाह.है नात श्रायुक्तो 
` जनजो मं तक्रे अवगुण जपै निश्वयक्ररि जिय ` धरिदहौ अर्थात्‌ मेरे मन कचन 
1वक्रार-पापक्रभनपर षटि करिहौ भाव अननेकांति सुरति करि -पू्ैपापनको धोद 
` -ड।९ अरर मन वचन कर्कटि शुद्ध -हेश्चवि तव शस्णम-रासेमे देा जो चाहते 
ता यह मेरे मानकर हीं किते बिपुल विस्तारसदित वृंदखमूह वृश्च लगे जामे 
एलां भ्र पापनकों वन सो नखमा ` सुदति प्रेय 'त्यहि्करिकै मोपै कयौ करत , 
कतेकाटितक्काहीं अर्यात्‌ भसिद्धवनको कारमेवला जवं धनी होड वदृ्यखे ते. 
ङरहारीते करं पुनः श्रीर.परिघमीजन फर्दा कुदपरीति वाकी जर खोदि उ तव 
वत्तरदितभूमि साक दोड द्रशं मेरी देदांवररूप भूमिकामे पापनकरो श्रतयेत' 
सथन वड़। भा चन हं अरर म एवं दुकृतिरूप धनदहीन ताते धद्धाधर्मरूप वदृ 
संकरमैरुप ऊरटदारी हीन 'पुनः विरेकं विराग योगा पथिभी म. देम नियम 
य कठा कुद्रहानं केवल युगमरीत्तिः नित्यकमैमात्र थोरी सुदति नखधरार . 
सम व्याकर सब्रुट-पापयन-मोसों केसे करिसक्ताहै.६मेरे मन वचन कर्मन कारिक. 
छत पक्वुय कलुप पप तिनको प्ररिषएूर कदि फोन किते जवते मै जीवभ 
तचत पाप्‌ करत कसात वति गये तामे एक प्क क्षण के श्रथीत्‌ दंड के छुट. . 
भान जते पराप मेर हं तिनको भिनत संते श्रनेकन शेष शारघरा श्रति वेद इत्यादि - 
ठर जारि सख्या न पाद्‌ सके पेते.समृह २ नामक्ती महिमा यथा पद्यपुराणे ॥. . 
सहृड्चार्ययस्तु राम नाम परात्परम्‌ । शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निवौरामधि- 
च्छते बहमववत्तं ॥ श्राधघये। व्याधयो यस्यं स्मरणा्राम कीर्तनात्‌ । शीघ्ंवै ` 
चाशमायान्ति त्‌ बन्दे जनक्रीपंततिम्‌.॥ बरह्मपुखणे ॥ पमादाद्यपि संस्प्ष्ठोः यथा नलं -. 
वित्‌ तथा्पुरसस्यषटं राम नाम दहेदधम्‌ ॥ सामवेदे ॥ राम नाम जपि 
सुङ्िमेवेत्‌। पुनः पाचनपव यथा चौ०॥ सन्मुख दाइ जाव स्वाह जवी ।. कोटि". 
ममर अथ नाशा तवही ॥ पुनः वारमीकीये ॥ सङ्देव भपन्चाय तवास्मीति च या. 
चत । श्रम सव भूतेभ्यो ददाम्येतदूच्तं मंम ॥ एनः प्रणकर च्रयुकुल ये कल्याण, 
खुएन क गण हे वथ देय छपा, शील, वर्तयः करणा. स्मा, ` परसतपालत), .. 
सलभ्य, उदारता, तकता, सहाई इत्यादि श्रनेान युण हं सो कृटत.हे प्रणत. 
सलः क्यलु-करणसिन्धु; रथुवशनाथज्ञौ ! भरे श्र श्र्रगुए विधारे मोको 


॥। 
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भरण ते त्यागते दी तौ श्रन्त मे यमगर कराल दात त तरी पकरि भोके जे च- 
लेभे तव श्रारत हं शरणागत सित श्रु. को नामलै त्राहि तरह पुकासंमो तव 
श्रार्त भिस सुनि जो नामक मदमा चित्तम चदेगी अथवा प्रणतपाल ताको जो 
पावन पने श्चापने क्रिया है तमै छपा, दया, क्षमा, शील, वात्सस्यता, उदारता 
श्रादि ञे ्चापने गुणनके गण है ते चित्तपर चैगे तौ तुलसीदास को भी तारिही 
कौनमांति ज्यो विप्र श्रजामिल सो महापापी रहा परन्तु मरणएसमय पुत्रके देतु 
भगवत््नाम उच्चारण क्षिया सो सुनि दरिपाथेद घाये इदां वाको यमगर्‌ धिक 
लैचते तिनसो वरवस छीनिलिये दरिधाम फो क्ये तथा यमगण प्रसित श्रारत 
सशी ते मोको नामोद्यारण दुनि षालल्यता शुखते शीघ्र रायु धाद्कै शुड़ावने 
की श्रातुरदाते यभगण कै दशन दांत तोरिकै मोको छीनिले तब शरण मे 

ससोगे॥ 

(८ ) जो. पै ररि जमक्ते वरुण गदते । 
` “ * तौ सुरपति कुरुराज बालि सों कतं हटि वैर विसदते १ 
जो जप यन्न योग बरत बजितं केवल प्रेम न चदे 
तौ कत सुर 'धंनिवर विहाय वरज मोपगेह यसि रहते ९ 
५९/ ५%/ ् 
जो जर तरह प्रण रासि भक्ष को भजन प्रभाव न कने । 
तौ कलि किन कम भारग जड़ हम केरि भांति नियते \ 
, जो छुतदित लिय नाम अजामिल के अघ शमितं न दैते। 
* + १ सोजि शते 

तौ यममटसांसतिहर हम से षषभ खोजि सोजि नते 
जो जग विदित पतित्तपावन-अतिबांक्कर विरद न बहते । 
तौ बहुकल्प करिल तुलसी से सपनेह सुगति न लहते ५ 


- षवी० । श्रास्त अथौर्था सिक्षासु क्षानी इत्यादि जो सवको श्राशं भरोसा त्यागि 


श्रनन्य उपासना सदित शरण श्रावता है पेते भक्तनके श्रध श्रवगुणन फो भगवान्‌ 
नक्ष गदते ह केवलं शर्मा ते उनको परिपू फायं करते दं कादेते यह निश्चय 
होत कि जपै मिद्रबय करि दरि श्रपने जनके अवगुण गदते श्रथोत्‌ गुर श्रवु 
विचारि न्याय उचित काय करते दते तौ.खुस्पति जो इन्द्र कुरराव जो इ्याधन 
वालि कषिराज इन पके भगवान्‌ को फु चिगारा नदं तिनस्तौ फत कादेफो 
दठिकरि उनको गांसि वैर वेस्ते इन्द्र सौ वैर फरने को यह कारण है कि जव 
भमर को भगवान. मरि ताके इदां देवमाता दिततिके छएडल दीने धरर तिन 
को देने ेत रृष्ण इन्द्रौ क| गये सस्यमामां सगं रह सो इन्द्राणी के पास ग 
तासमय पारिजातक एूलनको माला गाई दाने, पदि, सत्यमामाको न 
द्विया जवे सदयभामानि कहा कि ये मालं सङो श्रयो नदी देती हौ तव श्द्राणीने 
धद कि तुम मप्यपली दौ तुमको धनल कष .्रथिकार नही है तय .सत्य- 
मामनि का कि शापने'मचुप्यपनिसा दुमद पतिकी देषराजी देखेलेतीहा पति 


१८ विनयपथिक्ता खरीक 


सक परोद सखा नात पारिजात फो समूल उराड्‌ जैजादगी णसा कदि 
दलीश्रा कृष्णस्य सव्र दाल कहा तव जो क्षत्यभामाके युर धवखुण धिचारि 
न्यायपृर्वंक काय कस्ते तै सत्यभामाते पेस्ता फदनासर्दै कि हम तौ मरुप्यैरूप धा. 
रण॒ किदे दयु ताकी पल्ली चुपकी पारिजात पुर्तो को यथाथ नदीं श्रधिकारदैती 
तुमने कयं मांगा पुनः जो हम दषवर दै तै दम सचे देना याचते ठं तिनकरी पती 
कै पुम श्द्रारी सो श्यो याचना फिया सव उन नदीं दिया रदे तव चली श्चा 
वती हमसो कती तद हम मोलोक के द्विव्यष्लाका साला पदिद उनके दिग 
पटाचते जो एन्दारीने श्रखिसेन कव देखा रोता देखी जनयेतमर्सी 
याचना कर्ती तव तुम दतीं कि ये गोलेक फे फल यथपि तुम देवपल्लिनके 
्धिक्रार नही परन्तु जो मागनी दौ तौ उदारकीं पी तै हम नारदी कैन करये 
कदि नाल दै मानमर्दन कि चलीश्चाव्तीसोतीन क्रिया श्र दानाष्ती पी. 
जव ठम याचक्र चनी तेव तुम श्पना श्रपमान श्राप हाथ किया ताने सयलाय 
वुम्दारी ह तुम्दरी याचरता दलि मनुष्य रदा इन्द्राणीको कोन दोपश्रसजे दन 
ते हथ कने चे इनक्रार होने नव दोपरदे से दन्दरते कटा न्दी तौ उनफा भी दोष 
ह ची वस्वस कयो उनकी पाग उचरावती दौ चतौ धामको प्त्यादि तौ नष 
कद श्चप्रनी शर्ण च्रधार्थ[ जानि सत्यभामा के षह देवलोक घरि शन्द्रफो पसस्त 
करि वस्स पारिजात उश्ारिलै श्रा सत्यभामा फे श्चायनम लगायादेया य्‌ 
भागवत दशमके उनसटि श्रध्यायमे है यथा ॥ पत्या स्ुरेन्द्रभयनं दश्यादित्यै च 
क्एदलते । पृजिवेखिषरशेन्धेण सदेन्द्रारया च सप्रियः ॥ गोदितो भार्य वोाद्य पारि- 
लतो गसतमत्तिः। श्रायेप्य सेन्द्रान्वितरुधान्‌ निलित्योपानयल्युसम्‌ ॥ स्थापितः सत्य 
माया शृद्ोयनोपशशोभनः ॥ पुनः दुयाधनते वैरको कार्य युष दै क्ति दुर्योधन 
फे उपदा कले हेतु पारुडवा पेते श्रद्भुत नन्दिरि म यरि.युलये जहां जतिम 
जल न्दी रहै परन्तु शीशा गचत्ते जलवत्‌ देखान तहां दये धन जामा उटषकै 
चलता श्रु जरां जलर्द सो वर्त नदीं अया नाते यसन भील्िगये पुनः जं 
सुहारर्टे सो ती देङात मीं नेग्सुहारव्ये घुराशदेखान तामे च्लि सोकर शायां 
-तच मीमादि सति कदे क्षि जाको पिता श्न्धा ताक्षो पुरौ छन्धादयेठ यद्‌ सुनि 
चाके क्रोध भया ताते कषरमय पांसाव्रन।द्‌ जवां खेलि युधिष्छिस्त पजकोप स्वस 
जीतििया तव पाणडव श्रीष्रप्णक्रे शर्ण हे कदे कि हमको कष्ठ संनिको देवार 
हेड तव ज पारडयनके गुण यवगख चिचारि व्यायते क्रां करने त यही कने 
द्धि प्र्रम तौ तुमने दलमन्धिर म वोता घाको उपदास किय प्री उसने धुत 
प्रसा दे तुमहासय सधस्त जिया श्रव. तुम्दाय क्रिया दासो करौ प्रथम तौलाग 
छम्हाो हं ठा हम क्रयो तुम्हार खनि हेत उसख एं सोतौ न करिया श्रापनी शर्ण 
अशी जानि दुर्योधने के कि पाच सांव खानि फो पारडवनको देड अव उसने 
न माना तव युद्धः द श्रनिक उपाय करि दुयाधनङी चाश काव पारडवनको राजा 
चन्दे पुनः अय्‌ स्रुग्घ्ने फद्धा कि मायावी परः याहि धाया तशि संम भट गयं 
दैस्थगुय ये पैट तय बहि मद्धि कदा फि वदां प्द्हदिन परिष भ श्रादौ तच 
भराजानेखु तहां फकम्रास ' रहेड अध स्थिरार निसमे तौ वाक्तिको मगाज्ाननि 
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भिलद्धार दै म चेलाश्रा्यो मन्विन मोको राज दैदिया जव वािश्चाया तपर श्र 
समर मोको माय मेरी खी स्ख हरिलिया इत्यादि सुनि जो सुत्रीवके शण श्रच- 
एणं विचारि न्यते. काय कस्ते तौ सन्नीवते यही फते कि एफतौ बड़ा भाई 
रे राजा ताको सग चडि रमे तुम श्रलगा कर्यो रदिगये पुनः उसके आनि स- 
स्नेफीशोधती न्न क्िया उसकी राज्य खी को ब्रह करि लिया तो प्रथमतो 
हम्ह दोष वव उसने तुम्दारौ सनी सेस हया तापर दम फे जास्ती कं च्र- 
शवा यालिते कहते जव नै मानता तय शुल्क सुप्रीव कै साथी ह सन्मुख युद्ध 
फरि चालि के मारते दृत्यादि बहु न किया सुग्रीव को पटाद युद्ध कसय क्ष 
परोद ते व्याधा कौ नाद चलिक्नो मरे दस्मे मी खुद्रीच को श्रपने शरण श्नारत 
लानि वालि को मारि सुग्रीव कौ सास्य दिया त्यादि भगवान्‌ अपने सेथक जनन 
र श्रवगुणन पर रषि तर्ही करते दै फेवल शर्णमात्र ते छपा करि उनकी सहाय 
कस्ते है त्था तेरेभी पाप श्वशुर य देख गे शरणमात्र ते मोपर इषा कगे धनि 
शिषः १ कौम देतु भक्त कै श्रवु नदीं देखते दै ताको देतु यद है कि ध क्रिया 
येष पान साधन रदित केवल शद परेम ते वश देत है सोद भेम दैखि भक्घन के 
श्रवगुरा नर्द प्रदस कस्ते ह केवल पेम देखि उनके चश हैजाते है काटेत यद नि- 
चयं दीन कि मन्त्र जय श्रर्वमेधादि यकन श्र्ङ्क योग चान्द्रायणादि वत दरत्यादि 
रिया धरित इन कियन के विना जो केवल प्रेमे न चाहत होते ती सुर सुनि चर 
विदय भोपन फे गेह घर म वसिक वरजम कत कोद को रहते श्र्थात्‌ जप यो- 
गादि फे फरनेचाले तौ देवता सुनि रै तिनदीकेधर मेन रहेत ञो जपादितेभ्र- 
सर देवे अर गोपन ते तौ जणादि प्क नही वनत तिनके धरम रहे तो केवल 
उयकौ परेम देखि खशरको त्यागि उनके चर मे वास्त कीन्हे गुण श्रवयुणक्छुन 
दख २ यशा श्रद्‌ फे वचनमाच ते खम्भा फोरि प्रकट भय दिर्ण्वर्श्यप फो 
मदिः रक्षा कीनि ध्रव के वचन पर्‌ प्रकर ह शरक मे वेढा हताथ कौन्दे श्रस्वरीप के 
शकरादौ ्रत पूरं देतु दुला पै खगन छदे शवौ पायनता प्रसिद्ध देतु 
घाक्रो मन्नन क्रय यौतमी कने जल शुद्ध कीन्हे द्रौपदी फो धसन वढ़ाय रेदासके 
बलयति श्रालिग्राम चलत श्राय त्यादि श्रनेकन भक्षन की प्रतिश्ा पुरेता भक्ष- 
मलम त्रिस्तार है सो कहन करि ओ जहां तहां टर ठौर न सदा सर्वत्र. मगवत्‌ 
भक्ठन फो भस रा सयको मान सङ्ग करि खुर सुनि नर नागादि भ भरसिद्धवरय 
योग शरानादि करे ऊपर मज्न को परमाच भगवान्‌ न कहते केवल करम कषान कार 
-उद्धार होता तो किन युग कलिकाल्ल जम कमौदि को, निवहे „य ताम कभ 
-मार्ग पूजा जप तपाद करि एम पेखे जद जीव कयि भति पर्लोकमाग म निच 
-हते शीत्‌ कामाद्व लटि लेते माव कलियुग -अनीतिसान्‌ राज्ञा ठाकी सञ्जम 
यसे सुगति पावते ३ कैसा भजन को प्रमाच सर्वोपरि कहा है कि जे मरणकाल 
भृष्ट फै भगवत्‌ नाम सुस के तच चह जीव भवपार है जाता है ताकौ भ 
मा दरेखायत करि श्र जपि श्रपने पूरको नारायर्‌ नाम लेतसन्ते मा सो मह 
पातकी रै तति यमय गधि लै चलते तेसेदी भगवतपायेद्‌ धाय यमग्रणन. सं 
प्रि छीनि लिया फि दने भगवन्‌ नाम उद्यारर्‌ करत प्रार्‌ त्यागा ताति यकर 


शद्ध विनयपचिक्रा सरीक- 


पाप भस्म ह्वे गये श्रव भगवत्‌धाम को जायगा पेसा कटि वैङकुर्ट को लेगये यहं 
मागवत्पषठ म धसिद्ध है.सो कदत कि जो तयु के दित भगवत्‌नामं लिया अ्रजा- . 
मिलने ताके श्रमितश्रध संख्याररित पापनको ददते भरम न करि देते तौ दस फालं 
मै यम भट योधा हव यमगर ससति चरकद्रडरूप दरम हम रेस इपम वद्धनकों 
खोजि खोलि नहते भाव ददि दहि नरकको लेजाते यथा इषमपर धरत चीनी 
लष्टी है ताकी स्थाद्‌ प्रभाव न्दी जानतां तथा हम मगवत्नामादि ऊपरदीते कत 
३ त्न्वर भ वाको परमाव नदी विषयरूप भूसा खाति ह फेस शश्र भूवि भक्कनक्ो 
ददि ददि पकरि लेजाते सो अजामिल के प्रसंगते डरिगये ताति जो भूर दरि 
नाम लेत वके निकट नहीं ्रावते हं ४ जो पतित जीषवनको पावन करनहासा श्रति 
वाँकर विरद श्रत्यन्त वाकावाना जगविदित न वहते लोक मँ प्रसिद्धकरि भगवान्‌ 
न धारण किदे दोते तो तुलसी एेसे फटिललल जीव वहते करपनतक सपनम भी 
शुभं गति न पाचते ५॥ 
(€ ) एसी हरि करत दास पर पीति 
निज प्रञता विसारि जनके वश होत सदा यद्‌ रीति १ 
९ {पे € ५ 
जिन बांधे खुर श्चसुर नाग नर प्रयलकम की डोरि। 
सोह अविद्धिन्न ब्रह्य यश्चुमति दि वाध्यो सकतन कोरि २ 
जाकी मायावश विरि शिव नाचत पार न पायो। 
करतलताल बजाई म्बालयुवतिन्द्‌ सोह नाच नचायो ३ 
विश्वम्भर श्रीपति तिञ्चुदनपति देदविदित यदह लीख। 
यलि सों कट न चली प्रश्ुता वर्‌ है दविज मांगी भीख ४ 
जाकां नाम लिय दत गवजन्भमरण इखलमार। 
छम्बरीष हित लागि करूपाजिधि सोह जनमे दश वार्‌ ५ 
योगं विराग ध्यान जप तप करि जहि खोजत सुनि ज्ञानी 
घ्रानर भालु च्ल पशु पामर नाथ तहां रति. मानीदे 
लोकपाल यम कातल पचन रवि शशि सव आज्ञाकारी । 


तुलकिदास प्र उग्रसेन के उर वंतकर धारी ७ 

एी० । प्रेमीजनपर कैसी परीति करते हँ निजघ्रयुता चिसारि श्ापनी देश्य म- 
हिमा को अुलाय श्राप जनके वस॒ होतें श्र्यात्‌ जो कं सेर करे यह रीतिसदा 
ते चलिश्राई है फेस भीति आपने दासलपर हरि श्रीरघुनाथजी कस्ते दै १ यह रीति 
भगवानात्र म है ताते श्रवततारन मेँ प्रमाखदेखावत कि जिन भगवत्‌ने श॒माश्रम 
क्रूप भ्रवल पुण्डोरिमे देवता दैस्य नर नानादि सचको वाधे है धर्थीत्‌ चिना कम 
किहे जीवते रहा नद्य जात श्र क्र चिना भोगे द्युटते न य॒था मिताक्चरायाम्‌ ॥ 
नोऽभक्ग क्षीयते कम कटपकोटिशतैरपि। श्चवग्यमेच भोक्तव्यं छतं कम य॒भाश्भम्‌ ॥ 
पकती पवल कर्अडोरिभिं जे सद्को वाधि हे सोर प्रषचिदधन्न श्रखणड सदा एकरस 


विनयपधिक्रा सटीक ! १८१ - 


परब्रह्म भमव द्वे जय वरजम श्रवतीं मये तव यशुमरतिने इठकरि श्र्ात्‌ चेदि 
गासि पकरि र्चोधत्तम रस्सी छीरिपरत पुनःपुनः ओरतग चिना वाधिल्िहे माने ` 
नही वाको भगवान्‌ छोरि न सके जव सचत मेँ श्रोखरी श्रद़ी यमलाजन चृक्च गिरे ` 
तव भयातुरः है यंशुदा धाद श्रापदी केरे पेसे मेमके वश है चिना मावाके छोर 
भुन लुये जा भगवान माय। देसी श्रपार परवल दै कि जाके वशम परि 
विरोचि रह्मा तथा शिव श्स्यादि श्रनेक नाच नाचते दै यथा ब्रह्मा वजते वालक यः - 
छवा हरितैगये तथा शिव कामयशु मोहनीपर धाये इत्यादि मायाके। पार नहीं ' 
पाषतते माय सथ उसीमे इतरे परे है पी जाफरी माया सोई नाथ रष्णजीको ग्वालन 
की गवत युवा ययक्षी गोपौ कसतलताल दाथक्री तारी यजा वजा नेक नाच 


, नचावत्ती ह एति प्रेमके षश ३ विश्व संसार ताके भरण उस्यन्न पालन पोषण क- 


# 


रनेघाले पुनः जिन करि सवके विभव होत देखी ओलक्ष्मीजी तिनके पनिभाव ` 
लकपी जिनकी श्राह्ञाकार पुनः त्रिभुचनपति तीनिष्टं लोकवासी जिनकी राज्ञा 
पालत यह श्रभरुको भभाव वेदर्मे लिला है श्र ल्लोक मे पिद्रित पुराणादि द्वारा 
सश्र जानते है श्रयति. विगम धीपत्ि निभुनपति ये प्रभुके नाम लोकम स्वाभा- 
परिक शव जानते है देती जे प्रभुता सो वलि सौ कदु न चली श्र्थात्‌ प्रेमी भक 
जानि चाकर सन्प्रुख सवर पेष्वर्य भुलाय ग चसक लचारी दृं द्विज है ब्राह्यणवनि 
धामनरूपते जाय भीख मिं भाव लोकोत्तर दानी द्वै भिश्वुक चनेश्रौरकटचुन 
फरत यनिपरा इति प्रेमे वश है ४ जामे जन्म मर्ण तीनि तापै गर्भवास नर 
कादि श्रनेक.दुःखनके। महाभार जीघपर है पेट सथल भवयन्धन सोड जाभ्रथु 
को नाम तेत छट जति सोर भ्रमु श्रम्बसीपक दिन लगिश्रापु दश यार जन्म 
श्व श्र्याद्‌ दु्वासाक्रो निमन्त्रण करि पुनः एकादृशीवत भद्धके भयते जच श्रम्य- 
शपने चर्णागूत कलिय! तव दुबासा पू कि. विना दमको भोजनक्रराये कैसे त॒म 
जसपान किया तय श्रम्यसीप ने कषा कि मेरा चत भङ्ग होतारदै तापरदुबौसा योल 
फि तीको यद गक्रदै किम दसीजन्परम भवपार. होडगो सो तोको नर पश जल 
चादि दश्च सन्म धरन प्र पेमा कहि एत्यानल चंदि जय सुदशनकी भयत 


 श्ङ्कर गये तव भगवान्‌ फा कि जो तुम श्रभ्वरसीपक्रो शाप दिया सो उनको तौ 


प्कह जन्म न ध्ररना पदगा तुम्दाया वचन धमाखकरि शरंव्पकरे बदले दम दृश जन्म 
धस्त श्र तुम्दास चचाच्रा श्र॑त्रसीयकी शरसी दोदगो यद दवौसापुराणमे प्रसिद्ध 
हे पति श्रंयशै् दिवलागि कृपानिधि समूह छपाशणमेरे भगवान्‌ दश्च वार जन्म 
धरे पएतीकारण दरश श्रवतार प्रिद्ध द ५ यम्‌ नियमादि योग संसार सुखते बि- 
ासक्ररि प्रभुम भ्यानकरि मन्त्र जप पञ्चाग्नि श्रादि तपस्या इत्यादि श्रनेक साधन 
करि क्षानी सुनि ज्यहि प्रञुफो खोजत ददते ह श्रर पावना दुधट है सो नाथ जहां 
परं पशु थानर सच तहां रतिमानी प्रीति कीन्ही श्रथात्‌ जिनको मन शुद्ध पेसे 
मुनिनो ध्यानम प्रिलना द्र सोर रुनाथजी प्रमके वशते जे चश्चल स्वभाव मूद्‌ 
पशु वानर रीद् सिनो भरीतिकरि उनके संग सग भूतल्लम विचर दति भेमके वश 
ह ६ वरहा शंभु महां इत्यादि यावत्‌ लोकनको पालनेवाले उत्पत्ति संहारकनचची 


[७ व >. गनद्वम 
` प्पुनः यमराज स्थायपूर्वफ जीषनक्रो दरद करनेवाले काल सवक्रो भक्षणकन्ता 


१८९ । विनयपधिका ससक । 


प्रन जिंयावनद्याय रिसं लोकम उप्ता पुनः प्रकाशकन्वा शशिचरन्द्रमा ताय- 
हरि शीवलक्ष्त एत्यादि खथ दिग्पालादि जिनक्ते श्राक्षाक्रारी इुकुमको पाद्‌ सव 
ललोकको व्यापार कसते है से गोसादैजी कदत कि जाकी एेसी प्रभुना सोभ 
कृष्णचन्द्र वेतक्ररधारी हाथमे ्रासालिंहे उग्रसेन जो मथुराके राजञा तिनके दार्‌- 
पर वैडे रदते है भाव उग्रसेन द्वारपालक यनेरहत हँ दरति मेमके यस्त श्चषनाप 
भ्व त्यागे र ७॥ 
(१००) पिरद गरीवनिवाज शाम को । 
भावत चेद्‌ पुराण भ्थ शुक प्रकदं भ्रमाव नासिको 
रुच प्रहलाद्‌ विभीपण कपिपति जड़ पतग पाण्डय दामको। 
लोक यश परलोक सरगति इन्दभे को दे रास कामको २ 
मारिका कोल किरात आदिकवि इनते धिक वाशकरो। 
याजितेध कव कियो अजानिल गज गाये कचि स्नाजको ६ 
छली पलीन दीन सवी ओग तुलसी सौ छीन छामको। 
साभ नरेश भरताप प्रवल जय युग युग चलत चास्को ४ 
री०। रामर को विर्‌ गरीव निव है रथास्‌ जिनके न कलु धन दै नकट 
श्राधार न किसीको भयेखा णेसेज्े गर्सय हं तिनको नित्राजनिवान्ला वाना 
शुनाथलज्ञी धारण कयि हँ भाव शस्णमात्र उनको निमा वङ्ाई सुगति देने ह 
रस्थि जो प्रभा दै ताको चारिटिवेद श्रडारदौ पुरारे शिच युकदेवादि सुनि 
्ररथादि सव दावने ह वान करि फहंते हं पुवः पमु फे ताम कज्जला धमावहै 
सतो लोक म पकरर रादराह सवै जन गावने हं १ `गरवनिवाजी के विरद 
अरमा देखावते द कि धुव पचिवषै के रद तात सात्ता पितता श्चनाद्र मिया शति 
निराधार घरते बषठिरने तथा प्रह्रादं वालप त्तिच्तो पिता कालसम कसात 
शस्यस्य दणडदायक रहा तथा विभीषण फो णय हि राधस्‌ निकारि द्या सऊ 
श्रशरण तथा सुग्रीव को महाश हं वालि सारि जिकारि प्रैव ताफो कदा चैरने 
को ठौर नदह मिलता रहै पुनः शरद्य दृरडकयय जड रहै सिनफो भरसापनौ करिभे 
की गति नदी तथा पतङ्ग पक्षी जरायु जन्मभरेको मोक अदास पुनः पारडव 
युधिष्ठिसदि जिनक्रो धन धाम राज्यादि सय दुयोधन लेल्लिखा तेद शरारत 
श्रनाथ चन चन फिरत रहे खदा मा चिप्र महादरिदर पीद्धितरहा इनमे को रघुनाथजी 
करो फाम करने योग्य रदा भाव कोऊ किसी काम फोन रहै तिनं पर 
छृपाकरि प्रथु सोफ म तो ञुदर यश दिया पुनः परलोक म खुन्दस्मिवि दिया 
सो परसिद्ध है इन करके कषु धयोउन नही र्ठ केवल दीन लानि शरणम 
छृपाक्ररि स्वको एता्थं कीन्हे २ छव नामके अभाघकी प्रमाश॒ देखावत कि 
गरिकापतुरिया जे जन्मभरि कफम करि जीविका कग्त रही सोः ञ्ुवा के 
ुखते पठत छुनि नामको स्मरण क्रि छुगति पार पुनः चिघक्कुर यनवासी कोल 
किन्धतादि मष्ाश्रधम ज्ञे जन्फभरि हिस्तादि सहापापे करन रह ते नामफो स्मग्ण 


विनेयपञ्चिक्रा सटीक | । १८ 


कटि सुगति पयि पुनः श्रादिकवि वाल्मीकि व्यार दे ईदिसाकरि जिनकी जीविका 
गही तेडः नाम स्मरण करि मदाशनि वद्मसमान जीवन मये इने श्रधिकृ वाम- 
भो श्रत्‌ सवे कषिलस्वभाववलि र पुनः श्रजामिल कथ चाजिमे्यक किया 
श्रयति जन्पभरि मद्यापि तै करत रहम सऊ मरण समय पुत्रके वह्ने भगवत्‌ 
नाम उार्ण पिया ताके प्रभावे वैद्धएथ्वास पाया तथा गजराज कव साम्रमा- 
यक साग्यदको यधनेाला कत्र रहा ्र्धात्‌ वल्को श्रभिमानी पशु खदा 
्रनीति मै रत सो दरिनाम लेक उद्धारं भय। २. जे पूय के तिना श्रथिक 
एटिल म कैसा हौ दल्ली भाव सुख ते साधु श्रन्नर दुष्ट पुनः मलीन श्रन्तर चाहर 
श्रपा्न पुनः पजा जपादि धर्मे के श्रंग विवरक धिरागादि क्न फेश्रग चम नियः 
मादि योम के श्र॑ग है श्रवश्‌ फीततनादि भक्षिकि श्रंग हं त्यादि सवी छ्मगनकरि 
दोन द पुनः दीन श्री सुकृति तेजकरि दीन मन्द्‌ हौं पुः छाम दुर्बल पेसे 
तुलसी धो नामके वलते परलोक कौ भरोसा दै काते नरेश महाराज रयुनाश 
जीका नाम ताप प्रयल प्रताप है कादेते युग युग प्रतिजग अ नामके प्रतापते 
यामिको सिक्षा चलत श्र्थात्‌ कमै वाम फो सि रान चादीको सिका उपास्ता 
सौनिकः सिका श्यामि वेदधमारा सद्‌ा चलते दै श्रर कम कान उपासनाव्रिरहित 
उच नीच करैसद्टर पापी परित होद श्रीरामनाम स्मरण करतदी सर्वोपरि ऊचीगति 
पावत सैष चाम फो सिक्ता द सो युगनप्रति प्रभाव परसिद्ध है ४॥ 
(१०१) सुनि सीतापनि श्ल सुभा । 
क 
मोद्‌ म सन तन पुलक्रि नयनजल सो नर खहरसाड १ 
शिशवपनते पितु मातु वधु शुरं सेवक सचिव सखाउ। 
क्त रामविधु वदन रिसंर्दि सपनेहु लख्यो न काउ ९ 
लल संग अनुज यालक नित जुगवत्ते अनट अपाउ । 
जनि दारि चुदुकारि दुलारत देत दिवावत दाउ इई 
तिला श्राप संताप विगत भद्‌ परसत पावन पाड । 
[५ देरि © क ध 
दई सुमतिम नदेरि दषे हिय चरण दुव पदित्ताउ४ 
वधर म॑जि मिदरि श्वपतति श्णुनाथ लादृगं ताउ । 
वमि श्रपराध क्षमाय पांयपरि इतो न चरनत समा + 
रो राज वन दिधो नारि वश गरि गलानिग' राच । 
ता कुमातु क्ते मन गवत ज्यों निज तलु मभ कुघाउ प 
कपि सेयावश भ्ये कनीडे क्यो पवन्त श्रा । 
$ | स [4 ॐ 
दीवेको न कवु ऋषियां दा घानक् ठ प्र लिखाड ७ 
श्वनाये सुश्री विभीषण तिन न तञ्या केलकाड । 
अरत समा सनानि सराहत दात न हृदय अचाउ ८ 


शदे विनयपिका सटीक | 


निज करुणा करतुति भक्त पर. चपत चलत चंरचाड । ` 
सक्त प्रणाम प्रणत यश वरणएत सुनत्त करत फिरि गाठ & , 
सुभि सुभि शएम्राम रामके उर अनुराग बदाड। 
त्॒लसिदास अनया रामपदं पदै - प्रेम पसा १० 


ई०। जाति कुजाति ॐच नीच दीन दीन मलीन कसट सन्धुख श्रै ताको 
खन्भान सित बड़ाई देना शीलगुण है द्या सीतापति को शीलमय स्वभाव 
सुनि जाके मन म मोप श्रनन्द्‌ न उत्पन्न भयो पुनः प्रेम करिकै तनमे पुलक 
रोमांच न उे नेन मे श्रां जल न निंसरि ्रायो सो नर खेदरखाउ गली गली- 
धृरि फांकत फिते श्रधौत्‌ कर्मन के वश श्रनेक योनिन भँ दुःख भोगत क्िि जीव 
सुखी कशं न दं १ सा शील स्वभाव हे रघुनाथ जीकों कि रिशुपन ते वाल 
श्वस्ते पितु दशस्थ महाराज तथा मातु कौशल्याश्रादि वन्धु भरतादि गुर 
वशिष्ठ सेवक रहलुज्ञन सचिव सुभन्ताएि सखा प्रतापी श्चादि इत्यादि लरिकारते 
सव सगदी रहे देखा कीन्हे तिन सथदिन यदी चात कहन रहे किं राम चिधुबदन 
-रघुनाथज्ी फो मुखचन्द्र काऊ स्वपने रिस न लल्यो श्र्थात्‌ सदा पकरस 
सन्न बना रहै किं सिवाय कवं किसी ने सपनेहं म रिसकोभरानदेखा 
शर्थात्‌ कवद्रं कोधवश भवै नही भये २ पुनः श्रजुज भरत लकमण शत्रुहन इत्यादि 
छोटे भाई तथा पुरवासी प्रजा लोगन के वालक इत्यादि रघुनाथजी के संयमे 
नित्यही खेलतेर्े तिस खेलविपे श्रनट जे श्रन्याय तशा श्रपाड दांव न पावना 
इव्यादि ज्ुगवत रहत श्रथीत्‌ श्रनय करि चा चुलकरि जव चिं कि दुसरे गोदा 
'दविन पविंसोधथुसोँन चलै पवि न्यःय उचित खेलयेक्तते रदे पुनः श्राप , 
जीति कै भरत के गोद्यैन को दाच देते रहे पुनः श्राप हारि श्रापने गोदयेन को 
भरतं जी सों दांच देववत जाम वालक्रनमे किसी को मन उदासन दोय शसं 
देव दोऊ दिशि के वालकन को चुचुकारि कै दुलारत भिय वचन कि सबको 
-मानराखत ३ पावनर्पाव परशत पवित्र पांयन की धूरि लागतही शिला पापार॒रूपं 
श्रहयाको जो पिकी शापरदी पुनः परपति रति पापते संताप जो दुःख रहा त्यि 
-करिकै विगत भर सव दयुटिगया दिव्यदेहते पतिधामको गरं इत्यादि जो वाको 
थश सुगति द्र सो देरि देखिकै दियेमे हतौ न भपरल चरणदुय क्षतरी है घ्रा 
-हरीके शिर पांव दुषयि को पच्चिताड भयो भाव यह श्रनुचित करनापरा ४भू- 
पति निदरि भवधनु भजि जनकपुर व्या श्राश्नित यावत्‌ राजा यर रदँ तिनं 
को निराद्र करि शिवजी के धनुष करो तरे अर्थात्‌ जो किसी राजा को उटावा 
तिलभरि न उशिसका ता धनुपको भयु तिका समान तोरिडारे तहां शूगुनाथ 
परशुराम तार खादगे यह शब्दं संदिग्ध है श्रथीत्‌ प्रथम गुरुको धलुष तेरे 
जानि क्रोधश्चभग्नि करि तात्र खये वे्ुधि है भयको श्रनेक कवचन कहत रहे 
पुनः जय निज धुप 'दैजानि गये कि परब्रह्म हैँ तव पदचात्ताप करि तादखादगये 
माव हमने वड़ा श्रपराध किया सो कैसे क्षमा होयगी शति पश्चात्तापते हदय 


= = + 


` चिनमरपधिका सदीतर | श्य 


तर्य दोच रहाः सो श्रपयध क्षमि मरभ्ु माफ करिवीन्दे पुनः दधरते जो लंध्म॑णजी 
कुवचन.कड ताके देत पर्सयम ॐ -पार्मेनपनि भभु क्षमा. कराये क्रि लक्ष्मण की 
श्रपराध क्षमा फरौ इतौ न श्रनत खमा. पेसी. क्षमा श्नन्त किसीमे नदह ' देखि 
परती है एक रमे रुप ओ है ५ राज-दैने को क्यो पुनः नारि के वश है बन दविः , 
त्यि गतानि ते खड मखिगयो श्रथौत्‌ प्रथम तै दूस्थजी रधुनन्दन फो राज्ञ देनेः 
- छो कदा पुनः खरीक चशते वरदान देठकरि ग्ुनन्दन को वनवास दिये तादी 
` उं्लानि के वश मदायांज्ञ पाशै त्याणेदिया भाव पिताके भाखुलिये श्रपना कौ वन 
- दिया पेदी-क्षमाघ स्यि कैकेयी को मन फस प्रभ्ु जोगत यथा निजतसु मर्मस्थान 
मे कुथाड श्रर्थीत्‌ करु -नेत्र मुख ्रीवा काल उर उद्र नाभि ते गुदा प्ैन्तरयेः 
सरमस्थानरै दनते वर्दी श्रादिक्रारी घाव के दुखउवेको लोग चावत श्रापनी दे 
तैतेदी कैकेयी कौ मनं कवहःउदास नदी दोने पावत णेस प्रु सन्पान कि रहुतर ६ 
कपि बानर जो ददुमानजी तिनकी श्रतुट्य सवक्राईै के वश ते कनौडे भये मावः 
सयका योय. फल न दै सके ताति ध््खानवंद वनेरदे काते जव ददुमायजीको 
कदु शच्यै तर्ही. तेच कौनिरई पदार्थं पथु कते दसकं ताते घभु के कि दे पवनघुत ! 
` मरे समीय राड जेः तेरे कार पदार्थकी - इच्छा दोती तौतौ देनेदत्‌ मेरे सच कछु 
- रै श्र जौ तेरे -कट शच्यै.नर्द है तव तोको देधेको मेरे कटु नदीं हे ततेर्मे ऋषी 
हौ श्रवत धनी है इतकी प्रमाण देतु मोस ऋणप क्िखाय राशु याको. देतु 
.यह कि जीवकी वृति श्रनक भांति दौती है सो जव कबं तेरेको शच्छा.दोदगी 
` तव तोच्तो परिपू मनोरथ देईगोः यही वचन पत्र शत्य रालिखु ७ यु्रीयको 
. तथा दिमीयरको शवपन्याये श्रपना सखासेवक करि माने परन्तु तिन चलचछ(ऊनः 
त्यौ श्र्थात्‌ धानर देखा चलौ दोतं कि संहज निवस्ते वना रदत -्रर नेघवदलते 
-खनिकी चस्तु उटायुः कै भागत्‌ तथा राक्षस महाचली देते हे किः वेप वदलि 
पर्रीदस्णादिं श्रनेक कार्यं कस्ते दं. त्यादि जो चल रदा. ताकी छारा भी नही 
त्यागि किते सुग्रीव को पचै त्रच्रन ॥ चो०॥ सुख संपति.परित्रार बड़ सव परि- 
हरि करि खेवकाः॥ पुनः -राजघुख पायि पर श्रपनी खी फी को के वालिष्की 
शनी, ग्रहणकरि विपयश्खमे पा भू कि पथुक्रे काये की धि रही तथाःविभी- 
पण को पूतैःवचन॥चौगउस्कह्ं प्रथम बसना रदी परभुपदभीतिसंरितसे! वदी ॥ ' 
पुनः सजल पेपर विना मन्दोदरी श्रपनी खी मे न चत्त भये इत्यादि मनं क्रक 
सचि चली को कै-छायासम्र च॑चचन चल.सोडः न, त्वागे - तिन्‌ घुक्रीव विभीषण 
सवन शादय ४ धारि मनम कर संति एमे 
ये भसतजी विनी समाति सगल भु छर ्रथाज ही हीत अथात्‌ 
कषर शण भति.धदा यालाः. करतेहै तव वनद रो. काते उम श्र- 
राड नस दो त किः ग्रहं -पश्को तक्ता. शशः सो परसिद्ध करदेत कि क्न पर 
` : निज कर्णा कर्तृति की चस्त्राड चलतः रथ च पत सक्रष्च करत श्रथीत्‌ परतिन्ा 
-कारतादि संकट देखि जो भक्षत पर कर्ता श्चतीदेभर्थत्‌ मक्त कैद खम दुःखत 
` नमित द भ्रु जनके कोः निवारण कीन चादत्‌ तामैव, क्सो मनोर धरो 
करना रहार सी अतिघरा रखनी कैसी रसता त्यादि, करकी करतून 
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दितमे ऋर्न्यता जो प्रु भक्नन पर करतेरद ताकी चर्चा भकवात्स्यनादि कौ अंसा 
कोड सन्भुख कर लागत तच अपनी वदद जानि भमु सकोचकरि शिर मुक्ताय ते 
श्र भ्कनकतो यश कैसे दषते खनते दै कि सुश्रीव विभीषण तो सचि शरण श्रु 
नेक आतिकी सेवकाईं कौन्दे तिनकी कौन किसके जे सर्त नाम णएकष्धरारः 
प्रणाम करि प्रणत नाम शरण होत ताको चश जो कोऊ यरोनं कर्ते ताको हर्षते 
खुनतसन्ते श्चधाते नहीं तति परु कदत कि हमारे मक्घको यश फिरि गाठ शत्यादि 
यङनको यश्व श्रधिक वदाव( चाहते ६ जव शील दोत ताके श्रन्तरगत श्रनेकः शुख 
शरादजातिह इस देतु पूर्वं प्रधान शील युण कहे पुनः रिसभरा प्रुख किसतीनि न देखा 
या श्रखंड क्षानानन्द्‌ हे खलम वालकनको मानराखना यष्ट सोदार्युण दै श्रहदस्या 
लसियिक्रौ हं नही पदं ज्ुषायेको पचिताड यद छपामय शरडुकरोषत शण शवल तोः 
रिथेमे य्न परणरमप्रति कमा फंकेयीप्रति श्रायैव गुख दञुमानति शतशत 
सुग्रीव चिसीषणप्रति जन गुणुध्रादकता हे इत्यादि श्रीरुनाधजी के दिव्य यनक 
बाम समभि रथान्‌ रूपा दया शील्ल कर्ण्‌ क्षमा चात्सस्यता दुलभ उदारलादि 
सभृह गुणनक्ररि श्रनेकनको प्रथु अपनये तथा प्रणतपाल मोकोमी श्चपन्या्चैगे 
दूस्यादि मनत विचारि विचारि क्षरुप्रति श्रुरागको वढ़ाउ श्रपने उसमे शरीरम 
भीतिको थिर राखु त्यदहिकसिकै क्या लाभ है तापर गोस्ाईजी कहन कि यहि 
क्ररिकै यामपद्‌ प्रेमपसाड अर्थाद्‌ श्रीरघुनाथजीके चरणारथिदनमे साचा प्रम भये 
ते जो प्रखच्नता होती है यथा सव रामसनेहिन पर रोतश्राई ताहीमाति श्रनायास 
श्र्थात्‌ जग, नप, योग, विरागा परिश्रम विना कीन्हे इति श्रनायास धीरघुनाथ 
-जीकी -समीपता पादर्ह यामे संदेह नेक नही है १०॥ 
(१०२) जाद कदं तजि चरण तुश्दारे । 
` -क्राको नाम पतितपाचन जग केहि अति दीन पियिरि १ 
कौने देव बराह विरददित द्रि दरि अधम उधारे। 
स्वम्‌ सरग व्याध पषाण विटप जइ यवन कवन सुर तारे २ 
दैव दनुज छनि नाग मल्ुज सव मायाविवश विचरे. 
सके दाथ दास तुलसी प्रु कटा अपनपौ हरे ३ 


खी० । हे पतितपावन, करनदयाल्ु, भीरघुनाथजी ! तुम्दरे चरण तजि श्रथति 
ध्रापके चर्णारर्बिदन कौ शरणागती त्यागिक् पनित दीन भ किसके पास कहां 
जां काेते जगम पतितपायनं नाम श्चौर काको है पुनः ति दीनजन फयहिको 
षिदारे है अर्थात्‌ श्रापही को नाम पतितपावन है पुनः श्रत्यन्त दीनजन भी श्राप 
दी कोप्या ह ततेमे मी श्रापदी की शरण रहे योग्य दौ १ पुनः कौन देसा दे- 
चैता है जो विरहित श्रपने चाना के पुष्टता देतु चरियाई हरि हडि जवर यमगशन' 
सो खुड्ाद कै श्रधमन को उद्धार कीन्हे श्रथौत्‌ दटकरि जर श्धमन फो उद्धार 
फरनेवाजे षक श्रापदीहौ दूसरा कोऊ नीं है कादेते खग, जयाय, खग, वानर, 
रीड, व्याध, वाटमीकरि पाषाण, श्रहल्या, चिदटपदरडक, षन के चश, यवन दत्यादि 


-बिनयपध्रिका सक्षीक। ४ १८७ 


सवै जृ रदं भाच श्रयना दिताद्दित दथा दुःख ख किलीको नदीं सूमाता सै 
पैसे सव भोदान्धरष्दे है तिनको हे पु ! सिवाय ध्रापके श्रोर दने छर देवता ने 
दारै इत्यादि श्रधम उद्धार चाना श्रापदही को है वृस म नही है २ काते दूसरे 
म नही दै कि देव, दज. देवता, दैत्य, सुनि, नाग, मचुप्य त्यादि विचारे सधे 
सायाके विशेपि चश म पे श्राष्दी दुःखित तेश्रौगको दुःख कैसे मिद्य सक्ते 
द शत्यादि गोसा्जी भार्थना करत क्षि हे भभु, रथुर्वशएनाथ ¡ ज देव, दमु, शुनि, 
नाग, मनुज श्रापही माया फे विवश तिनके दाथ श्रपनपौ दारे कहा है श्रथीत्‌ 
उनकी शरणागती गये कया प्रयोजन है तति सव को श्रा भरोसा त्यागि केवल 
श्रापकी शरणौ ३॥ ५ 
(१०३) दरि तुम यट्ुन श्रसुग्रह कीन्ह । 

साधनधाम विदरुधटलेभ तच मोदिं क्ृपाकरि दीन्दो १ 

फोटिहु खुश कटि जाहि नप्रञुके पक्र एदा उपकार । 

तदपि नाथ कछु जर मागिदौ दीजै परमउदार्‌ २ 
विपयचारि सनमीन भिन्न नदिं दोत कयद्धं पल एक । 

नात सरहिथय दिपति श्यति दारुण जन्मत योनि श्चनेक ३ 
कृपाडोरि यंसीपद्‌ अंकुश परम परेम श्टृदु्ारो। 

` यदि चिधि षेधि दरु मेरो दुख कौतुक राम तुम्हारो 

द धति विदिन उपाय सकल सुर केरि केडि दीन निष्टोरेः। 
तुलसिदास यहि जीव मोदरज्च जोह वांध्यो सोह चोरे-५ 

ठी० । हे हरि, श्रीरघुनाथजी ¦ श्रापु मोषर बड़ी श्रयुग्रह सदा परस दया 
कीन्ही श्रथोत्‌ करमवश्च श्रनेक योनिन म गयो तिन गभैवासननमे खदा रक्षा करत 
रहे पुनः कमर ्रान भक्ति श्रादवि फे यावत्‌ साध्रन द तिनको धाम मन्दिर पुनः 
विबुध जै देवता विनको दुर्लभ दुःखो करि नदीं पाद्‌ सक्ते है देखा उत्तम चेतन्य 
भयुभ्यतयु मोको इपाकरि दीन्देड दे प्रभु ! श्रापुके जो श्रनेकन जन्मनतेमेरी 
भला हे तिखभ एकर पक उपकार फो जो कहा चद तौ एक मुख ते क्या फष्ौ 
जो कोटिन सुख ते कदा चद तव च कष्ट जाद यद्यपि श्रापुने बहुत उपकार 
कीन्देटं तदपि हे नाथ | श्रीर्‌ कटु मांगते द सो दीजिधे क्योकि श्रापु परम उ. 
दार हौ भाव याचकमात्र को परिपूर्य दाय देतेदौ तातेमेरी भी श्राशा पूरौ, 
करिदौ २ विषय वारि श्रथीच्‌ श्रवण फी विषय श्य है त्वचाकी स्पश नेन्न फी 
विषय रूप स्खना की धिप्य रस है नासिक्रा की विचय गन्ध इत्यादि इृन्द्रियनं की 
विषय सोई वारि नाम जशष्टे ताम मीन मद्री सम मेया मन मगनदै सो कद 
धक प्रलकमाज् भिन्न विलग नदीं टोत भाव यथा मीन. जलसौ भिन्न न्दी होत 
` वैतते मेरा मन विषद्र ते भिन्न कवद्रं नदीं ह्येत तति शछ्नेकने योनिन-मे जन्मत सन्ते 
दाख्प कष्धिन धिपात्ति सदियत सहत हो प्रथा धिचय.मे मन लपनेते. शनक का- 
प्रना बून कामना हानि म्पे ऋोध होत क्रोधतेःमोद्‌ जीर फी तन्यता नाशते 
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दुद्धि नष्ट होत ताति कर्मन के वशः जन्मन मरत दुह जो खदि न जाद प्ली मदा 
कसल चिपवि सहत द २ मीन को शिकारी लोग ्वंखी ते पकरितेतेहं तथाचि- 
चथ जलल म मनप मीन को पक्ररने का उपाय कदत कृषा डारि श्रथांत्‌ जीव- 
मात्र र्चा कसिवि को जो दद्ादुस्ंधान राखे हौ यह जो छण मेरेपर किरेरदौं 
इति डारि करौ पुनः श्रापुपे षद मै जे श्रङुश चिह है ताकी चंसी कांडा वनावो 
श्रथौत्‌ इंङ्कश चिह को ध्यान किदे परिपू क्षान उत्पन्न होत तेद ्रमाच ते मत्त 
हाथी सम मन सन्मे पर ्रारुढ़ होत यथा महारामायणे ॥ श्र॑कुग्ावृष्तानसंजातं 
सर्वलोकमलापहम्‌ । पापयत्येव सन्मार्गे मत्तमातद्गजं मनः ॥ दस भमावते श्चङ्कश 
चिह की वसी करो तामे परम प्रेमरूप ड कोमल चारो गू अर्थात्‌ प्रीति की 
जो उ्मग ताको परेम कदी याकी विहलदष्टि है यावत्‌ मन बडे उतरादइ तावत्‌ भेम 
कही श्र जव एकरस वृडा रहै ताको परम प्रेम की श्रथात्‌ श्रद्धराग यथा ॥ 
दो० ॥ उ्रापकता जो प्रीति की जिमि छि वखन घुर्दग । दगनद्ार दरौ चटक 
सो ्रदुराग श्र्ेग ॥ यदं प्रेमक्ती चारही संचृक्ठ दशाहं यथा ॥सवेया॥ साधन श्रुत्य 
लिय शर्णागत नैन रगे श्रदुखग नसह 1 भूतल व्योम जलानिल पाचक्र भीतर 
चा्टररूप वसा है ॥ चितचना हम इुद्धिमयी म॒धु ज्यो मखियामन जाई कैसा है । 
येजघुनाथ सदारस पएक्रहि या विधि सों संदृक्षदसा है ॥ दत्यादि श्रपनी छृपाकरि 
वर्चस पद श्रङ्कश चिह्न को ध्यान थिर परेम खित कराये राखो यहि विधि तेनेरे 
मनरूप मान को वेधि वरियाईइन खचि श्रपना मँ लगाद राखो इस रीति मेरो कराल 
भव दुःख जन्म मरणादि दरौ यामे कौटठुक राम तुम्दासे श्रथात्‌ हे श्रीरघुनाथ 
जी ! श्रापु राजञक्कमार हौ ्रनेक सेलसेलते दौ तहां यह प्क कौतक श्रथीत्‌ 
श्रायुको तौ प्क खेल तमाशा है त्यि करिकै मेरा परम हित-है सरो दीजिये भाव 
चरवस मन श्चापुम लगादये ४ जीव को भवसागर पास्नावे-के कर्मयोग क्रानमक्ति 
श्रादि श्रनेकडयपाय श्रति जो वेद तामं विदित हं यथा च्रथेपश्चके ॥ उपायाः कथिताः 
कर्म्ञानमक्किध्रपत्तयः । सद्राचार्याभिमानश्चेदिव्येवं पश्चधा मतः ॥ तन्न कमै परि- 
नेयं वरणश्रमालुरूपितम्‌ । निन्यं नेमिकं काम्यं चधा क्मफलार्थिनाम्‌ यन्नो दानं 
तपो होमं बतं स्वाध्यायस्तेयमः । संध्योपास्तिजंपः स्नानं पुर्यदेश्ारनालयम्‌ ॥ 
चन्द्रायणाद्यपदासष्चाठुमोस्यादिकानि च 1 फलमूलाशनश्चैव समाराधनतपै 
एम्‌ ॥ यमाचणज्गयोगेन कमेखाभ्यासपूवैकम्‌ ॥ पुनः खमदमादि विवेक बिसग 
सुरुश्छना इत्याद्वि कानके साधन इत्यादि तथा त्रह्या; सिव, देवी, गरेश, सूरय 
शरग्नि, पनः इन्द्रादि श्रनेक देवतासी फलदायक दँ सो कर्मादिसराधन कलियुग 
मे होना दुवे तथा श्रनेक देवता तिन सयदि क्यदिक्तो दीन दुःखित ह निहोरत 
कोन फिर भाव कोन उनते भिक्षा मांगतव किरः ताते तुलसीदासको यदी लिश्वय 
द करि मोह रञ्च मोहरप रस्ती मे वहि जीवको व्यदि वध्यो सोई छेोरे श्र्थात्‌ 
जाक साया्शरते जीव चद्ध भयो सोर ्ीरधुनाथजी जच कृपा करे तव जीव भव- 
रन ते घ्रे ५॥ 
(१०४) यद्‌ विननीःरघ्ुदीर गोराड । 
ओर्‌ आख धिरवास भरोस्तो दरो उपेद जडता १ 
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चदान सुगति श्ुमति सम्पति कवु ऋंधि सिधि विपुल वड़ा. - 
रेतुरदित अनुराग रामपद वदे अनुदिन अधिका २ ` 
टिल , कम लेजाय मोहिं जरह जरह अपनी वरिश्चाई। 
तर तरह जनि चिन छोह चाद्ये कमठ श्रणडकी नाई ३ 
- यहि जग मे अर्द लगि या तलु की ध्रीति भरतीति सगाई । 
ते सव्र तुलसिदास प्र्॒ही सो हों सिमिरि इकठई ४ 
री°। श्रव हरिश्रचुक्कूल श्राचरएको ग्रहण शरणागती कहत यथा ॥ दो० ॥ नाम- 
रूप लीला सुरति धामवाससतसंग। स्वातिसलिल श्रीराममन चाततकपीति्चभंग ॥ 
“त्यादि सो कत हे रघुवीर! रधुवंशम उत्तम वीर ! पुनः गोसाई चरान्वरके पालन- 
हारः { मेरी यद चिनतीं सुनिये फया चिनती है कि श्रौर कमौदिकरो श्राश॒ मन्त 
तन्त्रादि मे चिष्वास श्चन्य देवादिको भये्ता दत्यादि जो जीवकी जङताईै श्र्थात्‌ 
श्रपना दुःखे खख नदीं विचारत जो भावत सोई करत इत्यादि हरौ जीवको शुद्ध 
करि श्रपने सन्मुख राखी १ कौनभांति सन्धुख राखौ यथा स्व्मैवास मोश्चादि 
' जो परलोक सुगति पुनः लोकम खुमतिश्र्थात्‌ सुन्दरि बुद्धि चि्यादि पुनः स- 
म्यति धन धाम राज भूष्‌ बादनादि पुनः अ्न्नादि द्धि श्रशिमादि सिद्धि पुनः 
शील उदारता युणादि विपुल वहतभांति की लोकम वद्धा शत्यादि एकह न चहँ 
श्र चाहता क्या हौ कि हेतुरदित वेभ्रयोजन समपदं श्रङ्धुसग श्रङदिन श्रधिका 
घट शर्थात्‌ दे श्रीरघुनाथजी | श्रापके चर्णारविन्दन म सदज स्वभाव ते श्रुराग 
दिनप्रति नित नवा वदत जाद भाव किसी कारणते ` कवद्ं धट न यह छपा करि 
वीजे २ कसे कृपा राखिये कि मेरे श्रनेकन जन्म के कयिडुये जो श्रसंख्यन क्रु- ` 
टिल क है ते .श्रपनी चस्या ते मोर्दिं जहां जनी योनिम लैजाद हे प्रयु | तंहां 
श्रापु श्रपनी वसया मोपर दयारृष्टि रखिये कौनभांति कमट श्रण्डकी नाद यथा ` 
कुवा जां रदत तदहाति खुरति श्चपने श्चरडनै पर राखत तथा मेरा जहां जहां - 
जन्पर दोय चदा तहां श्रु मपर श्चणमात्र क्षोद दया मया जनि छांडिये भाव सदां 
दृयादष्टि बनी सहै ३ यद्यपि प्रीति धरतीति सगाई सम्बन्धमा मे षिचारेतेश्ाः 
धती है तथापि किरीम एकस्तु की विदेपता होती दै यथा खी पुत्र पौन लघुः 
चन्धु-मिच्र इत्यादिमे भ्रीति विशेष तथा माता पिता ज्येष्टबन्धु गख राजा त्यादि 1 
प्रतीति विशेष पुनः पपू मिनी पुनी नाना शवश्र इत्यादिके परिवार म सगाई , 
विशेष सो कद्व क्रि यटि तदक प्रीति प्रतीति सगा नाता जदांलगि जगम हते 
. सव गोलानी कहतं कि सव॑ सो सिमिटिकै पकटाई भ्रमुदी सौ दोय अर्थात्‌ 
प्रीति रघुनाथैजी सं रहै प्रतीति र्घुनाथैजीकी र्दे सगाई रघुनाथेजीमे रदे दूसरे ,. 
म न रदिज्ाय४॥ न क 9 
(१०४) जानकी. जीवन की वलि जहौ । (५) 
चित कै राम .सीय .पद परिहरि चथ न कट चालजद्‌। १ 
पपी उर्‌ प्रतीति सपनद सुल प्रसपद्‌.विष्ुल न पेद । 


१६० विनयपचिका ` सटीक । 


मन समेत यातनुके वासिन्द- दै सिखावन दैरौर 
अवणनि श्र कथा नरि सुनिदो रसना ओर न गदौ, 
रोंकिरौ नयन विलोकत अओररि शीश देशी नै 
नातो नेह नाथ सौ करि सव नातो नेह यहैहां। 
यह्‌ क्षरभार ताहि तुलसी जग जाको दास करै ४ 


डी०। छव हरि प्रतिक्रूल श्राचर्ण त्याग शरणागती कहत यथा ॥ दो० ॥ मद्‌ 
्ुसंगपस्दार धन दोदमानजनि भूल । धमे रामप्रतिक्रुल ये श्मीत्यागविपतल ॥ स 
कहत कि जानकीक्रे जीवन प्राणश्रधारजेो धरीरयुनाथजी तिन वलिजेदो तन मन 
धन सर्वैस प्रभुपर वारन करि कैसे वारन करिह तहां श्रतःकरएम चित्त ती पसा 
कहत किं भौरुनन्दन जनकनन्दिनी तिनके . पद्‌ परिहरि त्यागिके श्रव कहन 
चलि जक्ष अर्थात्‌ सदा पदकमले की चिन्तचनम लागरदिदौं श्रौर सगर त्याग 
करिहौ ९ काेते सव त्यागि पदरकमलन म लागररिष्द कि उर मं पेसीं प्रतीति 
उपजी है कि परुकरे पदकमलनते निमुल मयेते जागती कौन कटै सपनेमेभी 
खल न पदौ यह निश्चय जानिके सवम प्रधान जो मन ताको समेत बुद्धि श्रंकार 
सीङ्गइन्द्िय देवतादवि यावत्‌ यातचु के वासी हे तिनको यही सिखावन देही भाव 
यथा मै सच त्यागि प्रभुके पदकमलनमे लागरहिदौं तथा मनादि इन्द्रियनक्षो सि 
खादी कि तुमह सब विषय विकार त्यागि भशुके पदकमलनम सदा लागिर्हौ २ 
कौनप्रकार सत्याभि भ्रवर॒न कानन करिकर श्रौर कथा न उनि श्रथीत्‌ रघुनायै 
जीकी कथा श्रवण करिहौ पुनः रसना जिहा करिफै श्रौर दसरेको यश॒ न भेह 
श्रथीत्‌ रसनाक्रे सदा धीरघुनाथजीके यश गान ओं लगये रिहा पुनः श्री 
त्रिललोकत श्ररको रूप देखत सन्ते नयनन को रोकिरां श्रथात्‌ सवको स्याणि 
समेरूप मै नेज लगे तथा दुरे को प्रणाम न करिहौ सवके त्यागि द्ंशजो 
श्रीरघुन{थजी तिनदही को शीश नवादृहां २ नाता सगो सम्बन्ध तश्र नेह जो भोति 
दत्यादि श्रीर्घुनाथजी सा करिह अरु माता पिता बन्धु पुत्र पौत्र सार श्वशुर 
त्यादि सच नातो तथा नेह सवनसां प्रीति सो सव वदैहौ सव स्यामि देहौ ठह 

माता पितारि स्यागेते लौकिक धमै ते दुषरश्रवतसेो चुरभारजे कष्यु पाप पुरय 
यश॒ अयश इति ुए्भार गोसाश्जी कहत करि जाको मँ दास करद तादी फो सव 
रमार है माव" तौ श्ननन्य भभु को दासदौ ताते सन छुरभार रघुनाधेजी परै ४॥ 


(१०द) अनलो नसानी चव न नसैहौ |, 
राम क्रूप भवनिशा सिरानी जागे फिरि न उरैहौ१. 
पायो नाम चारु चितामसि उरकर ते न खसैहौ। 
, श्यामरूप शुचि रुचिर कसौटी चित-कश्चनदहिं करै ९ 
परवश जानि हस्यो इन इन्धिन निज वश है नसे । 
मनमधुक्रर पन करि तुलसी रदुपनि "पद्‌. कमल -यसेदहौं 


„. श्टिद्यँ विलगन होने पार २॥ 


चिनयप्िका सटीक । १६१ 
° । श्रनन्यता द्धन धदशरणागती पूर म ताको खख देखि पै भूल को 
प्रयचात्ताप करत फ्रि श्रवा नसानी हरिविमुख र्ते पचै श्रायु्ल् व्यथ मर्ईसो 
तौ नानी श्रव न नसैषठौ दरिरार्शागती पाशके रय श्चायुर्वल व्व न खोदी 
कदेते राम श्रीयलुनाधजी की छपा भये ते मव निशा सियानो सं्ताररूप रात्री 
य्यतीत मई मोटाधकार माया करि भूल मिरिगद जाने फिरि न उक्तौ श्र्थात्‌ 
भवरात्री मं द्वेदाभिमानरूप शथ्यापर सोवच र्था श्रव जामे चेतन्य होने पर पिरि 
न उक्ष देहाभिमान मे न परिदौ १ पूर्वं कंगाल रयो श्रव राममामख्य चिन्ता- 
मणि पायो जति सवर फल की प्राक्त है तकौ उट करते न खक्िद श्रन्तःकरणरूप 
एाथतों पुष्ट पकर रषिर भूतिकरे गिरने न पा नामके स्मरण छूटने न पाई पररुको 
फ्यामरूप सो शुचि रुचिर. पवित्र खुन्दर कसरी ६ तामे चिच्चरूप कंचन को 
“कसा भाव रामरूप म लगे रहने मे जो चित्त पै विषथ की चासन देखि परी 
सोदर वमव नाके फूकि जव शुद्ध है रामरूय म लाग्दी तच चित्त को खरा 
भानि माव प्ेमेते नामस्मर्ण सद्ित शुद्ध वित्त वे सपर फो ध्यान कि रदिदौ २ 
यथा श्वरः याजा मन्यी श्रािकन के वशर रहत तच वै वृटिलुटि खति टै श्ररनि- 
ङरहैराजाकीं कुट कसते ह तथा जीच श्रेत हवै विषय मै पो तत्र इन्द्रिय वि- 
धय श्चुख को भोगकरि जीव को सदज स्वरूप धन लुदरती है श्रख जीव को श्रनेक 
नाच नाचते देखि दती ह सो कहत कि मोको परवश्च श्रचेत जानि श्रवरने्ादि 
न्द्‌ इन्दियन द्यो श्रव निज श्रप्रनी वशत स्वतन्व दै न दसै विपयते रोकि 
श्रपनी श्राधीनं रखिर्दी पुनः सन मधुकर भ्रमर जो चञ्चल रदा वासना गन्ध हेतु 
श्रनैक चस्व फले पर धाचत रदा ताको गोसादजी कत कि भ्रणकरि हट पकरि 
स्धुपति के पदुरूप कमलन मे विद निश्चय करि मनको प्रञ्ुके पामन म लगि 


शग रामकली । 
(१०७) महाराज रामादसो धन्य सोहं । 
मश्च गुणएराशि सर्ब सुरती शुर शीलनिधि साधु तेदिसम न कोई१ 
उपल केवट कीश भालु निशिचर शयरि गीघ शम दम दया दान हीने । 
नामलिये राम किये परमपावन सकल नर तरतत तिनके युणएगान कीने २ 
च्याध श्रपराध की साध राखी कोन पिङ्गला कौन मति भक्ति भेर । 
, कौन धौं सोमयाजी श्रजामिल अधम कौन गजराज धौ वाजयेह ३ 
पा्सत गोपिका विदुर कुयरी सयदि शुद्ध किये श्रता लेश केसो । 
म्रेमलखि कृष्ण क्रिये पने तिन को सुयश संसार हरिदरको जसो ४ 


, कोल खस भिद यवनादि खल राम कदि नी चंहे ॐच पद क्रो न पायो । 


ए 
#1 ॥ 
५ 


दीनदरख्वद्मन श्रीरमन करुणाभवन पतितपावन, पिरद वेद गायो ५ 
भंदमतिक्रुटिलखलतिलकतुलसीसरिसभीन ति्ंलोकतिर्कालकोञ। 
नामकीक्ामिपरिचानिजनश्नापनोग्रसतकलिव्यालराख्योशरण सोऊपै 


१६२ ` विनयपच्चिक्रा सटीक । 


„ की । सव त्यागि प्छ रघुनधेजी म लाग रेते क्यालाम है सो कदत कि 
महाराज, घोरवुनाथजी जाके आादृष्णे श्रादर कीन्हो सोद जन धन्य हि कैसा 
धन्य गर्न अ्रथौत्‌ सवौ उत्तम पुनः समता शान्त, शील,. श्षमा, दया, तोप, 
विराग, विवेक, वुद्धि, विथादि यावत्‌ उत्तम गुण ह तिनकीं राशि देरी है पुनः 
सक्च सच तस्व भूत भविष्य वतैमान फो जाननेवालं। पुनः सुती महापुर्यवन्त 
पुनः श्र मिशशङ्क वीर है शीलनिधि शील भरा स्थान ताकी समान साधु दख 
कोई नही हे सव सौ उत्तम साघु है त्यादि रघुनाथजी के श्रादरे ते लाभ दै १ 
श्रव प्च वचनकीौ प्रमाण देख।वत यथा उपल पापाणरूप जो अ्रदट्या केवर जो 
अरवस पग धोद नाव चदय कौश सु्रीवादि भालु जामवन्तादि क्च निशिचरः 
विमावण शवसी गीध जयाय इत्यादि कैसे रहे , ज कदत शम वासना त्याग द्म 
न्दियन कः रोक पुनः दथा निर्हेतु जीवनकी रक्षा दान धन्‌ भोजनादि देना £ 
त्यादि करि सय दीन रहे श्रथीत्‌ शम दमादि ज्ञानके साधन ह दयाः दानादि धम 
के शरङ्ग ह इत्यादि क्म शानकरि रदित सव हं तिनहं भको नाम लीन्दे तिन स- 
कल को रघुनाथजी परम पावन कयि कैसे पावन हं किं तिनके शुशन के गान 
कौन्दे ते नर भवसागर तरि जाते है भाव भगवत्‌ यश की समान सवो यश 
पावन है २ पुनः व्याध जो वाल्मीकि तिनके श्रपराध की साध संख्या विचार 
कौन रि कि यह साधु, ब्राह्मण वध करिव योग्य नहीं है जरं माक्तधनी पयि 
ताहीको मारे जच हिसा ते जीविका तच किसको चरा्वै पुनः पिंगला नामि वेश्या 
जनकपुर है गई पकदिन श्रे रात्रि तक धनी पुरुप के श्रासरे रही जय फोञ 
न श्रावा तब निरासा हे दप्वर म मन लगा ताको कहत पिङ्गला कौन भक्ति 
सतिम जम्मभरि कम तौ कन्दी तथा अरजामिल श्रधम कोनधों सोमयाजी सोम 


यज्ञ कन्दी रथात्‌ जन्ममरि पाये तौ करतरहा तथा गजराज धौ कौन वाजपेय - 


यन्न कर्वरा भाव मद्मत्त सदः श्रनीत्तिन तौ करतरहा ते सव हरिनाम के भ्रमाव 
ते गति पये २ पारड़ङत युधिष्ठिसदि जे अपने पिताक कद्र नहीं सव श्रोरमे 
के ह पुनः पाचोमा पक खी स भोग कौन्दे तथा गोपिका श्रपने पततिनको त्यामि 
यरपतित रत मरै बेदविरुद्ध कीन्ही चिदुरदासी के पच ह कवरी जाति मालिनि 
सकी द्षसी ताहूषर रूप इत्यादिकनमे शोध विचार कियिते सिवाय अपावनता 
कि श्रर शुद्धताके लेश कैसो भाव च्रश्द्धतके घुद्र शुद्धता कौ छीट नह सेह 
जननमे तेम लखि देखिक् रष्णचन्द्र अपने किये तिनको सुयश संसारम कैसो वि- 
दित हे जेते दरिको यश पुनः दर महादेवो यश तेसही लोक पावनकरी उनको 
भी यश हे कोल खस भिल्ल चित्रकूट वनवासी यथन म्लेच्छ शूकरके धक्का ते 
गिण हासम कहि मरा परमपद पायो इत्यादि सवै खलजौव हिंसक महापापी दुष्ट 
श्रपांवन जाति रेः पेसेह्ट नीच श्रीराम नाम किक कौन नदं ऊंचपद पावा है 
भाव सव उत्तमः पदः पाये इत्यादि दीन जननक्रे दुःख शमन नाशकत श्रीरमण 
जानकीनाथ करुएामवन करुणा युणभरे मस्दिर द जिनको पतितषावन्‌ विरद्‌ प- 
तित चारडालं म्लेचछीदि जीवनको पावन करनदारा बाना है तको चेद्‌ पुणादि 


गायो घखान करत है यथा विष्णुपुराणे ॥ श्रवशेनापि यश्नासि कीतिते सर्वपातकेः ! 


५५५ 


[1 


-सोऊ प्रभुर म गख श्रपना चनाये इन्यादि श्रभुकी शरण धन्य ह £ ॥ 


^ 
यिनयपरशिक्रां सरदीक । १९३ 
॥ ॥1 
पुमान्विमुच्यते सद्यः सिदचस्नस्ंधरपि ॥ बह्मतैवने ॥ श्राधयो व्याधयो यस्य स्म. 
गणाश्नामकरोर्तनात्‌ । शौचं ६ नाशमायान्ति त चन्दर जानकौपतिभ्‌।॥ नन्दीपुखसे ॥स- 
यवा सवकलिपु यन कुर्वन्ति.पालकैः। त्रपि धीरमसन्नाम जपं द्सय। परणरम्‌ ५ 
श्रय श्रवनीद्धासय प्रत्यक्ष प्रमाण देखावन किम कैसा रहो मतिमन्दर श्रपने दित 
श्रनहितकी विचग्डीन निश्ुद्धि धरन: स्वभात्र कुटिल टदा पुनः मष्क करतेवासा 
खल तिलक दुएनम राजा एस्ना वुल्लसीदस जाकौ सरिल समतायोग्य स्वरम भूमि 
पातालाद्वि तीनिहं लोक म भुत-भविषप्य-वनैमानादिं तीनिष्टं कालम सुर्‌ नरना- 
गात्रि कोड न्दी भरो ताह फो नामी काति श्रपने नामकी लाजते श्रपनो जन 
पहिचानि कलि व्यान प्रमत कल्लियुगरूप सपे लीलतेलेत देखिक्रे म पेना कदि 
राग विल्लादल। 
ॐ, क ७ क ० [8 
(१०८) दध नीको मेरो देवना कोश्लपनि राम] 
सुनग सरोख्टृलाचन शटि सुन्दर स्याम १ 
मिथ समन शोभिन सदा छवि शपित श्चनङ्क। 
भुज विश्वाक् श्र धु धर कटि चासं निषहुर 
% ५ 
यसि पूजा चादन नदीं चार्दे इक प्रीति) 
सूभिर्नही मानः भलो पावन सव्र रीति'३ 
न क [- 
ददि सक्रल सम्ब दख देः आरतजन बन्धु । 
1 रुण गदि अघ श्रवगुए दरं अस करणएासिन्धु ४ 
दे क्रा परण सदा वद वेद्‌ पुरान) 
[4 ४४ (^ > म 
` सचक्रा प्रखुसव म घसं सवका गानं जानि 
४ (4 च ५ 
घते क्रि काच्रि कामना प्रजे चहुं देव) 
तुलसिदासर तदहि सेद्ये शङ्कर. जहिं स्च ६ 
० । कोगलपनि राम मेये दवेवना नीको है श्रथति माधुय मे श्रवधेश महागज 
गुनः कवये मै साफेनविडारी सर्वोपि परद्रहम धनि पेश्वयं माधुथोदि सय विभि 
न हमरे द्व उप्तम है प्रथम माधु की उन्तमता कदन ख! कदे श्रन्यत ख 
र श्रवन्‌ सर्वग सौर बने पुनः सगेरुदलोचनं कमल सम नेत्र पारत भगः 
पला सभग ययाम तन है ९ पुनः जिनके सर्वोग गुर चने भूषण चसेन विचित्र 
श्राग्ण्‌ कोमलं शीतल स्वभाव गेली श्रीजानकीज्ी वासभाग म विगान नन 
सहिन निदासिनपर सदा शोभिन्‌ विराजमान नत्ति छ्नमित श्रनंग श्रसख्यन कामि- 
देवनकी पमी छवि दमित हाती दै पनः दो भुज विशाल लगवायमन जाल पः 
यन्त दहिन म शर वुण्‌ तथा चामचिये धट विचित्र ्रारण्‌ किदे पुनः कारिवरिण 
चास सदर श्रश्ीत्‌ चित्र पिचित्र लदाङ कामद विचित्र पना निष 0 
सा कटि गोता दगा देखा वीरण २ व्रि मेद पूजा पादृश्ापत्चासद्‌ विर 
४४ 


१६४ विनयपचिका सीकर ¦ 


विधानादि कटु नदीं चनं केवल पक भीति चाहते हं साची भीततिपूरवेक सुमिरत. 
माघ्रही भलो सेवक करि मानते हं इत्यादि सव रीति ते पाचनं स्वार्थादि 
श्रपावनताको लेश नहीं है ३ प्रीति ते सुमिग्तमाच भक्तो सेवक मानि लोक परलो- 
कादि सकलधकार को सुख देते हँ पुनः रुज वियोग दरिद्र हानि श्रादि लौकिक 
यम सांखति श्रादि परलोक मै इत्यादि सव मांतिको दुःखं दहै मस्म करि देते हैँ 
पुनः आरत दुःखित जनन के वन्धु समान दहितक्रती हे पुनः सेवक के दुःखमें 
श्रापड दुःखित है शीघ्रही दुःखहरना दरति करुणा गुर है त्यहि करूणारुपर जल भरे 
सिन्धु सम भ्रीरघुनाथ जी देसे हं कि सेवकन के सुकृत छलक्षणादि खर तौ गहते 
हँ पुनः श्रघ पाप भरर च्नलक्षणादरि श्रवगुण हरिलेते है पेसे करुणासिन्धु है ४ पुनः 
पेश्वये भै कैसे नीके ह छि सव देशन भ्र श्रट सव काल भूत, मविष्य, वतैमानादि 
सदा सव भ परिपणे व्यापक हैँ एेसा चेद पुस घद्‌ नाम कदते दँ पुनः खुर नर 
जागादि चखचयदि सवके प्रभ पालनहार पुनः श्रन्तयमीरूप ते सच भ वसते हैँ 
ताते सवके बाहेर भीतर की सव्ांति की गत्ति जानते है ५ रेखा सवल समथ 
उदार खलम स्वामी पादक पुनः कोटिन भांति कामना करिकर बहते देवनको कौन 
पूज माव को चथा परिम -खेवि -सो गोसार्ैजी कहत फि त्यदि धु को सेदथे 
ज्यं को शकर सेव माच जे सव देवन भँ शिररर पेते शिवजी ज्निनको भजते है 
तिनं सर्वोपरि भरञुको भजि तमि खवर लाम ३ ६॥ 
(१०६) बीर महा च्रवराधिये सापे सिभि देय । 
> +, 
सकल , काम परए करे जनै सव कोय १ 
चेगि बिलम्ब न कीजिये रीजै उपदेश । 
# [९ ९ 
महा म्ल जप्ये सोह जो जपतत महेश २ 
भ्‌ १५॥ 
भरेम वारि तपण मलो धृते सहज सने | 
सशय समिध अशिनि क्षमा समता वलि देष ३ 
अघ उचाटि अन वश करै मरि मद्‌ मार। 
अक्षं सख संपदा संतेष विचार 
जे यदि साति सजन कियो मिले रघुपति ताहि । 
तलसिदास परु षद चतय जो ले निवाहि५ 
उी०1 सत्यदया, दान, युद्धादि म जके उत्साह बनी रहै ताको वीर कही तहां 
ध्मपने भयोजवमात्र सुर नर चागादि श्ननेकन वीर भये हं पुनः तैतिस त॑तिस पर्षद्‌ 
बीर ब्रह्मा विष्णु शिवादि के लोक रकषाहेलु लोकन न विचरा करते है ते आराधना 
ते षिद्ध है पटे सिद्ध करे ह तिस लयैकिक कायं हेतु तुच्छ चीरन कोः 
ऋनि साध ठाते मह्वार ्राराध्यि रथात्‌ श्नोरन भै णक द्वै बीरता हो्भी श्र 
५ ०९, 2 , रिपु [4 [^ ऋ. [* क प क 
स्वार म पचः नारता परिघे हं यथः ॥ त्यागदीरो दयावीरो चिद्यावाो विच- 
कखः । पराक्रमपरदारो धमवीरः सदास्वतः ॥ पश्रबाराः समाख्याता रम पच स- 


भ 


विनयपनिका सेदीक । १६१ 


पश्चधा । रघुवीर दति ख्यातिः सर्धवीरोपलक्षणः॥ देते महावीर रघुवर फो श्राय. 
भिप्रे जे सिते स्वमार्िक निर्विघ्न सिद्ध देते है पुनः लै क्षिक पारलौकिक सं 
कल भकार की कामना पूं करते हँ वाके शास्द्ारा श्रयुमान उपमानाटि थमाण॒ 
कौ जरूरत नरह है प्रत्यक्ष प्रभ्राण है कि खुर नर नागादि सवै जानत कि श्रदल्या 
केवट कोल वरडकन शवस गधा को राद चलत छृगति दि खग्रीव विभीषण 
क! लेक परलोक द्ोऊ वनये नन्त म पुरवास्िन के संगी तैय इत्यादि प्रसिद्ध 
है पुनः यमनादि दस नामको प्रभाव माग मार सव गावत ह १ सचल समर्थ 
उद्रार चीर सव कामनादायक स्वाभमयिक्र सिद्ध होते ईसा जानि विलम्बनं 
फीजिये येगिदी सदृणर सै उपर लीजिये पुनः चथा तुच्छ वीरन के सिद्ध हनि 
फा उपराय उद्कीसादिकन मै है तथा रघुवीर के सिद्ध होनेका उपाय श्रगस्तिसंदहिता 
समार्चनचन्द्रिका तापिनी श्चादिकन म भसिद्ध है ताकी विधि सो महामन्त्र राम 
नाम सेदं जपिये जो मेश शिवजी जपते ह भाव जञ मन्त्रको जपि शिव पेसे सिदध 
भये जे काशी म चणचर के सुद्धि देते दं २ मन्वजप पृणता मे तपए हवन वक्तिः 
भदान चाहिये सो कहत यथा प्रेमवारि श्रथीत्‌ चित्तम जो भीति की उ्मग उठती 
है ताके वेगते येमा करटारोध श्रा श्रादि प्रसिद्धः बुद्धिः की विहुलता यह प्रेमे 
सो घादिनाम जल है ताने भलीग्रकार तर्पण करर पुनः सहज स्वभावते जो मनम 
र(तक्तनेद वनारदन। से( दवन देतु धरत कर पुनः भगवत्‌नूप फो भुलि संसार को 
सांचा जानना यद भू से सच चिचार संशय है साई समिध ईधन है वाकफो 
जसवने के श्रगिनि चाहिये तहां कसः कोञ श्नाद्‌र करै चहं कोध्र न करै त्यादि 
क्षमा सेर रग्नि करि संशयरूप समिध जसरधै सहज सनेह ध्रतकरी परति देच 
श्रत्‌ लेकव्यवहयर वृथा जानि रागद्वेष त्यागि सदा राम सनेह्‌ द्‌ स पुनः क्त 
भये पर वलिप्रदान चाहिये दृदां ममता देह सम्बन्ध म श्रपनपी सोदश्चुलि देहु भाव 
सवक ममता त्यागि भरसे पौयन मै ममता राख २ सिद्ध भये पर पटूपरयोग कः 
हत श्रध उचाटि भाव देद्वव प्रभाव विचारि नामोच्यारण कर पाप श्रापही चोदि 
भारी पुमः मन वश करे माव माधुयैरूप की शोभा म मनलगाद छपा दयदि शण 
विचारि परमते नामोञ्ार्ण करि मनको बश करतले विधा धनादि पाद द बदाः 
चना मदर है मार कामहै इत्यादि मारे शान्ति धेथे सित नामेोन्वारण्‌ कारि मन्‌ 
कामना को नाश्व कटे पुनः सेतेपरूप सुख विचाररूप सम्पद्‌ तिनको शाकं 
सचि स्वाध्रीन कर ४ यदी विधिते जो भजन कियो श्राराधो ताह का रघुपति 
मिले फेला जानि तादी पथ पर तुलसीदास चदृ्ो ह भभो ॥ कलिका बाधके ह्‌ 
जो श्राषु निवादिततेड तौ मदं शरण प्चिजाडं नतर कलि खाद्‌ जागा ५ ॥ 


(११०) कस न करहु करुणा दरे दख शमन खरारि । ॥ 
निविध तापः सदेह शोक संशय भय हारि १ 
यद्‌ कलिकाल . जनिन मल मतिमद्‌ मलिन मम्‌! 
तेदि परभ्रु नर्दि-करसम्दार केदि भांति-.जियः जन २ 
सच प्रकार समरथ प्रभो मं मृव “विध्न । 


१६.५ विनयपन्ि्ा सटीक ! 


यह निय जानि द्रव नहीं भँ कमे विहीनरं 
भ्रमत चमक गनि रषुपनि पनि चान न सेरे। 
इख छख सदौ रदौ सदा शरष्टामन तेरे४ 
तो समदेव न कोड कृषा समु सन मा्ही। 
तुलसिदास दरि नोषिमे मा साधन नाहीं 


दी०। हे द्रि, शीरुनाथजी ! श्रयुका स्वाभाविक ही कर्पारसिधु नाम 
शर्थात्‌ सेचकन के दुम म श्राप दुःखित दै शीघ्री सयक के दुःख दरिलन 
रेड ह तकी भप्राण दै कि मुरनमे दैत्य सेवकन को दुःखदायफ रदा नाक, 
मारि सेवकन को सुषवी कौन्हेड तथा कलियुगकी मय कग्किमं दुमुखिनदैसा 
मोपर्‌ श्रच कर्णा कस न्दी करते दी श्र्धात्‌ मेरे दुःख को देशि क्यो नहीं दुःखिन 
ह कलियुग का द्रडकरि मेय दुःख शमन नाश करते हा सदा त श्रपुकी चती 
रीतिर्दी है किददिकद्रैधिक भौनिकादि तीनि चिधिक्री तपि पापकर्म भोगनकी 
सदेह शोक दुःख श्रथौत्‌ दानि वियोग ख्ञ दरस्ट्रिना्यिं तथा ससार की सचा 
ह॑श्वर की साई म निद्चय नरी इति संशाय यमसांसनि शादि की भय द्यादिं 
वाध दासनकी हरिलेनहारे दौ १ हम येते विपयी जीव गदे सनयुग घना दाप 
न तरे श्रव यह्‌ वमान जो कलिकाल देखा कराल युयमे परर स्यि करिक जनित 
उत्पन्न मल जो पाप तिनके धमाचते रेतिमन्दभाव वुद्धि तौ जान चिचारादि धका 
दीन भई तथा मन मलिन है श्चसत्कर्मनमे लग्यो ताको वरस शकि ज 
श्र्ुकी शरण श्रायो सो जानि कलियुग लीला चाहत त्यदिपर हेभभेः! लो श्राप 
समार मेरी रक्षा नदी कस्तद ती जन कंयषिभाति जिय जीवन वचैगो आब मासि 
कै फलिका ख(इदागो सिवाय श्रापुकी दया श्रर दृ्लग उपाय चना नद 
दै २कल कम गुण स्वभाव जीवक गनि ्रगत्ति सव श्रापहीशः दाथ ‰ दन्थाद्धि 
सवध्रकारते समर्थ प्रभु श्रपु हौ पुनः सवक श्रा अभेसा मानापरनान त्यागि 
इत्यादि मे सविधि ते दीन श्रापूुकरी शरस्‌ द्य यह जीवने जानि भाव पतितपावन 
शरणपलत वानाकरो संमारि जो मोपर नहीं द्रवत छया नही करनेही तौ मही 
सत्कमेन करि विशे दीनौ माव जो सवको मनभावन दान दरहा ह श्र 
अपना को नदी देता तौ दानीको दोप कैसे दीजिये श्रपनी माग्यदीको दोषहे 
आकीं कते कहौ २काल कमै शुर समावादि वायुमरइलम परा वासना श्रवत 
शनेकन योनिनम भ्रमत किरं तहां खुरनरनागादि च्रान दसरा स्वामी मेरे कोऊ 
कटौ नदी रहा जव जदा जन्म पायो "तदं तहां सश्र पकर रधुनाथेज्ञी मेरे पति 
रदेदे हे भमो ! ्रपने पाप, पुरय, काँ जुसार . दुम्ख सुख स्या 'दुसरे देवादिको 
नड भर्या एक श्रपुरीक्रो शस्णागती म सदा पण रो श्रौरनक्नो दार नही 
याच्या ४ कहिते श्रापहीकी शरणागतम परारद्या कि श्रवणकीर्तन, श्र सन, चन्दन, 
स्मरण, दास्यता सथनादि जे उपायकरि हरि तोपिये भरमुक्तो सक्र करियेसो 
साधन तुलसीदास मे णकट् नहीं केवल प्रभुक्त कया भसम सधसागर तसा 


विनवरपचिक्रा सर्दीकं | १९. 


चाहत दहा ताहे देव, भ्रीरुनाथजो } श्रापुकरी समताक्तो छपालु कोउ न्दी पेखा 
मनं सुमन दह सो.जो दले छपालु.दै नही तौ किसकी शरण. जाई.परिपृरं 
रृपागुरमन्धिर णक श्रा हौ यदह जानि छपा के भरोसे श्रपदीकी शरणागतः 
५६ हापा यधा दौ (य सवर संसारके हौ समरथ ँ.पक ।-ददृमन-श्रलु- ` 
्रान"यह सो गुण कृपाविवेक्र ॥ श्रथात्‌ जे जीवमात्रकी रक्षा करते दौ तौ 
मेरि रक्षा करिहौ ५॥ 2 > | 
॥। क = [^> । 
(११६)कह्‌ केहि करिये क्रुषानिधे -मव जनित विपति" यनि। 
दिय सकल विकल संदा निज निज स्वभाव.रति.! 
9 € ् ध) त 04 
जे सुग - संपति स्वगे . नरक संतन संग लागी 
[न [4 ४ ~ 
हरि.परिदरि सोह यनन करत मन मोर्‌-च्रमागीर्‌ 


(< 


ल श्रनि दीन दथाजु. देव सुनि मन श्रलुरभि। 
जो न द्रवं रघुवीर ` भीर का न दुख ` लागे-३ 
यद्यपि र्म , अपराधभवन दुलमन मुरारे । 
तुलसिदास कर्द श्वा इदे ` यहु पतिते उधारे ४ 

हौ । हे छृपानिपरे, पारूप ! जल भैर समुद्र भव करि जनित नाम उत्पन्न 
जन्म मरणो जो श्रतयन्त विपरि महढुःख सों क्यदि सो किये श्रथात्‌.जीचमाच्र 
रक्षाः करियर को श्री समथः हौ तिनको चडि श्रीर्‌ देसा कौन हे जासौ कहीं 
श्रौरजे दते शुद्ध जीवन के.सदायक दै श्र म कैसा दौ सो सुनिये धवणादि या- 
वत्‌ दन्द्यं ह ते निज निजं स्वभाव रति शरपनी श्रपरनी विपच र श्रीति किरि हैतिन 
करि जीव विकल है माच श्रवण श्रष् मै लगे तवचा स्पश म लमी नेष रूपम्‌ लग 
लिहा पद्रस मै लगी नप्सिका गन्ध जगी तिन द्वारा मन अकल है विष्य- 
सुखम डास्त श्रापुने धितुल करत ताको दुःख विचार जीच विकल चना रहत 
रनक इन्द्रिय शरपनी. श्रपनी दिशि खच करती हं ताति जीव यिस्ता नहीं पाचत 
ज्ञा सावधान ह श्रापुकी सनधुख वना रहै सो तौ मनते होई नही पावत १ क्या मन 
करता खुल यथा सुगन्ध सी चसन मान पान सोजन वाहन भूष्‌ रत्यादि पुनः 
सस्पति यशा श्रत, धनः धरणी, धाम, परिवार, पुत्रादि इति जो ख सम्पति स्वग 
न्स्कादि सस्तत नाम सद्‌ा जीव क -दगदही लागि रहत श्र्ात्‌ सुतं करि खख, 
सम्पति.मिलति यद्ध सुत करि स््रगे मिलत पाप करि दुःख मिलतं महा पापकरि 
नस मिलत सो तौ स्वाभाविकी शुभम कपकरि जीव को दुःख सुख, स्वगे, 
तस्क नै करत ताकी उपाय क्यु करन("उपाय करि हरि शरणागत होना चाये 
छान कल्याण दै वह्यं मे मन पेता श्रभागी है जहर परिहरि रधुनाथ का 
लागि ज लौकिक सुल संयति स्वगाप देवै सोर यल उपाय सद्‌ा मरत रहत 
तादी भल यतै श्रभिक्र हेत रदे देव, ्ररघुनाथजी" रद शुर दवाय .सञ्जनन 

के श्रुख ते श्रायको सुय कि दयालु हौ भाव वेशरयोजन द्रीननको दुःख दस ६ 
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मन लगारयौ दे रघुवर, धीर ! ताहपर ज न द्रव मोपर दयान करु तौ कादेन 
दुःख लगे श्रथंत्‌ रघुवैशशिरोमणि उदार दानीं धीयवान्‌ वीर ते जो मोपर दया 
नही करते ह तै में काहि भ दुःखित दो भाव द्वानीके दास्ते याचक खाली हाथ 
फिरे वके दुम्ब होती है यह सदा की रीति है ताते फ अपनी उवास्तारम 
दशु लगावते दौ जो मोपर दया नहीं करते हौ ताति द्रया करि मोको भी शरण 
मे रखना योग्य है सो श्वभ्य शर्ण मे राखिये २ दे प्रभो ! कदाचित्‌ जो श्राप 
कौ कि तै बड़ा श्चपराधरी है हमारी शरण योग्य नीद तौ कैत्ते शरण राख तिल 
पर कहत कि यद्यपि मँ श्रपराधमचन श्चपराध कर्मन को भरा मन्दिरहा तदपि 
ह सुरार ! श्राप दुःखशमन श्रथौत्‌ शरणागतन को दुःख नाशकरनदरि द यदी 
सभभ वलसीदास को मी यहे श्रागर है फि केवट, कोल, शवयी, गीध, यमनादिं 
वहुते पतितनशनो उद्धरि पाप नाश करि श्रपनो धाम दीन्हे तथा मेयभी उद्धार कः 
रगे यही विचारि हटि करि शरश म परा द 9 ॥ 
(११२केशव कदि न जाह का करिये । 
देखत तव रचना चिचिच्र अति सभि मनटि मनरददिये १ 
शूस्थ भीति पर चश्च रंग नदिं चिन ततु क्िखा चितर 
धोधे भै न भरे भीति दुख पाह्य यदित्तुदेरे 
रविकरनीर वसते शति दारुण मकर खूप तेदि मादी) 
चदनरहीन सो अस चराचर पान करन जे जारी ३ 
कोउ कह सत्य शूट कद कोऊ युगल प्रवल ` करि माने 
तुलसिदास परिहर तीन भ्रम सो आपन पटिचनि४ 
दी०} श्रव विचारः भ्रूमिकते विनय करते है यथा दे केशव, भगवन्‌ ¡ फु 
कहा नही जात पदार्थं की निचय नहीं होत भूषा हे वा सांचाहै ताको काकः 
दिये क्या नही कहाजात हे भीरघुनाधजी ! श्रापकी जो श्रत्यन्त चिचित्नं स्वना है 
सो कहत तौ बनत नौ है मनेमन सभुभिकर रदियत है तदां खुर, नर, नाग, पथ, 
पक्षो, वेलि, चेष्तादि कौ पतिम भीति म रंगन ते वनी होय ताको चित्र किये 
पुनः जो शशा के श्रावरण मे दिखात श्रु फिसीकी समपु म नदीं रावत कि 
कठा वन द ताको चिचिज किये शर यह हरिकी स्वना श्रति विचित्र है शर्धत 
माति शौशरा छरारि श्राधार तौ कटु देखात नदीं मिराधार श्रन्तरिश्च भँ श्रनेक 
भतिमा देखातौ ह ताम निश्चय नही होत कि यह रचना साची है वा. मूटी है 
कहते तनःधन, घाम, खी, पुत्र, राय्यादि यावत्‌ पदाथ ह कवं होत कवं जात 
वा सव चना प्राण निसरे साथकदचु नही रेदं होतजात ताको सां कैते सानिये 
यनः धुत, महद्‌, परु श्रस्वरीपादिं सव संसा मे भये तिनकी सव कर्वव्यता 
साचा ह युनः ससारही मे श्रनेकरूप धरि भगवत्‌ श्चनेक लीला कौन पुनः सं- 
तसारहय क विराद्रूप करि वेद्‌ कहत ताको भूटा कते कदे इत्यादि समुभिं 
नाहम रालयन कहु रूढ साच कटि नह जात है १ कैसी अति विचित्र स्ना 
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‰ क < (व 1] त ७ २ ५ [4 [१ 
क्षि श्रल्यती भीति तापर रंग तौ नहीं है परन्तु चिघ्रसारी वनी हे पुनः जिस 
[9 च ॐ „न हि न भ [५4 ड ५ (व्‌ 
चित्रकारने लिखा है सो विना तनको है वाके देह नीं ह प्रथम कर्ता ईट गाराते' 
भीनि उखाद्‌ श्रस्तरकारी घोटि साफ़ करत तापर चिनसारी चना जाती है तिस 
हेतु श्रादिफतां दरि श्रीरथुनाथजीको कदे यथा चिना प्रजा राजा की शोभा नर्ही 
उथा चिना जीव ईध्वर की शोभा नहीं द्सदेतु संसार उत्पन्न की इच्छा किया 
[व्‌ ५ [१ ४ मै, ह ४.३ (41 4 
व्या पिताकोश्रंश माताम मिलि पत्र रोता है तथा ईश्वर को श्र॑श परुति य 
£ ॐ. [] 
मिति जीव भया तव बुद्धिः भद चेतन्य भया तव त्रिगुणात्म श्रहकार मया श्पना 
[ब्‌ [> [^ [,*५ [७ 9, म (0, , 
घो फट्ु जाना त्यादि यूनि भूमि ह बुद्धि गाया दै शकार ॐ मिलि भीति भ 
अरति म मेद फार्ण माया जो श्रात्मदृ्टि खचि जीवत्व कियो ताने अरस्तरकारी 
कियो ० ५, 4 भ $ मतत्व ४. 
करि साफ़ कियो यां त्रिशुणात् श्रदक्रास्त क्रमते पाची भये तामे पथम श्रा 
काशि भयो सो शल्य मीति है तादी मे पांचीतत्व मिलिक जो चोरासीलक्ष योनि 
५। = = = ¢ [4 ह हेते 
न श्रसस्यद्रेदधारी खष्टि स्वना दै सोद चित्रसारी ह ताम रंग नहीहै कां 
५ [ ५ ^, ह श्च 
स्थूलशरीर पञ्चभौतिर ६ कारण गारीर भगवत्‌ मायामय दे पुनः पचास मन 
नद्धि दथेन्दरिययुन सक््मशरीर तीनि एक मे मिले दे तहां कोन रगकीं निश्चय 
नही ताति संग नद ह पुनः खण्टि रचना सव कामै करिकर होती है सोश चिना तन 
ये। कामदेव चि्रकापः तहा चिच्रसलारी एेसी भयानक है करि यातन हरे दुःख पाद्यत 
~ चौयासीकी सधि श्राव {ख होत तव इच्छकरितदं कि 
थान्‌ सोयत खनि आवत मड त थ कि 
धोद सो कमादिं जलने धोये चीरासीरूप चित्रसारी गिरती नहीं ताते मरं 
४ ४ रकि ॐ 3 ४ 
भीति श्रयोत्‌ भीतिनाम है भयके। सो भय करिकै रेजाते दै भाव कले यासो 
वनि यत भयंफरता कया द पथम तौ मोह श्रधकार है ताम श्रपनादी रूप नहीं 
१ भ गिक [१ च रद च, ९ 
सुमि पपत तात पाचभूत महाभयानकः ६ ते लागि भिक भ्रचेत करिदेते 
"(न्ता सापिनि ्र्तत पुनः पाचौ विषय पिशाचिनी श्रयनी शरपनी दिशि 
पु ५ ह पायी कम इन्दि शतवत्‌ पकरि कम फंद्रन मै वांधते दे मनरूप पक्षौ 
प्त जलो नयदायम यत तड धः कमा मि अन 
र बरना हुत नाच नचाचतत इति देखि महाभय लागती है २ पुनः तदां जानेकों 
: ९1 [4 क क ४५३ (7 
कः श्र्थात्‌ जे कहौ फिं जो भय लागत तौ वाके निकट क्या जतेदी 
4 १ # † 4 ४०५ ६, क च 
कान त्न यदे कियथाश्छुगा प्याला सू्किरणि म जो लहरी उटत ताको देखि 
ताक ~ जलह जो पानकरि तृप्र होवे श्रु न सन्तोष होई ष्यासते 
करता हेन वजलदहै जोषा ् न्यासे 
न जावा ह तैसदी संलार के पदाथ रचिकरः नीरद सूय 
श्रावते धावत कालवगर जाता र निर जीव बथारी (3 
रि केसो जल खी, पुत्र, भन, घाम, रज्य, वाहनादि म जीव दधा छल मान 
ह मयते ॥ प्रायः कलत्र पशवः सुतादयो दा मही्स्कोशभरूतयः । सन ^ 
द यश्ा व पः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कयस्य चलाः॥त्यादि रविकर नीर त्यि 
शकामाश्चणमश्रायुत > साहे तौ वदनहीन विना मुखं कौ 
^ दाख्ण कठिन कराल काल मगररूप वसतदे साद तो वद्नहीन चिना मुखं 
माहव दवो नदी परता परन्तु चसाचर को रस्त खयेजात ताम मेद्‌ यद 
भव लमु द त पान करने देतु जपति द तिनको खाता है अर्थात्‌ काकयुशुरिड 
हैकिजे उस जलका, ९, तिनके दि ¬ नर जात काहिते.षे ससार खुलको 
लोमश ससार र तिनके दिगकाहा नाती अति 
(२1:41 41 ¢ 


वृथा मानि न्यानि सदा पकर्ल श्रलरुडकृतति मनको दशवर मे लगाये च निन 
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दिम काल कैसे जाई सक्ता है श्रः जे विषय कौ प्यासने संसार ख म शरास ट 
तिनको काल खादृजञातादे पुनः चोरासी म हगिदेता इत्याद न वपय [तर 
हद्‌ न चौरासी च श्र चौरासी को विचित्र चिनरसारी याने कर क्रि लित्रसारी 
जड़ होनी तेलेही मायावश्र सच जीव जड हैेद ताम विचित्रता यह्‌ हके यधा 
चिन प्रतिमा श्रधवा कराड धातु पाषाणादिं की भविमा बनती हः पचै यद्यपि जड 
परंतु जिस देवादि की भतिमा हे ताको शरश वाम व्यास होता है काहिते प्राणुम- 
तिष्ठादि करि पूजने ते वहीं देवता रसघन हे फलदायकः दाता हे पुनः व ० 
देवादि प्रतिमाढार प्रसिद्ध हुक्म लगाचत ह श्र(रह बहुत स्वरुपनका. = 
मनोरथ सफल भया तैसेही मप्यादि तन ययपि जङ्‌ देखात पस्तु मनोपदशाष्‌ 
संस्कारकरि पुनः पडगन्यास श्राणायाम भूतश्द्धी मन्त्र जादि करनेते जीवको 
पूैरूप दरि हव श्राजत हे श्रनेक सिद्धा शक्ति दर्थित होत पुनः कषान ध्यान ग्र 
मादिकरि वाही के श्रन्तरम भृगवतुूरूप प्रकट है श्रावतदे इत्यादि सच थसिद्ध दे 
परंतु सदसा किसीकी सुम नद्य श्रावन यही विचित्रता हे २ श्रव जगत्‌ रचना 
की विचित्रतारको विवाद्‌श्रचिचल करि देखाचत यथा पिना मात्ता पुत्र तथा ब्रह्म 
माया जीव ताम केःड तौ कहत कियथा पिता तथा माता तैद पुत्र तीनिह सचि 
ह तैसे्ी कोऊ कन कि ब्रह्म जीव माया तीनिदं श्रनादि कालते सदा पएकरस चने 
श्दते ह तौ भढ कैसे मानिये ताति संहार सत्य है यह सिद्धान्त धर्मं कर्मपर्च(रक 
ञे ्राचार्य ह यथा मयु दश्च यश्घवरक्य वशिष्ठ गोतमादि जिनकी स्ति धर्मशाख 
ञं असिद्ध है तिनके सम्मव है कि संसार जीवनको कम प्रधान है यथा मनुस्पृतौ ॥ 
शमाशमफलं कम मनोवाग्रेदलंमवम्‌.। क्मजागनयोनृलिमुत्तमाघममध्यमाः ॥ पुनः 
मिताक्षणयाम्‌ ॥ नोऽत्र क्षीयते कर्म करपकोटिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं ररतं 
कम शुभाशुभम्‌ ॥ पुनः कोऊ कदे संसार गुंै यथा सखी पुर्पकी श्रद्धाङ्गी है तामे 
परि पुत्र पिनैकोश्रंश दहै ती खी पुत्र कहना कृथा है पितैषद्‌ साचा दै तथा माया 
के श्रवर्सते ब्रह्म जीव भय। सो माया जीव बथहि एक ब्रह्म साचा दै ताते लोक- 
व्यवहार भरुंडा है यड वेदांतमत वेदव्यास सनकादि को मत्त है यथा पस्मस्तोप- 
निपदिश्राशाम्बरो न नमस्कारो न स्वघाकासे न निदास्तुतिने व्रषट्‌ जारो यादच्िक- 
भवेद्धिश्चः नावाहनं न विसखजेन च मन्ो न ध्यानं नोपासनं च न लक्यं नालक्यं न पृ- 
थक्‌न(पृ शक्‌ नाहं न त्वम्‌ स्वष(मिन्द्ियाणां गतिरुपरमते क्नाने स्थिरस्थः य श्रान्मन्ये. 
चावस्थीयते यत्पुानन्देकरसवोधः तद्रह्मादमस्भीति छृतरृत्यो भवति॥ पुनः कोऊ 
युगल ईश्वर सं्तार दोनज्ञो प्रवज्ल करि मानते ह यह पातञ्जलि अदि योगश 
को मतद श्र्थात्‌ लोक प्रवल यति है कि दृदीद्धारा विषयनपर मन लागेते श्रनेक 
श्र लत्कमेकरि जीव मलीन दवै जाति तते भववन्धनते चूटता नदीं पुनः भववन्धने 
छौडायवेकर दशर पबल है तत्ति यम, नियम, शरासन, प्रत्याहार, प्राणायामादि कम 
कर इद्र मनदििको धिरकरि दंश्वरको ध्यानकरि जीव शद्ध ह मुक्त दोदगो इत्यादि 
कप्ेमत्तचादी संलारको सां कहत .क्षान मनवा संसारको शटा कत योगी 
दोऊको भत्रल कइत तापर गोसारैजी कहत कि कै ज्ञान योगादिक्े भरोस. जे. 
ू्वरूपकी भानि ब्राहने ह सो प्रतेमा् है कलु प्रयोजन नदी इस्यादि तीनिदं प्रम 
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प्रिर त्यागकरै शद्ध स्पुनाथजीकी शरणागती गदे तच श्रापिन पूर्वर्य पदि्ामै 
श्रभ्रति. रामरसनेद सिन सव सिद्ध है पुनः चिना रमसनद भये कमर कषान योगि 
न मुक्ति दना दृद है कादिते दरिसम्बन्धी यक्च कौर पृथु परधाम गये सवा 
(थः यत कपर दद्षका कुदेश। मह हरि संबन्धी तपकरि शुव श्रचल भये दरिविभुख 
नप करि सवच का नाशु भया हरिसम्वन्धी कमकरि श्रम्बसीप परराम गये सचा 
सिवा करि ग गिरिर भये दरिलस्वन्ध सहित कपिलदेव माताफो प्रान उप- 
दकार सागवत करिदीन्दे दरिविमुख कषान उपदेश दिरर्यकशिपु भाताक्रो करत 
नाश भया माता ज्याका त्यारही श्रं योगक्रिया है तामे शथ्वरकी भङ्धिपरधभे 
शार एरिसनेहे चिना योगी चधा ६ तते सव्र भरोसा व्याभि एक रामसनेह म जीन 
कम कल्या हं यथा श्रव्या ॥ धर्माधमैपरित्यज्यत्वामेव मजतेऽनिशम । निर्हन्ध 
नेग्प्रदस्नस्य हृद्य ते सुन्दरम्‌ ॥ तायाम्‌ ॥ स्वधर्मान्‌. परिन्यज्य मामेकं शरणं 
प्रज । ग्रह त्यां सवपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि माश्युच॥ सद्रयामले ॥ ये वयाध्रमत।- 
पपु गमभक्निपसद्यलाः। जं त्तपे दरया शचं शाखाणामचगादनम्‌॥ सथ वुधा चिना 
यन शटश्ुन्वं पावतिप्रिये ॥ सत्ये पास्यनि ॥ लेके भवतु चा््वय जलाङन्म पृतरय 
च । मिक्कायां तु नस्तं यने यतु कदाचन ॥ चिना म्न मद्धि ुजमुत्थाय 
चेपच्यने । यूथं धन्या मघ्लभगा येषां प्रीतिस्तु राप्रवे ॥ ताते विना भ्धि जीवक 
कद्टयाय नदा ४॥ & ( 
(५१३)करशव करार कोन शुसाह । ॥ 
। ३ [कज ४, 
जदि श्चपराध्र चसाधु जानि मोदि तजे श्ज्नकी नाद्‌! 
3 1 थ ॐ (=, 9, [क 
परमपुनीन सन करोमलचिन निन्ददि तुमर्दि वनिश्ना । 
नौ कन विप व्याध गलिकहि नाखो कचु रदी सगाई २ 
[^> [न १० 
तल करभ मनि श्रगति जीव की सव दरि दाथ तम्हारे। 
(५ + 4 9 ० 
स्मह कदु करट दरद्‌ ममना मसषए्रद्धुनतुमाद्‌ वसार 
४ ८ + २, 0 
जी नम तजद््‌ सजो च श्यान प्रच यह प्रमान पन मारे। 
मन चच कर्म नरक स्नुर पुर जरह तरद रषुवीर्‌ नदर, ४ 
प्रपि नाथ उचिनन टत चस प्रु सां करां दिखाह। 


सेत्यामदस सदत नान्दन दशत तुम्दार [नटराहट ५ 

०1 है दध, भगवन [जगत्‌ करे भ्ण पोपण्‌ रेह श्रव मरे हेतु कोन कारण 
भरा नो मामन श्रथन जीवमाने स्वामी सृजान श॒रणपाल्ेके श्रव कंथा 
श्रपगथेनेः श्रना जानि श्रत्‌ कौन चिमुखनता पापकम सने क्रिया जाते दुष्टजानि 
माक श्त की ना तय्यो भाव शील सुनःनता छृंडि शीले श्रनि चनि किन 
माक न्याग कम्रः १ जकदौक्षिनं श्रपावन दे दृष्ट कठारः चत्त ष्ट म्यम 
नाका स्यामने हतृ हमारी शरणयोग्य नहीदे नापर निय जा परमपुनान्‌ श्रत््न 
प्रधिध्र पामन चित्तव जे सन्त ह तिनीनि तुमने बनिश्रादं धरात्‌ उत्तमे स 
को शपनं तं( विपरश्रजामिल्त दाखल पापी रहा पुनः ध्याध बास्मा।के पला 


(4) 
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कटारचित्त को दए रहा क्षाकी हिसा करि जीविकारदी पुनः थथत मटाश्पायिने 
प्रापमय रती तिनको कत कोहेको ताल्यो नते फु सगा नतेदारीरही भाव 
यथा उनको तासो तैसेदी रया करि मोको तासो २ पलः द्रृड, लग्न, करणः 
योग, नक्चन, दिन, तिथि, पक्ष, मास, तुः श्रयन, संवत्‌, युयादिं जए शुभाश्चुमः 
कर्ता सवको भश्चणदार काल है पुनः परधन परध्यान परहानि चाहं नास्तिकता 
ये तीनि भानसीक है कसेर शड पर्दोधर वेघरयोजन यकना ये आरि घचनके कमे 
ह चोरी हिला परखीरतये तीनि द्रेदफे कै हय दशश्रसक्छमे ह यथा मुस्भृती ॥ 
परद्रव्येष्नभिष्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । वितथाभिनिवेशस्च चिवि कर्म मान- 
सम्‌ ॥ प्रारुष्यमनरतं चेच वैश्यं चापि .सर्वशः । श्रस्तवदथलापिश्च वाद्मय स्याश्चतु- 
विधम्‌॥ श्रदत्ताना्ुपादानं हिसा चैवाविधानता । परदारे पसेचा च शारीरे निचिधे 
स्मृतम्‌ ॥ पुनः श॒ुभकमे श्रथप॑चक ॥ यको दानं तपे होमं बनं स्वाध्यायसंयमः। 
संध्यो प(स्तिजपः स्नाने पुरय्देशारनालयम्‌ ॥ चान्द्रायणादुपवासश्चातुरमा- 
स्यादिकानि च । फल मूलाशनश्चैव समाराधनतर्पंणम्‌ ॥ इन्यादि शुमाश्युम 
कर्मानुसार देहश्वरि जीच सुख दुःख भोगता हं पुनः जीचक्ी गति सुक्क रोना श्रगनि 
नरकादि जाना इत्यादि हे हरि, श्रीसघुनाथजी ! काल कमं जीवकी भति श्रगनि 
सय श्र।पदी के हाथ भाव दुरति दोनेचाले जीवनेको काल कर्मकरो प्रभाव मेहि 
शुभगति करि द्रेतेद्यौ यथा विपरको वालक श्रकालग्रत्यु मस ताको जिया द्विरेड 
पुनः साव तपस्यादि पेसे सन्त क्म किदे रहा जाफे निकर कालौ नरह जाङ्रसक्षा 
रै तिन कर्मनको नाशकरि रावर॒को काल्तवश कीन्हेड पुनः वाके पापकर्म पस 
सल, रदँ जाते कठ्पान्तन न्क मै सांसति पावता तिन कर्मनक्रो मटि वाकी 
सुक्षि कौनदेड पुनः फेयट कोलायिके पापकम मेटेउ जटायुके पापकम मदि सवके 
देखत क्त कौन्देड रेखा ेवयैपरमाव श्रापक्तो दे तदा मै कलिकालग्रस्िन ययपि 
मदपाषी दै परन्तु श्चापफी श्ण हौं तति श्रपनी पेए्वय विरावी सारि 
छपा करि सेड फ्टु करो जामि मम कहं मेर ममता हरहु जपति तुमट् चिसारन 
भिस्टं भाव जो स॑सारेको सत्य जानि देहाभिमाने देदसंवधिनमे श्रपनपौ भानि 
परीति किदे श्राुको विस्तारे यदेषुखसाधरन मे परा लोकम ध्रृमत फिरतदौःसो 
लौकिकसंच॑धिनम्रे जो मेरी ममता ठौर ठर लगी है ताको दरिलेऽ एकः दृ सने 
श्रपनामे लगाई लेड जाम मेरा मन सदा श्रापुके पदारचिद्नमे लगारहै सो कक्षे २ 
जो तुम तजहु हे भ्रीरधघुनाथजी ! जो श्रापु मोको त्याग करोगे न शरणम राखोगे 
तयहं खुर, सुनि, नर नागादि श्रान दूसरे थञुको मेँ नदीं सवन भजन करगे केषल 
पक भ्रापदीङो मनिदही यह मेरे प्रमाण पन है श्रथात्‌ साची प्रतिक्षा किरि यथा , 
दो०॥ चने तो रघुस्से वने जो बिगर भरिपूरि । तुलसी श्रौरनते चने ताविव ` 
भूरि ॥ इति भमाणरण है तति जो दूसरो भरोस नही प्क श्ापदीको भरोसा है 
त चहो नरक भे रह चहो सुरधुर देवलोक रहो भाव चौ दुःख पायो चौ 
खख पावा तामं दुसरा कत्तन्यता कचु न मानोंगो.कि नरक म यमराज दुञख 
देते हे धा देवलोकम्‌ दद्रा उुख रते सो न मानिहौ पक यही मन वचन कमे 
करिकर नियचय किदेदौ नरक स्वरगद जो कछु दुःख सु होयै सो यक रघुनाथे 
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जीरक निद्र दै अर्थान्‌ जय को पूष्ेगो कित्‌ फोन है तव-कहगो कि 
रघुनन्धनको चरेद पुनः जो पृच्चै करि नरफको कैसे श्राया तव कर्हौगो कि रामर. 
जायने इन्यादि जो कलु नाम कुनाम हेष सोश्रापही फो दोग ४ हे नाथ! 
यदि कर्क जे। अ श्रापुते घात्ता करतौ ्रस वार्ता स्वामीके सन्मुख उनित 
नहा हात किते म॑ गुलाम हके पभस डिडाई कर्त हौं श्रथवा हे नाथ † यद्यपि 
पी वात्तौ उचित नहीं है पर्त कारणपादफै सेवक स्वामीसे। छ्रसवात्तौ होती 
भा 7 यया कृष्प्रण्‌ कि कि हम महामाग्तमे श्रद्ध न लगे तापर भीप्पपितामद्‌ 
के कि दम हस्ति श्रखर उरा लेंगे तथा जव दरेवनके सदायदेतु भगवान, वत्ति 
फ सन्मुख श्राय तच ब्रष्ाद्‌ श्चन ले भगवान्‌ ने युद्ध करनेको खंडे भये तव 
भगवान्‌ लंटिगचे व वामन श्यद्‌ भीख मनि तैमेही महं प्रभुकतौ दविर करन 
हा फते ययु्वशनाथ सुलभ उदार करुणामय कोमल शील स्वभाव सदा धध- 
मनको उद्धारः करत श्राय श्रव म सभोत हे शर्ण श्रार्यो सो शरणे त्याग करते 
ह धन्याद्वि राकी नियर देखन संते तुलसीदास निशि राविरद्धिन सीदन 
प्रत्यन्त दुःपीदिन टन स्यष्टि शोके ददि चन कहन ह ५॥ 


(२१ ४ोमाध्रवच अवन द्रव केटि लेन्ते। 
पर्नप्राल प्रण तोर मोर प्रण जिश्चर कमलपद्‌ देखे १ 
जवलगिमंन दीन दयालु तैं मैन दासतैं स्वामी। . 
नय लगि जौ दृश सेई कदे नहिं ययपि अन्तयामी २ 
नं उदार मैं कपण पनित तैं पुनीत शति गधि। 
धुत नान रघुनाथ तोदं मोदिं व न तजे यनिञ्राचि; 
जनक्र जननि गस बन्धु सुद्‌ पति सव प्रकार दितकारी । 
दैल््प तम कृष परौ नहिं चस कलु यतन विचारी ४ 
प्न शदभ्नकमुणा बारिजलोचन मोचन भथभारी। 
तुलसिदास प्रु नव प्रकाश चिन संश ररनन दारी ५ 
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फौनि दियते मोपर करुणा दया नदीं करन ह सौ श्राय की नातर्‌ मरो सुनो 
ह धमु ! श्रपुका ल प्रण॒ है प्ररतपाल श्रयात्‌ एकह चार्‌ ६ 
सगा हँ ताको सर्वभूतनते श्रभय करदेड यदं भ्ण शापक हे यथा वारमीकीये ॥ 
पदेव धरन्नाय गवाम्परीति च याचते 1 श्रभयं स्वभूिभ्यो दुधम्येवरतं मम ॥ 
यद नैः ध्रु श्रावको ह पुनः मगा परण यद दै (३ 1 
भाव चरण्‌ ग्णागती मरे जीवन कौ श्चाधार दतो रभे कदेति शरणम 
नही राते दौ पया रपत तिति मेस तिका मै मिज न चैठती दै सो 
श्रपनी पनित पूण नदी करे ही ९ युः करयान्तनत मत रत श्वि 
जवलग मै दीन नह मये शरस प्रापक, दयालु करि नहा जन्या पुनः जरल 


दरी । ह माधवे ! प्रच फयदि लेख द्रवन नदह हौ भाव हे भीरघुनाथजी । श्रये 
ॐ ^ 


५ 


ण विनयपचिक्रा सदीक। 


मरै वास नहीं भो श्र श्रपिक्रो स्वामी कटि नर्द जान्यो तवलगि.नीनिडं तप 
जथ मरणादिजो कलु दुख पया सासव सा परन्तु श्रापत कवु नह कता 
भाव जो श्रापते कदत ती क्रमे दुःखी रनु श्रथीन्‌ श्रापते कह काऊ फवट 
र्हा नही दे इस श्रनुमानते सृचित होत किपूर्व श्रपिति क्व नर्हा कलया यद्नि. 
सार श्रन्तर्यामीरूय ते चपचररम व्यापक्र हौ ततिं सवरीको दुःख मुख तानन 
ह परन्तु मै ती कवहं नी कषयो श्रव श्रापको दैक कटता हा रकम श्रापक्राङा 
षकत( श्राप प्ररनणल मै शरणागत श्रापु द्वीनदयनु मंदीनश्रपु स्वामी म 
दस पुनः श्रःपु उदार याचकमात्र कौ परिपा दानदने दौ श्रयम दःम करंगाल्ल 
ह याचना कगतादौं पुनः मँ पतितो श्रर श्यपु पुनीत पलितन क्रा पाचनकर्ता 
दै इत्यापि द श्रीरघुनाथजी ! तोरि स्वदि श्राप मासो युन नातदेसा मम मानि 
लतेते नद हं यह जीव ईयर शने सम्बन्ध हं सो श्रनादि कानने चले श्रवन 
ताको सतिं गावेचद्‌ वलानकरिरेहा दे यथा ॥ गपरानुजमन्धाथं ॥ रक्रा 
मः सयुर प्पेवर्य जलधिमैकायर्थो जीवः सकलपिधिकदथनिपुगः  तये्मध्या 
कामें युगलमथ सम्ब्थमनयोरनन्याई व्रते िनिगममुसासेयमनुनः ॥ नन्‌. यथा 
तेपे तभाव भिना जमाव भायौस्वाभिमातं निद्रस्यनिवामिकमावें श्राध्रारचिय- ` 
भावं सधक्रतेत्यमावं शक्त्य रीरीमावं धरम्मतर्मोमावं रश्यरक्षकमावं धक्ताणाप्रका 
शोमा स्रंशश्शीभावं इन्नादयो श्रनेकः सो श्रपने सर्चन्थ यात्म भनार 
तावन्‌ श्(पक्ा त्याग वनि परत रहं श्रव श्रपने समस्वन्ध जानि श्रापक्रे शर्य द्रया 
तत्तिश्रव्रजो मोको त्याग करंगेतन चनिश्रत्रेगो भाव धिरदावलीम्‌ दाग 
लागिज्ञाश तनि शरणम यध्िये ३ कोदेते शस्य म शस्तिर मेरे जनक पिता 
जननी साता गुन वन्धु जे मा सुद्द्‌ जो मित्र पति स्वामी दत्यादिं यावन्‌ सम्ब 
है से सव प्रकास्ते हिनक्रार श्रपदी दौ. मेरे दिती दृम्मा फोर्‌ नरह दै ण्डः 
च्रापही हो वदां श्रनस्प्र तो क्रिसी भाति सिद्ध नर सद्र द कांटत धिना 
दृश्वरकी कृपा भये जीवदृद्धि तौ भिदं न कथा फपरष्षि ननक्दिनि श्रध 
्दरेदवाद्यी कोडनदीं तिनङ्फे वेरञड्धास्पं जव भित्यपम्कोत्रदु श्राव्रातय 
श्म.त्मथ्ुद्धि कहां रदी दसीते सनकादि सदा हरिथर श्रवण करने ह तत्ति जे काका. 
भुखेरिड को च्चन दै थथा दोहा ॥ सेवक्रसेभ्यभाव चि, शव न नदिय उरगारि। 
जिय रामपदपंकल, यह सिद्धान्त विचारि ॥ रस्या सवक्र सव्य जो भाष दै 
यही द्ैवरप भवसागर तरिवेको सुगम उपाय हे तदं जो देदाभिमानी ४1 
िय्यद्धश्वम भूलि जीद मवसागसमे पयत तथाजे दन्धिय चिपय सुस लौकिकः 
सम्बन्ध सुख त्यागि पश्रुकी दिशि मन लगावत ते मवस्रायरम नही परतदहेस्ना 
हरिकृपा साध्व दं हत्याद्वि कहत क्रि हे प्रभु ! सेवकरेतयभाच यह जें दैनम्पदे 
सो जाम भवद्रूपमनपरत्सो षित्रारिकेकदु यज्ञ रोपे भात चस्वश॒ इन्दि 
त्रिप प्रनत मन खचि-श्पनी दिशि लगाये र्हिय यह श्रापक्ती छत हि सकार जीव 
फी गति नही हे किते जीचकी गनि मदीहेसो सुनिये दे श्रदृभ्रकस्णा! यथा 
द्ोष्य ॥ सेषक्रदुखते दुखित है रवामि विश्ल हु जाद्‌ 1 दूख्टीर सुख सजि तग्ने 
कस्णायुर सो श्या ॥ इति करुणागुर श्रदभ्रनाम बहुत दे षाय मे यथा ॥ प्रभूतं ` 
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भचर प्राज्यमदघ्रं बहुलं यदुः ॥ इत्यमरः ॥ इतिस्नमूहं कर्णा भरे वारिजलोचन 
छप्रलनयन छपारस पृश दौ तति भवसागर की जे भारी भयो ताक्रो मोचन 
।द्‌यनहरे श्राप द भाव जच क्रामादि पीदित्त सेचकरन को दुःखिन देखत हा 
नव श्रापुकर कर्णा श्रावनीौ ह तति टुगाकदाक्ष करि कामादि वाधा मिसा मनका 
गुद फर श्रपनी दविर लगादलते ही जवर शुद्धमन श्रापके स्मस्णमे लगातव 
प्रन्नस्त म श्रपन रूप की प्रकाश करि देतेददी च जीवको श्रपना पूरू सूमता 
नव रायन सक्ता पदार्थं की सनाई मनिस सव सगय नाशा हैजाती हि तव 
जीवर भवव्रन्धनन श्रुटिजाना ह सें गेासादिजी कदत क्षि हे प्रभु! तत्र प्रकरागा 
चिनु च्रथान्‌ चिना श्रापुक रपक्री प्रकाश उरम्‌ मय संसार के सचाकी जो सशव 
घसो कर्मयाग प्रानादि वल करक पिस की दारी ट्त न्दी हे यथा भागवते ॥ 
नस्पानाद्धक्तियुक्रस्य योशिने। वे मद्‌ाल्मनः। न रलं नच वैराग्यं प्रायः श्रयो नव- 
{द दन्य ५॥ 
(११५माधव मा समान जग मार्ह । 
सव्रविधि दीन मलीन दीन अति ज्लीन चिपय कोउ नादी! 
लुम समदेनु रदधिन च्रषन्तु च्रारनादिन इंशन त्यागी । 
मं इस्व णोक्र विक्रलन्रूपालु कदि कार्ण दयान लागी. 
नरन कद अवगुण तम्हार्‌ अपराध पार्‌ ग साना । 
स्नाननवन तत 1दथह्‌ नाध चार पायनम्‌ प्रञ्खु जाता 
चण करील सआ्ीप्यंड वंन कंप शपा लगत्ने। 
म्ाररहिन दन माग्य सुरभि पल्लव सा कष्ट कद्‌ पाच .' 
सच प्रक्रि म क्राट्रनद्धदल दूर्‌ टद विचार (जय मार । 
२ ४ डि र भ क 
तुलसिदास प्रष्ठ मोदश्रदला दुटिदि तुम्दारे छीर # 
ज०) ह माधव, गवन! श्रवनी विग्द्रावल्लौ पर दष्ट कारा मर्‌ एम न विदान 
पनि पक्सा कि पू सुदति पुनः चनंमान सव विधिकर साधन श्ादि कारक, 
कोन पनः द्वीनि श्रथति पुरषाशरदित पुनः पाप मलभरामलललीन श्रात्त इन्द्रिय चिवि 
अन्मे मनलीन सदः श्राकषक् फा मेरी समान जगम दृता काठ न्मु ह पला 
नणय मह ह यथा मग समान मन्दहुद्धिवाला कोड नह ह तैम श्रापुका 
समान दतुग्दिन छयालु वध्रयो जन जीवमान का पालनदार श्ाच्त जा दुत 
तिन दिनकतः गदर श्रापुकनो स्यामि देहसम्वन्ध म मनलगादक म दुःख 
ता यज पदादि गोका ञ। दानि चियोग दु्द्िता भयादि षति दुःख शोक फरिक 
विकल धारण ह वारयार पुफार्त हां हे इषालु कपगुणएमन्धिर हके पयहिक्म 
स्ने श्यापुके दया न्दी लागी भामती मायेशः मातमन्द्‌ त श्रापुक्तो भल्ल 


यह कारम श्र श्रय मे शर्ण हा तवहु कपाल दकः श्रापुके दरया नही श्रावततां 
कया क्राग् ह ५ जे दयालु द्वक श्रापके दवा चह श्रायती है ताहको कारणम 
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जानि लिया यनि श्रापुको श्रवयुण कुचं नहा हे सव श्रपराध मेरदाहसाम 
वाना शौशधरा क्वा श्रपराघहै किह नाथ! क्षानभमवन तु श्रधात्‌ मरतखणड 
सं मध्यदेश पवनभूमितरं बाह्यशक्रुल मचुप्य तयु पान को भया मन्दिर फसा तसु 
श्रापनेद्धिया तहको पाद हे ग्रु! मै श्रापको नहीं जाना भाव श्चाप्ते चिष्ुख द्व 
शन्दरिय विषयन म परि संसारखुख म मन लगाई श्रनेकन म श्रयनपी मानिलिग् 
यह श्रपराध है ३ पुनः कौन भकार श्रापको अवगुण नदौ हं यथा चेश वांस पन 
करील बिनापाताको शरश्च बम विशेष वको वनषैय दोऊः क्रमते श्रीखग्ड 
जो हे चदन पुनः वक्षतत ऋतु इनको खवा वृथादी दूध लगति कादेने मलयाचल 
पर जो चदन के वृक्ष ह तकी सुगन्ध पवनद्वारा लागेते समीप याचन्‌ ब्रृक्षदने 
सव सुगन्धित है जाते हैँ णक वांस मै सुगन्ध नहीं व्यापत किते सागरहित दं 
श्रथौत्‌ वकलैमात्र होत श्रतर पोपला होता हं तौ सुर भी छगन्ध कटी कस पावै 
तामे चन्दन को कौन दोषै तैसदी जिनके उरम्‌ रामसनेदरूप सारांश नदी ह निन 
पर पमु की छपा केसे व्यापि तथा वसन्त ऋतुपा चन वागादि मे याचत्‌ ब्रश 
होत है ते सच पल्लव लेते रै प्क करील मे नदीं प्लव श्रावना है कहि ते दतभाग्य 
भग्यदहीन है श्र्थात्‌ बाकी भाग्य मे पत्ता ब्रह्मा लिखे नदीं कयि तौ वसंत श्रम 
पर पज्ञव कटौ कैसे पावै तापर वसन्तको कौन दूषण है तसे जो जन्मान्तरनज्ञ 
सुरूतहीन सद्‌ा पपिकर्म करते श्रय पेसे श्रमागिन मे रामरद्ग कति व्यापै कथा 
धवशादिकन मे उनके मजु न लागी तौ रामसनेद कैसि उपज तति प्रभु फा देप 
न्दी है सश्र जीये को लाह ४ पृथ पापकर्मन करि कलिक्रालकरे परभावकरि इन्द्रिय 
विषय मे मन लगति कुत करि इत्यादि सव धक्रारतेमे किनि मेया स्वभाव क. 
गोरह त्ति कटयाख दोषे सदेह रहै परन्तु हरि सदुक दे श्रीरघुनाथजी ! क. 
रुणा, क्षमा, दया, शील, सुलभ, उद्रारतादि सव प्रकार श्रापकों स्वभाय कोमलः 
है तति यह विचार मेरे जीवम खद पुष्ट ककि सो गोसाईनी कटन दहे प्रभु! 
मोदरूप खला जंजीर जीवको बन्धन ह सो श्रापदीके दरे छरी याव श्रन्य सी. 
धनकरि मोह बन्धन नदीं चुट सक्ता है केवल च्रापकी रपा साध्य ह ५॥ 


(१९दे)माधव मोदर्फस क्या टरटे । 

वाहर कोटि उपाय करिय अभ्यन्तर प्रन्थिन दुष्टे! 
धृतप्ूरणए कराह अन्तरगत -शाशे परतिविम्ब दिखा) 
इधन अनल लगा कर्पशत श्चौरत नाश न पचै 
तरु कोटर मर्ह वस्र विहंग तस कटे मै न ससे। 
साधन करिय विचारदीन मन शुद्ध दोह नहिं तैसे 

अन्तर मलिन विषय मन अति तनु पाचन करिय पारे 
सरह न उरग यनक यल्ल वनमीक्गि विविध विधि भारे २ 
तुलसिदास दरि गरु कमणा धिन विमल विवेकः त सेई , 


॥ 
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विन ॒नियेक संसार घोरनिधि पार न पायै कोई. 
2० हे माधव, भगवन्‌ { मोहरूप फास जो श्रन्तर जीवको वन्धनेहे सो शरन्ये 
साप्रन उपा करि कथो द्रूटिलकादे काते चाहर पजा जप श्रादि कोटिन उपाथः 
ऊपग्ते क्न करौ परन्तु श्रमि्रन्तर प्रथि न च अ्रथीत्‌ जो लोकगो साना मनं 
धद संवन्ध भीति किर ेन्ट्रिय विषय सुखम मन साह सो कैसे दयूटि सकत है 
ऊंप के साधन कीन्देते १ फीन भांति नहीं छुटि सकत यथाः कराह मे धृत प 
भाट नकि श्रतमेन मतर शशि चंद्रमा श्रपना प्रतिविच द्ेखावत है ताके जराद 
दषेन नीच नखा मं श्र॑नल श्मनि व्रि ईधन लगावत सन्ते शत सौकटौ वीति 
आप्यासाति श्रीटन सन्ते नाश न पावै वह चंद्रपर्तिचिव जरि न्दी सक्ताहै तथा 
दकष करम मन।दि श्रतःकरण॒ घूतचत्‌ पूतम कारण मायाचद्र ताकी भरति. 
व्रिव्रचने ज श्रारमदषटि शुलाद जीषत्व कीन्हे है तक्रे नाश्देतु योग कर्मादि साधन 
श्रग्नि जसाद्‌ पजा पाठ जप यम नियमादि द्धन लाह याकमश्रौरत कट्पातन लौ 
अीधवद्धिः न नश द्य्णी २ पुनः यथा तनव्लोटर वृक्षे विवप्म चिरम पक्षी व- 
सता तावे मग्निष्ेतु जो वृक्षका तौ पक्षी यथा नहीं मरिसक्ताहै माघ 
जय तुम शृश्कारेन लगोगे वच पक्षी उदा उड़ा फिरेगा वाति जव पेसा विचार 
कौ कि विवर्के भीतस्दी वाके पकरि स्वाधीन करौ तव तुम्हारे वशत होष्गो 
नथा देहस्य वृक्षे कोटय म मनरूप विहंग वसता है ताके मास्वि देतु श्रन्तश्को 
वरिचेक विचारन कर्मयोग क्ानादिं फे साधन यथा जय, तेप, थमः, नियम, शम, 
दमादि फर देको क्रेश देनसन्ते मन शद्ध नी होता है श्चर्थात्‌ देह ते साधन 
‡ श्र मि ५, ९ ४ 5 कैसे ह ४ स 

कीनक्ररोगे श्र॑तर मन भिष्रयनमे प्रावा फरैगा सा कैसे शद्ध हि सा है २ फादेते 


, शख नदीहि सक्ताष् कि श्रवणद्धारा राग तान विपयवातों सुनियेमे धावत नेत्र 


दाया परी श्रादि फे सुदेरे रूप देशम धाचत रसनाद्वारा षटररख भोजनम धाचत 
त्वन्याछ्ठाया फोमलवसन शय्यादि स्पशं म रावत नासिकाद्वाय सुगन्धम धाघतं 
्िङ्गद्ाग धुनय धायत दन्यादि मन तौ वरिषयनमै. श्रत्यन्त श्रासक्त रहत. तति 
परापर मल फरिक श्र॑तर तौ मलीन हरदा दै श्रु तयु परते पाचन करिये श्रथात्‌ 
र्ट धोथेत श्र॑तर पवित्र फीन चादत से कवं पावन न दों श्रम वरथाहै कोने 
भति यथा चिल श्र॑तर स्प धैटा है ताके मास्ति देतु लाटी दंड वरी श्रादि 


` चिवि श्रनैक भानि की यनै फरि ऊपर वदमीक जहे विवौर श्र्थात्‌ देवार 


भूमि फे शर॑तर खो ठर कर्ती ह उपर भारीको भिडर्दाधि दवेत है ताकौ 
मागत भीतर ढा उरग ज सरपं सो नहीं मरिसक्का है तथा देह कवेशत मन पर 
चोद न्ट श्रावती ह ४ फिर कसे मन शुद्ध दोषे तापर गोसारईजी फहत कि विना 
हरि गुद कमणा चिमल चिवेक्र नही होताईै श्र्थात्‌ जव जीव दीन है सद्य की 
शरण छेद युगपः करि उपदेश वारि धरशुकीौ सन्मुल फर तव श्रातै.ै रण दवै 
तातो दुःखित देखि प्रभुकरे कशणा धरायै विषयं फ़ामादि शुनको रकि मनश्र- 
पनाम चगाचे तवर श्रमल विवेक रोद संसार श्रसार हरिरूप सार्राश देखे तच सच- 
सामस्यो पार हो श्र विना विषेक मये संसाररूप च्रोरनिधि भयंकर समुद्र ताको 
कराड पार नी पाष सेकन हि ५॥ £ ५ 


२०८ , विनयपात्रैका सटीक । 


(११५.माधव अस वुम्दारि यह साया) 
करि उपाय पचि भरिथि तरिय नदिं जवलमि करहु न दाया 
सुनिय शुनिय समुफय सष्ु्हय दसा हदय नाद्‌ श्याच। 
जदि अन्नुभवर जन साद्‌ .जानत सव दारण कपा त सता 
ब्रह्मपिथूष मधुर शीतल जोषं मन सारस पा्च। 
तौ कन मृग जलश्प (वेष कारण निशे वासर धाचर 
जहि के भवन वमल 1चन्तामाप्‌ सी कत काच चवशर्‌ । 
सपने परवश पलयो जागि देखत केहि जाय निदोरे ४ 
ज्ञान भक्ति साधन अनेक सव सत्य स कलु नारदी! 
तुलासदास देरक्रूपा सट च्म यह नरास मन मादान 
स्म० | हे माधव, भगवन्‌ ! श्रापकी यदजो मायाहै सो ेखीश्रपारद क्रि 
जि पारजावे हेतु कमे योग क्ञानादिं श्रनेक उपार्नमे परिश्रम करि पचि मर्यः 
श्रमक्ररि करि मरेजाद्यत हे परन्तु हे पथु ! जवलग श्राप दयां नहीं कर्तेद 
तवलञगि माया को वरि नदीं सकियत है पार पावना दुर्धरे १ कितेदुषैटदहकि 
वेध शाखद्वास सृनियत है कि जीव माया चश म परि भवसागरको जतार 
नाको गुनियत दे लेखा लगादयत दैः यथा श्रा्रूप कारण माया ते मूलि जीव 
बुद्धि मटै पुनः जिगुणात्म श्रदैकार भया ताम साल्िकते दविशादि देवता भये राज- 
सेत इन्द्रिय भं तामस नें स्थूलरूप पांचौ तस्र भगे ताने पिंड बर्मांडादिं सच रचना 
हं सृष्मरूपते शब्द स्पशं रूप रस गन्धादि श्टियनकी चिप्रय भह तिनदी के वथापररे 
जीच विषयी भया सेर मधकरी मूल ६ इनक्ष त्यागि पृवंरूपको सेभारना सोई क~ 
स्याण की मूल. है इत्यापि गुनौ पुनः जीवते सुम पुनः नादि श्रन्तःकरण श्र , 
इन्दरियनको समुकाश्यत एं श्रधयात्‌ समुभ यकि जो विपद्रयासना त्यागि पूर्य. 
रूपको संभारा तो मे सदा श्रानेदरूपदी पुनः इन्द्रियनके समुभावों कि हे श्रवश्‌ ) 
धिपथवातौ त्यागि हस्यिश श्रवण करौ हे नेत्र ! परछी व्यभि समरूप श्रवलोकये 
क्रयो हे रसना ¡ हरियश्च गान करो हे पन ! लेक्रुली च(सन। र्यागि हरिपद् 
मलन म लागा दव्यादि सञ्नुावत हों परन्तु दशा हेय मनद श्रावती उट 
अयुभव विना सज वियोग हानि दरिद्रतादि दार्खदुःख पुनः मोह करिव जनिन ` 
नाम उत्पन्न वक्री विपति गर्भवास जन्म मर्णादि सो जीवको सताचता है वहं 
श्रमुमवदगा फोन हे श्रन्‌ दद्धिय मनारि णकाद्र करि गुर द्र जीब की श्र समदन्ति 
सद्‌ा श्रखंड ब्रह्मरूप म लगी रहं यदौ अ्नुभवदरशा ३ सातौ रहत नहीं सपुभिः 
वृभिके पुनः विपयसुखभं मन ध्रावा कर्ता हे दसीते यद श्रनुमान म श्रावत पि 
विन हरिकं दया भवे जीवम शुद्धता नदीं श्रवत २कदिते निश्चय होन भि धिना 
हसिदिया जीवे शुद्ध नहीं होत क्रि घटघ्रर्यापक् व्रह्मजीवंक्र समीपदीहै पुनः पिथूष 
अरमरेत तुर्य जौवको श्रचल श्रमरकत्ता पुनः मधुर मीठी स्वाद पुनः शतस ताप. 
दारक द सो ब्रह्म श्रष्टुनग्स ताक्रो जाप ह्सहिन मन पवि श्रभृतस्सङो पानक, 


-विनयपर्िक्ाः.सरीक। २०६ 


तरौ सूय॑करिरणि भा खूगाको अममा-जलकेसो रुप विपयद्ुख रथा ताके कार 
नििवासरः रातिड दिनि कत धाचै-श्रथीत्‌ जो सचि. व्रहमएुलकी स्वाद्‌ पावत तौ 
कदे को भूष विपयुल देतु सद मेन घावाकरता दस विचारते, जीव की स्वय 
शक्ति नदी हमव के श्राधीन जीवकी गति-हे २. काते जीवकी स्वर्यराक्घि नीः 
हैसो कहत क्रि जारे भवन जिख जनके मंदिर विपे विमल .चिन्तामशि ह श्रधांत्‌ 
मलचाधा रदित स्वयं सहज प्रकाशमान तमहारक पुनः. मनधितिव फलदप्यक 
दस्दिदत्ता पेली चिल्तामणि पाद जो जीवफो स्वयंशङ्ि होती तौ मणि के शुर 
विचारि खतोप न कश्तिता सो कतं कांच वटर श्रथौत्‌ जो ब्रह्मरूप चिन्तामणि 
को जानिवे ी.शक्ति दत्त तौ विपयखुख कांच.के भुढे नगनपर क्यो मन गावत 
यह केवल. जीवकीं धर दै. कौनमांतिं यथा कोड सपने मै शत्र आदि के चल्धन 
भ परत्रश.पर्ो ताते दटनेदेत श्रनेकनते निदोरा करत पुनः . जव जाभिकै देख्यो 
कि यदह तौ भूंटदी चन्धन.है दस वोधते फिर किसको निहोरा जाद करै. तैेही मोद- 
रूप निदा म जीदको संपनेकैसी अरम संसार फो साचा माने यन्धन मै परा जथ 
विवैकरूप जीव जागा तथ संसरयन्धन भंडा देखात सो चिना दरिपा स्वयं 
; जीव जागिवे करी भाक्ति नदी है ४ यद्यपि करिफै जीवके कल्यार्हेतु कर्मयोग श्ञान 
अक्क श्रादि श्नैक साधन द ते सव सत्य वेद भ्रमाशिक है यथा क्म स्मत्यादि 
धमशा ते भरसिंद्ध चोगफातञ्जतितें भसिद्ध कान वेदान्ते प्रसिद्ध भद्धि शाण्डिल्य 
, नाद्‌ चूतरनते मागत पदमोदिपुंयस संहिता रामयणते' प्रसिद्ध . वति. सव 
सत्थ .है पतु सव॑नं म जौवके परिश्रम को काम दे अर कलियुगी जीव महापापी 
निपयासक्त दरि धिभुखनते परिर्धम है नदी सक्ा दै. ताते किरी साधनको भरोस 
नही है काते. पापी विमुख जीव श्क्रद्धाः ते सांधन मे मुर न.लागी कदाचित्‌ 
यर्वा भन लगोत्री करै तो. विपयासक्त जीवन की जो संसा के.संचादै की. ह 
सोन मिरी तापंर.गोसा्रैजी. कदत किं .दरिकीं कृपते संसार संचार की मरम भिरि 
, जाती है `यथा श्रजाभिल- यमन महापापी विप्ासक्तः धिुखं रदे. तिन भमत 
हरिनाम क्ते शद्ध दै परमपद प्ये पुनः केवट किसंत अधम जीतन तऊ मकौ छपाते 
तत्कालदी शद्ध भये .पुनेः-जयायु -अधमपरक्ी प्रभुकी -हृपतिं तत्कालही शद्ध भया 
पुनः सवशादि राक्षस श्रध महापापी विख तिनं मु दयते सुक भये धनः 
श्रवर्धवासी चराचर को छृपाकरि परमधाम लगमे इत्यादि प्रसंग सुतिके भरे प्रनमे 
यह चदु. भसेखा है कि कैषह पतितं जीव दोद जापर प्रयु छपा करं ताकी वस्वीं 
ञम.मिरिजाद्‌ तुरतदी प्ररमपवै को श्रधिकारी होतं ५॥ न 
(११८) हरि कवनःदोष तोरि ५ 1 न व 
~" जेहि उपाय सपने. इर न गति सोह निशिः वासरः" कीजे १ 


१ 


-जानत--अर्थै -अर्नभ् रूपः तमः कूप. परव `परं लागे । ` 


-. तदपि ने तेजते श्वान अंज खर्‌ ज्यों रत्र विषय च्रलरागे द. 

: भूतद्रो - भौदवरय . हित. आपन म ज. विचारा. 
"ध न्व अतो व व 
मद्‌ मत्सर अभिमान ज्ञानः-रिषु इनमद रहनिः अपारो २ 
.सद्‌ मत्सर मः २७ । 


२१० विनयपचिका सीकर । 


वेद्‌ प्राण सनत समुन र्नाथ सकल जग च्यापी । 
वेधत नरि श्रीखड येण इव साररीन मन पापी 
से अपराधसिन्धुः करुणाकर जानत अन्तयीमी। 
तुलसिदास `मवव्यालग्रसित तत्र शरण उरभारिपुगामी ५ 


सण श्रपनी मन्दता की कसि विचारि कहत कि सयत दोषमरि ह ताति 

हे हरि, शीरघनाथजी ! श्रापुको कौन दोप दौनजिये भाव जो छृपाफो पात्रे म॑ नही 
होता हौ तौ भष रूपा कते कर केसे छृपको पा नरी टा कि जोनि उपायन ते जीव 
की कुगति सिवाय सुगति दोना सपनेहं म दुतम हे सेई निशिवासर कीज सेद 
भवसागर जवेको उपाय दिनौराति कस्ते द १ कया कुगनिक्रो उपाय दिनौराति 
करते ह कि श्रथ जो जीवकी सुगति श्र श्रन्थ जो जीवकी कुगति दोना नदा लोकः 
खखको त्यागि शन्द्िय विपयन त विमुख है जो शृद्धमन शष्वस्म लगाने तौ जीव 
कौ कल्याण रोष्गो पुनः इद्रिय विपयन द्धारा यहि संसार सुखम मन लागते तम 
श्रन्धकङुप भवसागर मे परव जीवकी दुर्गति दोद्गी इत्यादि श्र्थं श्रु श्रन्थ दोऊः 
को रूप जानत हौं तदपि न तजत श्र्थात्‌ विपय मेलगेतेजोदुम्खष्टोतसो 
जानत हौं तापर विपग्रुख को मन त्यागत नदी सदा उसीमे लागरएत कौन 
भाति स्यौ वान श्रजञ खर्‌ स्यो विषयन म श्रद्ुरागे श्रदधुखागने मन लगयि फिर 
हं अर्थात्‌ प्रयोजनमात्र श्रुक्रल पाद खीमे सये जीव रत दोतते है परन्तु ये तीनि 
जीव भतिष्लता मे महादुःखौ सदिं खरि पे लगे फिरते ह श्रथात्‌ कार्तिके 
ता जिस तीके पादे जाता है सो कारिखाती है पुनः श्रौरह्‌ चा कारिखाते 
: दै छर जो रतिम फे तौ वालक महादरडदरेते दं इत्यादि दुःख सहत तौ भूखा 
प्या ऊुत्ता ङत्तीके पद्धेदी धावा करता है तथा परछी न्दर देखि मन श्रासक्घ 
` है चक्रो श्रवल्ञोकन पुनः सनेहते वात्ता करता दहै श्रं बह चिमुख है ह्ुवचन 
कहती है सो युनि श्रौरह लोग कुवचन कते ई कदापि चकि संग रतभये तय श्रप- 
' मानादि अर्नैक दरएड होतेहे सो सव सदि ए्वानकी नाई श्रुराग ते मन लगाये 
परखिनके पे फिस्ता दीं पुनः छेरीतो विमुख रहती रै श्र श्रजजोखसीसो 
याको मू्रस्थल संघा करता श्र श्रदुरागतते मन लगाये सदा वके पचे फिर्ता 
है तथा श्रापनी ली तौ दिम रतीं हैश्रर में रतिवासनति श्रचुराग किरे वाके 
पे फिरता हां वाके कठोर वचननको दुःख नहीं मानता हँ पुनः गद्ही तौ 
लातन मारती है श्र खर जो गदहा वाक्रे मारनेकी चोट सरत ताको नही मानत 
श्रजुरगते चके पे लागरहत तथा वेश्या स््रा्धीन देति जतन मारती है अरम 
उस दुःखकरो सहत श्रच॒रागते उनके - पे फिर्ता हां सीम आआसश् भये सब 
चिपय वादी मं्रादजते हे यथा ्रवणते कामवात्तौ नेते वाको रूप देखना जिहते 
शरोठरस पान त्वचाते श्रगस्पश नासिकाति वाको गन्ध कर्ते फुचमदैन इत्यादि 
सव इद्रियश्चिपय.वाही मे श्रादई ता खी मं विपयासक्की के २ यथा कामवश सय 
विपयक भ्रूल सीम श्रासक्त तथा कोध्रवशते भूतदोदरूत सय जीवन सौ वैरवि- 
रोध करिह रहता श्र्थान्‌ विपयसेचनतते अनेक कामना यद़तीहै तामे जोश हानि 


विन्रपधिका सरीक ` २११ 


करत ताते छद करतः दीं पुनः क्रो धते मोह उतपन्न दोतादै रथात्‌, चैतन्या नाश 
है जाती है त्यहि मोदवश ते श्रापना दित नदी चिचारना दँ जभ श्रनहित होत 
सेई कायै करता हा पुनः मट्‌ धन विथापि पाद इथे वडावना पुनः मल्तर श्र्थात्‌ 
परभला देखि न सदिस्कना पुनः श्रभिभान श्रत्‌ महर वड मानि चित्त चा 
करना पुन॑ः शानके रिपु सवर कामादि हं परन्तु बुद्धिक्री नषठतता विशेपि कषानको शतु 
हैन श्ाचरण मे मनक्री रहनि लगन श्रपार बहुत है ३ वनम तथा पुराणाद्विकन 
म छुनत ताक खमुमतत ह अर्थात्‌ सवक्ो सिद्धान्त यदीहै.कि रघुनाथजी सकल 
जगत्‌ चराचरम व्यापक हं ततेन किसी जीवको सताचा चाद्ये न किस्ीते वि- 
योधर कीन चाहिये विषमता त्यागि समतादृषटिते सर्वत्र मरूप देखा चादहिथे त्यादि 
दृ विचार वेत नहीं भरे श्रन्तर समात नदीं कौनभांति यथा श्रीखयडनन्दन 
मरलयाचलपर चन्दन की -घुगन्ध सव दृक्षनमेव्यापिजात णक वेखु जो वांस चम 
नरह व्यापत इति श्रीखणड वेखुद्रच अ्रथौत्‌ चंदन यांसनकी नार वेद पुराणुगक्तोः 
सिद्धान्त चयन श्र्थात्‌ चराचरम रामरूप व्यापक है यद्‌ वदन मेर उरम्र नीं 
स्मात्‌ कारेते वासकी नामेयं मन पापी सासंश दीनहै ताते न्दी व्यापन ४ 
काम करिकै वरिपयासखक्र कोध ररि भूतद्रोदी मोह्करि ्रक् निदधौ विवेक विचार- 
हीन इत्याद्ि-म तौ श्रपराधरूप जलभरा समुद्र हो हे कर्णाकर ! श्रथात्‌ सेवकके 
दुःखम दुःखी ह शीघही मिरावनेवाले इति करणा गुणके श्राकरखानि श्राप अन्त- 
यौमीदौ भाव्र सवके रन्त की जानते दौ धर्थात्‌ मेरे श्रपसधे सच जानते दौ 
पुनः गोसा्जी प्राथेना करत करि हे उरस्गरिपुगामी ! अर्थाव्‌ उरग सर्पं त॑करे पु 
नाशकत्तौ जो गरुड़ तापर चद गमन करोनवले भावश्रापुको वाहने स्ैनको नाश- 
कत्तौहि श्र मे `भवव्यालग्रसित श्रत्‌. संस्लारलूपसपं मोको लीले ज संहे ताकेरश्ा 
› हेतु-तव शग्ण अपुकी शस्णागत है पुक्रारता हो करुणा करि मेरी रक्षा करौ ५॥ 
. (११९) दे हरि कवन यनम सुख मानु । 
ज्यो गजदशन नथा मम करणीं स्च पकार तुत जानद्रु १ 
(~ [क। 3 
जो कलु किय करिय सवसार तरिय चच्छपद्‌ जस । 
ति [क [> ऋ 

रहनि आन विधि करिय आन हरिपद्‌ सुख पादय केसे २ 

देखत ` चाम्‌ भयूरचचन शुभ बोल शुभा इव सानी । 

सविषु उरग श्याहार निडर चस चह करनी वद्‌ वानी ३ 

क ८ ८ भ [+ 

रखिलजीववत्सल निमेत्सर ्वरणकस्रल . अयुरागा । 

ते तव पिय रघुवीर धीरस्रति अतिशय निज पर्‌ त्यागी ४ 

यद्यपि मम छवथुण श्रपार प्खारयांग रघुराया। 
तुलसिदास निजशुण विचारि कस्णानिधान कस्‌ कया ४ 

टी०! हे दरि, श्रीरशुनाथजी! कौन यत्न करि खल मानो इख होडं भाव उपाय 
तौ सय दुःखकेकत्तौ है तौ कैसे खुखी होडंगो कादितत ज्या गजदशन श्रथीत्‌ 
हाशीके दांत यथः देखनेमायर हँ उन करि चारा पाशुरि श्वादि कलु कायं नही 


९१२ विनथपच्रिका स्षरीक । 


हेसक्ता हे तथा ममकर्णी श्र्थात्‌ वेष धाचार सुभिरर ध्यानादि सव कर्तव्यता 
मेरी उपरदीते देखाउमाबर ह मीतर एकह नदीं विशेष ङुटिलताभरी माष यथा 
गजदन्त दवेखावनेको रौर खनिको शरीर तथा म देखावनेको रामगुलाम चना 
श्र श्ैतरंते विषयकामादिकनको गुलाम हौं इत्यादि सय प्रकारके मेरे श्राचरणं 
श्रापु जानते क्योकि श्रन्तयामीरूपते सवे श्र॑तर यसेहौ तौ श्रापुते क्या कहना 
जरूरदहै १ जो कदु वचन पुखते किये सोई तर खाचिभावते करचव्यता कसियि तौ 
यथा बदवाके पदचिहम भरा जल पार जावेकों गम होत तैसे भवसागर तसिये 
वेपरिश्रम अर्थात्‌ यथा चेष वनाय भटा प्रेम दशय सधम कम शान विरागसदित 
उपाष्ठक वनि नवधा भ्रमापरादि भक्षिकी वातत करत हौ तेसेदी साची जो कतै. 
व्यता अरो तौ भवलागर तरि जाना सुगम है परंतु रहनि आनविधि भाव देखाव 
मै रीति रदस्य शौर भांतिकी है पुनः करिय श्नान भाव श्र॑तरवासनाते कम श्रीगदी 
विधिकर कर्ते है अथौत्‌ वेते साधु श्न्तरते छुरिलवचन कोमलमन कणेोरमुख ` 
सौ वैसम्य श्रन्तर मँ लोम सुखते क्ञान यन्तर श्रकषानवान्तं भक्चिकी कम चोसः 
ठगी परहानि परल्ीरल दततिरहनि शौर बिधि करणी श्रौर विधि त्यदि करिकै 
हरिपदप्राध्िको उख केस पाद्ये 9र्थात्‌ नही मिलिसक्ता ३ २ क्से मेरी रहनि 
करण शौर श्नीर भांति हँ यथा मयूर देखत मे चार सुन्दर स्वरूप मांगत्तिक पुनः 
सखुधादब सानि अरथांत्‌ अमूत सखमसानि वचन शुभ मङ्गलमय वोलता है इत्यादि 
वेष वचन तौ मधुर ह पुनः सविप उरग श्चाहार अर्थात्‌ सपैविये फरणल विप 
होता है त्यहि चिषसदित सैको खाद जाता दै पेखा निर कठोर हृदयको है 
जामे विपभरां स पचा जाता है यह तौ कठोर करणी श्र वह कोमलनारी है 
तसे भेरा वचन्‌ तौ मेशुर असु त्रिपयरूप्‌ विपमरा संसारदुखूप सपैको खाद 
पचार जता हां पेला हदय को कठोर मेदौ २ पुनः ्रापक्नी शरण योभ्य कैसे जन 
दोतेहं जे सिल ज्ीववस्सलं समग्र जीवनपर दया राखे है पुनः निभैस्सर ्रथोद्‌ 
परदिव देखि न सकना इति मत्सर त्यि करि रदित भाव सवको भला चाहते है 
पुनः निज परत्यागी अर्थात्‌ न किसी को पना मानि धीति करै न किसीको 
परार मानि उदासीन रटे सवमे समरण्टि राखते है मतिके धीमान भाद काम 
नेधके चेग मे जिनको गन नदीं परतदि पुनः ्रापके चरणकमलनके श्रयुरागी ते 
तवभ्रियहे रघुनाथजी {पेते जन आपको प्यारे त्तिनकी थतिक्रूल मेदौ तौ कैसे 
आपको भिय होड ४ यद्यपि मम मेरे रगुण श्रपार है संख्याकरि एर कोड नरी 
पाई सक्ता ताति संसार चौरासी भोगिवे येऽग्य हौ उद्धार कसि योम्य नहीं हौ 
यह्‌ मेरे कर्मनकी चात है हे रघुनप्थजी ¦ चाय करुणानिधान हौ चेदक को दुम 
नदीं देचिसङ्ेहौ इति निज श्रापने शण विचारि पत्ितपावनतादि विरद सभारि 
ठलसीदास पत्तितपर द्या करहु भवभय मेटडु ४॥ 


(१२०) हे इरि कवन यतन श्रम भने । 


= > हि 
दखत खनत विचारत यद्‌ सन निज स्वभाव नहिं त्यागै १ 
भक्ति ज्ञानं वैराग्य सकल साधन यहि -लाभि उपार 


चिनयपञ्चिका सरीकः । , - २१६३. 


कोठ 'भलं कड देउ कलु कोड अस वासना हृद्यते न जाई २. 

जेहि निशि ` सकल जीव खतं तवं करपापात्र जन जारी । . 

निज करनी . विपरीत दैलि मोहिं सुभि महाभय लागे ३ - 

यदपि भग्नमनोरथ विधिवश सुख दंच्चित दुख पातै । 
चिनार ` करीन यथा . स्वारथ विन चित्र वनाचै प 
षीकेश सुनि नाम जाड बलि अति भरोस जिय मीरे । 
त॒लिदास हृद्रियसंभव दुख हरे वनिदहि प्रथु तोरे५ 

, , दी०1 यथा सर्पैकी सचा श्रधिर म रसरी परी तामे सकी भरम होती दै. 
तथा यवर साचा ताकी सत्यता ते मो श्न्धकास्ते भटे संसारम सचिको भ्रम 
` हीतादै सो कदत दे दरि,श्वीरघुनाथजी ! कवन यज्ञ करियि जपै श्रम मागे संसारक ' 
संचार भिरे सो मिटती नहीं है कादेते संसारक देव्य बादर कैसी छद होतजात- 
विलम्ब नदीं श्रथवा सव पेगव्यं वनोद जव मरिगये सच जाको तरह रदो इत्यादि 
देखत दौ पुनः पुराणएनमे खुनव ष्टौ कि दिररयकणरिपु राथणादि अचल है यैदे 
तेऊ क्षर म नाश भये श्रौरकी कौन गनती पुनः विचारत हौ कि एकदिन संसरि 
न रहिजाद ताम संचाई मानना चथा है इति देखत खुनत विचार्तौ सन्ते थिषया- 
सक्त मनं निज श्रापना स्वभाव लोलुपता चर्चलता नहीं. त्यागता है १ भक्किके 
साधन यथा श्रवण, कीतैन, स्मरण, सेवन, श्र्चनः, वन्दन, दास्य, सख्य, श्रातम्‌- 
निवेदनादि क्षान कै साधन यथा विराग, चिवेक, शम, दम, उपराम, तितिक्षा, 
श्रद्धा, समाधान, भुसुश्ुता इत्यादि सकल साधन यहि लागि यहि मनके शुद्धता 
- दैत श्रनेक उपाय करियत है तापर मनकी चाह यही वनी रहती है क्रि कोऊ 
भल कटु श्रोत्‌ क्ानमक्ति श्रादि मेरे श्राचर्ण देखि लोग मेरी परशंसा कर फिः 
चढ़ा महात्मा सजन है पुनः सञनजानि ज्लोग मोको कोड कञचु देड श्रथौतत्‌ मोको 
सव पूजा चदृच देसी वासना हदयते नर्द जाती है अर्थात्‌ मान ब्द तथा लोभ 
यथा पूजा पावनेकी कामना ये मनोरथ सदा यने रहते ह किसी भाति नहीं पिरत 
ती भ्रम फैसे जाई २ ज्यहिनिशि जनी अ्विद्यारूप सानम सकल जीव मोदरूपं 
निद्रावश सोयते दै अर्थात्‌, पै श्रात्मरूपकी शुधि भूलिगरं सपने कैसो खख दुःख 
लोकव्यवहार को साचा माने टै यदी सोचनादे पुनः & भरभों ! जे श्रापुके रपापा्न 
जन ह ते जागते दै श्चर्थात्‌ जिनपर श्रापु छृपाफरि पूरयैरूप को बोध कराद्‌ दिषेड 
ते शचेतस्य है लोकसुख स्वप्नवत्‌ चथा जानि खदा प्रमुपद मे अजुसग किदे रदते 
ह श्रत्‌ विपयवश लोकद्ख म न भुलना यदी जागना दै सामे पापान कवे 
थते भाव कि चिना अुकी पाभये स्वर्यसाधन करि जीव नही जागि सक्ता है 
तदं ज़ छपापान्न जन जागते ह तिनकी जो करणी रीति रदस्य होती दै त्यदिते 
परतिकरूल उलटी निज श्रापनी -करणी देखता दीं .भर्थात्‌ छपापात्र जन इन्द्रिय विप- 
यनते विमुख लोकद्ख स्यागि पथुपद्‌ मै श्रधसागी रहते हे अर मे यथते चिमुख 
ह इन्दिय चिपयन म मन श्रासक्त संसारी खख मे परा हों दति श्रापने श्राचरण्‌ 
दि ताको फल न्नौरसी भोग सो समुभिं मोको सक्ाभय डर लागत है ३ ययपि 


२१४ विनयपत्रिका सरीक्र 


करिकै मन भै यावत्‌ मनोस्थ उचते है ते विधिवश विधाताके लखे श्रदकरूल तौ 
होता हे श्रथिक मनोरथ भग्ननाम नाश होते हं ताति मनत छख होने कौ श्च्छा 
करता है ताही भँ दुःख पाता है शरा जो कमाता है सोई खावा दे तहां सत्क 
तौ. दोवदी नदीं कदापि कु मया तौ राजस तामस भिल्ला ताको श्रलपफल सोऊ 
स्ासिक है वाको फल पूर्वदीं ले लीने तति मरुत न! रदो नहीं चरर पापकम 
जन्मान्तर ते करतश्राये तादीको फल दुःख ब्रह्मनि लिखिर्दिया इत्यादि दुभ्की 
मूल जो पापकरम्मेनमे खचि सोतौ स्वाभाविकी मन किया करता द पुनः 4 
कौ मूल सुति म रुचि सोतौ करता नध ्ररु सुख नकी च्छा करताद सोती 
भम्य पन हे नही केसे रोड पापनक्रो फल भाग्य मेहे सोई इम दोनाहैः इनि 
मनेोस्थ यद्यपि नाश देति ह परन्तु नती सुख के साधन करर श्रर न सुलको मनो- 
रथ त्यी यह मनकी एक श्रद्धतगति है कौनभांति यथा कंरदीन चिना हार्थो 
को चित्रकार विना स्वार्थ चित्र वनाय श्रथात्‌ पूथै चित्रकारी करि जीविका 
स्वरार्थं होतारा पे रुजञादि कारणते दाथ वेकाम हैगये श्रथवा दाथ वने दं 
परन्तु म्बरमर्दौ करि श्रालस च्र्रद्धा करि काम नही करता है सोऊ चिना दाथने 
कोहै इत्यादि तदा जो दाथनते चित्र वनावै तौ जीविका स्वार्थहे श्र चिना 
हाथोको चित्रकार मनते चा वचनमाच श्रनेकन चित्र वनाव सो वेप्रयोजनहै तथा 
स्वरम ्रालस अश्रद्धा करि मनते सत्कर्म तौ होता नदीं जाते सुख स्वार्थं होवे 
वे्रयोजन सुखको मनोरथ करता है ४ दिर्एयगं हपीकेश ये रघुनन्दन के राशि 
के नाम है काेते पुनस चग चर्णको जन्म है सो दएोडाचकायुसार करिकै के 
कोहाही पुनर्वेषु इति हकाराक्षरे इकारस्वरते हिरण्यगभ वरशुपर्यायते हषणीकेश 
इति राशिको नामहै सो सुनि वलिजाड भाव इस नामपर श्रपनगौ वारण करता 
किते हपीकनाम इंद्धिय तके ईश नाम स्वामी ताको कदी हपीकेश तौ जो इन्द्रिः 
यनकेस्वामीदीतीौदृन्द्रीश्रापु की श्राज्ञापाल होगी यह्‌ त्यन्त करिकै भयेसा 
मेरे जीव म डे काते तुलसीदासको इन्द्रियसम्भव दुःख है श्रथात्‌ इन्द्ियचिपय 
म मन श्रासक्है श्रनेक पापकम करत ताहीको फल दुःख उत्पक्न होत जो श्रापु 
रोकिदेड तौ इन्द्रियविपय त्यागिदेवै तच मनस्थिरहैश्रपु मे लगे इत्यादि 


ह प्रमो ,! यह डुःख श्रपुहीके हरे वनी माव समर्थ अ्पुी दौ ५॥ 


(१२१) हे दरि कस न दरद भ्रम्‌ भारी । 
| © अ 1 [4 (9 क श 
अभ अविद्यमान जानिय संति निं जाइ गोसाई । 
विन बाधे निज हठ शठ परवश पखो कीर की नाक ९ 
सपने व्याधि विविधवाधा जनु सत्यु उपस्थित आई । 

~ ष [ कज १.१ | [क| 
वैद्य अनेक उपाय करहि जाने चिन पीर न जाई ६ 


श्रति णर साधु स्छति संमत्त यह दस्य सदा दखकारी । 
* ¢ श ४५९ ^ ८, ज क [५4 [+ 
तेहि बिन तजे भजे चिन रघुपति विपति सक्रै को टारी ४ 


. . यद्यपि षा सत्य भाति जवलगि नहिं क्रूपा तुम्दारी १ 


#। 


विन्थयध्निका सरीक। `. ~ २१५ 
वह उपाय संसारतरन करै विमल गिरः श्नि गाधि । 
तुलसिदास मे मोर गये विनः जिय -रुख कवं न पावै ५ 


` ० । ददधियद्धारा विपयमे भन श्रासक्त ह भूँ> संसारी सुखको साचा मानि है 
ते ददिव श्रपके श्राधीन ह ताति हे दरि श्ीरघुनाथजी ! भरि संसारको साचा 
मनि (॥ यद जो भायै श्रमदहे ताको रूमृथे हदः श्रापध.स नदीं दरितेते दौषेसो धरम 
देयश्वा रसरी श्रधरेमं सपवन्‌ भासत वेसेदीं रुसारी व्यवहार यदपि मूषा गुटी 
ह पर्त मोदशूप श्रध्रकार तं सत्य भासत खाच देखाता है कवलम जचलगि जीव 
परं श्रापकी कपा नई दोतीहै भाव जव आ्रपरूपा करौ तथै सव भ्रम मिटिजाह १ 
, श्यै जे जीयक्रो स्वैर से संसारम श्रवियुं मान माव नदीः विद्यमान है श्र्थात्‌ 
सेखार चिये किरी जीव को स्वार्थं प्रसिद्ध दै नदीं कि ते यज्ञ धन ध्वाम खी पुत्र 
च।दनं -भूषणरि की निरय नर्द कि कटु किएी.के श्रतु रहै पुनः श्भा श- 
रीर तैसखव दथा दै दति निज स्वाथ किती के। पसिद्ध नदीं देशात यह ज्ानियत 
-है वाहृपर दे ग सरै { जीचमात्र-के 'पालनहारे यद सखति जो संसार ताक सचा 
नह जाती हे माव गड देखत हीं तवहं सयु मनिहं शख चिन चार भर्ात्‌ 
-फिसी ने चांधा नर्दः परत फेला शट मदाश्रन्नानी है भि दटव्रश कीर शुरण करीं नाद 
परवश पो श्रशरीत्‌ सेत मै.दद लकड गाड तापर वड प्क लकङ्ी धरि ति 
चयस पनि देते दं तापर राद शुमा वैटा चोयलीं शूमिगरई ॒ग्गा उलया यांगि 
.गयाः वद जानते मोको कोऊ पकरि लिया तवते व्याधा पकरि लिया तथा जगत्‌ 
"देत भाश कर्म दवै लकड़ी दहै स्वभाव वीच वी लकड़ी चार्ना चौगलती 
-तापर धेटि.जीव की चासन घ्रूभि गद तावत्‌ कालफांल म परो इत्यादि दटिकरि 
गगा की नादि मायाके वशम पये २ पुनः कैति संसारको भ्रम है यथा कोऊ 
जन श्रानन्दसददित सेद गया ताक सपने मे विविघ्र व्याध की वाधा भरै.श्र्थात्‌ 
अश्वम उवर भया तार्य शिरीक्ञ खासी. ताम उद्रशल भया पुनः तृषा वद़ी ताम 
कलु शीतल चस्तु खादगया तति सन्निपात भया इत्यादि वंहुती व्याधि बाधाकरि 
-जनु शर्यु उपस्थित नाम समीप श्रई माव मरणएकाल. श्रदगया देला खज वाधा 
देखत ताक प्िटने देतु वैदयलोग जे श्रञ्न शरिपुरभर कालारि र्षा इति रस 
खवाचन धूराकरन. दररयादि अनेक उपाय कर परत धिना जगि वह पीरन जा 
तथा तनय श्रात्मरूप मोद निद्रा मै सेद स्वप्नवत्‌ .रूग देहाभिमानी भया तहा 
` कामासक्ती वातञ्वर सथा लोम कफे धावना सेद खासी दे कोधवश ते सय सौ 
वैर शिरपीडा टे वृष्णा प्यास्तते' परधन परछी श्रादि , शततल वस्तु अरहणते काम 
नध लोम . वीनि की प्रवलतति बुद्धिनाश रूप, सन्निपात भया ता वैय सम 
श्राच्चाये पुराण क्रथा श्रवणादि श्रनेकं श्रौपयै करनेते याचत्‌ जीव पूर्वरूप नहीं 
समारत है ताषत्‌ दख मिटैगो नदी भाव यावत्‌. लोकत्रवहार साचा माने दे. 
ताव कामादि निकारते नेक अस्‌ कर करि नड च रया ताते विन पूवे 
सभरि तते दुःख. मिय सक्ता दै २ पूर्वै जं कहा है सो मेरदी वचन नहीं दै कादेते 
श्रति जो चारिड वेद्‌ तिनकौ सम्मत है स्मृति 'जों धमैशोस तिनको संस्मत है पुनः 


९१६ विनयपनिका सदीक ¦ 


४ 


सव साधु को सम्ब्रत अर शु को - सम्मत है माच सवुके मतते ५ सिद्धान्त 
है कियद दशय देखनेमात्र को ज लसास( पदाथैहै ताम्‌ व 
सद्‌ दुःखकरा है नेक भल देनदासै है त्यि ड्ःखद संसारी पदाथ को त 
तते श्र शुद्ध है चिना रथुन^यजी को भने का देखा समे दै जो जन्म सूर्णादि 
जीवनी विपत्ति दारिखक श्रथीत्‌ जव मिथ्या जानि संसारी पदाथते मन खचि 
कामादि विकाररदित शृदधहैकै जीव रघुनाथजी क्रो भजै तव जीव को कल्याण 
दूये उपाय नीद यथा सत्यो पाख्यान ॥ लोके भवतु चाश्चयं जलाज्जन्म घृतस्य 
च 1 सिकतायां तु तत्ते यले यातु कथंचन ॥ विना मि न सुक्िश्व खजसुव्थाय 
चोर्यते । युधं धन्या महामायः येधा प्रीतिस्तु राघवे ४ जीवनको संसारसागर 
तासि हेतु बहुत उपाय हँ विन उपायन विमल शिया श्रुति गावै भाव शुद्ध. 
वाणीते वेद्‌ वखान करिरददि वथा श्रयैपेचकरे ॥ उपायः. कथितः क्क्ानभक्षि 
भरपत्तथः । सदाचार्यामिमानश्वेदिष्येवं पञ्चधा मताः ॥ तामं स्नान; तषैण, सभ्या, 
पूजा, पाठ, जप, होम, यक्त, तीर्थ, त्रत, दानः तपस्यादि कम है विवेकः, चिराग, 
शम, दमादि क्षनके सधन, धव, कीत्तन, स्मरण, सेवन, श्रचेन, चन्दन, दास्य, 
सथ्य, अ।स्मनिवेदनादि, मङ्कि इत्यादि च्रनेकन उपाय वेद्‌ कत द विमलवारीको 
भाव य्‌ कि जो कदु करे सेः वासनारदित निर्विकार है करे इल हेतु गोसारैजी 
कहत भँ मोर गये षिन श्रत्‌ मेँ बराह्मण विद्धान्‌. तपस्वी श्राचायं जगत्‌पूल्य हौं 
पुनः मँ क्षत्रिय वीर नीतिमान्‌ राजञा जगत्को स्वामी हौं मँ वैश्य धनी दानी 
जगको सदायज्न हौं पुनः धन, घाम, धरणी, खी, पुत्र, परिवारादि मेराहै इत्यादि 
मै मोरजो देहाभिमान है तक्ति विना भिरिगये चहेसो उपाय करे जीव सुख 
कथं न पवग माव लोकव्यवदार त्यागि रघुनाथजी को मजेते जीवको करेयाश 
-दोहगो ५ ॥ .' 


(१२२) हे हरि यद भ्रम की चरधिकारै । 
८" देखत सनत कहत सुभत संशय सदेह न जाई १ 
~ जो जग षा ताप त्रय अलुभव होड कदृह केटि लेखे । 
` कदि न जाह श्गवारि सत्य भ्रमते दुखदोह विगेखे २ 
सुभग सेज सोचत सपने वारिधि बडत भय लभै 
कोरि नाव न पार पाव सो जवलगि पुन जागे ३ 
्मनविचार रमणीय सदा संसार भयङ्कर भारी। 
शम संतोष दथा विवेकं ते व्यवहारी सुखकारी ४ 
तुलसिदास सबविधि प्रपच जग यदपि रूट सति गावै । 
रघुपतिभक्ति सतसगति बिनु को नवच्रास नशावै ५ 


2० 1 हे हरि, भीरघुनाथज ! यह जे ज्रम की प्रधिकाहै से कैसी दद्‌ दै 
कि देखत हौ कि संसारी व्र श्रवते जति विज्ञस्य नहीं लगती हे पुनः पुय- 


विनयपचिकरा संरीक् | २१७ 


गदिते सुननासो श्रौसने कदत द्यं पुनः, वुद्धिचिचार ते सुभान हीं तापर 
संशय शर्धत भटे संतर म सचा मानि लेना ति संशय ताह म संसार साचा 
देवाभूटा हं यह सेद करिसी भांति नदी मिदता दैष्क्या संदेह दहोत्तकिजो 
जग मृषा श्रथौद्‌ जे संलार टा है तै तापश्रय अर्थत्‌ ज्वर श्रूलादि दैहिक ह 
पुनः दनि वियोग दरिद्रादि दैविक दै सर्य चौर श्रु श्रादि वाधा भौतिक दै 
द्रर्रारि तीनिड तपिं तिनको श्रुभव श्र्थान्‌ तापनके दुःख को जीघमे तदाकारः 
होना सौ कटी कप्रदि लेक्रिते दयोतारि श्रत्‌ जो ससार भूदा है तौ संसारी घुखते 
उत्पन्न जै श्रसतूकर्म तिनक्रो एलजो डुः से साचि श्रत्मरूपंम कैसे व्यापि जाता 
ह र्यात्‌ जे सलार भट तौ सदा चैतन्य एकरस कषान श्रल्लरड श्रानन्द्‌ श्रातम- 
, इष्सो पृ यौ संक्तार मर परि तीनिड तरि सहता दै तति संखार भटा कदि 
सष जात कनं मति थथा मृगवारि सत्यश्रम श्रथात्‌ सैन की किरणएन्मे जो 
ली द्वात है तपिं ष्टण के सन्यकरि जक्षका श्रम होता दै श्रधीत्‌ वाको 
सत्यक्षरि जश्न देखात यथपि द भ्रम ते र्द्ध विशेव दुःख दोताहै शर्थीत्‌ ण्यासते 
धचतत धावत मर्ण तस्य दुःख होत श्रमवन्न भिरिजाता है परन्तु किस्णन म 
जलौ सत्यता भिरती नद्य वैतदी सलार सर्य भात २ पुनः कैसा सत्यश्रम है 
यशा कोर जन खमगसुदरी सेजपर श्रानन्दे ते सोचना हि प्ररु सपने मे देखा कि 
चासियि-खमुद्रमे मै बरवा ह व्यहि किक श्चत्तिभय लाम वृदिमरन को श्रत्यन्त 
डरता £ सं अवलगि वह श्राप न जिगा तव्लयि कोटिन नावन करि कोऊ 
वचया च ते सा सपने सिधु को ब्रूढनेवाला पार नदी पा्ैगा जव जामी तवै 
भ्रम भिदी त्स चतन्यश्चात्मा तरद निद्ावश स्वप्नवत्‌ देहाभिमानी है भवसागर म 
बरवा से जचतकर पूधरूप नद सभारत तवतक कमे क्षानादि शनक निन 
फार पार नदी पादस ह जव श्रात्मरूप स्मारी तव श्रापदी संसार स्वश" 
वत्‌ दरेखा्ई २ श्रननिशयार रमणीय श्रथीत्‌ चिना विवेक विचार कीन्ह संसारी 
पदरथ युदर सुखदायक द्रखि परते द यथा श्रवरणन ते कामिनिकी चन्त गानादि 
सुन्द ञान नेननते वाज्ञार मेला कौतुक नाच रंग युचती इत्यादि उन्द्र लागत 
जिहाते प्रथ्प्स सुन्दर लागत सतो विना विचरि खुखद्‌ सुन्दरता है श्रख विवेक 
विचार करनेते भारी भर्यकर दै भाव विपयवश संसारिन छख म भूलि जीव 
अययन्धन द परि गभा जन्म तीनिड तपि मर्ण यमरखोसति श्रादिं करल 
दुख पावत्त ह पुनः समवास्नना न्यागि संतोष लोभ व्यमि दथा जीचमातर पर 
राखि चिवरेक सोंकव्यवदार वृथा जानि सासंश हरिरूप को ग्रहण दस श्राचार तें 
दं सोकव्यवदारै खुखकारी दै यथा धुत प्रहमाद श्र॑वसंपादि लोकव्यवहार म 
र.तिनकी कौन हानि भ ४ गेसारईजीः कदत कि जगत्‌. विपे धन, धाम, खी, 
पुज, भजन, चलन, वादन, भूषु) गन्ध गानादि, भोग, छुखादि यावत्‌ मायाकगु 
पपच हताक्तो ययरपि सश्र विधिति भटा चिर वेद्‌ मावत ह स सव जानते 
परन्तु फेला चणम दै कि विना सन्तनकी संगति पुनः विना रघुन(थजी की मक्षि 
क्रन्द को भवत्रास्मय नाश करि सक्ता है ५॥ 


भ्ल 


२१८ विनयपनिश्षा खटीकं ) 
( १२३.) भं दरि साधन करने जाना 
जक्ष आसथ सेषज न कीन्ह तख दीष का चरयाली १ 
सपमे दप करद घंटे चिप्रवध विकल रिरे खधलागे। 


साजिसेध शतकोटि करे नहि शद्ध दाद्‌ चिञु जग 
` सम्म समै विपुल भयदाथक प्रकटदोह्‌ अविचार ।` 
बहु आयुध धरि यल अनेक करि दारि सरह न मरे ३. 
निज भ्रम ते रविकर समव सागर अति भय उपजवि.। 
अवगाहत वोहित नौका चदि कबहु पार न पावै 
तुलसिदास जग अपु सहित जबलमि निसरूल न जाई । . 
तलि कोटि कल्प उपाय करि रियं तरि बाह महभ 


, 2०1 हे हरि, श्रीरघुनाथजी ! भवनाशदेतु जसो उपाय चेदं कहत तैसे साधन 
उपाय तै नहीं परे जाना यथार्थं न हैसके काते जख च्ामय नाम सोग.ठस भेषज 
श्रौषध नदी कौन तौ वर शष्ठ वेद व्रणौ को कै दोप दीजिये श्रथीत्‌ तरकाल्ली ` 
चातञ्वर सौरि पिपरमररि ते जाता दै पित्तञ्बर यवके काढ़ां ते जाता दे श्लेष्म 
जवर कागदीर्नीवृकी सिर्कजवी ते जाता है इल्दज्वर पञ्चभद्वकादि ते जाता दै 
सश्निपातञ्वर चिंतामणि रसादिते जाता है विपमनज्वर षोडशांगादि ते जातादहै 
जीर्शुज्वर बसं॑तयास्लिनी लाक्षादि तेल ते जाता है तपेदिकत पूर्वैते तीनि घपैतकरः , 
श्रर्हरि भग कीं दाल्ि रोरी खा श्र सच वस्तुकी पर्ठेज राक्षे तौ साधाररै 
श्रौपधते आराम दोद नादी तो किसी द्वातेन श्रासम सेदो थह कफञ्वर ते ,. 
उत्पश्र होती है द्या ज्ेकला सेग रहोवै तादी श्रयुङरूल परहेज सहित शरीपधकरै 
तव रोगन श्रस ज ज्वर्तौ सच्धिपात है श्रु यच चिरायता पिन्रावता है तौ". 
कैसे रोगजा तैति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मारस्यीदिरोग कराल हं पुनः ` 
शब्द्‌, स्पशौ, रूपः रस, गन्ध, मेधुनादि कुपथ तापर स्नान, तर्पण, सन्ध्या, पूजा- .. 
प्राच करि जीव शद्ध कैसे हैसकै तामे वैक वेदवाणी को कौन दोष दीजिये ९. 
बिना अन्तर की शंद्धता देह ते साधन करनेते क्या हैसक्ता है कौन भांति यथा . 
प कोऊ राजा सोचत सपने भे विभरवध घडे हाथो से ब्राह्मण मरिगया त्यि ` 
घ पाप ल्ागेते विकल फिर्ता हे त्यहिके उद्धार देठ सौ करोरि श्रभ्वमेध यक्ञी ` 
करे परेतु विना जागे शुद्धं न दोर शअथौत्‌ जाने निश्चय है जाई कि भूटदी पापदहै ` 
तैसे आस्मरूप मोहनिद्राते स्वभ्रचत्‌ रूप देहासिमानी है अनेक पापकर्मन्‌ को भागी 
-भया सो याचत्‌ कामादि विकार लिहे षिषयासक्षः चना है तावत्‌ श्रनेकन कयैकरि .. 
शद्ध नहीं है सक्ता है यावत्‌ श्रात्मरूप को न सभारी तावत्‌ देदाभिमानी क्म केसे ` 
दरि से ह जव पूर्वैरुपको वोध होई तथै श्चद हो २ खगम सपे अर्थात्‌ शेरे - 
- म रसस माला.्ादि परा है ताको सपै मानि विपुल भयदायक् देखाता हे श्रथौत्‌ . 
वड़ा उर लागतह दति विना विचारे ज्रम प्रकट होता अर्थात्‌ जो किसी कारणते 
विचारक जानिलेद तौ भ्रम भिरिजाड्‌ तव मय काेको लायै सो विचार तौ करते ` 
चदं वाको सपं माने वह ज्रायुध धरि बरी, वार्‌, गदा, श्ल, लारी, दर्डादि , 


विनयप्॑िक्षा सरीक २१६ 


श्रनेकन हथियार रेक छ्रनेक भाति को वल करि मारतसते मरैगो नहीं श्र्थात्‌ 
मतौ तव जव सर्प होइ रलरी माल क्या मरे श्रम चधा तथा भटो ससार कौ 
पदाथ ताको सचिकरो श्रम माने वाक्ते नाशदेतु शरनेक. साधन करत सो कैसे नाण 
है चकत ३ कौन भाति ससार नर्द नाश हे सकत कि जदां तीनिक्रालमं जक्त नदीं 
दै परन्तु निज आापनही भ्रमते रविकरभय सुर्थकिरण ते उत्पन्न जो सागर सुद्र 
देल्लि परस्ता है से श्रनिमय उपजाव देखत सन्ते श्रत्यन्त डर उत्य्न कर्ता है 
-छ्रधात्‌ यावत्‌ ज्लोक पदार्थं को साचा मतरे सनेद फिे है तायच्‌ संसारसागर 
सम भयानक देखि परताहै ताम श्रवगाहत वृडत सन्ते वोदित जदाज्ञ तथा नौका 
परः चदिकै पार जावा चैल कवरं पार न पचि षां वेद वेदान्त जहाज क्तानि 
साधन श्रारूढता तथा पुसण धमशा नौका है कमै साधन ्रारुदृता है यावत्‌ 
-छ्रा्मरूपफो बोध नही तावत्‌ साधन करि परार्न पाई 2 गोसार्दजी कदत कि 
श्नाप सहित अग जव्रलगि जगत्‌ निल जर्सहित नाशन है जार शर्थात्‌ यकि 
श्र॑तगंत भान कै चारिउ साधन देखाचत यथा जो जीव देहाभिमानी है ताकी मूल 
दन्द्िय विप्रयासक्षी हे पुमः जगत्‌ फो जो साचा मनि हं तहां लोकश्चुलकी चाद 
मूलं हे तदां समकरि घासना त्यायै दुम करि इन्द्रिय चिपयते सेकैः उपयाम करि 
विप्रयते पीटि देवै तितिक्षाकरि दुःख सुख सम मनि घ्रद्धांकरि वेदं गुरू वचन 
चिग्वार रच समाधान षरि मादि धिर सखै पुनः चिराग करि सैसारुखको 
त्यायै श्रद वित्रेक करि ससार को श्रलार जनि त्यागै सार्य श्रात्मरूपको भरण 
कमै इस भांति श्चापसदित ससार निग्रूल है जग्रतक न्दी नाश हैजाता है तचतक 
कसोरिन फटपतक ओ श्रनेकन उपाय करि पचि मरिये हे भाई, लोकजनौ | त्वं 
तक तरैमे नदीं ५॥ . | 
(१२४) यख कलु सुकरे परत रघुराया । ॥ 
चिन तयं कूपा दया दास दहित मोहन चूर माया १ 
याच्यस्षान शचत्यन्तमिपुर अवपार न पावै कोट 
निति शह मध्य दीप की वातन्द्‌ तमे निदत्त नदिं दोहर 
जैसे कोड इक दीन दुखितत अति अशसदीम हुख पावे 1 
चिच्र कल्पतर्‌ कामधे गुद लिखे न विपति नशावै ३ 
पटरस वद्ुप्रकार भोजन कोड दिनि अर रेनि चखा । 
चिन बोक्ते सन्नोषजनित सुगर खाद्‌ सोइ पै जान ध 
जय लगि नहि निज हदि प्रकाश छर विपयं रार भनभा । 
तुलसिदाश्च तयलगि जग योनि प्रसत सपनेहु सुख नादा ५ 
टी०। दयालु दयागुणमन्दिरः भाव वेभयोजन जीवनको दुगड हस्नवालं पुन्‌; 
दासनकरे विशिषं दितकार हे श्रीरधुनाथ जी ' अस कषु मोका सभु पर्ता 
कि चिना श्रापुकती रपा भम श्रैर साधन करि मोह देदाभिमान पुनः माया [चप 
युखक्ती चाह शव्यादि चरूटती नहीं हे भाव जन जीव श्रापकी शएर्स दोष तव पक्र 
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छपा बनी र ताको बल राखे श्रय साधन कर तव जीव ` द्ध दवै शरद विना 
अापुकी छपा खली साधन कैसे दै सो शाणे कदत १ जो श्रतरमे रामरूपाको बलं 
नदीं हे तौ निवेलजीव श्रथौत्‌ श्त तौ श्रात्मरूपकी दृता है नदीं ताते साधन - 
क्रिया तौ यथाथ करि नदीः सङ्के है अख वाक्यक्नान भँ अत्यन्त निपुण द वचनमान्न 
ञानचात्त कस्विमे परमप्रीण है तिन वातनतते कोई जन मवसागरको पार न पाद 
देसेदधा शकराचार्यको घचन है यथा ॥ वाक्योच्ार्यसमुत्साहाचत्कमं कर्तमक्षमा । 
कलौ वेदान्तिनो भान्ति फाटमुने बालका इव ॥ इत्यादि वेदान्त सूत्राथ तौ भलीभांति 
वखान करि कते है श्रर बारी क्रिया करियेको समध नही हँ तौ यचन क्ञानते 
अयोज्न कया रोदगो यथा निशि यद रानी धिये धसे मध्यम वड है तहां यथाथ 
दीपक तो है नीं दीप वस्नेकी वाते करते हं तिन वातनते तमनिचत्त नहीं दद , 
चरको श्रन्धकार फिंसीमांति न भिमो तैवेही चिना ज्ञान दीपक के प्रकाश क्नान- 
वात्तौ करि श्रविध्या यार वरिष हदयरूप धरको मोदरूप छ्न्धकार केसे नाश हेर 
पुनः ज्ञेसे कोड प्फदीन पौरुपरदित पुनः दरिद्रता करि श्रत्यन्त दुःखित पुनः 
अशनदहीन अर्थात्‌ कोऊ प्क जन विनः भोजन पये भृखते दुःख पाचता है वह॑ 
जो दीन दुःखित है सो दरिद्र भिरायने देतु भी तिन कस्पडक्ष तथा कामधेकीं 
चित्रसार शनेकन ल्िखाकररे भाव इनते श्रध, ध्म, कामादि, फलका दो 
इत्यादि था परिम चै तबलगि करट यावत्‌ साचा कटपदृश्च कामधु न पाक्त 
दीद तावत्‌ श्रदवि्पेमी तिनमै लिखे हुये कटपन्क्च कामधे करिकतै विपत्ति नही 
नाश है सक्ती है थह कर्ममार्गपर त्कनाहे अर्थाद्‌ ञे मनकी शुद्धता ्रद्धारूप युर- 
पार्थहीन आलस अश्रद्धाते दीन है पुनः शद्वियं चिषरयासक्क तति दुमखी है तिस 
दुःख मिरचने हेतु चिष्णु शिव सै गणेशादि देवनकी परतिमा तथा लक्ष्मी, 
सरस्वती, पावती आदिकी मतिमा, पूजते है सो मनकी शुद्धता श्रद्धा विधिचिधान 
त्रादि तौ कदु बनता नक्ष अर मनोरथ चार्डि फल चहते दँ सो वर्तमान प्रसिद्ध 
दै कनि ि्षी उपायत काको स्वरार्थं दोता नदीं ३ जे मोजचदीन भूंख करिकै 
डःखित हें तके देतु पद्ररस यथा ॥ दोहा ॥ कटुतिङ्वाम्लक्रपायश्चर, मघुरलौ चपर 
जान । कृरंडिचिचाभथाशुड़सैधादिवखलान ॥ इत्यादि दैवोरखन मेँ अनेकमांति 
के भोजन यथा पू, कचोरी, पुत्रा, मालधुवा, पराक, मर्य, समोला, लद, 
अते, अभमिर्ती, खफदि पुनः रोरी, दाल्ि, भातु, वरा, कदी, सालन, तर्कारी 
इत्यादि भोजन कोऊ भूखा ातिडदिन वसान कीन करे परन्तु वात्तीमात्र न स्वाड 
मिली न भूंख जाद रर जो खाता है सोवे निश्चय करिकै भोजन का स्वादु 
जनता श्ररु विना. वोज्ते भोजन रसादि विनाथखान किदे भूलते संतोष ध्र्थात्‌ 
ध होत पुनः संतोष करिकै जनितनाम उत्पन्न जो पुता सचलतादि खख है सो 
होता है तैसे जे शगार, सख्य, दास्य, वात्सल्य, शतादि रसनम भावनको खमि- 
रन ध्यानभाचना भजन इत्यादिकी वार्ता दरिनौयति मुखते कीनकररे अन्तर मकु 
नहीं है तो वक स्वादु संतोप श्ानन्धादि कैसे पावे ्ररु जिनको भाव, भावना, 
खुमिरन, मजन, ध्यानादि परिपक्र है ते चिना के न वाको स्वाद संतोष श्रानन्द 


ॐ 


पाते हं श्र्थात्‌ जव समेदसदित शरणागत को भरोसा सत्ति स्वै जब 
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भगुकी छाति श्रन्तर शुद्ध होड तव परजा भजन ध्यान सव सिद्ध हे ७ पुनः 
जवलगि प्शुकौ रपति हदय भ श्रत्मरूप को ध्रकाशा नी है श्र मन मे शब्दः; 
स्पत, रूप, रल, गन्ध, मेथुनादि चिपयन कीं शा चनी है गोसार्ईजी कदत किं 
तथतगि जगत्विषरे चोरासी लक्षयोनिनमे भ्रमत संते जागतकी कौन के सपनद 
धिषे जीव सुखी न र्दी श्र्थात्‌ जागतमे तौ तीनि ताये दनी है सनेहम 
व्याघ्र, सप, हाथी, भूत मसि है ५॥ - 
(१२५) जो निज मन परिहर विकारा | 
तौ कत द्ैतजनित संति इख संशय शोक अपारा १ 
स्च भिन्न मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हे वरि्मार। 
त्यागव ग्ब उपेक्षनीय अदि हाटकतृण की नाद २ 
अशान चसन पश्च चस्तु विविध विधि सव मणिमर्ह रहे जेसे । 
स्वगे मरक चर श्रचर लोक वहु वसत मध्य मन तैसे ३ 
बिरप मध्य पुत्रिका सुच मर्ह कञ्चुकि विनि बनाये! 
४2/ ५ _ क 
मन मह्‌ तथा लार ननाप्त्चु प्रगस्त अवसर पायय 
रघुपति भक्ति बार्डिलित्त चित विनप्रयासदी से । 
तुलसिद्ास कट चिदविलास अग वूमत बूत वू ५ 
टी 1 श्रब जीवके वन्धन मोक्षको कारण भनते देखाचते हँ कि जो निज श्चपना 
मनं दन्द्रियन करे चिप्रयसहित कामादि विक्रार परैर व्यागकरे निर्विकार शुद्ध 
रामसनेदम लागे तौ जो देदामिमानते लोक व्यवहार सांचा मानि राग्देषादिजो 
तुनः व्यद करि जनित उत्य्न जो संखत संसारटुःख ताभ संशय श्रथोत्‌ 
भुरि सास संचकी निश्चय घा नस्क जाउ वा स्वेगै जार इति संशय तथा 
जन्म, जत, मस्यादि, शोक श्चपार जको पार नहीं पावत इत्यादि कत करे काहे 
को हयै माव मनक विकासते सव दुःख उत्यत्न होते जो मन चिकार त्यागै तौ कञचु 
डः न दोवै १ किते सवकारण मनते ह किशन्रु जो श्रनदितकन्तौ मित्र जो दित- 
क्त मध्यस्थ जो श्रुता पित्रतारित उद्वासीनये जो तीनिड भावदहंसो वरि- 
श्र जवरदस्ती हटिकरि मनै ने किया है श्र्थात्‌ स्वार्थे हानिकन्त जानि.कोध 
थश शत्रु बनाया श्ितकरत्ता जानि सनेदवश भित्र वन्ये जो हित दानि कषु नदीं 
करत ताको उद्रासीनता ते मध्यस्थ वनाया तहां शत्रु को त्याग मि्रको गहब 
मध्यस्थको उपेक्षणीय श्र्थात्‌ प्रयोजन पाड ग्रहण वेभ्रयोजन वापर्दथिनदेना 
इन्याद्धि कौनर्माति श्राचस्ण दं यथा श्रहि सरपं हारक सोना तृण कास कश पतीस 
घासादि ई ध्राचर्ण लोक म प्रसिद्धं यथा मगमे सपे देखान सो प्राणहानि- 
कन्त जानि शदुवत्‌ मानि वाङ्गो स्यागिल्लोग भागते है पुनः जो. सोना परादेसो धन 
लाम दिवकार जानि मित्रवत्‌ मानि चाको गहि उठाई गाटि वधि लेते हे लोग पुनः 
तेणक्ी जव जरूरत भ तच ग्रहण कस्तेहं विना जरूरत नदी पेसेदी स्वाम दानि 
वाम विचि मन शतु भित्र मध्यस्थ यनाय द्चैतघुद्धिते दुःखो पा बना २ पुनः कैसे 
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सको कारण मन है यथा श्रशन भोजन श्रथात्‌ मिञाई धृत शरननादि घन इुशाला 
जामा उरमाल पायादि पश हाथी घोडा दूषण मदिपी गाय शुतरादि पुनःमन्द्र सजा- 
वट भूषणादि विविध श्नेक भांतिकी वस्तु इत्यादि सव घस्य चसे मणि दीराजवा- 
दियादि म रहत श्रथौत्‌ मशिको स्वरूप तौ छोटा श्र मोल वाम वद्धा त्यदि धन 
करि सवै पदाथ होते ह परन्तु जब मणि परहा विकिजादृगी त्यदिभरनते सव 
विभव होदगो तहां मणि तौ गवैमई श्चरु श्रशन वसन वाहनादि भोग फरनेते सव 
वस्तु मी नागा है जादगी तेसे स्वगे नर्त चणचर तन भमि पातालादि सवलोक 
हुत मनके मध्य म वसते है अर्थात्‌ जव भन संसारके हाथ चिकाङ्गया विषय 
धन पाद शमाशुम कमै व्यापारकरि स्वगैनरक वहते लोकनमे श्नेक योनिनमे तन 
धरि सुख ख जीव भोगता है ता पूरं तौ मन दाथते गया पुनः सत्यमे भान्ते - 
चुके तति जीव शोकको पात्र भया तथा जीं मनरूपमणि जीव ह्यथ रखनी 
सदा धनी वनारहै २ पुनः कौनमोंति सवफो कारण मने है यथा विटप मथ्य 
पुधिका श्र्थात्‌ दृक्षमभ्य काठ मै पुती हं एनः सके सूत महाकञ्चुक लामाऋदिं 
श्ननेक वसन है तशं दृक्ष श्रनेक पुतरी रर सूत मे अनेक वसन इत्यादि चिना 
वनायन चिच करि देखो तौ वभे व्यास रै शरथीत्‌ काठको काटि चद्‌ श्रनेक 
पुतरी आदि बस्तु वनावैगौ पुनः सुत वीनिपर श्रनेक वसन दर्जी यनाचैगा तैत्ते्ी 
मनमरद नाना च्रनेक भांति कै तनु यथा खुर, मुनि, नर नाग, पशु, पक्षी, फीर, 
पतेम, तृण, तरश्रादि दै ते मर्नातर गु्तव्यापक है ते श्रवसर समय पाके धकर 
होते है अर्थात्‌ कालकमे स्वभाव वासन श्रनुक्घल शर पचत है यह मयेनो 
कारण है अथात्‌ कालस्वमावते जसे कम करता तादी श्रघुक्ल शरीग्धरि दुःख 
सुख भोग करतः है दरत्थादि संयको कारण मनै. ४ स्थूल सकषम कारणादि तीनि 
शरन मै मनको विकार नदीं हटवा है सौ विकार कौनमांति चट सो फहत फि 
रधुपतिभक्किवारि छालित चित्त अरात्‌ श्रीरघुनाथजीकी बेमामक्छिरूप जो श्रभल् 
जल है तमै सनानकरि धोयेते मन चित्तादिको मल दूटिजाता है भाव रामय, 
श्रवण कीर्तन करि चा रपा दयादिः यर विचारि परेमथवाह उर्भगा त्यरि सहित 
खुमिस्ण भजन ध्यान भावना कर्नेते विषयवासना कापादि विकार सच मल्ल 
सहजदी नाश्व होड जारगो तव षिवु भरथासही सूयो भाव क्म योग क्षान साधनादि 
परिथम्‌ विना करे केवल परेत भ्रभावते श्रात्म परमात्मरूप देखि परे कन्ति 
तापर म(साजी कहत करि चिद्‌ विलास सद्‌। चैतन्य श्रलरएड श्रानन्दरूप सथि- 
दानम्द सो जगम जीववूतवुभत वृ ससक सष्ुभत सुभि पाट ह कोनभांति 
कि यावत्‌ देह बुद्धि है तावत्‌ परेम सहित श्रवण, की्चन, स्मरण, सेवन, शरन, ' 
चन्दन, दास्य, सख्य, श्रातनिवेदनादि भरसुकी कैकयैता करि देदाभिमान मिरे 
जीव दश्वरको फिकर बूमिःपररे पुनः यावत्‌जीव वुद्धिरहै तावत्‌ शुद्ध प्रेमसदित 
भजन ध्यान मावनाकरे तथ जीवबुद्धि भिदे श्रात्मरूप वृर पुनः आत्मरूप ते द्ध 
भ्रनुराग विद्रे तौ परमात्मरूप सूम इत्यादि क्रम क्रमते रामरूप सुभि परतारै॥ 
(द२षे)मे केहिकरो विपति श्रतिभारी । श्रीरघुवीर धीर हितकारी ॥ 


मपर हृद्य भवम प्रश्ु तोरा । तरद वसे शाह्‌ बहु सोर ॥ 
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भरतिकटिने करहि वरजोरा । भानं नर्हि विनय निदहोरा २ 
तम मोद लोम शर्हृकारा! मद्‌ कोध बोध रिघुसाय॥ 
अति करदं उपद्रव नाथा। मदै मोहि जानि अनाथा ३ 
म॑ एक „अभित चटपारा । कोड सुन न भोर पुकारा ॥ 
प्यागेह नदिं नाथ उवारा। रषुनायक करद सैमारार 
कर्‌ तुलाक्षिदास सुज रामा । लूट तस्कर तव धाला॥ 
चिना यह्‌ मोदिं चारा 1 रपय नदि दोह तुम्हारा 


[० । त श्रपनी भारी विपत्ति कथि से कहौं भाव पुकारमात्र चिपत्तिहतता दया- 
यीर रोड देखान नही तति दे धीरधुचवीर) शरीर) श्र्थात्‌ दयावन्त वीर दीन जनन 
कै दिचक्त प्क श्राप्ठीदौ वत्ति श्रापते प्राना कर्ताहं १ दे श्रमो ! मम हदय 
भ्न श्रपुको ई श्र्थान्‌ जीव भव्यैना करत कि मेरा श्रन्वभकरणरूप जो मन्दिर है 
सो श्राप यस्िविक्ो स्थानद भाव मसी इच्छा ह कि ददा श्रापु वसौ परंतु कार्ण 
कार्यं मायकि प्रयाचति मन चिपयासक् है श्रनेक कामना वढ्ाया ताकी चाहनातते 
तहां तिल मन्दि ब्रह्भांति के चोरः श्राद वसे श्रधौत्‌ चोर डाक ठग वद्वासदि 
ह श्रति करिन श्रत्यन्त कडेर स्वभाव टं तति वर्जोया जवरदृस्ती मोको लखे है 
श्रम छुद्धिल स्तरमाव ह ताते विनय सग्रतापूर्वक विनती खनि जो सतोशुणी दोर्ईैतौ 
छरियं पुनः नि्ोय श्रथात्‌ एम स्रा श्रहखानमन्द्रदैगे यह नि जो रजो- 
युगो सी श्रपने स्वार्थ फो अरोसा सखि छ दिदेव येतौ तमोशसी है तति 
लिनय निष्ोसा फलु चद मानते ह २ ते कौन कौन ह तम श्रथोच्‌ प्रथम श्रविया- 
सूप शर॑कार घेगिलेवाे पुनः मोद जो श्रात्मरूप भलाई जीव को श्रेत करिदेताहि 
पुनः लोभ परधन जनेपर ध्यान राखनः पुनः र्हकार श्रपना को वड्ामानि, चित्त 
उन्नत फरना पुनः मदजाति चिदा महच पार दर्पं वढ़ावना पुनः क्रोध सवस वैर 
विसेध राखना पुनः वोध को रषु जदृता श्रघ्रता मन्दता पुनः मार जो काम 
र्यादि श्रव्यन्त उपद्रव कस्ते दै श्रथौत्‌ विवेक विराग श्रानादि धन चरयस लूट 
तेते दै पुनः दे नाथ | श्रनाथ श्रसदायक जानि मोको मर्देत भांति भांति चोटन 
मसे है २ जीवको वचन दै किं तौ प्क श्रकेला श्र वरपार मोहादि अमित्त 
प्नेकन द विने कोलादल भ मेया पकाय श्रः चचन कोऊ सुनता नदी त्रथवा 
सथल डाद् जानि सुर सुमि श्रादि श्रादि श्राषदी उरते मेरी पुकार कौन सुने 
पुनः पकः चटपार पकही देशम ल्त द जो श्रीर्‌ देशको भागिजाडं तहां नदी जातत 
टं श्रर थे मरपार कैद कि दे नाथ | नते मागेड ते उवारा वचाव नदी है चहौ 
तदा फो जाउये सर्वत्र संगी रदते द ताति भागेड यचाव नहीं है टे रधुनायक 1 
भाव श्राप रघुवंशकूल के नाथ उदास्वीर दौ यह्‌ जानि श्रायकी शर श्राया ह 
त्राप दयावीरता फो संभार करट श्र्थात्‌ दुयाकरि श्वदठन को हटकि नेरी रक्षा 
करहु त पै बचिसक्ता हीं श्रन्य उपाय नहीं चचिसकौंमो थद जानि श्वपने धरत. 
पाल यानाको सभाग्कसहु ४ गेरी कदन कि दे रम ! छन श्रोत्‌ चराचर 


२२ विनयपविक्रा सटीक । 


को श्रते रूर मै रमावनदारे पुनः सवे रपु स्मे हौ ताने मेर उस्म चसे तीं 
मेरा तदच श्रदयको मन्दिर है वाति श्रुते ध्रा्थना करता सो रृपाकरि सुनिये 
सव धाम तस्कर लृश्ते है श्रथौत्‌ मेर हदयरूप जो श्चायु फो मन्धिरहै तहां समता, 
संतोष, विवेक, विराग, शरान, विक्रान, कोमलता, द्रीनता, शान्ति इत्यादि धन 
ताको काम, कोध, लोभ, मोह, मदादि चोर लट हेते रै तिनको दटथौ श्रपना धर 
वचावो ज्ञो कौ कि घर हमारा लटा जाता है तुम क्यो वार्वार कते हौ तं 
मोदि यह श्रपार बड़ी भारी चिन्ता है क्रि सद्या आपको सुयश होत श्राया तारम 
मेरे हेत श्राप के अ्रयश न दोश जभ भरणतपालतामे दायुन लारी ५॥ _ 
(१२७}मन मेरे मानि सिख भेरी । जो निज भक्तिचरैद्रि फेरी १ 
उर आनद प्रञ्ुक्रत दित जेते । सेवि तजे श्यपनपौ चेते २ 
दुखसुख अरु यपमानवडार । सवसमलेखदि विपत्तिविहारं ३ 
सुलु शठ कालग्रसितथह देदीजनितेदिलागिविदूपरि केरी 
तुलसिदाखयिनच्नसमतिग्याये । सिलं न रासक्रपरलयलायेभ 
री० | जोचके दुःख सुखो कारण मनं तासे सिखाबन दतत हे मेरे मन ! मेरी 
सिखावन भानदहि भावजा कौं तादी मारण चलु जो निज श्रपनामे दरि 
केरी भक्कि चदि श्रथौत्‌ जो भवसागर को जाचा चहु तौ जो इच्छा होड सो कर 
श्रर जो रघुनाथजीकी शरणागती चटु ती मेरी सिखावन-सुचु १ पथम तै प्रभुके 
कृत कयि हुये ज हित है यथा गर्भवास म रक्षा कीन्हे उत्तम मुप्य तयु दीन्दे 
वाल्रह पूतनादि ते रक्षा करि तरुण कीम्दे पानःवुद्धिःचिचारि दीन्हे पुनः सत्संग 
सद्गुरु मिलये इत्यादि उस्म श्चानदि भाव निरदेतु जो श्रनेक भांति रक्षा कौन्दे तौ 
शरण मे कयौ न रक्षा करेगे. यह भरोसा द्दृ करि उर मे राशु पुनः श्रपनपौ ततन 
अथौत्‌ धन्दिन मे चिपय विक्रार देहाभिमान विसारि पुनः चेत मेदादि भ्रमते 
चेतन्य हके प्रेम सिन थु को सेवन कर अरथोत्‌ मन पार्येन रहै शिरते पणा, 
कानन ते यश॒ श्रवण, मुखे कीरतैन, नेत्रन ते रूप श्रवलोकन, करस श्रचेनादि 
इत्यादि सवनकर २ पुनः दुःख यथा सुजदानि, चियोग, भय, दरिद्रता श्चादि सुख 
यथा वनिता, पु, भोजन, वसन, साग, गत्य, पान, गन्ध, वाहन, भूपर, धन, 
धाम, मान, बडाई इत्यादि की प्राप्ति पुनः श्रपमान श्रथौत्‌ कोऊ श्रनाद्र कै 
कुवचन कहे थवा बड श्रथौत्‌ कोडा श्र/दर ते स्तुति दत्यादि थया दुःख तथां 
खुख पुनः यथा श्रपमान तथा चङ इन सको सम लेखहि अर्थात्‌ न दुभ म 
इुभ्खी हो न खुखमे खी न श्रपमान मे कोध कर न वड़ा प्रसन्न हो इस भांति 
सवकरो बरावरि माजु पुनः वियति विदाई अरथौत्‌ केसेह संकर समय परे ताको 
वेग त्यागे भरु परित्वया भे लागरद ३ हे शट, शन्न, मन ! सु मेरे वचन माल 
गठता.त्यामि दे कोनभांति करि यह देही कालग्रासित है अथोत्‌ सदा काल के 
खल म जानु जाके क्षण भरे को ठेकाना नहीं पेसी क्षणभंगी देह त्यरि के सुख 
लागि काह जनन को जनि विदृषदि ्रथौत्‌ श्रपनी देह के खुखेत वचन गास 


श 


दरडादि कितीको न श्रपमान करू भाव सवम इश्वर व्यापक जानि समता रपति 


स चिनयपन्निका सटीक | , २९४ 
ˆ -श्रपनी पयसी दें एकदी सम सदा जनि रदा कख ४ गोसजी कदत कि जव 
- देद्धभिमान त्यामि दुःख खुख मानापमानं वरावरि मानि जीवरमात्र पर प्क 
, सधि चेतन्य है परम दित मानि सनेदसदित जें प्रभुकफे। सेवन करिदै तव रघुनाथ 
जी प्रास शशि श्रम खी धृदध फे है पेसी मति चिना श्रि जो वेद्याभिमान 

, विपमता फामादि विकार भीतर श्रू ऊपर ते साघु यना त्यादि कपट लय लायेते 

गघुनाथजी कवष न भितेगे यद निश्चय जायु ५॥ 

(शददोधै जानी दरिषद्‌ रति नाहीं । सपनेह्ध नदि विराग भनमाी १ 
जे रघुवीर वरण अलुरागे । तिन्ह सय सोम रोसकषम स्यभे२ 
कामश्ु्ग टस जव जारी । विषयनींच कड लगतन ताही ३ 
श्रस्रजक्षद्यक्द्दय वि्वारी। चदत शोच नित सृत भारी ४ 

। अवक रामचरपा दुल जाई । ुलसिदास नदि जान उपा ५ 

` ०} ज श्राचस्ण चाहिग्रे घे नटी ह वाति मँ यद्‌ निश्चय जानि लर कि मेरे 

-मन भ हरिपदरति नादं श्रथीत्‌ रघुनाधजी फे पदकमलन म प्रीति वहीं है पुमः 
`मनमाी विग सपने मे न्दी है श्रथीत्‌ संसारी ख को ती मन स्यागता नरह 
तौजो सारी खम मन लाग हे ती रामसनेद कैसे दोष श्रधौव्‌ एक मनद 
दरेफति कख लागि सक्ष ह ताति दरिपद स शीति नरह है १ किते इरिपदर्ति नदी 
ह कि ञ जन रघुनाथजी के चरशारचिन्दन के श्रचुरागी होते दै श्रथीद्‌ ज पञपद्‌ 
म श्चन भीति सखते है तिन जनन सय श्मेग यथा सुगन्ध, वनिता, बसन, गति, 
म्प्ल, मे जन, घादन, भूषणादि तिन सवनको सेगसम दुःखद्‌ जानि त्याभिदेते 
` २ फादैते समाञ्ुरागी जन सव भोग फो रोगसम जानि त्यागते है किय 
 समाद्धुसग केता है तव विपयसुख करू लागत हे यथा भले जननको नीवि पनः 
जन जाहि जनको फाम भुलंग इसत ताको विपयरूप नायि नीं कर लागती दे 
श्रथीत्‌ लोक म जये सपं फाटत चिप देष म व्यापि जात ताको जो ्तीविकी 
, पाती. वाचौ वौ कड नदीं लागत तैली परस्मा मे यद विचार है फि कामरूपं 
-तर्पःजाफे फाटतः दे सुन्दर युवती की पति चादादि भह्चिप नाश करना 
आय जीव मै व्याप्ता द तच घाको किपयरूप नीषि नदीं करू लागति है तव यद 
(निए्यय जानिये करि यद्‌ जीव नाश होनहार है अर्थात्‌ भवसागर को जागार जव 
` रामखनेष् द दानि शरस धिषयसुल मै.चाद यदृत सो भवकी मूल दै यद वात 
हदय म विचारि श्रसभश्चस दुषिधते जीव मै स्थिरता नदीं फाटेते ज्यौ .ऽ्यो 
धिय मै मन श्रालङ्लः होत वो स्यौ निव नूतन प्रतिदिने नित नबा शोच बडृतजात 
भराव श्रन्य त म जो विगरी ताको छदि नहीं है श्रव जो उष्तमर मर्य तलु पाई 
पुनः मन वियँ श्रासक्त दै चव भवसागर को ज्म यह शोच वदृतजात ४ 
वासा्जी कदल फि दस विपयाल्ती म कमै योग क्षानादि दृूखरी उपाय ते तौ 
जीव को कस्यास्‌ दोनेवाला नदीं देखाता है परंतु जदं बद़ा शोच.दोता हे तर 
पयः वातत जीवको कदयार्‌ होने को मरोखा दद्‌ करक श्रावता ह किजीवको 


[9 1 व ^ २ ^ १ पि) 
टयार निश्चय दद्मो कव जवं कवषं ीस्षुनाथजी छृषा करगे चव दख ज। ६ 
२६ । । 


२६ विनयपथिका सटीक । 


शरथौत्‌ जो हम विषयासङ्र है तहां रधुनाथजी प्रतितपाचन है छपा करि मेया 
उद्धार श्वय करगे ५॥ 


(१२९खुमिर सनेहसटित सीतापत्ति।रासचरण ताज नहिनश्चानगतिर 
जपतप तीरथ योग समाधी । फलिमतिविकल म कटुनिरपाधीरे 
करत खुक्रूत न पापसिराी । रक्वीज सम वाढत जादी ३ 
रणि एक अरय अस्ुरजातिका।तुलसिदासथर् करुपाकालिकाथं 


टी० । केवल प्रमु की कृपते जीवक्रो कल्याण दै यद निचारि दे मन [ सनेह 
सहित सीतापति को सद्‌ा सुमिरुभाव नाम स्मरण॒सदित रूप को ध्यान क्रिदेरहु 
फादेते रामचरण तजि श्र्थात्‌ रधुनाथजीके चरणारविन्द चिसारिश्रान गति नरी 
है श्र्थात्‌ सत्युगमे ध्यान कररत्रेतामे यक्ष करि दपर दरिश्रचौ करि शत्याद्वि 
उपायकरि श्रन्य यगन भवक्तागर तट्को जीदकी गति रहै श्रव श्रधमेकी प्रचास्ते 
फलियुग पिमे सेवाय रघयुनायरजी की सुभिरण श्रौर उपायमते भव तरिविकौ गति 
नीह जीवनको १ फदेते आअनडउपायते गति नरं है कि जप तपस्या तीर्थोरन 
योगकरि समाधि दस्यादि पकष् साधन निपाधि नीं है सये फरस्त ग उपाधि 
लागत कादेते फलियुग के प्रभाव ते स्वभाव कुदिल कर्म नए ताते मति जीवनकफीं 
युद्धि तै श्राप्ठी विकल तव जप, तप, योग, समाधि कैसे यनै ताते कदु नही.पार 
जात र श्र जो मंत्र, जप, पूजा, तपस्या, तीर्थ, चतादि, सुरत करतष्ट म पेसे 
श्र्ष्य पाप देति ज्ञ गनत मँ सिरते नद गने नही चकत है कौन भांति यथा 
रक्बीज दैत्यको वरदान रदा कि पक बुन्द रक्त गिरे सहनन रकयज पैदा दते र 
यह दुग म प्रसिद्ध है यथा ॥ पुनण्च वन्नपातेन क्षतमस्य शिरो यदा । वाद्‌ श्छ 
पुरुपासत्रत जत्तारसदस्रशषः ॥ तथा जो एक पाप छोद्ाचनेहेतु जप, तप, तीर्थादि 
करौ तदं लोम, क्रोध, कामादि चिकार करि श्रसंख्यन नये पाप पैदा होते सिन 
को खुरृतरूप देवग कैसे नाश फरिसक्ते दै २ गोसाईजी कदत कि श्रध श्रसुर- 
जालिक्षा पापरूय जो र्तवरीज दैव्यन को जालसमूह सड तिनको हरसि नाशकत 
पफ पमु की छपारूप काकलिका सवल दँ श्रधौत्‌ जव भय मानि दैचगश दारि धटे 
तव रक्तवीजते कालिका युद्ध कीन जव वाके रछ़वुन्द ते रफ़वीज यदृत देखे 
तव कालिका सुल वदाय जिह केताई दिया जोःरक्तयुन्द गिरे सो खाज शस 
भांति वाको मि तया कलिधुग भँ सतकम करने ते पाप, श्रथिक वादृतें ई वकं 
धु कौ रुपारूप ज्ञो कालिका दं सो खुमिरण्‌, धव, कीतेनादि, सुख चदा मेम- 
रूप जिह कला देती ह तति काम, कोश, लोभादि चिकारनैको खाई जाती ह 
तौ नये पाप होती नदीं श्र जोह तिनको नाश्त करि देती है ४ ॥ 


( १३० ) रुचि रसना तू राम राम क्यौ न ररत 
भिरत शुभ खुक्रृत वदत अघ च्रमंगल् धटत १ 
चिन श्रम कलिकलुषजाल कडु कराल कटत। 
दिनकर के उदय जैसे तिमिर तोस फत्‌ > 


विनयपच्िका सदीक.। २२.७ 


योग याश जप विराग तप सुतीषै चरत) 
वांधिवे को भवगयन्द्‌ रेणु की रञ्च वरत ३ 
` परिदरि समिरण सुनाम शंजा लखि लघ्त। 
लालच लघु तेरो लखि तुलसि तोहि इटत ४ 


दटी० । ज्यहि करिकै जीव को कल्याण खगम त्यि प्रञुकी रपा उत्प दोनेकी 
सुगम उपाच कत फि जो मनेन्द्रिय श्रादि न स्थिर . हके लाँ तौ खचर रसना 
खदरी जिष्ा तू. रम राम क्यो नहीं रटत जिससे जीवको कल्यास हे काषटेते यम 
नागर एुभिरत सन्ते शुभ मङ्गलानन्द्‌ पुनः सुकृत जो पर्याय शत्यादि तैं वदत है 
पुनः श्रध जो पापश्चर श्र्रगल विघ्ठादि ते घटत नाश हौत यह स्वाभाविकी 
रामनास म प्राव है यथा शुकसंहितायाम्‌ ॥ श्राङृ्टः कृतचेतसां रमदतायुशचानं 
चांदसामाचार्डालमदष्यलेकदुलभे बभ्यं च मुङ्किह्लियः । नो दीक्षां न च दक्षिणं 
नच पुर्वया मनागीक्षते मन्बोयं रसनास्पृशेव फलति श्रीरामनामारमकः १ पुनः 
क्रलियुग के कुप जो पाप तिनको जालसमृह श्रोत्‌ फलिथुग के जो महापापन 
फो घन है तिनको पल कडु नाम करू कराल भयंकर श्र्थात्‌ गर्भवास जन्म तीनिड 
तापि जय मरण यमसांससिं श्रादिते विदध रम करत श्रधौत्‌ योग तपस्यादि परि- 
श्रम विना किर केयत्त रामनाम के स्मरण ते एप दुःखादि खच कटिजाते है कोन 
भाति जति दिनक्रर सूर्येन फे उद्य दीतदी भवल तेज के प्रकाश भयेते तोम नाम 
समूह्‌ तिमिर जे शन्कर सो फाटिजाता दै तैसेदी रामनाम के भ्रभावतेपाप 
दुःखादि नाश हैजति ह जीव खुखी होता है यथा पदो ॥ सकृटुच्रारयेद्यस्तुयम- 
* जाम प्रसत्पसम्‌ । शुद्धान्तःकरणो त्वा निर्वाणमधिगच्छीत २ यम नियम, त्रासनः 
भरत्याहार, भासायमि, ध्यान, धारणा, समाधि इत्य्ङ्क योग श्रवेमघददियक्षी, 
मन्त्र, जप्‌, चिराग, ससारघुख को त्याग, पश्चारिनि श्रादि तपस्या, सुन्दरे तीथं मं 
जाना श्त्यादि जो उपाय करत कलयाण क्ते हठे सो कौन भांति हं कि भवगयन्द्‌ 
ससाररूप मन्त हाथा ताके वध्वे हेतु रेणुफी रजु वटत धूरिकी वाधी चरता हे 
श्रथौत्‌ हाथी जीर म वधे रदत श्रस धूरिकी वाधी किसी भांति नहीं है सक्ती 
ह ताको वरना धप चृ्था है तादी भाति" भवस्तगर तरिवे फो योग, यकष, जप, 
चिस, तपस्या, ती्थादि करति सो धूरि कैसी वाधी ब्रथाश्रमहै इन करिकै भव 
ते नहीं पार पाद सक्ष है २भव तरिवे देतु योगादि परिथ॒म कैसे दथा है थथा 
धनक्तो तौ चाद कौन्दे श्र चिन्तामशि त्यागि वुधुची भ्रण कर तेखदी छुस्मशि 
चिन्तामारे सम रघुनाथज्ञी को नाम श्रथीत्‌ तेजते मोट तमहर्ता भरताप.ते भव 
सेग तथा विषयः श्राश दरिद्द्ता पुनः कषान, विंक्षान, शान्त, संतोष, मक्षि इत्यादि 
समभर धनको वोध देसी चिन्तामणि सम रामनाम ताको परिहरि नाम स्यागिकै 
गुञलिश्चि यत कर्मरूप वधुनी को खुहावनी देखि ल दो तादे लोभाताद त्यादि 
लधु वच्छ लालच ततरो लखि-देखिंके हे मन ! तुलसी तोहि दटत धस कदे लालच 
ते ताको दायते दै कि.कर्म त्यागि नाममे लागु ४॥ पि. 


(१३६ रामः राम राम राम राम राम जपत) 


श्दद . ` विनयपनिका खदीक। | 
संगल सद्‌ उदित होत. कलिमल छल चेषत १ 

कहु के लहे फल रसाल वदुरं॑ बीज - वप्त}. 

हारि जनि जन्म जाह गाल गल गपत्त२ 

. काल कफम छण स्वभाव सव के शीश तपत 
रामताल महिमा की चरचा चले चतर 
घन षिन सिद्धि खल विकल लोग लपत ! 
कलिथुग चर वनिज विपुल नाम नगर सप्त ४ 

नाम सो प्रतीति प्रीति ददथ छथिर धपत। ... 

पायन क्रिय रायणएरिपु तुलसि से पतभ ` ~. 


दी० 1 दां ष्वार रामनाम कटे त्ताको भाव समनाम विपे पद्वस्तु प्रसिद्ध `. 
कटर यथा रामतापिगीये ॥ श्रकारःप्रथमाक्षये भचति उकारो द्वितीयाक्षरो भवेति ` 
मकारस्वृतीयाक्षये भवति धर्दमाचाप्चतुरथाश्चषरो मवति विदुः पञ्चमाक्षरो च - 
वति नादः षष्ठाक्षरो मवति तारकत्वात्तारके भवति वदेव तारकं च्य चवं -विदिः ` 
तदेवोपास्यमिप्ति शेयं गर्मजन्मजसमस्णसंत्तारमदद्यात्तंतास्वति तस्मादुच्यते 
तारकमिति य पतत्तारकं बरह्मणो नित्यमधीयते स पाप्मानन्तरति सत्युतरति ` 
सभ्नणदत्यां तरति स ब्रह्महत्यां तरति स सधहत्यां तरति स वदत्यां तस्ति ल स- ' 
सार चरति स सर्वं तरति सो धिमुक्रमाधितो मवति स महान्‌ भवतति सोऽग्रत्व , 
गच्चति ॥ सी हेतु याम तारकमन्त्र म पडदा तति पट्वार कदे श्चथवा शब्द्‌, ` 
सपश, पः रस, गन्ध, मेश्ुन इति पडिन्दरिय विषय पुनः काम, कध, लोभ, मोह ` 
मन, मास्सय्यै ये पट्‌ विकारे हँ तिनके निरोधदेतु पट्वार फटे श्रथन ्वालयति , 
पद्रूवार उथ्रारण्‌ क नेम वाधे इत्यादि राम राम जपत संते मद्धतं जो उत्लदादि ` 
पुनः -सुदमानसी श्चानन्द्‌ इत्यादि उदित रोत प्रतिदिन नित नये धकागित रटत 
नः कक्िमल छक्तियुग के करा पाप तथा फलित चल यथा परीक्षित सौ दल 
करि सुकर मे वैरि वुद्धि को वद्लि दिया त्यादि घुपत श्रधीत्‌ जो रासनाभ 
जपत ताको देखि कलित चले थर पाप लुकि रहते द १ रामनाम को असावतो ` 
सवैथा परसिद्ध है श्र श्रन्य कर्मन फरिकै फलियुग म किसको कल्याण भया है ~ 
काते ववूरवीज वपत भ रसालफल के लेहे श्रथौत्‌ ववर फे विचा वोयेते पिसने . 
श्वि क फल पाया वृर मै कटा विशेष फल किसी काम के नहीं वथा कुरित 
जशन काम, धमय वाससनासदित जे करम करते है ते ववूरयीज सम दोवत ताभ 
सम श्रनेफ विष्न तथृए वाके फल वेप्रयोजन यथा परहानि परखरीपा्तिश्चादि, 
खभमान्न श्रन्त म नदित | सेचत 
माहि तानो त्यानि गात ज लस यमय 
५ र गूल कही जामे समुट्‌ श्रगि जरती. 
५ तथ कामाग्नि उर सं जरावना गयत नाम धा श्रथौत्‌ गरूर कामनाभेरे स्वभाव ` 
ए नाम उथाही जन्म जनि हारदि जन्म दथा नरगवाषदेर . 
। बुष कर्णः षार, योग) नक्षत्र, तिथि, पक्ष, संस, णतु, सवतं 


विनयपचिक्रा सटीक । २२६ 


युगादि याको प्राव जास्तमय म सो वात होत सो निश्चय होत यथा जाद्‌, 
घाम पर्षा पुनः सतयुग मै धमाध फलियुग मे अधम पुनः एम मुह भ कीन 
कायं को लाम श्रशुम म हानि इति काल तथा शुभाम ससे कमै जीव करत ताको 
फल श्रव्यं सोगना परत पुनः सतोय, रजोगुर, तमोगुण ये सवने रहते हैँ 
परन्तु जीन गख ध्रधिवः होता है ताही श्रसकरूल जीव फो स्वभाव होता हे श्रर 
स्वभाव श्रवुङ्कल क्म करता इत्यादि कालकमे गुण स्वभावकरो प्रताप देखा पचरड 
ह फि मसाति ब्रह्मापथन्त यावत्‌ जीवमाचर ह तिन सवके शीश पर तपत भाव 
नकी श्रा चते सवतप्त दोते ह एसे सवत काल कम गुर स्वभाव तेड समनाम 
की महिमा प्रमाच तेज वल! बङ् ताकी चर्चा चलत सव चपत कालकममादि 
उरई जति ह सो प्रसिद्ध प्रमा है यथा कलिकाल्ल पेखा कराल है जभ जप 
योग विरागादि सव भागि गये तापर नाम फो रभाव प्रवल वना है पुनः यमन 
शरमते नाम लिया ताके सच कमे नाश भये वाल्मीकि तमोगुरी दिसक स्वभाव 
राते नास जपि महामुनि भये युए स्वभाव नाश है गया इत्यादि २ धमै फे 
साधन, सत्य, श्रौच) तप, दान, योग मै साधन, यम, नियम, शासन, प्रत्याहार, 
्रसायाम, ध्यान, धारणा, समाधि पानके साधन शम, दमादि, विवेक; विराग 

मुसृश्ुता भक्ति फे साधन श्रवश्‌, कीर्तन; स्मरण, श्रचन, वन्दनादि त्यादि श्द्ा 
विगवाखसदित विधिवत्‌ जादी के साधन परिपूरं करे सेद कायै सिदध हो श्र 
विना साधन किदे ते सिद्धी हैसक्षी & श्वर फालयुग म लोग कसे दँ कि साधन 
म परिथिम विना कीन्हे सकल लेग सिद्धिपाप्ती देतु विक्त हैक लपत सिष्धि 
क्रिमे हेतु लपकते दै श्रथौत्‌ धिना जेते बेोये सुना चाहते है श्र बिना दामन 
श्रनेक भाति कै शन्न पसन भूषण चांदी सोना मोती विद्रुम पुखराज दीरादि ल. 
वादिरात खरीदार पेते बर निज विपुल शस रीति के उत्तम वैपाय बहु है 
फक्तियुग विपे काते श्रि यभन मै जसे साधन भ परिभ्रमरूप धन ्रपना भै देखे 
तैसेदी धस्तु फे गादक देति र ताते उत्तम गादक वहत नदीं होते रै रर या 
काल भै साधन परिथरमसूप धन तौ किसके पास है नहीं श्र सव सिद्धीरुप 
रत्न के गाद ह थति दस युग मे उक्ठम वैपारी बहत दै ते नाम नगर खपत 
श्रथोत्‌ विना साध्रनरूप धन पास भये च धर्म कमैनगर मै सिद्धीरूप सौदा, पावै 
त योगनगर श च तानन न भक्िनगर मै श्रथीत्‌ विना साधन कैसे सिद्धि 
हिष्ट है तिन गादकन फो नामनगर मर सौदा मिलता है काते महापापी दु 
श्रजामिल यमनादि श्रमते नाम लै सुक्षि पये तौ जो किसी भांति नाम लेष्गा 
ताको सव सिदध पराक देष ४ कदेते नामाचलम्य ते सव सिद्धि प्राप्त हैसक्षी है 
क्गि नाम सं; प्रतीति सहित जो श्रीति है सो पेसी यल है फि चंचल हदय को 
गदिक्युन्दसौ माति स्थिर करिकै थापत शुद्धता सहित मनादिको श्रचल करिदैत 
श्रथौत्‌ फैस् करित स्वभाव पापकर्म नष्ट जीव दोषज नाम मादात्य मै 
विश्वास राखि प्रीत्तिसदित रमनामको जये ती मनादि श्रन्तःकरण॒ धिरता सित 
द्ध है ्रापटी सय साधन के लागते हँ वव सै सिद्धी लभ है जातीहै 
प्रथा समरनाम सौ प्रतीति रीति सुन्दरी भांति थिरकरि दय म॑ धपत श्च 
राखत सन्ते तुलक्तीदासषट पसे रपत शरशुद्ध तिनहंफो रावण क रिपु परीरघुनाधजी 


९३९ ` विनयपत्रिका सदीक 1 ` ` 


पावन पविश्र कयि स प्रमाण ते भ्रमु की पेश्वय श्रु पतितपावनतादृशौये . 
काते जे म्ब देशेन को पावन किये तकि पाप करदा वक-सवल रे होगे रावण ,; 
पेखा मदहावली ताको.नाश कीन्हे - वाके श्रस॑ल्यन पाप तिनको नाशःकीन्हे पने । 
धामकोप्रये५॥ - ` ५ 4 
( १३२ ) पावन पेम रामचरण जन्म लाह -परम। 
` रामनामं लेत होत सुलभ सकलं. धरभ१ ` 
योश मख विवेक विरति वेद॑ विदित करम।. 
करिये कह कडु कठोर छुनत मधुर नरंमर | 
तुलसी खनि जानि वभिः . श्रूलहि जनि मरम । ~; 
ति भ्रखुको तु-दोहि जेहि सबही की शर्म॑... 
ठी० । पू्पद म जो रामनाम की ध्वलम्ब करि पतित जीबन की पावर्नता ` , 
को ताक्तो हेतु भ्रसिद्ध कदत कि रामचष्रण॒ पावन प्रेमभ चेतन्य देहधारी जीव 
म नि्ासिक प्रेम भ्रीरधुनायजी के चर्णारविन्दन मे दोना जन्म धेरेको परम लाभ 
है भाव याके समान दृखरा लाम न्दी है किते कर्मयोग वित्रेक, विराग श्नानादि 
यावत्‌ लाम है तिनको फल रामपद्‌ प्रेम ह पुनः जीव `अ -धमैवुद्धि दोना सव्र सा- , 
धन की.सूल ह पुनः हज्ञारन मनुण्यन मे प्क कामै ` धमैवुद्धि. होती है -तिने ` 
कोटिन भे एक विपय ते विर होता है निरक्त कोटिन मे प्क.शषानी होता कोटिन - , 
ज्ञानिन मै पक जौवनूमुक्क दोता है दजारंन जीवनूमुक्रन मै पक .चिक्ञानी ब्रह्मलीन 
होता है.कोरिन ब्रह्मलीन विक्षानिन मै कोड ममी. रामभक्क ` होता चथा महाः ` - 
रांमायसे ॥ म्ये शशुष्व मञुजेपि सर्दसमध्ये धर्मनती मवति सत्रैसमानशीलाः 1 
त्रैव कोटिषु मपरेदधिषप्र विरक्कः सक्षानके भवति केोटिविरकमभ्ये ॥ विक्षानरूप- ` 
तरिमलोप्यथे त्रह्लीनेस्तेष्वेव कोरिषु सररखलु राममक्तः- ॥ रत्यादि सवकी मूल ' 
ध्रमेहैसो रामनाम लेत संते सकल धति खुलम हैनति है तति रामनाम सर्वोपरि ` 
जीव को कल्याणक है १ रामनम जपत म लम श्र्थात्‌ -विधिः साधनादि-मे 
केटिनता न्दी केवल प्रीतिपू्वैक उश्वारण किया.'करना पुनः स्वादु.मी मीठी . 
श्रथौत्‌ प्रमु करे छपा, दया, करणा, क्षमा, शील, सुलभ, उदारतादि. युस विचारि 
सने श्रावत ताते प्रिय लागत पुनः नाम के परभावं ते पाप नाश होत ततःस ` ` 
धभ उपजत पुनः ध्ेश्रद्धि ते विवेक विसम श्षान विज्ञानादि.सव गुरा श्रापद्यी हैः 
श्रावेगे पुनः रामपरेम दड़ होनेते जीव ऊताथरूप- हैजादगा विरेपि-परिधम कह : 
नहीं शरश न कोड वाधा करि सके यथा नारदौीयपुरारे ॥ श्रीरामरमर्णाच्छ्वीसः. ` 
मस्तक्रलेशसंश्षयः .। सुक्ति परयान्ति चिषनदर तस्य .चिघ्तो.न वाधते ॥ रर नाम. - 
स्मरण रहित जे श्रन्य साधन हं यथा ष्ठंग योग मख ्वमेधादि-यङ्ग पुनः ` 
विवेक खायसार को विचार राखना विरति .ससारी. खुल को त्याग पुनः जप;तपः 
पूजा, तीथ, दान; जतादि.यावत्‌. कम वेद्‌ म विदित भरसिद्ध सव जानते हव्या 
साधन के नाम सुनत मधुर मि लागते है पुनः, नम -श्र्थात्‌ करनी सुलभ देखि ~. 
परती ह अथौत्‌ स्वामाविकदी लव लोग वार्ता किया. क्रत ह वचनमातन धमौत्मा. ` 


विनय्पधिक्य सदीक्ष । २६३१ 


योगी धानीं बहुतर धने रहते है परन्तु उनके साथन करिये करद कटुक करु धषु 
स्वाव्र नहा जति मन लगे पुनः कञेर गेली परिश्रम जो किसीकी की सोती नष 
पुनः नेक विध्न जीव क्रे धातक ताको कैसे भरोसा राखी कि नते फटयाण 
शे २ गासादिजी कत्त फि वेद पयण सञ्जननते सव हाल सुनि समुभि वूमिक 
भम म अनि भूलि फि काट साधन ते कट्या दोईं यद राशा त्यागि हे मन! 
त्‌ श्रय सयदि अशरुकों गुलम रोदि जादि सवर्द की शर्म जाफो जीघमात्र के रक्षा 
फस्ति फी लाज दे ३॥ 
( १३३ ) राम से प्रीत्तम की प्रीति रदित जीव जाय जिथत। 
जेदि सख खख भानिलेत खख सो सथुः कियत १ 
4 ५0 == ॐ, न] [^ कि 
जदह जह्‌ जदि योनि जनम महि पताल वियत। 
तर्द तर्द तु विषय श्ुखहि चत लदत नियत २ 
कन विमोद्‌ लघ्यो फटवयो गगन मगन सियत। 
तुलसी प्रयु सुयश गाह क्यों न सुधा पिपत्तरे 
, ` टी०। रामर पेते प्रीतम श्र्थात्‌ ज निपाद वावर री यक्षसन के सखा बनाय 
लोक म छख सुयश कन्दे परलोक मे निजधाम पटाये पुनः जीवमात्रपर जिनकी 
पादि सेवमिं उलभ रक्षाम सवल दयालु दान मै उवार श्त्यादि शु भरे 
रभुनाथजी ये प्रीतम जीवमात्र को प्यारे तिनक्री प्रीति ते रदित विमुख उदा- 
सीन जीव जियत भँ जाय नाम च्रधादी देह धरे ह किते इन्द्रिय विषयन मं श्रासक्ष 
खुपंध पान भूषण वसन वादन मोजन युवती सृत्यगान कौतुक मन्दिर शय्या 
स्यादि जयि छुखको दु ख करि भानितेता है ताको श्र॑तफल तौ समु 
कियत नाम क्या दोह्या भाव यमि श्रासक्र रदे नरक चौरासी शतम ह तामे क्यो 
मन देता है १ मि भूमिक्लोक पातालकोक वियत नाम स्वरीलोक शत्यादिकन मै 
जहां जदा सुर, नर, नाग, पश, पक्षी श्रादि ज्यहि योनि म जन्म धरे तहां तहां 
तू जिल खुलको चाहता से सर्वर लदत नाम पावतरहा कौन कारएते नियत नाम 
भास्याप्रीत यथा ॥ “दै द्विष्टं भागधय मागध खी नियतिर्विधिः ( प्रस्यमरः ) ॥ 
ध्रथात्‌ युभाशुम ्चेते फर्म कीन्हे तिनं फो फल जनी देदमं जासमय जेसी 
भाग्य उदय भ तेली दुःख खुल भोगत रह ताति भोजन खी पुत्र धामादितौं 
सथ योनिन म है तिस विपयदुखदेतु खुन्दर उत्तम मदधप्यतसु पाके व्यथै श्रायु 
परयो वितायदि २ पूर श्रात्मरूप सवल पृंग रहा श्रर श्राकाशसम श्रखंडसमूह 
श्रानन्दं सदा श्रध विमोह चिशेवि मोदकरि लय्वो श्र्थात्त्‌ कारण मायाति श्रात्मरूप 
भूति जीव देहाभिमानी है क्षीर परिगयो विषयमे परि गगन आकाश सम 
श्रस्रड श्रानन्दस काय्य नाश भयो ताको मगन सियत भाव देह सुखकी उपाय 
करि सुखी परिपता चादताद सो कैसे सकत तति विथयविष त्यागि यथा 
लोक व्यवहार मु लमयि है तैसेदी मल लगाई परथ्ुको खुयत गाई कयो न सुधा 
पियत श्रत्‌ रघुनाथजीको सद्र यशकीर्तेन करि त्रेमरूपश्रशरृतं कदे नदीं पान 
कमता है जके प्रभावते जीवश्चमरहेद्मो३॥ - ‹ च 


५६१ प्वितयपनिका खदीकः । 


८ १६४ ) तोलेहौँ फिरि फिरि हित भ्रिययुनीत सत्य कचन कहत ) 
ˆ सुनि मन यनि सछभिः क्यों न सुगम सुमग गहत १ 
छोरो ब्ड़ो खोटो खरो जभ जो जरह रहत) 

अपने अपम को मलो क्हूसो कोजो न चदहत२ 
विधिलगि लघु कीट अवधि सुख सुखी दुख दहत । 
पशुलौ पशुपाल इश वांधत दौोरत नहत. 

विषय सुद्‌ निहार भार शिर को कि ज्यों बहत । 

यहीं जिय जानि भाति शठ तरू सांसति सहते 

पायो केहि धृत विचार इरिणवारि मष्त 

तुलसी तङ्क ताहि शरण जाते सव लदत्त५ 


री०। हे जीव ! जामे तेसा परम दित पुनः पुनीत जाम कलु श्रसत्‌ वात नह 
है पुनः सत्य वेद्‌ सिद्धान्त भामारिक पेते भ्रियवचन श्चवणरोचक तोसे हां मं 
चारंार कहत हौ तिनको खनि मनमे गुनि विचार करि ससुभि खगम जामे 
खज निवह पुनः खुमग खुन्दर रस्ता ताको क्यों नदीं गहत सुन्दरी खद मारग 
पर काहे नदीं चलता है भाव शरण पथ चले भ्रभु तेरे सहायक्त हितकार वने रगे 
कैसे हिवकार चने रगे वथा सुर, नर, मुनि, नागादि यावत्‌ देदधा है ते खव 
श्राप आपने स्वामीके थित रहते तिनमै छोटे प पश्ची श्रादि मध्यम खरासुर 
मदण्यादिं बडे ऋषि मुनि ब्रह्मादि तिन खोटे तमोगुणी श्रध्मौ मध्यम रजोगुणी 
धमाधम वोञ के.कता खरे सतोगुखी खुधमीं इत्यादि जगम जो जहां जिस ल्लोक 
मे रहत तहां अपने श्रपने श्राक्नितनको भलो होनो सो करौ को एेसा है जो नही 
चदत माच श्रपनेको मला सव चहते दै तैसे शरणागत को भला रघुनाथौजी 
चाहते है अड साधारण कर्माधीन फलदायक है २ कैसे कमौधीन फलदायक है 
थथा विधि अह्मालगि वड जीव पुनः लघु द्ोदेनकी श्रवधि हद कीरपर्यैत यावत्‌ 
जीव है ते खव छख पाद सुखी शीतल होते है तथा दुःख पाद दहत तप्त हते ह 
सो दोऽ कमेन को फल दै दैश्वर देनकारा है कौन भांति यथा छेरी, ऊट, गौ, 
महिषी, दृषमादि यावत्‌ पश हं तिनको पालनेवाला ज परशुपा्ल है सो पशनके 
स्वमाव कमेश्मचुसार रक्षा दरडादि करता है पुनः काल पाई यथा राजो विशेपि 
सवकफो वांधत पुनः प्रभातकाल विशेषि छोरत किखीको काथ हेव गाड़ी चहल 
दर मड्नी श्रादिमे नदत बहुतनक्षो चैर हेतु वनो एटवत फुदः जो जो जैसा कार्यं 
करत ताको तैसी ,जीविका देत तैसेही ब्रह्मादि कौटपयैत जीच पश समान श्र 
दश्चर पश्चपालसम हे सो अवियारानर मै मोहादि बन्धनसों वाधता है कानभोर तै 
चरता हं जो जेसे कर्मको अधिकारी तासौ तेसाही कार्थ करावताहै बहुतनको 
संसारवने विषय ठृणादि चरवता हे कर्मौुसार फल देवाह ३ जाकी. आधीन 
सव है*तिस ध्र सो विमुख है जो विपयखुखमे सुद श्रान्द माने ताको फालं 
दयार विचारि देख केसा श्रसहन्‌ दुःख परो यथा शिरको मारं ज्यौ के बहत 


६11 


विनग्रपञ्िक्रा सक्त! ९६ 


॥ 


श्रयत वोा जो शिगपर न चल्िसक््यो तव काधेपर लैचज्ञना पर्त भाव महा- 
भत भोयना परन येही जीचते जानिकै मानि ले विश्वास कर हे शट, मदाश्कष! 
प्सी विप्यश्ुल म खख हैक तृ सांसति मदादुः्ख सहता है श्र विचारि विपय- 
खख त्यायि दयवर मे परीति फर फाति विषय त्यायु कि यई विचारि दे हरिण 
धारि गकर भ्रममाज्न जो सूनकिर्ण मै जल देशखाता रै ताको महत मथत संते 
ययि पुख्पने. घृत पायो भाव जलत घृत होतदी नदीं वाहपर शरुटा जल तष धरत 
कते भाच देदाभिमानम सुख दई नदी सोऽ चिपयासक्ठी तहां सुख कैसा काको 
भिलिसक्कादै ताति चिप्रय व्यागि हे तुलसी ! ताहि शर्ण तकु जा प्रभते सव जीय- 
मात्र सुख लदत पावत श्रथौत्‌ जिनकी पाते चराचर जीचमान्न सुख पावते दै 
तिन र्ुनाधजीकीं शरणागती म श्रापना कल्याण देखु श्रते सुख नदीं ६ ५॥ 

(१३५) तनि हौं वार वार देवदार परि पुकार करत। 

श्रारति ननि दीनता कटे भश्च सङ्कट हरत १ 

लोक्र पाल शक्र विक्रल राचणडर उरत। 

का सुनि सक्कुचे कृपालु नर शरीर धरतर 

कौशिक सुनितीय जनक शोच अनल जरत। 

साधन केटि शीतल भये सोन सुषि परनरे 

केवट खग शवरि सदज चरणकमल न रन। 

संसुष्व -तादि होत नाथ छतम्‌ सुफल फरत ४ 

घन्धुवैर कपि चिभीपण -णरुगलानि गरत। 

सेवा केहि रीभिः राम कथि सरिति मरत 

सेवक भयो पचनपूत सादिव अहरत । 

ताको लिगे रामनाम सय को सदर इरत 

जाने चिज राम सैति पचि पचि जम मरत। 

परिहरि चल शरण गये तुलसि से तरत ७ 
री० । श्रभ्रुकी शरणागतिन म फल्यास . देखिपरत ताते मे देवद्वार परि 
धीरधुनाथजीकै मन्दिर फे दार भाव दीन याचक हैकै वारवार पुकार करतां कादेते 
श्रास्तिजञो दुःख ताके भरे जे जन नत नमस्कार करि दीनता फे श्रापना दुःख 
शघुनाथजीसो सुनि ते वुसत्टी थमु संकट हरि लेते ताकी परमाण श्रागे कहत १ 
किन जानिये कि दीननको संकट तुरतदी हसते है कि देखिये इन्द्रादि लोकपाल 
शोक दुःख फरक विकल र कोते राचणके डर करिकर उरत रद तहा र्यादि 
सव मिलि पुकार कीन्हे ता का सुनि श्र्थात्‌ दीनतै तौ सुनिकै कृपालु सछुचे विनय 
सनि संफरीचवशरमे परे तनि देश्य त्यागि नरशसौर धरत भाव वाल, कुमारुपागरुड) 
फिशोराद्वि श्रवस्या मचुप्यनकी नाई व्रहण कीन्हे २ याक्षसनते यश्च नही होने 
पावतरै ननि कौटिक विश्वामित्र पुनः परयतति्त पापा पतिक्री शपते मौतम 
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नि की तीय हल्या पुनः विना धञ्प टुथ्ते जनक द्रव्यादि शौच श्रनल जरत 
श्ोचरूप श्रम्नि ते हदय जरा जातरहै ते सव क्यहि साधन उपार करिकं शील 
सये उररी शोच श्रग्नि बु्ी श्रानन्द्‌ भये सो कारण सुमि नदीं परत कि क्या 
उपाय एन लोगोनि क्रिया भाव सव शक्षिमान्‌ समथ र्दे परत मक्चिकरि शोच नही 
मिरिलका केवक्न ्रारत देखि भ्रु दथा करि उनफे शोच मेदे केवर तथा खग 
जटायु शवरी द्या सहजस्यभाव ते चर्ण कमलनम रत नदीं रदे श्रथीच्‌ दन 
भये पर जैसी शीति प्रकर भई हे तैसी प्रमुपदकमलन मे भ्रीति पर्वन र्दद 
हे नाथ! ध्रीरघुनाथजीते सव आपुके सन्मुख शरण दोतदी सव्र क्से भये यश्चा 
ङतस श्र्थात्‌ सेंद्रा, शूहर, श्रज्हर, किर, ददरः वदे रादि इत्ति रक्ष 
तेऊ खफल फलत अर्त्‌ पृस के चृक्षनभ राय, श्रना नासपाती, सेव, शररत, 
नामी, सरीफा इत्यादि खदर फल फलते भाच केवट जाति दिसारत धम कमै- 
रहित रहा सोऊ सन्मुख हे चरणोद्क पान करि ललतसमेत पाचन यश्रीहै परधाम 
को अधिकारी मया पुनः जटायु श्रधम पक्षी मासश्रहारी रहा सोऊ सन्मुख तै 
प्रसिद्धदी दिव्य देह पाद पर्धामको गया तथा शवरी खरी भीक्तिनि भहानीच सोऊ 
सन्षुख.है पथस माता तुरय श्राद्र पाई भरभुपद्‌ मे लीन मई इन सवपर प्रमुकी 
छपे को भ्रमाव है साधन उपाद्‌ किती की नदीं महाश्चपायनते परमपावन भये शति 
तर खुफल फर ४ कपि सुप्रीव भापने वन्धु वालिके वैरकरि गसं दुःखित स 
जिनफो कष्टौ वैडैको ठेक्ाना न रहै श्नैरे उुखकी कौन वात तथा विभ्रीपर श्रापने 
चश्धु राचण के वैरकरि प्रत्यन्त श्रधीर भये जिनका शरस सखनेवाला कोड; कँ 
नही देखि परा तातते छु्रीव विमीपण दो णरूगलानि गरत अर्थात्‌ वड भासं 
गलानिते मेरे जतिरद तिनकी क्यहि सेवाते रभि ्र्थात्‌ हे श्रीरुनाथजी ! सुप्रीव 
विभीपण्‌ कोन एसी सेवा शापुक्ी कौन्दे जति रीभि भसन्न हैके पूयदी भरतजीकी 
सरिख धिये भाव वंघुसम सनेह राखि सखा प्रथमरही वनाय लिये श्र सेवा उन 
पचि फो कीन्हे यदो रपे दृष्टि है उपाद कलु नदीः ५ क श्रारत श्रनाथ शरण है 
दीनता .छुनाये तिनके संकट हरिके श्रानद्‌ सहित तायै कौन्दे जे शर्धाय शस 
श्ये त्तिनको अर्थ मान बड़ ताथ कौन्दे जे पतित श्षपावन शरण श्राये तिनको 
पावनकरि कृताथ कन्दे तहां यह जानना चाहिये कि जो पादन लिप्काम उत्तम 
रीति ते सेवका करै ताको भभु क्या देते ह तापर कठत कि साहिव शुद्र 
भाव स्व्रामी कौ योग्य सेवका म सव श्राचरण उत्तम दशौवनेवाले पयन द्व धत 
णक हयुमानूजी सेचक भये द कादेतेपेश्वथे भे यथा साकेतविहारी परात्पर परत्रह् 
रघुनायजी है तथा मदाशंु हदुमान्‌जी है यथा श्ययोभ्यामाद्त्ये ॥ महारंः 
स्वयं सोपि कपिरूपो डरासद्‌ः ॥ पुनः यथा उत्तम उदार दानी रघरवशकुल भ 
दशरथनन्दन भये तथा लोक क उपक्रारकरतां पवन के पुत्र लुमानजो भये एनः 
रघुनाधजी एकयल्लीनत हं ददुमानूजी खी को जानै नह भये पुनः रथुनाधजी 
परिपू चीर हं दमानजौ को नाम महावीर है यथा रघुनाथजी छीर अतं 
उदार स्वाम्ध तथा दखमान्ला सदा अकामं मन चचन करमते प्रेमसदिद ततवा मं 
सद! तत्पर पेसे उत्तमः सेवक दयान हँ तिलक श्रा्दीन है आनी वरायरि 
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पवर्थ श्रथ दिध सो कदत कि स्वामी दी श्रदारि सेयक्र हनुमान शयं प्तिनिकी 
खी पेगययै कट फ्यि कि तिन हनुमानजी को नाम जेत चदे जो जनि 
कटे मे दोदर सचक्रो रघुनाथजी युर हैकै दस्ते दं भाव वाको सवकम परण 
करिरेतेदं ६ पेते" रघुनाथजी की रीति यथा कर्णा, शील, छपा, दया, सुलभ, 
उ्रार्ताद्वि विन जाने जग पचि पचि मरत शर्थत्‌. कल्यारदेतु श्चनेक साधनम 
परिश्चम करि करि लोग मेरजाति दे प्रयोजन करु नही होति चर रथुनाथजी की 
फसी रौति दे कि चलदछडि शर्ण गये तलसीदास हर पसे तरिजति द भावे सुर 
तिनको कनि कदु शरण गय परञ्च पात क्रा जायन को फटा क्र्तदह्‌ तत्जा 
जीवफो फट्यास्‌ चद सो रधुनाथजी की णस गह ७ ॥ 
राग सुदो चिक्लावल। 
(र२दै)राम सनदी साततं न स्मेह कियो । 
णम जो ध्यभ्ररनद्रु सो त्यु वोर्दिं दिय! 
दियो सुङ्कलजम्म शसीरदुन्दर दे जो एल चारि का । 
जो पाष पंडित परश्रपद्‌ पावत पुरर खरारि को 
यद्‌ 'धरत्र्ड सश्रीप घछुरसखरि थल भल सद्घक्ति नली ) 
तेरी दभति कायर कस्पवक्गी चरति रहै विपपल फली 
अज्र सणुभिः चित्दै पुनो परमारभ। 
रै दित सो जगह जाहि ते. स्वारथथ४ 
स्वारथहि मिय स्वारथसोक्तातै. कौन वेद्‌ दखानरई।. 
सु खल श्रदिखेल परिहरि सो पदि परिचानदे ४ 
पितु सादु र्‌ श्वासी चपनपो तिय तनय सचक्र सखा । 
पिथ लगतजाके परेमसोाषिनरेतु दित निं तें लखा ६ 
दृरि न सो दत्‌ देर दिपेदी दै। 
छृलदहि कडि खुभिरे दोद्‌ कयि रै७ 
क्ये दोद्‌ छाया कमलकर की सक्तपर भज तेहि भने । ` 
जगदीश जीवन जीवको-.जो साज सव संचकों वजे ठ 
हरिहि दिता विधिददि विधिता शिवहि शिवत्यजो द्हे। 
सोद जानक्षीपलि मधुरसूरनि मोद्सय भङ्लष्दे £ 
ठाकुर श्चतिदि षडा शील. खरल टि! ` 
ध्णान श्रगम्न शिवहर भ्यो केवट उटि १० . 
यरि अङ्कः मेष्यो सजल मयन सनेह्‌ शिथिल शरीर सा। 
सुर सिद्ध सनि छदि कदत कोऽ न प्रेमभिय रषुकीर खी ११ 
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वग शवरि निशचिंचर भातृ कपि क्रिये आापुने बन्दिनि च । 
तापर तिन्हक्षि सेवा सुभिरि जिय जान जल सङ्घ चनि गड ६२ 
सवामी कों स्वमावं कद्यो सो जव ऽर चानि 
शोच सकल भिरि राम भलो मन मानि १३ 
मलो मानिरै रघुनाथ जोरि जो दाथ माधो नाहे | 
ततकाल तुदसीदास जीवन जन्पको एल पादं १४ 
जपि नाम करहि प्रणाम कहि रुएथ्राम राभि धरि दिये । 
[3 [दि भ (~~ 
वचरि अवनि श्वनीश चरणएसरोज मनमधुकर करिये 
० । सनेही स्नेह को नियाहनेवाला श्र्थात्‌ जिन केवट, कोल, घानर, कर्ष, 
राक्षसनत परिख स्नेह निर्वाह कीन्हे पेत स्नेदी रघुनाथजी तिनसो हे ततैव ! 
त स्नेह न कियो भाव प्रुके पदकमलन मँ प्रीति न कीन्दी ताम कल्याण ती गावै 
भया एक ईृतघ्चता तेरी यह है किंजो श्रमरनिको श्रगम देवतनको पराप्त दोना सुगम 
नही सो उत्तम मदुप्यतन तेहि रधुनाथजीने दियो पेते रपासिन्धुते विमुख होता 
३ १ कते छपशिघु ह जिन्हौने सुदल सुद्रर उत्तम कुल म जन्म दियो तापर 
खरिडतांग रजादि श्रधिकांग फुरूपतादिं रहित सर्वाग सुटीर वने एेसा सुन्दर 
शरीर पुनः जो शरीर विया घुद्धि कमौदि करि चारिफल फो देतु कारण है र्यात्‌ 
चातुरी श्र दि उमे श्रथ फलक धरा चिधिपू्ैक श्रु्ठानतते धर्म फलकी राधि 
धीति ते कामफलकी प्राप्ति भक्तिकरि मोक्चकी पासि रत्यादि मचुप्य तन चारिर 
फल को कारण है पुनः जो मचुप्यतन पादै परिडत वेद सिद्धांत के जाननेवात्त 
ते उपासना अजुकूल भक्ति करि पुरारि नरिपुरासुस्फे श जो शिवजी पुनः मुरारि 
खर दैत्यके शश्च ज भगवान्‌ इत्यादि को परमपद्‌ पाचतेहं श्र्थात्‌ शैव है जे प्रीति- 
पूवेफ श्रवण, कीतेन, सेवन, श्र्यन, वंदनादि जे शिवजी की करने ह त रिवर 
को प्रास होतेह तथा वैष्णव है जे विष्णुकधी परिपूर भद्निः कस्ते है ते विष्युगूपको 
ध्रा होते हेला मजुश्यतन दै २ पुनः देह के साथ सदायता कैसी कौन्दे कि यह्‌ 
भर्तखरड सवमे उत्तम ताह मे सुरसरी गंगाजी के समीप जिनके दशन ते पाप 
चाश होत खुकृतिमे मज लागत इत्यादि थल भतो श्र्थात्‌ सुदति उपजाचनेवाक्ती 
भूमिका उत्तम पुनः संगति भली रामोप्रलक़ संत मदहान्मनको संग जाके प्रमायते 
श्रद्धा सुमति संतोष सिथःरत। पाद्‌ मन रामस्नेद मे लागत हे इत्यादि जीचक्षे 
कर्मार होनेको सागोपांग पार्क तमेहे जीव ! कायर कादर तेरी मति कुचुद्धि 
कैसी है कि कलयवज्ञी कर्यलत। को विपफलनते फली च।हतै श्रथात्‌ उत्तम कुल 
सवे धम के। अधिकारी सुंदर शरीर सव साधन करिसक्ताहै भके थल मे निर्दिघ्न 
छमभिकरफल सिद्धि सरसगते सदा श्रद्धा नवौन पेसी उत्तम देह चारिड फल विरोधि 
युक शरत करनेवाली तामे छुबुदधे जीवक्रो नाशक्रनेदारि चिपयसुख को चाहती 
है ३ ज जुव्यथ गई सो जनि जं शरवहं सवेरदे ताने विचार करि सयुभिः ` 
५ चत ९ परमाथ कौ वात छन पुनः केषल परमां नहीं है जगत्‌ के तरपि दित 
स चथा बन्धु (ना मित्र राजादि हितकरार होना सय कार्यी सदायता करता 
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तादीःसमान जाहिते स्वार्थ मी दै माव लोक परलोक दोऊ सुखके देनदार बचन म 
कर्टीगो ४ पुनः जो तोको परमार्थं की चाद नह है केवल स्वार्थ भिय हे खी, भोजन, 
पान, गन्ध, भूषण, गानः वाहन, धन, धाभ की चाद है तौ सो स्वाश्र काते टोताहे कौन 
स्वार्थ क्रो देनहारा दै जाको वेद्र वखान करत श्र्थात्‌ स्वार्थं परमां सव वस्तु के 
देनदारेरघुनाधजीदं ुनाथजीकी श्रायाध्रतिन्रूल कोड कलु नदीं देसक्ाहि देखा वेद 
गावत सो विचारि देषु नति श्रहि स्ैफो खल परिहरि स्यामि श्र्धात्‌ सर्के 
संग सले चिना काटिखात्रे वचैगो नदीं से श्रपने दाथ शत्य विसाहना है तथा 
सं्तार ससम है ताभ चिपयस्प धिय मय है सेसारीखुख म श्रनन्द्‌ रहना 
खेलना है श्रतिश्रासक्त होना काटिखलाना है विपयासक्षी धिष व्यापि जाना &ै तामे 
फामः, क्र(धः मोहादि लदरिनते जीव नाश होता है देसा जानि वाको त्यारिकिजो 
स्याथ परमाथ दोऊ फो देनदाया रहै सो ्रञ्ुहि पदिचानरई तिन रघुनाथजी सौ 
प्रीति करौ जो लेक परलोकादि सव सुखदेनदार है यथा धिभीपरा को दोऊ 
खख दीने पेखा जानि संसार ते सम्बन्ध व्यागि पमु सौ सनद लगाड ५ कौन 
संसार फे सम्वन्धी ह यथा माता, पिता स्वामी इत्यादि जिनको पुत्र, रिप्य, 
सेचकः यना ह पुनः तिय खी तनय पुत्र सेवक्र सखा मिच्ादि जिनको श्ापना 
श्ा्नाकार जानि ्रपनपौ राख 1 त्यादि दटि कंडे याधत्‌ देदसम्बन्धी हैँ ते सेव 
जाप्रभुके प्रेम ते भिय लागते ह श्र्थात्‌ श्रनादिकारलते जीवर्ईप्वर को सधी 
सेवक प्रेमी है तादी ते कृपा करिः द्थवर पालन करत तादी की शक्तिते जीवम 
तन्यता है ताति सव मर स्नेह करिव की गति दै पेते विनदत पूजा भरादि भयो- 
जनहित हित हित पालनकता ओ रघुनाथजी तिनको हे जीव ! तृन लखा 
सर्वधी सनदी न भयाने सदा तेरे समीपदीं वैठे रक्ता करते हैँ ६ कैसे निकट कां 
ह सो कदत फि स हिवकर्ता श्रीरघुनाथजी तोसो दृरि नदी ह तति देरुमल 
लगाश्करद्ूदुतौ दिथेदीमे ह भाव श्न्तयभरूप ते तेरे ्चतरेमे यसे जो 
भिलता नद्य ताको कारण यष फि पचै को सवधीदे जीव सो ईश्वर्ते छल कारि 
विषयन मे श्रासष्ठ ह प्रवर फो भूलि गया सो$ चिषयासकी छुलदि छोद्धिकै 
मेवश्न सेच्यभावने पीतिपूर्यैक छमिरेते दोहद क्ियिदी देखि परेगा भाव ङ्प 
दयासषित तोका प्रा दोध्गो ७ कैसे धाप्त दोध्मो दोह रपासदित शभु 
श्रयिः फरकमलकौ छाया भक्तजन पर क्वि हुये आप्त दोरदगे श्रोत्‌ रुपा- 
सदत प्रथु भक्त के शीश्पर हथ प्ररे सदा रक्षा करते द पुनः भज वेदि भन 
ल प्रको भजता हि साहो भ्रमु श्चापु भजते द भाव जो भक कहे सोद कर 
यथा मनु शतरूपा के केति पुत्र भये भरह्वाद के फदेते खभ फेरि भकटे भीष्म के 
धते निज भरतिका चादि श्रख उदये हलुमान्‌. के दाथ मानौ चिकायदी गये पुनः 
पेयवर्य म फैसे ह सव जगत्‌ के ईश दश्वर्न के दश्वर द पुनः जीव के जीवन है 
श्रथति श्रतर्यीमीरूप ते जीवमान्न फे श्रतर चैतन्यता प्रकाशित कौन्दे हें श्रवा 
नाही की श्राधार गदि जीव जीता है श्र विसुख भये श्ट॒तक है पुनः जो पयु 
सवके साज सजन श्र्थात्‌ जाको जनी योग्य देखता है ताको तैसा श्रधिकार देता 
सक्या श्रधिकार किसको द्विया दै सो कहत रिद हरिता दरिजो चिष्णु 
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तिनको ब्र्मड कौ पाल्लनशक्धि यद श्रधिकार दिया पुनः विधि जे ब्रह्या निनको 
विधिता जो उत्पन्चि शक्ति यह अधिकार दिवा शिवजी फो शिवता ब्रांड करी 
सहास्शक्ति यह श्रधिकार दिया तथा महाविष्णु महाशु श्रादिकन कों चथा 
योग्य श्रधिक्रार जयि सकेतविहारै परात्पर परब्रह्मने द्विया से जानफीजी 
रे पति श्रीरुनाधजी माधुय मे मधुसमूरतिं ्र्थांत्‌ जिनको देखत स्ते नेन्न चृत 
नहीं हेते ह पुनः मेोदमय श्र्थात्‌ ध्यान कन्दे ते ्रत्यन्त परानन्द उर में दोता ह 
पुनः मंगलमय श्र्यात्‌ दशैनमात्र ते श्रनेक उतसव उत्पन्न दोते है श्रा पृय्वय 
स जीवात के पालक खच मै व्यापक्र सव ईश्वरन को शक्तिदायक द यधा सदर. 
ठते ॥ मदाविष्यु्मदायाम्धुर्मदामःया अलेशया । ब्रह्मा विषप्युषव सुद्रषच देवेन्रो 
छ्रुपयस्तथा ॥ प्ते ताचत्कला योभिन्मम समस्ययं हरिः ॥ पुनः सन्दपुपे विष्णुः 
खवाच ॥ नमो समाय विमते तुभ्यं विध्चैकसाक्षिरे। श्रं ते हदय सम त्वं नासि 
पितामद्ः ॥ कएडस्ते नीलकरडोयं रम्यं च त्वेष्वरः 1 सद्‌ गिो ललारस्ते 
तदूध्यै च परः शिवः ॥ भूषणानि च तत्वानि विष्व(कारस्य ते धमो 1 श्ननन्ताः 
शृह्धयो रामर प्रदृश्यन्ते तच परभ ॥ शरदं चाद्ध्पूर्वाश््च पर्याम्ययय पितामहान्‌ । 
विष्यूुलसव्वान्‌ पश्यामि त्वयि रुद्राननेकशः ॥ बहुरूपाम्‌ चहुञुजाच्‌ बह्टवणीन्महो- 
दथान्‌ 1 वर्तमानानतौता एच सुरानिति भविष्यति) नाहमन्ते प्रपद्यामि चिभूतीनां 
तव प्रभो ॥ पुनः दद्रयामले शिववाक््यमौयसभावेन हतीहं राता चिष्युरमापतिः। 
श्यतप्भविन कर्ताभूदेवे ब्रह्मा भरजापतिः ॥ समतापिनीये ॥ यो वै श्रीरामचन्द्रः 
शसभगवान्‌ यः ्रह्माविष्णुरीश्वरो यः सर्वयेदारपा भूञचैवः स्वस्तस्मे वे नमोनमः ॥ 
शुनः श्रतिः ॥ सः श्रीरामः सवितारी सनधामीश्वरः यमेवेशः वृणुते सः पुमानस्तु 
श्मधेदस्मादू्ैवः स्वः त्रिगुखमयो वभूव ति यं नरहरिः स्तीतीयं गन्धमादनः 
श्तीतौयं थक्ञतयुः स्तौतीयं महाविष्णुः स्तौ तीयं चिष्णुःस्तौताय महाशम्धुः स्तौती्च 
दतं सरलं तपति तत्पुरुषं दस्षिरक्चं मरडललो दे मरडलार्व्यः मर्डलस्यामिति ॥ 
सामवेदे तेत्तिसोयशाखायाम्‌ + पुनः माधुयैरूपमे सुदरता रमसीकता स्वरूपतः 
माधुरी फेसी है जिनको देखि पश राक्षघाद्ि जङ्‌ खुर सुनि नदि चतस्य ज देखा 
रथुनाथजीको सरा मोहिगया पुनः दर्शनम ते श्रानन्द्‌ मद्ल उत्पन्न होतेह शीक्त 
खलम उद्‌।र स्वमाव है  श्रतिद् बड़ो ठाङ्कर अर्थात्‌ पेश्वयै भ॑ सर्वो परि परम्म 
साकितविद्यरी जिनकी शराक्ञाते ्नेकन ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि श्ननेकन व्रह्मारडन को 
कर्यकरिरहेहैं सोद माधुय मे घुटि के शरत्यन्त सरल शी्तमय स्वभाव श्चधांत्‌ 
सम्पुख भथ नीचनोको आदर मान चड् देते दै सो असिद्ध अमाण हक्षिजे 
पेश्वयेरूपते शिवादिफन को ध्यानम पावना श्रगम है साई माघुधरूपत एसे सहज 
स्वभाव ह जे नच जाति केवट को उदक अकभरि दे १० कैसे श्रकमरि भदे कि 
श्रधिक्‌ सनद्‌ बश्ते शरीर शियित् सर्वग दील परिगये एेसा परेम उमगा कि नयन 
सजल नेत्रनमे अ जल भरि श्रायोःसो दश देखि खुर जो देवगण सिद्ध योगी 
अणिमादि भाततिवाले खनि मननशील कवि रामायणादि प्रम्यक्तं रत्यादि सव 
ह क स भेम भिय कोऊ नहीं है रथात्‌ जेसा रघुनाथजीको भेम 

भम्र प्यारा क्िसीकेो नही है किते श्रौगन को तप.जयःयन्ञ, पृजादि 


विनयपच्िका सटीक। ६ 


विधिवत्‌ बनना प्यारा श्र रघुनाथजी को केवल परमै प्यारा है श्रौर फलु नद 
चाहते ह ११ काटेते जानियत कि श्रीर कलु पूजा तपादि नदीं चाहते ईह किं खग 
जटायु श्रधमपक्षी शवरी मीलिनि विमीपर चिश्ाचर मालु जे री कपि चानर 
श्नते धम कर्म कदु नदीं वनिसक्ा रहै केवल प्रेम देखि उनको प्रमु श्रापते यड 
घल्दित्लोक के चन्दना करिये योग्य किये श्रपनाते अधिक तौ वड़ा दिये त 
पर तिन लोगन फी सेवा सुभिरि सेवकाई की छुधिकरि पथु ज सद्कुचनि मे गदे 
जति हं भाच एनी सेवायोम्य उपकार हमसे नदीं है फी इति श्च धिक्तं संकोच 
करते हँ ्रधिक्र वड़ा देना रामतापिनी श्रख रामाचैनचन्दिकादि मे भ्रसिद्धह 
जद्धां यन्त्रयज पर श्रश्ु कों पूजन लिखा ३ तहां दमान्‌ सुप्रीव विभीप्रणादि की 
एजः पिले दके पि भ्रु की पूजा होती है इति श्रधिक १२ जो रघुनन्दन स्वामी 
फो शलमय सरलस्वभाव कयो कि सेयकको अपनाने अ्चधिकर वङ्ग देते दै तिस 
स्वभाघकतो दे जीव } जवं तृ श्चपने उरम श्रानि है टद्‌ भरोसा रचि ै तव चौरासी 
सरभधाल जन्म जय मरण नरकादि भोगके जे प्तोच है ते सकल मिरि जागे श्र 
रधुय(थौजी श्यपने मनम तोको भला सेचककरि मानि हे १२ कवे रछुनाथजी भला 
सेवक करिमानि हं हे जीव ! जव शुद्धस्नेह सहित दाथ जोरि माथो नाहे दीनता 

दिते प्रणामे करिह दे वुलसीदास 1 मदुण्यतज्च धरि जीवनको फल इरिपद्भानि 
से( तस्फाल प्रणम करती समथ पाद है जन्मांतयदि बार न लागी यह्‌ निश्चय 
विश्वास ससु ९४ श्रम्ुकी छपा मये पर श्रायुवेलल केसे विता सो छद ज्पिनाम 
रसना करटथ्वासंप्रति ददथ मे निरतर रामनाम जपु पुनः सा्ठंग प्रञुको प्रणामः 
कम पुनः हृदयम सघुनाथन्केो धीरः ध्यान राखे छपा, दया, फरण, शीलःउदारः- 
तदि शुनके ग्राम रामायणादि मुखस कटि कीतेन करतसंते रवनीश जो साजा- 
धिया श्रीर्धुनाथजी तिनके च्णस्रोज कम्रलरूपी पदनमे निज मन मधुकर 
क्षयि श्रत्‌ रपे मनक प्रेमरतत लोभी भ्रमर बनाय रघुनाथजीके पदकमलनमे 
यस्मा या रीतिति श्रघनी जो प्रध्यी विपे विचरदि स्वष्च्छिति जहां चहु चदर्ह १५॥ 


(१६७)जिय जय ते हरि ते विलमान्यो। तव ते दे्‌ गेह गिज जान्यो १ 
साधायश्च स्वप चिद्वरायो । तषि भ्रमते दारुणदुख पायो २ 
पायो जो दारण इख इख खख लेश सपनेहु नदिं भिस्यो । 
'मवन्रूल शोक नेक जदि तेददि पन्थ तू ठि रि चल्यो ३ 
वह योनि जन्ल जरा विपति मतिमन्द्‌ दरि जान्धो नहीं। 
श्रीराम विद्ध विश्राम मृद विचार लखि पायो कीं 
ार्गदसिन्धु ध्य तव वाका । विदु जाने कस सरसि पियासा ५ 
सशश्रमवारि संत्य जिय जानी । तदं तत मगन भयो ख सानी ९ 
तर्द मगन मजि पान करि जथकाल जल. नादी जां 
गिज सृज अनुभव स्य तृ खल श्रूलि व आदा वह७ 
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निल ` मिर्षन निर्विकार उदार स्र तै परिखो । 
निष्काज राज विहाय दप इव स्वभ्रकारागृदः पलो यः 
तै निज्ञ कर्मडोरि द्द कीन्दी । अपने करनि गांठ गहि दीम्दी € 
ताते परवत पलो अभागे! ता फल गमैवास दुख आगे १० 
च्रागे अनेक समूहं संधि उद्रगत जान्यो सोऊ। 
शिर रहे ऊपर चरण संकट बात नदिं पूकै कोड ११ 
ोरित पुष जो मूत्र मलं किमि कदैमारेत सोवही। 
दोमल शरीर मौभीर वेदन शीश धुनि धुनि रोवदी.१२ 
तू निज कमै जाल जह वेरो । श्रीहरि संग तञ्यो नाहं तेरो १३ “ 
वह विधि प्रतिपालन रु कीन्हो ।परम्कपालु ज्ञान तोहि दीन्दो१४ 
तोहि दियो ज्ञान विवेक जन्म चरनेक. की तव सुधि भर 
तेहि श्ण की हौ शरण जाकी विषममाया युए १५ 
जेदि किये जीवनिकाय वश रसदहीन दिन दिनि अतिन । 
सो करै वेगि सैभार आपति विपति सरह जिन मति मई १९ 
पुनि बहु विधि गलानि जिय मानी ।अव जग जाय भजौ चक्रपानी१७ 
रेसहि करि विचार चुप साधी । प्रसवपयन परेखो अपराधी श्य 
प्रे्लो जो परम प्रचरुड मारुत कष्ट नाना तै सद्यो। 
सो ज्ञान ध्यान विराग श्ज्ुभव यातना पावक्र द्यो १६ 
अतिलद्व्याङकुल अल्पबल क्षण एक बोलि न श्राव! 
तव तीतर कष्ट न जान फोड सव लोग दर्षित गावई २० 
बालदशा जेते इख पाये । अति असीम नहिं जाहि गनाये २१ 
धा व्याधि बाधा मह मारी । वेदन नहि. जने -महतारी २२ 
जननी न जाने पीर. सो केहि देठं शशि रोदन करे! ` 
सोह करे विविध उपाय . जाते ' अधिक तुव चाती जरै २३ 
कोमार शैशव अरं किशोर. अपार अव. को किसके! 
भ्यतिरेक तोरि निदेय महाखल अन कट को सदहिसकै २४ 
यीवन युवति संग रेगरात्थो । तव तू महामोह मद्मात्यो २५ 
तति तजी धमे, मथोदा.। विसरे तव सव रयम विषादा २६ 
विरे विषाद्‌ निकाय संकट सखुकि नरि फाटतत -हिथो। 
फिरि गभेगत आवतं संद्तिचक्र जेहि दोह सोह किमो २० 
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क्रिमि भस्म विर परिणाम तनु"तेहि लागि जग पैरी मयो 
परदार प्रधन द्रोहपर संसार ब नित नयो ९८ 
देलतही आहे षिरधाई । जो तै सपने नाहि बुलाई २९ 
ताके रण कलु के न जही । सो चच भरकर देखु जग माहीं ० 
सो प्रकट तनु जजर जरावश स्याधि शूल सावर । 
शिर कम्प इद्धियशक्तिप्रतिदत वचन काट न भाव ३१ 
षृहृपालह ते  श्रति ` निराद्र खान पान न पायहं। 
पसे दशा वैराग्य नहिं त्रष्णा तरङ् यढ़ावईै ३२ 
कटि को सकै मह्‌(भव तेरे । जन्म एक के कटुक गनेरे ३३ 
खानि वारि सन्ततं श्रवगादीं । जरह न कर विचार मनमारी ३४ 
प्रजं विचा विकार तजि मजु राम जनष्ठुलदायकं । 
'भवसिन्धुदरुस्तर जलरथ भज्ञु॒ चक्र सुरनायकं २५ 
पि देतु करुणाकर उदार शपारमायात्तारणं। 
कैवस्यपति जगपति रमापति प्राणपति गति कारणं दै 
रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी ! सो घ्रयताप शोक भय हारीर७ 
विल सतसग भक्ति नदिं ो। ते तय भिस द्रवै जव सोहै ६८ 
जघ द्रव दीनद्यालु राचव साधु संगत्ति पा्ये। 
जेषि द्रश्त परश समागमादिक पापराशि नशाद्ये ३६ 
जिनके मिते दुख सुख समान अमानतादिक शण भये। 
मद मोष लोभ विषाद्‌ क्रोध सुबोध ते सजि गये ४० 
सेवत साधु दैत भय माग । श्रीरषुवीर चरण लय लागे ४१ 
दे्जनित विक्रार सथ त्यागै । तय फिरि निजस्वरूप अनुरागे ४२ 
शनुराग सो निजसूप जो अग ते विलक्षण“. देखिये । 
संतो शम शीतल सदा हम देद्वन्तन लेखिये ४३ 
निल निरामय एकरस तेटि. इषं शोक न ` व्याप। 
यलोक्यपायन सो सदा जाकी दशा ठेसी भह ध्४ 
जो तेहि पन्थ चकै ` मनला$। तौ हरि कादे'न दिं सदा६४५ 
जो मार शति साधु देखा । तेदि एथ चलतं सवै सुख पारवषद 
पादै सदा खख हरिकपा संसार चाशा तजि रै। 
सपने नदीं दुखं ठत दनं यात कोटिक कोः करै ४७ 
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५ ¢ 
द्विज देव शर हरि सन्त वि. ससार पार न पाचद्‌। 
यह जामि तुलसीदास चासद्रं रमापति गाद धल 


टी०। जवते कार्ण मायागां श्रात्मरूप मुलाद जीव है हरिति विलगान्यो ध्वर्‌ 

ते श्रल्लम भयो तवते देह तथा गेह धरो निज श्चपना करि जान्यो श्रथौत्‌ कार्यं 
माया वश श्वर ते श्रपनपौ त्यामि इन्द्रिय पिपयिनम पररि देदाभिमानी सयो देहके 

खुखदेठ स्री धनादिं यावत्‌ घरकी यस्तु तिनको श्रपना मानि लियो दरत्यादि माया 

के वशते सर्य जो श्रात्मस्वरूप श्रवा ईद्वरकी शरणागत योग्य जो शुद्ध किकर 

स्वरूप ताको तौ विखरायो द्वस्ते विञुख भयो तति खख तौ गयो श्र जो भूखा 

संसारी खख ताको साचा मानिलियो व्यि अरमते चौरासी मै जन्म मस्णादि 

दारूण॒.कटिन दुःख पायो यामे सदेद-दोत कि सदा निर्विकार सचिदानन्द ईश्वर 

सोकेते मायु म वद्ध दहै शुद्ध श्रास्मरूप भुलाई जीव कष्टाय इरिरूप ते विलग 

भये। फेस तौ है नदी सक्ता है कि स्वद्च्ठित कोऊ राञपद्‌ त्यागि रंक दोषै एनः 

माया वै! ईश्वर दी श्क्ञाकार हे पुनः एसी शक्तिमी गदी कि ईश्वरो वरवस 
घद्ध करिसकरे पुनः ईश्वर नेक रूप धरि अररृतिमरुडल भे श्रनेक लीला करि पुनः 

केसे अयि तेसेदी चकलेगये तति ईष्वर कवं मायामे वद्ध नदीं ह स्ना ह यथा 

. चलसीकृत सतसेयाको ॥ दोहा ॥ श्रौर भेदे सिद्धान्त यह, नैरखु खुमत्ति कर सोय । 
तलसो छत भच योग षि, पितुसंज्ञा निं होय ॥ पुनः ॥ होत्त पिताते पुत्र जिमि, 

जानत को कटु नाहि । जवलग सुत परसो नर्ही, पितुपद्‌ लद न तादि॥ शर्थात्‌ यथा 

लोक मे भिना पत्र उत्पन्न भये पितापद्‌ नदीं होत इ्सीदेतु पुरुप छखिनमे रत होति 

ह सो.पुरयफतो वीयं स्री के उद्रम जाई रजमे मिति पुर है मकख्यो यपि चह है 

पितेको शच॑ परंतु पुत्र भयते पिताक्तो सेवक भयो श्रत्‌ पितता है स्वामी कायो 

ुत्रह सेवक कदायो सो वतमान सवै पुत्र पिताशी खेवा करत द्राक्षा मानस श्रस 

जे नहीं मानते हँ ते अधरं कहावत यमपुर मै दणड पावत तादी भाति परमपुरुष 

शादि भरहतिमे रत भयो तहां भगवत्‌ शरश शरात्मतस्व चैतन्य वीजवत्‌ है माया 

को भ्रंश त्रिगुणात्म अहंकार रजवत्‌ जड़ है दोऊ मिक्ति जीव है प्रकर्यो यद्यपि 

अश एकही है परन्तु दशवर स्वामी जीव सेवक है भक्तिकरि शयवर को समीषी 

है उर पेश्व्थं पावत सोर विमुख विषयी है चौरासी भोगत जन्म मरणादि महा 

डधःख पावत इत्यादि शरणागती त्यागि जवेते जीव दस्ति विलगान्यो विषय भ 

रत ह संसार सुखम परि ुःखपान भयो १। २ इश्वर ते विमुख है विपरय 

खखमे परि पेला दारुण किन दुःख पायो जो सह सदिकतेवे योग्य नहीं अर्थाद्‌ 


' गवास मे तथा जन्म होत मरत यम सांसति श्रादि ने श्रसहन द्भ्लदहतेतौ 


, अनेक माति पाये रसु सुखो लेश छीरमात् सपनेमे भी नदीं पावो पुनः भव जो 

सलार तामं शल यथा गर्भवास जन्मन्याधि जरामरण यमसांसति श्रादि पुनः 
` शोक यथा दितदानि प्रियवियोग शद्धकी .भय दरिद्वता रादि इति भवश्रूलन शोक 
पीडाःख अनेक भांति यथा चोरी भ पुनः श्रगनि लगी ताति दरिद्रता श्रा चहुत 
शदे भव पुनः बन्धु पु्दिमर इत्यादि सयदि मानम शरनेक होते है तादी पन्थे 
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तूयि जवं चल्यो यथा श्चकार विसे परधन खीदरण परथपवाद्‌ हिसा 
इत्यादि ३ श्रनेक पापकर्म कीन्हे ताफे फलभोग हेतु नर नाग पश प्रक्षीः कीट परत- 
गादि श्रनेक योनिनपरं जन्भ पायो तहां जरारदध श्रवस्था व्याधि हानि वियोग 
द्रदितादि श्रनेक विपत्ति पाये काते हे जीव।मति्॑द इचुद्धी हरि शरीरुनाथजी 
फो. हित सवामी करि नहीं मान्यो ताति विपत्तिवन्धनमे पसवो हे मुद ! विचार 
फरिं लखि देख्िले थीरघुनाथजी सौ विभरुख हैके किसी जीवने कदी फिसी दौर 
धिश्वाम सुख पाया है श्रांत कीं किसीने नहीं पाया है ४ तव तेरे मध्यश्च 
श्रानन्दलिन्धुक्रो वाक्त हे जीव । तेरे श्रन्तरमे खुखको समुद सरी दथवररूप को 
चास है ताको विनं जनिते वृ प्याखन मरता है श्र्थात्‌ दएवरको भुलाद र्यो 
दृण्णा मे धिकल दै भाव जो द्ववर रुप मे सेद कठ तौ तृष्णापि इुम्ख नाशै 
जादगे ५ कददते प्यासन मरत है फ ्रानन्दसिन्धु मगवतूरूप ताको भूक्ति यथा 
सु्थकिरणि भँ गकरो वारि जलकी श्रम रोतीहै लदरिनफो जलल जानि धावा करता 
दै तैद. खी, पुर, श्रन्न, धन, धामादि सलार भू पदार्थं तिनको सत्य तू 
जीवते जानि कीन्हा वां तादी संसारमे तू खख मानिकरे मग्न भया ससारी खख 
मे वृद परारहा भाव शब्द, स्पण्, रूप, रख, गन्ध, मेथुनादि खख मे भूला परा 
` शा ६ जहां त्रयकाल भै जल नदीं है तहां मग्न दृटा परया पुनः मसि स्मान 
करताहै पुनः पान करि वही जल पीता श्रर्थात्‌ जिस संसारम न भूतकाल 
मुख र्दादैन वर्तमानम कारको खख दै न श्रनि दयया इति जर्दं तीनि 
कालम खुख रूप जल नदद तहा इन्द्रिय विपयनमे श्रासक्त मगन दै धनः धन,धाम, 
श्लौ, पुर, परिवार, मि्ादि'मै श्रपनपौ मानि भीति किदे सो मन करता पुनः 
सुभन्ध, युवती, पलन, भीत, भोजन, पान, यत्य, भूषण, वाहन श्यादि एुखभोग 
पान करता टि श्ररु निज श्रपना श्रा्मरूय जामे सहजदी वे उपय श्ननुभव आनन्द 
तदाकार पराप्त रहता है ताको भूलि दे खल; इए ! श्च चराई तहां संर बधा 
सुखभ परि दुःखको पाच्च भया ७ निमैल श्रावरणरदित अरथीत्‌ जामे रज तमञ्चदिं 
कु श्रसत्‌ पदार्थरूप मल नदीं मिला है पुनः निर्जन कारण मायारदित धर्थात्‌ 
चिपयवासना जि नद्ध पुनः निर्विकार जाम कामादि विकार नही है ेसा उदार 
सदजयुख ताको तौ तू. परिदय्यो त्यागि दीन्देड फोन भांति कि च्रपद्रव राजाकी 
नार निष्काम राजञ विहाय कमनारदित परिपूणं राज छाँडि स्वपसम काराग्रह 
वेदीखलि मे परो श्र्थांद्‌ शुद्ध चैतन्य अरखरड श्रानन्द्‌ जामे फेला पूर्ैरुप ताको 
लाद देहाभिमानी हे संसारख म परि बद्ध भयो ८ हे जीव | तै निज अपनेदी 
- हाथन कमरप डारि विके ख़ प्ट कीन्दी पुनः अपने करन श्रपनेही हाथनसो गहि 
माया श्र श्वपनारूप एकम पकरि तापर कमडारि तपेटि गरि दी्दी च्रथात्‌ 
श्रनादिते जिगुणात्मकखदित याचत्‌ कर्म कीन्हे तामं लोकडुखकी वासना सेद पुट 
डरिदै संसारी चाद गाठि है विना भोगे न चटी सोई पुष्टता दै ६ दे मामे | 
जो कर्मन ैष्योः तति मायके “वश पस्य ताको फल श्रागे गर्मवा को इः्ख 
ह १९ श्चगे गर्मैवास तरै श्रनेक भति के समूद बहुतमारी संत इख जो माता 
के उरभ्र गत प्राप्त भये सन्ते जो द्धःख दोला है सोऊ जान्यो काहेते उद्र गभे- 
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# 1 
थास थिर तौ नीचेश्रर देठ गदां इन्दि ऊपर तापर चरण द्रथा मल मूतर रक 
म भिक्ठी मै बधा उला .दैगादै पेखा ती संकर सहां बात कोऊ नही पृद्त श्रथात्‌ 
उस समय दुःख सुखा पूनेवाल्षा हितकार कोड न्दी देखाताहै ११ तिस गर्भ 
वास म शोरित जो रक पुरीष ज विष्ठा भूर मल यथा लोक । वसाश्कमखङ्‌- 
माकरं विरघूभाविरनखाः । गे्माशचदूपिकाः स्वेदो ददशेते ठणां मलाः ॥ श्रथात्‌ 
श्राम कफादि जो मल हे श्यादिको कर्वम कीच तामे क्रिमि भेर इत्यादि श्राबृत 
सच दिशि घेरे ताभ सोवता है श्र्थात्‌ पेली शय्यामे.पराहै तवष्ट खाटा खार करु 
श्नादि जो माता खाती है सो जाद वेमे लागत त्यादि कोमल तौ शरीर पुनः 
वेदन पीट दुःख सो वङ़ागस्भीर है ताते शिरधुनि पीरि षीटि श्रधीर है रोचता 
हे १२ दे जीव ! जहां गवास मै तू श्रपने कर्मरूप जाल मेँ घेरो चन्धनमे परा है 
तहां श्रीहरि ्र्थात्‌ भाता पितासम उत्तम पालनकता भगवत्‌ तेरा संग न्दी तव्यो. 
यथा बालक कीड़ा मै श्रनेक व्याधी पिसाहता है तदं माता रक्षाेतु खगही रहत 
वैते भ्रु चेरे संग रक्षक रदते है १३ मल मूत्र करिमिकवैमादि जो जो एल भये 
तिने रक्षा रां दत्यादि वषत विधिकेजो दुःख परे तिनप्रति भ्रभरु पालन कीन्हे 
डः निवार पुनः परम कृपालु त्यन्त पालने है ताते हे जीव ! तोको प्रभु 
ज्ञान दीष्दे मोद मायादि दरगे श्र उधर संकट मँ है ताते जीव शुद्ध मया मव- 
वस्धनकों दुःख सूम ्रभ्ुकी शरणएागती को सुख देखाना १४ जव प्रभु तोको ज्ञान 
दीन्हा तव विवेक श्राया श्रथौत्‌ संसार श्रसार श्रु हरिरूप सार देखिपरा तय 
ग्भैवास, जन्म, जरा, मरणादि रनक जन्मनी धिभरै भ्रभुकी रक्षा देखि श्रधीर 
ह बोल्यो कि तेदि ईश्वर की मे शरण दौ जाकी निगुणएमयी माया विपम कठिन 
दुःखदायकं दे ताते उवारौ १५ कैल वह्‌ भिगुणाटम मायादै ज्यरिते निकाय समूह 
जीवनको श्रपने वश करि रसहीन कियो श्र्थात्‌ शगार सख्य दासं घात्सल्य 
शांत इन रस म जो जीव दश्वरको सदी र सो सम्यन्ध स्नेद मिराय ईश्वरते 
विध्रुख करि विषयी देदाभिमानी वनाय संसार खुख चारा देखा वन्धनमे डारा 
या भांति जीवनको श्रमित विहाल करती है श्ररु श्चापु दिन दिन धरति श्रत्यन्त 
नट होत जात पुनः जीव प्राथना करत कि सो श्रीपति भगवान्‌ वेमि संभार करै 
जिन णेस विपत्ति म मति खन्दरि युद्धि द्र सो कपा करि विपत्ति रौ भँ शरण 
दं श्रापु प्ररतपालता गुण संमारि द्या करौ १६ पुनः श्रापनी पू फी विमुखता 
विचारि जीव अन्तर म बहुत विधि छी ग्लानि मानी कि मँ दरति विमुखता करि 
महादुःख पायां श्रव जग म ` जाश्कै चक्रपाणि भगवान्‌ को श्रवक्य भजिहौं श्रव 
ना विमुख ह संसार मै परिदौं १७ विषय त्यागि निश्चय म्ुको भजिहौ देसाही 
-विचारकरि चुपसाधी भाव दद्रिनकी चन्ति धटोरि हरिरूप मे ध्यान लगा स्थि 
रहिगयो ताही सरमय गमे को विरद देनेवाली प्रसव पचन प्रस हरि विमुख है 
अनेक श्रपरयध करनेवाले च्रपराधी जीवको धार लेचल्यो १२ योनिक्ो मडल 
वारहश्युलको प्रमाण अरु शरीर को मरुडल चोदद श्रंगुलको प्रमाण ताको परम ` 
प्रचएड जो मारत प्रेखो श्रथात्‌ ्रत्यस्त तेजवंत धसव पवने वरवस- जव ग्भ. 
याह निकारने लभ्यो तत्र हे जीव ! नाना कश श्रनेक भाति दुःख तै सको यधा 
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यताम तार सचेत होता तैसेदी तेरी दे्की दुक्ष्णा भए जम्म होत समय सो जो 
गर्भवास म ्रथ्ुको दिया क्नान भया रदे ताति विवेक श्रायो संसारं श्रसार जानि 
तेहिते विराग भयो श्रे रूप को अदुमच भयो तति हरिरप म ध्यान लगायो 
इत्यादि सव सुख दंधनसम भयो ताको यातना जन्म समय फो दुभ्वसरूप पाचक 
श्रमिनि ने द्यो सवको भरम करि दियो श्र्थात्‌ मदादुभल ते सव भलि गयो १६ 
तासमय पक तै श्रटयनाम थरा थल पुनः श्रति खेद श्रत्यन्त दुःखते एेसा विकल 
ड गयो कि एक श्षणमरि योल नदी श्रावता है पेखा मूत है गयो तव तासमय 
को तीच त्यन्त. है ताके तौ कोऊ नहीं जानत परिवार जन क्तव दधित 
श्रानन्द्‌ सहित गवते भाव जीव के संकट को साथी कोऊ नहीं सच स्वार्थं फे. 
साथी है चिपत्तिम साथी एकर ईश्वरे देखि परत २० जन्मते पञ्चच पर्यन्त चाल 
श्रवस्थामे जेसी दुईशा र्ध सो फते नहा यनत कोते वालव्शा मँ जेते दुःख 
पाये हैं तेते श्रति श्रनीश ते गनाये नदीं जते श्रर्थात्‌ दृश कष्ठ ईय्वर भाव.सव 
विधि समर्यं तथा श्रनीश कदी जीव जे सव विधि श्रसमर्थं सोड रति श्रनीश 
श्रःथन्त पुराथ रदित तिनते श्रकष॑स्य वस्तु कहां गने चुकि सकत तातते स्वमति 
श्रयुलार कलु कदत है २९ वाल दशमिं कैे दुःख हते ह सो यथाण्कतोश्चुधा 
भूख श्रधिक पुनः व्याधि रोग श्रनेक विधि के यथा तालुकंटक, महापद्म, कुङ- 
शक, श्रजगल्ली, पारिगर्भिक्र, श्रदिपूतना, यालग्रह, ज्वर, श्ल, श्रफरा, संप्रहणी, 
खासी श्रादिते भारी वाधा जीवको दमखदायक है पुनः महतारी वेदना इख 
नही जानत २२ कटु कर्ये फी तौ गति नहीं जय कलु दुःख मया तष रोता 
सो चिना कदे जननी भाता तौ जानती नहीं कि कौने देतु शिं वालक रोदन 
करता श्र्थात्‌ जो जानै तौ वाकी श्रलक्ूल उपाय फर श्रर चिन जने ते माता 
चिविध श्रनेक भांतिकी सोई उपाय करती है जाम हे जीव ! तेरी काती अधिकः 
जं यथा भूखे सवता है माता श्रजीर जानि व्ये धटी देती दै अथवा पेदमं 
श्रकया श्ञते वालक रेवत है माता भूखा जानि दुध पियावत इत्यादि श्रधिक इःख 
यद्नेवाला उपाय करती है २२ शैशन ओः षालश्नवस्था पन्चवषैतक श्रति श्र पुनः 
कुमार दशवष तक चन्चेलस्वभाव श्रं सोरदवपं तक किशोर श्रवस्था भ्रति चञ्चल 
श्रनय श्रध दिता नियते श्रपार श्रव समुद्र सम भ्रपार श्रसस्य तेर पाप 
तिनको कौन कदि सकर देते महापाप श्रसंख्यन हषे सदित कौन्दे तिनको फल 
महादुःख सो सेद रोद भगे दे निवी, मदाखल, जीव  श्रधात्‌ यथा ५५ 
महादु्र ैते समूद पाप त्‌.कीन्दे तेखदी फल दुःख पाये तति त्वि वितेक तोकं 

यरा शरान दूतस कोऊ कड फो देहिनो देते कराल दुख सदि अर्यात्‌ जे परलोक 
छो इस्त ई तेन संसार्ुखमे भूल न श्रसत्‌ कमे कर शद्ध.मन भगवत्‌ म लगा 
रहने है तिनको गमैवासादि दुख नष्ठ परत श्र तु देले रिधिमुख विषयसुखं 
पर श्रनेक पापकररि गर्भवासादि दुःख भोगते है 8 पुनः जव यावन श्रवस्या 
पराद्‌ काम प्रचणड परो तव युवती, यौवना खक भरीविरग म रातयो मन रगिगयो 
आय पक कषण खी चिचत ते नहीं उतरती है तव हे जीव ! तू महामोदरूप ५०६ 
माल्यो चैनन्यता गर वुद्धि नाश सहं २५ जब्र मदमा मद्‌. मै मास्यो तच धमक 


दश्दे , ` विमयपचिका सदी । 
` जञ मर्यादा यथा धर्मशाखे ॥ पत्रि दाने मतिः इष्णे मातापित्रोनिपेवणम्‌ । शुद्ध. 
` बाणौ गर्बाभ्रासः पङ्को धमेदत्यपि ॥ पुनः. ॥ इज्याध्ययनदानानि तपः सत्य घृतिः 
क्षमा "1; शरक्नोम इति मार्गोऽयं घरमश्चाणएटविधः स्छृतः ॥ इत्यादि धमकी मयोद्‌। 
त्यागि च्रधमपर खचि भई तातिः माता, पित्ता, साधु, ब्राह्मणको मान्यता त्यानि 
` पूजा-पाठ, तीये, येत, दान, कथादि की निन्दा.करनेलगे प्रधन, परखी, पर ` 
श्रपवाद्‌, परहानि द्रव्यादि मै मन लाग तव प्रथम जो गर्भवास मे. ज्ञान भये पर 
जो संसारसुख.मै भूलनेको विषाद्‌ पश्चाताप भयो रहै सो सव विरि गयो २६ ` 
ससारलुख म परि पूर चिषाद दुःख भूल्लिगये जिस छल म शूला है ताको फल 
निकाय नाम यहुत सफ हेर्येगे तिनको समुभिके तेरो दियो छाती नदीं फाटि 
जाती है जिस जिस कारणएते पूष दुःख भया सोई कम पुनः करति ताते सत्तार 
धूमता इम चक्र मै परि पुनः गर्भवास को जायगा क्यो मिथ्या सुख मं मन लगाद्र 
नित्य सुख त्यागि महाडःखको पात यनता है २७ खयिते चिदट्नाम विष्ठा भया 
पुनः गाड दीन्देते किमि खाद जागे पकिदिने ते भर्म खाक हैजायगो पेखा जाको 
परिणाम नाम श्रत है त्यदि पञ्चमौतिक तयु व्यदिलागि ताके देतु जगतभरे को 
वैरौभये षव सौ विरोध मानिल्ियो पुनः परदार परारी खरी मै र्तभयो परधन . 
हरनेम लगे परार द्रो इत्यादि करत मे नित नवा संसार वादेड विशेपि संसारः 
को साचा मानत गयो र हे जीव! संसारी सुख देदाभिमान म भूलांस्टा तरे 
देखते्ी बरवार घुदापाश्रवस्था श्रादगई जाको तू सपनम नदी दलाई जाकी ` 
इच्छा नही. रला विना बुलाये जयरदन तोको दवाद्वैठी २६ ता वृद्धावस्थाके जो 
गुण हँ ्र्थात्‌ देदक्री-क्या दशा दयेती है सो कटु कही नही जात परत सो युटापा 
के गुण श्रवहं देहुधारिन मे अरकट ह तिनको श्रपनी श्रांखिनसो देष्िले जगम - 
लोगन की क्या दुर्दशा होती है ३० सो बृद्धादृशा भक्रटं जगम देखु तदु तौ जर्जर 
देह श्रतिदुर्वल् चलदीन सर्वाद्गशिथिल पुनः जराके वश कफादिन्याधि यथा खांसी 
श्वास पुनः वायु करि श्रल.यथा शिर, नेर, दन्तः उद्र, कटि, कर, पदादि में पीडा ,“ 
` इत्यादि सतावत है पुनः शिरकंप शीश हालत तथा प्रतिदन्द्रिय शक्तिहत श्र्थात्‌ 

` नेत्र; करौ, सुख, कर, पदादिः निवल हैगये पुनः जो कलु किसीते फदत सो वचन 
` काष्ुको भावता नही श्रधौत्‌ इधर ती देदते आसक्त पुनः सव, श्ननादर करर 
षति सवभांतिते दुर्दशा रदती ह ३१ कैसी -दुदैशा होतीरै कि गृहपाल ते घरक 
मालिकट् ते ति निरादर अथात्‌ -घरको मालिक श्रत्यन्त करिकर निराद्र कि 
रदत भाव न वाको वचन सुत -श्रड.न -श्रापु कटु पै जव गरहपालनेही नाद्र 
क्रिया तव सवै श्रनाद्र करत ताते खान भोजनादि पान-जलादि इत्यादि नही. 
पावत श्र्थात्‌ समय पर खान पान नहीं पावत ताहूपर रुचिं श्रुकल न्दी मिलत 
पेसी इदशामे संसार्‌ ते 1 श्राचता नदीं लोभवश ते चष्ा धनादिकी 
धवासना-सो.मन मैः तरंग चदृती है मनोरथपर मनोरथ होत ३२ महाव श्रत्यत 
सतार मे वहुतकाल ज श्रासक्त रहा तामि श्रसंख्यन जन्म पाये सो सव को कहि 
सके किसके कटे चुकिसकते है ताति हे नीच, जीव ¡ एक जन्म के कडु गने चरन 
कई श्र्यात्‌ चौरासी सक्च योन मे-जो. अन्म पये पिनके. छदि एक समुष्य 
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जन्म के दात्त फटे २२ श्रणएडज जयायुज स्वेदज उद्धिज त्यादि जो चारि खानि दद 
तिने सघुदरयत्‌ जो चौरासी लक्ष योनि ह तिन संतत श्रवगाहत सद्य बुढृत 
उत्तरातरदे श्र मुप्यत्द्ध पायो ठव श्रजद्ं मनमे विचार नदीं करतादै भाव क्ष॑सार 
को त्यारिकर पया नहीं धभुकरो भजता दै ३४ श्व सवेसदे विचार करि संसारते 
चि्रुख हके भाव इन्दरियविधय त्यागिके पुनः मन ते कामादिविकार तलि शद्ध 
हैके जननकरे सुखरेनयरे ओ श्रीरघुनाथजी तिनको मजौ कैसे ह दुस्तर जो भव. 
सिन्धु दुःख करिके तदिव योस्य नदीं पेखा श्रपार भवसागरः ताको तरवे देतु 
जक्रको रथ श्रथीत्‌ नीका जदाज्ञश्रादि द भाव जिनकी श्रवलम्करि सदजदी भव 
पारःजाना है पेते चक्रको धारसकरनेवलि भाव मदासवल है पुनः सुरनायक 
म्रद्य। शिवादिके स्वामी दै ३५ चिच दु वेप्रयोजन फरणाकर जनके दुःखतरं दुःखित 
दै शीघ्री उभ्ख मिराचनेवाले शति करुणाशुण के श्नाकर खानि है पुनः उदार 
याचकमा् को परिपू दान देनेवाक्ञे है एुनः जामे पार जनेकि किसी जीवकी 
सामथ्यं नदी देखी श्रपार मायो तामं तारनेवालेह पुनः कैवद्य भक्ति ताके पति युक्ति 
जिनके श्राधीन जगतके पति चराचर पालनद्टारे रमा ल्मीके पति सधको विभव 
पेण्वर्य देनेवाल भ्रणपति चेतन्यत। प्रकाश करनेवाले पुनः जीवनकी भुक्षि के 
फार दै दष्धसधुनाथजी फी भक्षि.कसिजिमे, उलभ श्र्थात्‌ योग तपस्यादि परि- 
श्रमरदित केवल प्रमसदित श्रवण, कीर्तन, स्मरण सेवनादि सुलम साधन है पुनः 
लक्ष परलेक मे सवमा तिको सुव करनदासी ह पुनः सो भक्ति कैसीदै देदिकः 
ैविक, भौतिकादि तीनिरं ता पुनः दानिःवियोग,दरिद्रतादि शोक पुनः शबुभूत 
यमगणाद्रिकी भय उर शत्यादिकीं दरिलेनदारीदै ३७ पुनः विना सन्तनक्रे संग भये 
भक्ति होती नदीं भर्थाच्‌ जव सन्तनकी संगतिमे सदै उनकी रीति रदस्य देति वैसा 
स्वभाव श्रि सेचाकस्ेते रसस सन्त उपदेशक तव राम्नेद उयज सोदे क्षिकी 
भूल दै पुनः ते सम्त तथ मित्ते जव सेद रघुनाथजी द्रवै भसघ्च होये तति भ्रभुकी 
-शर्ण दोना श्चवश्य चाये ३८ जय जीव प्रभुकी शरण गहै सो देखि जय दीनदयाल 
साधय द्रव निर्हेतु दौननपस् द्या करनेवाले रघुनाथजी परसन्न योय तिनकी दयाते 
जव साधुनकी संगति प्रये ऽयदि सुन के समागम शरक्ञारणमेट है जाने ते 
पुनः दस्छदितपूरैक नेननभरि देखने ते पर्स श्रथात्‌ प्रणाम ते पदर छद जने ते 
छपा करि हाथ धरििदेनेतेद्रस्यादि करि पापनकी राशि नशराद्ये श्रनेक्रन पाप 
नाश ति जीय शुद्ध हैजाता दै ३६ पुनः जिनके मिले सग रदे उनकी रीति रदस्य 
देखि वैसा स्वभाय रेने ते दुःख खुखश्तमान भाव न दुभ्व्मे इग्खी न खख 
सुग्ी दोडः बसति दी लागत पुनः श्रमानता, समता, शान्त, सतोय, विराग, 
क्षमा, दया द्रस्यादि उत्तम गुण उखन्न भये पुनः सुध शद्धपूवैरूप को कनि भया 
तकि प्रभावते देह स्नदादि भिदा तति देह सम्बन्धी चिकार यथा मदभाव विद्या 
नादि पा दयं यदावना पुनः मोद पूर्ैरूप को भूलि । सत्य मानना 
पुनः लोभ परधन लेने म ध्यान रखना पुनः विषाद्‌ हानि दि म पश्चा 
तताप करन। पुनः क्रोध थौ ते वैर उपज्ञावना दत्यादि यावत्‌ विक्रार र्दे ते सव 
सज ही बिन उपायन भिदि गमे ४० साधन की सेवाकरत सन्ते समरनेद की 
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इद्धि भई ताते दवेतमय् भागे श्रथात्‌ जीव देहाभिमानी हे संसारी खुख' म परि 
भवसागर को जाता है इत्यादि दैत रूप की ज भय दै सो भागी श्रन्तस्ते निसरि 
गई तति श्रीरघुनाथजी के चरणारविन्दन म जीवक्री लय लागी दं सददित स्नेह 
स्थिर भया उर म समस्नेद स्थिर रेते देदाभिमान मिया देहाभिमान गयते 
देह करिकै जनित उत्पक्न जई दिन मे चिपय चाहा मन म फामादि इत्यादि सथ 
विकारन कतो जीव स्याभि दियो तश्र फिरिनिन्न भ्रापने पू्स्वरूय म श्रयुरागो 
आव जो प्राति देह शन्दरियन म सदै सोद जीचक्री शरीत्ति श्रात्मरूप म रिधर भई ४२ 
सो निज्ञ श्नपना श्रात्मरूप कैसा है जामे जीव श्र्ुराम कीन्दो जो जगते विलक्षण 
देखि श्रथौत्‌ जगत्‌ देदधासिन मे जो खलक्षणए कदाधते दँ तिनते विगेपि खुल 
क्षण बा रूप मे देखि परते दै कौन भांति के दै यथा सदा सन्तोष लोभ रदित , 
सदा सम वासनारित सदा शीतल क्रोधरदित दम शृन्दरियन की विपयरदित 
्ट्यादि जो देदवन्त लेखिये श्रथांत्‌ जे श्रत्मरूपम लक्षर दँ सो लक्षण देदधारिन 
मै सश एकरस नदी रहि सते है ४३ पुनः निमेल रज तमश्रादि मल जामे न्दी (4 
पुनः निरामय श्चमय ज्ञो रोग श्रर्धात्‌ कामादि रोग जमिं न्दी हं पुनः रषेजे 
खुशी शेकजोदुखसो खुल दुःख त्यदि रूपमे नहीं व्यापता हदं सदा प्रस 
श्रान्द्‌ रहता है पेसी दशा जाकी भै श्रथति देहाभिमान जीवत्व बुद्धी त्यागि 
श्रातमबुद्धी जाकी सदा प्रस चनी रदती है सो तीनिहु लोक म सदा पानं 
पवित्र है इति जीवको दश्वर के समीप प्रत दोने फा मागे देखाये तते लोक 
गि्चात्मक्र जानना चादिये ४ हे जीव ! जो पूर्व कहि श्रये है न्य पन्थपरजो 
मन लगाद्कै जीव चलै तौ हरि श्रीरघुनाथज्ी काहे न सदाय दोयं भाव श्रव्य 
रक्षक है सव विघ्न वाधा गे ४५ कैसे दरि सदाय कर्ते द यधा राजाकी चलाई 
नीति मानै श्रमलदार सुनाई देतेहँ ताही पथ जे प्रजालोग चलते दै तिनकी साजा ` 
सव वातते रक्रा राखत श्र जे प्रतिकूल चलते है तिनको दण्ड दोत तैस ग्भ 
को नीतिमागी वेद्‌ है ताको सिद्धान्त साधुजन सवके देखावते है त्यहि प्रथ ताय 
मयपर चलत सन्ते सवै जीव सुल पचत मवि दयपर रक्ष। कस्त टै श्र जे प्रति- 
इल चलत तेद दुःख पावते द ४६ कै दुःख पावते द ज रश्वरक्ो भुलाई संसार 
की श्रशा सखि विषयद्ुखमेपरेहं तेई इःख पावतेहै श्रर जे विपयुख ससार 
कौ आश! त्यागि हरि शरणागती मे रहं सो हरि धीरयुनायजो कीरुपाते सदा 
उल पवि कते सुख प्व कि जन्म मर्णादि जो भवके। दुःख दै पुनः सलार की 
सनाद देहाभिमान इत्यादि जो जीव मद्धैत है ति दुःख तके दशन सपनेउमे 
न होदजागत की को कै ताते फोटियात फो कटै भाव करोरिन वातकी प्क यात 
यही है कि सदा जीवन्मुक्त दश! वनी रहेगी लोकव्यवहार वर्म दु न जादगो ४७ 
संसार जीव भरथम तौ द्विज बराह्मण की सेवा करै तिन मुखते वेद धर्मे श्र 
दारय चवण कर ताक भ्रमावते जय मन ध्म मै लग तव देवनकी सेव( कर 
श्रथत्‌ निवौसिक तीथ, मत, पूजा, पाठ, संख्या, तपण, दान, दोमादि फे ताके 
भरभावते जव देहाभिमान चै शद्ध जीव होई तव शुर शरण है सेवा करे तिनफी 
छपा उपरश प्रभवते रामसलनेह जव उपजै नव रदे प्रयुकी शगसायती गहै तकि 
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भावं ते जय जोवत्व दद्धि मिरे अर्थात्‌ कायना पूर पाद ष्टं हानिं भये प्र 
विषाद एुसंग भ ज्ञान छुसंग मै अज्ञान देद्ामिमान देदसंव॑ध म श्रपनपौ इत्यादि 
न उठे इति जीवेद्धि दु तव श्रीर्घुनाथजी के पदकमलन को श्रजुसाम सदा 
पकरस अन्तर मै यनाये रहै ता रक्षा हेतु सहायक जो हरिजन तिनक्ती संगति 
म सद्‌ा रामयश श्रवण कीर्तन कीन करः सोई कमलदलवत्‌ है वामे संसाररूप जल 
छह न जादगो इस क्रम्रते द्धिजञ ब्रह्मण वेद्‌ तचचक्ञाता देवत्ता गुर हरि सस्तजन 
इनकी सेवा विन्रु ससारसागर को षार कोऊ जीच नी पाई सक्ता है सो सवं 
हरिकृपा ते हैसक्वा है यथा जव द्र्बदि दौनद्यलु धच साधुसगति पाद्ये यह 
जानि गोसाजी कत किं चक्ष भवदुःख के हरणहार जो रमापति भगवाम्‌ 
तिनको यश्च सद्‌ा गाद्ये श्रथ कीतेन कीजिये ४८ ॥ 


रे 


श्नि पवौरददः समाघः ॥ 


विनयषविक्ा खर्दीक का उत्तराद्धं ॥ 


राग वल्लव । 

(१३८) जो पै द्रप रघुवति कूषालुकी पैर शौर के कदा सरे । 
होय न वाको वारं मक्तको जो कोड कोटि उपाय करं १ 
तैः मीच जो भीच स्ा्चकी सो पामर तेहि भीच मरे) 
वेदविदित प्रहलादं कथा सनि को न भक्तिपथ पाड धरं २ 
यज उरि हरि थप्यो विमीषणए धुव ्विचल कचह न टरं । 

वसीदकी शाप सुरति करि अजह महाशनि ग्लानि गरे ३ 
सो घौ दहाञ्जन कियो सुयोघनश्चवुध आपने मान जरे। 

खु प्रसाद्‌ सौमारय विजय यश पारडवने बरिं्चाह्‌ वरे र 

ग श्प खनेगो पर करं सा शठ फिरि तेहि इष परे । 

सपनेह सुख न सम्तद्रोही कर खुरतरु सोर चिषफरनि फरैभ 

कि दै शीश हेशकेजो ट्ठि जन की सीम चरे। 
वुल सिद्‌ासर रद्ुवीर बाहुबल सदा अमय काहू न उर्‌ ६ 

डी°। यश श्रवण, कीर्तन करनेते प्रथुकी छपा वनी रहेगी तति कोड वाधान 
व्यापिसकैगी काते रुपाजु कपायुणमन्दिरः जो रघुनाथज्ी तिनकी छपा जपै 

(रनणचय कारक अनहता अर्क च्रर्त कडा सर अधात्‌ जा स्घुनाथजा जाप रस्षक 

चनर्हताजां अर कंठ सुर, मुच नरः, नामाद वसह वाधा कस्मात वाक्या 

क्या कायं सिद्ध ह सङ्का है माव वह वाधा ध्रूमिकं उसी पर परंगी कादेते एकं 
दुद्की कौन गनती जो चाटक, नाटक, वस्व, मन्न, तन्न, प्रयोग, अल, शख, रानि, 
शापादि कोई कोटिन उपाय करि जो विद्व वाधा करै तिन करिकै भक्तको वार 
बहू न दाक्रा ह्‌ माच दह्‌ मनश्मादच्ा कन करै वका ण्करमनयच्टा हादमा 
सव उपाय व्यथे जार्येगे, ९ ऊच उत्तम पुरुषनते तो ेखा काम होई नरी सङ्का 
तति नीच दृ दैत्य राक्षसादि जो साधुर मीच तक्के अर्थात्‌ दुष्टता स्वभावते जो 
साधको मारिडारिवेका उपाय करे सो पामर नीच जो उपायकर्ता है त्यहि मीच 
ताह त्यु त श्रपहय सर श्रथात्‌ साचुक सारव्राजा उपायकेताहं सोर उपाय 
श्यामक उसी करनेवाले दुष्क मारडारगा कहते रघुनाथजा कार्श्क पयव 
ही फेला है ताकी प्रमा देखावत कनि दिरणयकशिषु दु ताते जो भङ्घदरो सिया 
सो वेदद्वारा लोक मे विदित सव जानते द तामे प्रह्ादजी पर जो प्रयु की 
चत्छलता"हे चथा पहारते ङारे जलमे चोरे ्रन्निमे पके पकह न व्यापी तव शिर 
काटने पर खड़ा मया तेस व्रसिहजी भ्रकट है तुरतदी दृष्ट को पेद फार इति 
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रहादफी कथा उुनिकै फो देता श्रक्नान है जो भक्षिपथपर पावन घरे श्र्थात्‌ 
दजीको हाल निकै भक्षवात्वर्यता को प्रमाच विचारि भक्चि करियिकी दव्य 
सधक दोतीदे.कषिते दीन श्रघीन है प्रभुकी शरण दोना यही भक्कि की मूलदहै सो 
ती जधरं जिसक्रो श्रत्यन्त सकद परत तच यदी पुकारत कि हे करणासिन्धु, प्रसत 
पाल, द्रीनदयालु; श्रारतदर्ण ¡ यथी भ्रह्वादको उवास तैददी दया करि मोको - 
उवास पेली वाणी सकरपर किसके सुखेति नदी निसरती ह इति को भक्धिपथपर 
-पाव नदीं देता २ गज उधारि शर्थात्‌ जव भ्रादने प्रसर तव पूरवत्‌ वाणी गज- 
गाजने पुकारा कि हे श्रारतद्र्ण ! मे श्रापएकरी शरण दीं मोको उचारौ सो सुनि 
तुरत दी प्रथु वाको उवाय गज भाद दोऊको उद्धारः फिया पुनः हरि विमीपर्‌ को 
थापय श्रधात्‌. राव जव परते निकारि दियो जव विभीपसौ देसदी पकाय यथा 
दोहा ॥ श्रवण सुयश सुनि श्रायों, परु भञ्जन भनभमीर । चादि चादि धारतदर्ण, 
शरण सुखद रघुयीर ॥ यदद घचन सुनि रधुनाथजी परलोफते प्रमयक्ररि विभीषण 
फो श्रचल राव्य दिया तथा धुव पेसे श्रचल धलपर चात पयि जे फवहं सरत रस्ते 
नदी श्चर्थात्‌ दुसरी माता के श्रनादस्ते जव चर त्यानि चनक्रो गये तव यदी काः 
किजो छृषासिन्धु सवको विपति भ संकटा है तद्दी प्रथु कीमेश्वरएदौं 
तादीपर प्रभु प्रसन्न है दन दै तार्थं कौन्दे पुनः राज्यरुख भोग कयाय पी 
श्रचल्ञ थल वासर दीन्दे पुनः श्र के पठाये बतभग करतेहैतु दुर्वासा श्रम्बरीप को 
` श्प द एुत्यानल ददि तिनवै सुदर्शन चट सो करौ न वचिरूके तव श्रस्वरीपै 
फी शस्णमे यदे सेर श्रम्वरीपकी शापदरेने की सुरति करि धि श्ये पर 
महाधूनि दुर्वासा श्रजह ग्लानियरे लज्ञाकरि मरेजाते द भक्तिको प्रमावरेसाहैे 
सो पेसी करणी ससार म धौं फां है जो पारडवन के विगारिवे देु छयोधनने 
` नी किया भाव कपट पासति राज्य जीति चिया द्वौपदी को चीर खा धस्ते ` 
निकारि द्विया लाक्षामवन मे एकि दिया देशान्तर क्रिया दुबासाको शापरदेने हेतु 
पटाया श्य्रादधि पेखी फो उपाय संसारम नहीदहै जो दुर्योधन ने नीं किया 
श्र्थात्‌ सच उपायते चाहा किं पारडन को वरिगारिडारां काते पेसा क्रिया 
शव्रुध निद्धि स्या तति श्रापते मान जरे शर्थात्‌ राज्यः कोप, सेना, उभर, यल, 
श्रताप, बीरता रत्यादि परिपू पाद ताके श्रभिमानरूप प्रग्नि मे सदा जया करता 
रदे श्रथात्‌ मान, क्रोध, शष, कठोर वचन, टद्‌ वेर हिसा इति पटुश्च शदकार 
"के ह यथा लिक्नासलापश्चके ॥ मानः कोधणच दपा च पारप्यसुपदिसनम्‌ । टदचेराद्य- 
दकार वसन्ते लक्षणानि पट्‌ ॥ तै जो श्रमिमाने परिपणे हे तौ दष, वेर दिखा, 
परोधादवि श्राप श्रग्निचत्‌ छर्म जरत रहते ह सो सय श्रदचित करिसक्ता है 
ताते दुयोधन पाणडबन के विगर की वद्वि मे सदा लायरदा अन्त म सव परि. 
श्रम व्यथं मथा काेते कि हरिभक्रनते चिसेध करता रदा ताति पह उपायन 
चली श्र युधिष्ठिर सदा प्रमान शुद्ध स्वभावे धमेधारण किदे हरिणरणागती 
क्तो भरोसा रचे शु येदिरहे कटु उपाय नर्द श्ये तिनको प्श्ुप्रलाद्‌ भगवान्‌ 
की ्रस्तताति सौभाग्य सुन्दरभाम्य श्र्थात्‌ राज्य विंमव देशरवयादि पुनः संग्राम. | 
प विजय श्र लोक त सुन्दर यश शव्यादि सय वरिश्रार. जवरदन्‌ पार्डवचं कग 


२५ विनयपत्रिका सटीक । 


यरे श्र्खकार कीन्ही शरां युद कस्यि योग्य नदीं रदे तिनको चरयख भगवान्‌ 
ज्ञिताये यश्च योग्य नहं रदे तिनको दर्षते यश भसिंदधद पुनः छरी राज्य धनः 
हरिशपति धाक्चमर ४ दरि इच्छति स्वाभाविक जीवन म परस्पर यह्‌ वात पकसिद्धर्हं 
किजो कोऊ पर नाम दूलरेको गिखिविदेत॒ कूप खनेगो सो शठ महाश्रत श्रापदीरस 
चरूपमे गिरि परैगो अर्थात्‌ निर्ह जो इट खरे कों दुःख देवे उपाय करत सो 
श्रापही दुःख पाचत यह ती स्वाभाविक जाचिनमं पेसा होता श्रर सन्तद्रोदी करट 
खन्तनते जो वैर करति ताको जागतक्ी को कदे षाको सपनेममौ खुल नही सपने 
मै व्याघ्र, सै, हाथी, भूतादि गसि देखात पुनः जागत मे खरतर जो कल्पवृक्ष 
तरजादई सोऽ विपफरनि फर अर्थात्‌ उदो दुःखदायकं फल पविगो यथा दुचौसा 
अगथानोकी शरएज्ञाई वचि न सके जो हरिशरणागती सवथा श्रभयदायक द परन्तु 
सन्तद्रोह कीर्ते उद्टौ भय बनी रही तौ कटपट्स की कोन गनती हे ५ हाद 
श्रस्वरीष, सुभ्रीव, चिभीपणादि के चरित ते लोकमम भसिद्धहं ताते कोऊ सन्तनते 
दोह कौ करतदी नदीं कते काके दे शीश द जो ठि करि वरवस दशके जनकी 
सीम चर इस्मिक्न की मर्यादा नाश करे अर्थात्‌ सन्त ता किसीसो चिरोधः 
ऋरतहि नही तति उनते कोड विरोध कैसे करै श्र योग लागिमये परः भी भगवत्‌ 
के उरते सव उस्ते है ्ररजो दु दटिक्रि दरिदासन फी हानि कीन चँ तौ एक 
शिर तौ खुदर्शंन भरथमदही काटिडरिगो जो खर होई तौ कु व्यापार सद्रति चनि- 
जाई यह लोक कहनूति है रि द्धै शिर करा ह जो दरिभक्तनसो विरोध करे ताति 
गोलानी कदत कि रधुनाथजी के वाहुनको वल रखे सदा श्रभय बनारदै काह को 
न डर रथात्‌ सवको श्राश मरोसा वैरविरेध त्यागि भ्रु के भरोसे निडर रद ६॥ 


(१३९)कबहं षो करसरोज रघुनायक धरिदहौ नाथ शीश मेरे । 
जिकर अभय किये जन आरत वारक विवश नाम टेरे १ 
जहि करकमल कठोर शम्खुधलु भञ्ज जनक संलय मेच्यो । 
जेहि करकमल उखा बन्धु ज्यो परमभीति केवट भेथ्यो र 
जेहि करकमल कृपालु गीध कर पिर्ड दे निज लोक दियो । 
जेहि कर रालि विदारि दासहितं कपिद्कुलपति सुग्रीव कियो ३ 
आयो शरण सभीत विभीषण जेहि करकमल तिलक कीन्हों । 
जेदिकर गहि शरचाप अश्युर हति अभय दान देवन्द दीन्दों ४ 
शगेतल सुखद काद जेहि करकी मेति ताप पाप माया। 
निशि वासर तेहि करसरोजकी चाहत तुलसिदास छाया ४ 


- दी° । ज्यहि रघुनाथजी के वाहुवल ते भक्कभन सदा निडर रहते है ताही 

गो आस्यं राखि पञ सो राना करते है हे -रधुनायक } ज्यहि करसरोज 
५ [4 ४.५ ॐ, „क % मेरे 

सौ सदा भक्क की रक्षा कसते हौ सो दस्तकमल कवहं नाथ मेरे शीश पर 


[ $ 


भरि श्रथात्‌ कहं जन जानि मेरी रक्षा करिहौ कौन भांति यथा-पूर्वं श्रारत 


॥ 


विनयपचिका सटीक | २५३ 


दुःखित जने बिव वारक वेषुधिद्व प्कट् वारं ्रापको नाम ल द्रया पुकास ताक्षो 
स्यि छर हाथते श्रभय कौन्देड भय वाधा तुर्तदी दरि चाको सुखी कीन्देड १ 
श्रारतज्ञनन को सुखी कर्ने कौ भ्रमास देखावत कि जनकयुर म विना धनु 
रे समाज सहित .विदरेह श्रास्त रहे तटां शंभु पिनाक महाकटोर र्दा. 
ताको ज्यहि कर दाथ कमलन्‌, सो मजि तरिकै जनक संशय मशरेड श्र्थात्‌ 
परतिच्लाभग कन्या कुमारी रहने की संशय सो मेदि दीन्देद पुनः केवट जाति 
निपादराज को भ्रीतिचन्त शरारत दरखि श्रुडवत्‌ करत समय उ्यदहि करफमत्त 
सौ उरा परम श्चत्यन्त भरीतिपूर्वक हृदय मे लगाई केवर को भेय्यो अर्थात्‌ 
जाति कजानि को चिचक नदीं कौन्दे घाके श्रन्तर कौ भति देल्ि श्रापना 
अने मानि प्रीतिते द्दूय म गाद भिक्षि वाको लेक विद्धित पाचन करि कृतार्थं 
फीन्देड २ पुनः हे कपालु, रुपाुणमन्दिर ! अयदि करकफमलन सो गाधक्तो पिशड 
दवान दकं पुनः सवके देखत निज श्रापने धाम का चस दीन्देड श्रथात्‌ मांसादासी 
प्रधम पक्मी प्ररन्तु करिशोरीजी केदेतु रथश सौ युद्ध करि घायल्ल भया ताको 
पिता तुल्य मानि पिरडद्रानादि छृषाकरि एनः दिव्यस्पर ते विमान पर वैरा श्रपने 
सेक कौ पट्राह दिद्ेड पुनः दास जे सुश्रीच ताके देतु महावल्ली वालि.को ज्यटि 
कर दाथन सो चिदारि मारक पुनः कपि छुलपति चानर कुलभरे को राजा सुग्रीव 
को कीन्देड श्रथौत्‌ कटु सेवका नरह किया केवल शरणमात्र ते सहायक भयो 
पुनः रावण की भय करकं खमीत सडर ह विभीप्रण भ्रमय थल जानि श्रापकी 
श्ण प्राये ताके शीश मे ज्य करकप्रल से! लद्भा की राञ्य को तिलक .कीन्देड . 
भाव केवल शस्णमाघरतते दौनजन जानि ठस्तदी महारज वनायो पुनः राथण॒ 
की भयते विकल देवगण श्रापक्री शरस है पुकारे तिनको श्ारत देखि धया करि 
` उग्र करकमलन सौ चाप श्वर धलुपचाा गदिकै अष्ठुरदत्ति यवया राक्चसन 
को मारि देवन फो धमय द्रान दीन्देड श्रकरटछ करि स्ववश वस्तयो ७ ज्यषि कर- 
- फमल फी ह्राद शीतल ६ तते दैदिक-दैविक-भोतिकादि तापं मेटत दै पुनः छखद्‌ 
ह्र ताते पाप श्रस माया मरत श्रथात्‌ लोक म॑ दुःखदायक्र पाप तिनको मेटि लोक 
सुख दवेत पुनः माया परलोक मै दुःखद्र्‌ ताक मरेदि परलोक मे सुख देत पेता 
प्रभाव जम व्यि करसरोज दस्वकमल की छाया तुलसीदास निभशिवाखर रातिड 
दिन चात ्रथत्‌ हे ध्रीरघरुनायन्नी { यथा जनकजीपर कृषा कीन्देड यथा केवर 
पर छपा कौन्हेड यथा सुग्रीव विभीपरणपर कपा करीन्देड यथा देवने कृपा कीन्देड 
सव के सक्रट भिदाय छख कौन्दे तैषदी कलियुग की भय करि सभीत शरण 
† मोषं पर छपा कस ५॥ 


(१४०)दीनदयाजु इरित दारिद्‌ दुखडुनी दसद तिह ताप तह है । 
देव ह्वार पुकारितत आरत सव की सव सुखदानि भरे दे १ 
परशु के वचन वेद्‌ बुध सम्मत मम मूरति मदिदेचमईं द । 

तिनकी मति रिस राग मोह मद्‌ लोभ लाली लीलतिलदे है २ 


रयाजपमाज कुक्राज कटि कटु करस्पत कलुष कुचाल नहद्‌। 


४४ विनयप्िका छीक ! 
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~, म क तुबाद [^ रि द ज 
नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति हैतुबाद दघि दरि दद दर 
प्राश्नम वर्णं धम विरहित जग लोक वेद्‌ यौद ग दे। 

श्र 


५ ४ 


प्रजा पतितत पाखर्ड पापरतं श्चपने च्रपने रंगर ४ 


कामधेनु धरणी कलि गोमर विवश विकल जामति न व 
कलिकरणी वरणिये कां लौ करत फिरत वि ददल 

तापर दांत पीसि कर मींजत को जाने चिन काद्‌ ठह 
त्यों त्यो नीच चढ़त शतिर ऊपर ज्यो यो शीलवम्त दीलद्$ 
सरुष वरजि तरजियि तरजनी ऊुम्दितैर छम्ब की जर है ८ 
दीजै दादि देखि नातौ वलि मही मोद भद्रल रित है। 
भरे माग अनुराग लोग कँ रामश्नवधि चितदनि चितै है ६ 
विनती सुनि सान॑द्‌ दरि ईसि करुणावारि शरूमि भिज दै । 


(ॐ 


रामराज भयो काज शङ्कन शभ राजा राम जगत विज & १० 
समरथ वड़ो सुजान छुसादिव सुक्रतसेन दारत जितई ई 
सुजन स्वभाव सराहत साद्र अनायास सां सति वितर 
उथपे थपन उजारि चसावन ग वदरि विरद सदं 
तैलसी भु आरत रतिर अभय वा फेटिकेटिन ददै १२ 
२० । पूर भार्थना कौन्दे कि कलियुग करक समीत दौ छुपा करि मेश रथ 
करौ तापर कहत कि केवल मदी नही भयातुरः हौ कलियुग सी करालताति जीव. 
मात्र भयातुर ईं इत्यादि कहत कि हे दीनदयाल, रघुनाथजी ! कलियुग के प्रभाय 
ते दुरित जो पाप तिनकी वद्धिः भ त्यि करं दर्दर बहो पुनः टानि चियोग 
रुज दर इत्यादि इुःखनते दुःखित पुनः दैहिक ज्वरादि दैविक श्क्रालादि भौतिक 
यात्र चीर सपे राज्ञद्रुडादि डुसह तीनिहु तापन करकैः दुनी संसार त हस्व 
निया तस हैरही है ताति सवी सव यराथमन कौ तव भतिकेखुखन कौ 
दानि भ सव इःखन करिकै श्रारत दुःखित है दे देव, श्रीरघुनाथजी ! खव सख- 
सरि आपुकरे द्वार पर पुकार करिरे है ९ कैसे सव तप्त दुःखित है सो कहत कि 
वदृथरमरर बुध विद्वानन को सम्मत सहित पयु करे वचन ह फि मम मूरति मदि- 
देवमई है अधौत रघुनाथजी देते वचन वारंवार का है किं आश्वस सव भेरही 
ख्य € ताते छुराखुर नर नागादिं सवते उत्तम ब्राह्मरै हँ तिनके धर्म कम थे 
चान चथा शमर चौसना त्या पुनः द्म इन्द्रिय विपय स्याय पुनः शौच परित्रता 
नः शान्त सतोय स्वमाव पुनः दया पुनः परान चिक्ञान शापाशीरयाथि फो 
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। तिनयपधिक्रा सटीक ॥ २५१५ 
समरथ धीन्‌ तयोधनी इत्यादि स्वाभाविक चाहिये सों श्रव कलियुग ने" वरस 
तिभ प्रह्मणो की मति को केसा करि दिया कि जहां ` शन्ति चादिये तद्रि 
उपजी रकारण क्रोध करने लगे जदां शम दम चाहिये तहां राग उपजा दद्य 
विय दवाय श्रनेकन ते पीति मन मे मने।रथ उने सगे सत्‌ असत्‌ रहते श्चपा- 
घन भये जहां छान चाद्ये श्राय की पदिचान तदा मोह उपजा देदाभिमारी .. 
भये जहां चिक्लान चाद्ये श्रभव श्चानन्द तहां मद उपजा जाति विद्या मदस्वर्भ 
दर्पं थट्ावते हं अदां दया चाये प्रकारण परोपकार तदहं लोम उपज्ञा वाते 
 -लालकची भये परधन दरने-देतु उचित श्रजुचित्त विचार रदित श्रनेक्र नाच नाचने 
` लगे ति लोभ लालच ने .मतिको ज्लील लिया बुद्धिनाश करि दिया तव स्वधर्म 
क्रिया प्राचार पश्चत्‌ ब्राह्म हैगये ई १।२ पुनः श्रन्य  जातिन मे क्षत्रिय 
उत्तम हं तिनके धमे कर्म मरे चाहिये यथा खद्न दान तपे श्र पुनः तेजस्वी तपे. 
धनी पेते दर्यं जो श्रकरे्े सवको परास्त करिसकै पुनः प्रताप यथा॥ दोहा ॥ 
"होत छ श्स्तुति दानतते, फीरति किये ताहि । दोत याहुवल ते सुयश, सजन 
-पठृत सरा ॥ कीरति सो श्रय सुयश उनि, दोत शे उर तापर । जग यात सव्र 
-ध्रापदी, फदिये तादि परताप ॥ पुनः धेधवान्‌ श्रर्धात्‌ काम करोधकेवेग्मै मनन 
प्र पुनः क्वान ते खावधान रहै पुनः चिद्या मे दक्ष पुनः नीति मै भवीश व मै 
श्वल चिन क्षभिनमै साजा शिप्मीर्दै ते कलियुग के माव करिकै करते हि गये 
कि जिनके. मस्करी, मित्र, पुसेदित, सेन, खुभदट, कामदारादि राजसमाज सव 
किते श्रधर्मी सये पि कलुष जो पाप त्यदि कर्मनमई नई नं छचारै चलावत यथा 
दशा दोप लगा दृरुड देना .परस्री दरिलेना थेरे श्रपणध.मे सर्वस हरिलेना 
मारि डारना श्रद्धचित दान लेना वेशूयन को मान साधन को श्रपमान चोर ठगन 
सनौ धन लै श्रमय रखना दस्यादि पुनः फोटिन भांति फे कटुवचन कफदपत अनादर 
घनाद्‌ कदत यथा गरी दै चात कहत सत्‌पुरुपन को छुवचन कहत भटी को 
साची साची को अटी करत दुन के देतु सञजनन को कटोर वचन कदत श्त्यादि 
 फुस्षाज साज रहत श्रधरमं फे प्रचार किया करते है पुनः बेदधरम श्रवुकूल प्रजा को 
पालन जो राजनीति है पुनः ` मत्री मिन्रादि की चिग्वास श्रथवा साधु, खरु, वेद्‌, 
नीति,धर्म, शाख मे विश्वान दति प्रतीति पुनः राजा प्रजा सजसमाजादि सव स्व- 
य श्रयुकरल एर सनेदपूरयैक रहना श्रथवा सजा परस्पर साम रखना श्रथवा नीति 
धर्मशाख साधु ह्ण शख ईयर मँ प्रतीति पूनः परमिति जो परस्परा रीति पर 
सग्रफो चलना द्रस्यादिकी पति जो पति ताको हेठवाद जो नास्तिकमत तनि हेरि 
शरदि ददि दटकरि वर्वस् नाश फरिदई्‌ श्र्थात्‌ लोग नास्तिकमत धारण करि 
वदधर्म म नियेध तर्कणा करि करि सतूपन्थ को मिराई दीन्दे ताते सवेन श्रनीति 
श्रधर्मं की साह सव क्लोग चलने लगे ३ कैसे श्रधमे पर चलने लगे कि श्राश्चम 
यथा व्रहमचरयं गृहस्य चानप्रस्थ सन्यास दति चारि श्राश्नम ताम गृदस्थकमं यथा 
जो धन लाभ षटोद तामे सत्रं श्॑श तुरत पुरुय करे श्रतिथि इटुम्ब सेवन करै 
तरण श्राद्ध करिः पिवृछण ते उद्धार तीथैवत दानते ऋषिकऋएते उद्धार इन्द्र 
घण, करर, ध्र्यज,  श्रभ्नि ये पंचेदेवन को विदे देवऋणएते उद्धार चिप्णु, 
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रिव, देषो, गते, सूथं पून षि्णुते मुक्ति मागि पुनः व्रह्मचारी विदाध्ययन स्व्यं 
पाक्त इन्द्रिय जित्‌ गुरसवक वानथस्थ यथा वरहचयं खीयुत वन म तप करे सन्यास 
यथा दरडध्रारी ्रामवास निशिमोजन ध्राठुपात्र वादन तपामि द्रिनं कदा न चस 
पुनः ब्राह्मण, सक्चिय, वेश्य, शद्ध चारि वर्यं हं ताम त्राह क्षत्िय कै फ ऊपरः 
कटि अये वेश्य, रपी, वारिज्य, गोरक्षा करे शुद्र तीनि वसु कौ सेवा फर तदा 
सवम उच ब्राह्मण, क्ष्चिय तिनदी फो धमे कमे कल्ियुगने दोटृयदिया तच आर 
को ध श्रापही दयूिगया तति वणम सव धमं करिकं विरदिनि विररेप रदित 
भगे श्रापने श्रापने धरमकर्मनको सव कुदिद्विये ताते लोक्वेद्‌ की मयद्‌ गदर हे लाक्ष 
मर्याद यथा छोटा बडे फे सभ्प्रुख िटठाद न कर समूद पुरपनमर श्री न जाद फु 
कौ उत्तम रीतिन दुद गुदजननके स्म्धुख खी पुरुष थीतिपूर्वक्न घाता नकर 
इटयादि यावत्‌ लेकयति है पुनः वेदमर्थाद थथा पुत्र पिनाको स्नेरक वनारट 
रस्या पारित्रहण विना पलिको न श्रदण॒ करे विवाहिता पति की श्रनुफरल र्द 
शिष्य सेचक्र युर सामी के श्रनुकरूल रहै चणांध्रम के धर्म पूर्वं कदिश्राये इत्यादि 
लोक वेद्‌ फी मथ्रदि देखनेमात जहा तहां ऊपरदीते दं श्रर धन्नरते सचाईगः 
जव लोक येद म्याद्‌ गई तवर प्रजा पतित भये सवके घमं द्ररटिणये तान 
पाखरड वेरविरद्ध मत धारणकरि पापरत ईसा चोरी डवा परदयीरन प्रहानि 
परश्रपचाद्‌ इत्यादि पापक्रमन म सवकरी प्रीति भद ताते श्रापरने श्रापने रंगर 
मनभावत कर्मरूप रग मे सवक्री मति रगि ग ताति मनभावत द्वार फश्ते ह४ 
शान्ति सत्य शुभ कल्यतां रीति घटि गई भ्र्थात्‌ व्राह्मण म शान्ति श्रदिनई 
शकारं क्रोध करनेलगे तथा बिन सत्य घट्िगदं कदने कलु श्रौर करते कु 
प्रीरही हे तथा वेग्यनमं छम रीति दानादि क्रिया घटिगई सूम भये तति साधु 
ब्राह्मणको भोजन तीधाद्विकन मे दान देते तौ नही हं श्रर व्यापार मे चुत ठगी 
करते ह इत्यादि कटयाण्कतां सौति तौ घटि ग श्रथात्‌ देखावमान रही पुनः 
छधमता अनीति श्रधमांदि कुरीति वदी स्वेन श्रतरमे परिपरी ह श्र शान्ति 
सत्य, दानादि जो णुभरीति किचिच्‌ है सो खवन मे उपरी है यथा ताचपात्रपर 
चारी कैसी कलई सवगर ऊपरदी देखाती है धर्मसाधनि का रुप ्रम्निपर धरती 
उडिज्ञायगी इस ्राचरको देखि संग की भय करि जे साधुजन ६ ते दःखिन 
देति हे श्रथात्‌ सत्लग तां दलम संग स्वय ताते चित्तम छै चना रहना ह 
अथवा कलि प्रेरित कामादि सरा वाधा करते सो जव साघु सीदत ठव साता 
श्थात्‌ समता शात सतय कप् द्या कोमलता इन्यादि सतोरुणी शक्ति 
शोच दुःखपूवक विचार करती दं ज्ग मरे वासको स्थान त॑ कह हैदी नह तौ 
म कहां रहागी पुनः खल विलसत श्रधात्‌ स्वमाच श्रचुदूल कलियुग सदाय 
तथा अनीतिस्त श्रधमी राजा तषी सम्रूह साथी दसत दुर प्रानन्द्‌ भोग करने 
हे तति खल भ्र्थात्‌ हिसा फलसूकी फुटिलतता परहानि इत्यादि दना प्रकीसिं 
हल लत चासिस्थान बहुन पाई प्रनन्दपूर्वैक चदन जाती है ५ परमस्थ परलोक 
तद युक्ते सिद्ध हीनेक साधन कमयोग कनभक्ति इन्यादि उपाय करना यथा 
मन्नजाप, तपस्या, पूजा, पाट, तोश, चत. दानद, निर्वासिकः वर्म हरिप्ीन्यपं 
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फरल श्रथवा यम, नियम, शरासन, प्रत्याहार, भाणायामादि योगक्ररि इन्दिय' 
मनश्रादि िर करि यवर के ध्यान करना श्चथवा विवेक चिरागादि कान करि 
श्रार्मरूप को जानना श्रथव्रा धरर कीन, रपर, श्यनः; चन्दनादि नवधा भक्ि 
करना इत्यादि ज परमथ हेतु करना चादिये से स्वाथैके साधन मये श्र्थात्‌जो 
कटु किया कसते है सो देखावमात्र पुजावने देतु जीविका देतु करते है ताते लकल ` 
साधन श्चफल भये .जो फल चाये सो नदीं पराप्त हेति है किते उन साधन 
सिद्धि की शय वरति रवे नदी मई पूवद स्वाथ सैलियो तति पुनः फल कदि 
क्लागे श्रर लोक व्यापार भी जीविका नदी है किते धरणी जो प्रथ्वीसो जोक 
जनको कामधु खम संच फलदायक दै तदयं यह रीति है कि जव खानि अघानि 
, एखपूर्वैक. ग रहती है तय वचया पाई पन्दाद तव दृध देती है श्र जो वह्‌ आप 
„` ही दुःखितहि ती दृक्षसे देवै तथा जो पुरय धरमनीति श्रादि चारा पाद खादक 
श्रघ्रा श्र उत्तम ध्मीत्मा राजा ददवा एाचै तव पन्हाय श्चन, अख); फलादि 
सयपदार्थं सप दृध देवै सो तौ पकह नदीं तदयं पकती चच्वाहीन पुनः भूखी ताह - 
पर फक्िगोमर यिच कलियुगरूप कसई फे विशेपि चश म परी भापदी दुःखित 
ताति वद जामती न्दी श्र्थाद्‌ सतयुग मै एकवार वोये शकदसवार उपजतारदा 
श्रव ज चीज वेयि जातेहै सोई नदी जामत तौ उपराज की कौन कै ताते जीधिका 
तौ किसीके रदी नरी सेतु ज कष्ठ साधन करते हँ सो जीविक श्रथै है ६ कलि ` 
करणी कलियुगफी न्ट कव्यता जैसी करिरहा है तिनको कराल बरखियि चखान 
वारि फटि खना धर्थात्‌ श्रसंख्यने तिनको कौन फदिसक्तादै कैसा उपाय वांधता ¦ 
ह फि.एकतौ फलि पररि काम, कोध, लोभादि भरचरड परे तिनके प्रभाघते सैथ 
, लोग पाप चरक्न वादृने फी सव रहत करिष्दे ह कदाचित्‌ कोऊ लाखन्‌ पुरुपनं 1 
` "ष्क धर्मपर दृणि रखता दै पापटोने की यदत नहीं फरता दै श्र पूरयेपापरूप 
इद फारने द्‌ श्रद्धा विश्नाससदित सर्म करते सो पापरप बकच गिरते देखि 
कलियुग विन पाप रदलवाले धमौसनके पाप दष गिरत समय र्दे करत फिर्ता 
दा लाई देता द पदर्क्षे गिरे इति विन दल ट करत फिरता है यथा 
-नियम सदित उत्तम तीथं म गये विधिवत्‌ बत श्रिये स्नान करि दान्‌ देनेलगे 
` -ता्टी समय कतियुग ने . फो विभूषित युवती मधुरंवचन कराक्षयुत श्रानि 
समभ्भुख फरिदिया रधर मनम काम वलिष्ठ करि दिया जदा मन म धिकार उटा 
पापदि प्री सोदैश््या लागि गर तो केसे पाप चक्ष गिरे पेसेदी सव सत्कमेन म 
चाधो लमावता है ्राहपर संतोय नदीं है किते सवको ती श्रध वनाय दिया 
उदां पकाधन्‌ को धर्मेचन्त देखत है वापर दांत पीसि हाथ मीजता हे भाय श्रव 
दी मेस-परिपू प्रवाप नदी उद्य भया तवत पका मेरे परति्रूल श्वाचर 
करते ह भाव धर्मृपथ चलते है पेसा इ चती कराल कोप किदे है ताको दौन 
ज्ामै धित काद ठई ६ कलियुग के चित्त मे क्वा चात नी ह भाव श्रव्ही कुशल 
ट धर्मक नाम तौ जोग जानते है शरागे न मादू काह कीन चाहत थथाच्‌ धमे 
की नामौ लोप करिदीन चाहता ह ७ दे ्ीरघूनाथजौ | वेद्ध आपकी आना 
-छठै ताको लोप किह देत श्रद रे कधन विरोध माने नेक वाधा करता दै 


श्य विनयपचिकरा -सरीक । 


सदा श्वर श्राप शीलवन्त हौ तति .भक्तापराध पर पर नदीं फिदेड शौलमय स्व 
` भाविते सलि दिदे तहां शीलवश्च ते रयो ज्यो श्रापुने याको दीति दर त्यौ 
नीच कलियुग शिर के ऊपर चता है भाच उत्तमजन काम विर वाको दीति देड . 
तौ इन्सान मानि संकोच करे श्रु नीचो दलो तौ श्रधिक दीटदै मुदे चदृत 
प्रधि काम विमारत तदं कलिघरुग तौ मदानीच दै ताति यको सरूप वरलि सोप. 
सहित वरि रोकिकषे तिये डि दीजिये तौ यथा रंगूखा समीप की रश्रगुरी 
चनी देखायेते गहड़ की जई लघु कोमन्ञ विया एुम्दिलाद जाती द तैसेदी . 
्रापुके उदिते कलियुग कुम्दिलाद जादगो श्रथोत्‌ सभीत है फिरि ना भनति 
द्रोह कणो ८ दे शरीरघुनाथजी ! धै की दानि मल्लके संक देखिकै दादि दज 
माष न्यायपूरैक रक्षा दणड कीले नातौ वचि में पलिदारीदी जो दादि ना देडभे 
ती देसा हाल है र्दाहैकिफलिगुग ने मही जो पृथ्वी ताको मोद मङ्गल करि 
रित खाली करि भाव न क्षिके मन च श्चानन्दरदी न करटौ प्रसिद्ध उत्सव 
होता है सवलोग दुःख दसद म पीठितरतौ श्रामे न मालूम क्या फा तत्त 
-शीध्रदी दादि दजिये दादि देनेते जव कलियुग दयि आद्रगो संसार सव श्रानन्द्‌ 
. दो्गो तव श्रपुक् श्रमल.यश सय गवि कौन भांति जव सव संसार सखीं 
होई तव भाग्य भर श्रु श्रटरागवश लोग यदै करभे फ राम चितवनि ताकी 
श्रवधि जो हद तेदि चितवनि चितःदे भ्र्थात्‌ रघुनाथजी श्रापनी पूर शारध 
संसार पर चितये ६ कैसे चितये कि लोको पकार किसी जनकी पिनती सुनि यद्‌ 
जनि क्षि कलि कचालरप शरन करि सव धरुधा तप्त है रही है तापर थु 
के मन भ द्या वीरता परिपरी श्राईं ताकी स्थायी है उत्साहे त्यदि श्वानन्द 
संहित विद्रोह दु जानि वथ करिये की इच्छा कीन पुनः कलियुग की दिशि ` 
देरि तच्छं जानि से करि याको. निर्वल को हम फया मार यद्‌ विचारि रसिक 
` अरुएरुप वारि ज जल त्यि करिकै भूमि भिज भूमि प्र तत्त जनन फो शौतल 
करिदीन्दे कटणाशुएके अरमावते ककतियुग को हटि लोगन के दुःख तुस्तही 
मिरये तति. रामराज भयो श्रोत्‌ यथा रघुनाथजी की राव्य गनै काहू जीव कौ. 
फिसी वात क्षो मय नहीं रहै तथा शरदौ पृथ्वी पर रघुनाथजी की रज्य की नाई 
सनव श्रानन्द्‌ परतरो है तति. स्र लोगन के स्वार्थं .परमार्थादि सव भांति कर 
काज परिपू भयो सको श्र ंगक्तकारी सगुन होते है तौ पेखा कयौ. न हद 
कादेते राजा रमत जगतूविजयी है तिनकषी रुपा भः तौ क्यौ न जगत्‌ सुखी 
होय जगविजयी को माव कि सत्यव्रत करिकै खवसोक जीते ब्ाहमसन को दीन ` 
करि जीते युरुजनन को सेवाकरि जीते.वीरन फो धजुपथारन ते शुनको युद्ध 
करि जीते यथा वाठमीकीये ॥ सत्येन लोकान्‌ जयति दिजान्दानेन राघवः । शसन 
ध॒भ्रपया-चरो धलुया युधि शात्रवान्‌ ॥ सत्वं दानै तप्तयागो मिनत शौचमाजंबम्‌! 
विचय च शुदषा धवारयेतानि राधे १० ुनः समरथ ह रथात्‌ शङ्,गल, तेज, 
चौय शोयादि.शुएन ते ह पुनः बड़ सुजान भाव चातुर परिपुरं 
द पुनः एुसादव सेवा क़ योग्य भाव शौलवेत खलम उदार है .पेसे समरथ ह 
गे कियुग म 'पुर्यादि. सुकृत की सेना पापनते हारी जात.रै शीर परिगै है 


= 
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सक्र जित छपा करि वृलिष्ठ करि दिये ताते जननकी सांसति ज डुःख सो श्रना- 
यास चितद अर्थात्‌ रधम की बृद्धि ते लोगन को दुभख रदै तरदं धर्म फी चदि 
करि वेपरिधमे प्रमु सासिति मिटाद दिये देल तौ प्रश्ुको स्वभाव द है पेता सुजनः 
जन सदा सरादते हं क्या नई घात है यद रीति सदाते चति श्राई है ११ कौन रीति 
लि श्रां है उखरे फो थपन श्र्थात्‌ जिनफो सवल शत्र करि स्थान द्ुरिगयाः 
यथा सुग्रीव विमीपणादि विनको परिपृण पेप्रव्यं सहित थिर्करि थापे पुनः उज्ञारि 
भयको चखावनहारे यथा रावण की मय करि देवता उजसिगये रद तिनको चसा 
दिये पुनः गर वस्तुको बहोरि मिलाय देनेवाले यथा ्रदट्या दरुडकवन पावन 
नवीन किये गोसार्देजी कदत कि हे प्रभु ! दादि देनेपर पेखा यश॒ श्रापको सवः 
गविगे कि श्रार्त जो दःखित्र जन तिनको श्रारत जो दुःख ताके दरणदार रघुनाथ 
जी प्यहिको क्यदिको श्रमय वाह न्दी व्रई धाव सवक्रो भयरदित करतही श्रये 
कादेते यद विरद सदई हे श्र्थात्त्‌ ग बहोरदि चाना रघुनाथजी सदे धासस्‌ किर 
दै यद श्र्थार्थिनके स्वार्थं मांगने की युक्ति दैक्षि हे दीनदयालु, प्रयु! कल्लियुग 
पीडित सव ससारमेरी छार श्रापके दारे पुकार करिरदेहै श्राप शरणएपाल दौ 
शीघही दादि $ लोक सुखी कथ जार्भे सव -श्रापको यश भावै फयौकि प्रणतपाण 
श्चापको वाना है तादीको पूर राखी नातरमेरोदी हानि नदीं आपको श्रयग्‌ होदगो 

य कटि भदो क्षि है नेक नवीन उक्ति कटि स्वार्थ लेना १२॥ 

(१४९)ते नर नरफरूप जीवत जग जवर्मजनपद्चिश्ुख अभागी । 
निशिवासररुनिपपिद्शुचिमनखलमत्तिमलिनानिगमपथत्यागी 
नरि सततसंद्च भजन मरि ₹रिको श्रवण न रामकथा अजुरामी | 
ुतवित्तदार मवनमसमतानिति सोवतयति न कवर्हुमतिजाभी २ 
तुलसिद्रा् दरिनामस्धातजे शखट्श्पिथत विययविपमांमी । . 
शूक्रर श्वान श्ुगालसरिपतजन जन्मत्तजगत्तजमनिदुखलामी ६ , 

टी० । भवर्मजन चौरसीम जन्म मर्णादि जो इुःख ताको र्यडावनेधालेि स्पुताध .' 
लीके पद्‌ विनते ज श्रमागी विमुख हँ माव शुरणागती त्यागि विपयवश ससारी 

सुखं भ पर है ते नर नरकरूप जग भ जीवते ह माच जीवतदी मानो नरै म प 

है श्रधवा निप्रचय नरक को जा्दरगे कादेते निशिवासर रातिउदिन पाप कमनम 

सचि श्रथौत्‌ यति को चोरी परदानि परख्ीगमनादि दिनको पर श्रपवाद युघा 
सी देखन ईिसादि कमन ते देद श्रपावन पुनः काम, कोध, स्लोभादिते श्रनेक 
विषय मनेरथ दते ह ताते मन श्रश्चि श्चपावन रहत पुनः मोदते मतिमलिन 
द्धि न्ट भै दाते खल इट निगमपथ वेदधमै स्यागि अधमे यर चलते है तति 
निशवय नर्क को जागे १ हरि पद्‌ चिुख काते द करि शरणागत के श्राचरण 
पक नहीं कादेते भक्ति की मूल सत॑संग स नदीं पुनः जासो निश्चय जीव को 
क्यार सो शर॑व प रुनाथजी फो जजन नहीं पुनः ज्यदि करि भजन म मनः 
लागत सो सामकाथा धवस्‌ के शरनुगी नर ह इति दरिपदते विशु पनः परि 


९६०. विमयप्िका स्य 


कटि किदे है यथा सुत ओ पुव वित्त भो धन दारज सी भवन जो धर पतया , 
र श्रपनपो जो ममारप निरि रानि मं श्रत्यन्त मोदनिद्रा म सोचते कवर मति. 
नदीं जागती दै माव मोदवश ते पूवैरूप युला१ देदाभिमान प विषयसख देत॒ दे 
संवन्थिन मे श्रपनपौ मनि भूला परा रदा तदा कवं दधिः चैतन्य न भई फि एकं 
थार तै श्वर फी छथि करितेवै सो कयं नदीं धती तति निश्यय' करि नरकः 
ज्ञानि के श्रधिकारी रै २ हरिपद्‌ सम्षुखता कैसी भवमनहारी है कि परभु फो रूप 
लीला धाम नाम त्यादि चारि कल्याएकर्ता ह परन्तु धाम देशान्तर ते जनिम 
पस्थिम रूप की प्राति मै परिथरम क्तीला श्रवण मे श्राचायै कीर्तन म विधा दत्यादि ` 
परिम श्र राम नाम उमिस्य को खथको सव भांति सुलभ ह पुनः ध्रभाव कंसा ` 
कि एकवार उचारण करने ते जीव करो श्रविचतत श्वमेरपद देता है यथा पद्मपुरासे ॥ 
सङटु्वारयेयस्तु रामनाम परात्परम्‌ । शुद्धान्तःकरणो भूत्या निर्वासमधिगच्छति॥ 
बृहदविष्णपुरणे ॥ श्रविकारी विकारी चा सर्वदोधकभाजनः । परसेशपद याति सम 
नामाुकीर्वनात्‌ ॥ सोर गोसादेजी फदत फ पानमात्र ते श्रमरपददायक श्रमूत ` 
सम मनाम दति दयि नाम खरा श्रमत को त्यागि पेसे प्ट महाश्रपान है कि त्रिपय 
रूप विप हटि करि वरवत्त भागिक पियत है श्रथात्‌ विपयुख मे परि फाम श्नोध 
मोहादि भ्रव परि जीव क्षो नाश करिदेत पसे पिषयसुख को जयरदन ग्रषण 

` कता है दानि लाम नदीं विचारत तति बर फत्ता सियार की समान केवल 

` ; भाता को दुःख देवे हेतु जगत्‌ मे जन्प तेते दै श्र्थात्‌ यथा शरकर हित सदत 
` विष्ठा सात पृष्ंगर रदत पधे तलफाद मारा जात तैसे भिपयी कामवश्च परस 
रादि गमन करि श्रानन्द्‌ रहत पीडे गरमी सुज्ञाकधयादिते महादरडपाय मसिति 
हं नेः वान श्चकार जीवन को काशि खाता है पुनः कोरा हेतु धर घर मारा 
जाता है तथा विषयी कोधवश सवसो वियोध करतेहै श्रौ स्वार्थ देह ्रपमान पावत - 
पनः श्गाल जौविका देतु फल ऊख श्र्रादि चिपिकै खादजादा है तथा चिपयीं 
लोमव चोरौ चादि ते प्रन हरत इत्यादि माता फो शत देने तु देह धरे 
` जन्म धरे को फल कलु न भया मचुप्यतन वृधा गया दे॥ ` ` 


(४रोरामचन्द्र रघुनायक तमसौ हौ विनती केहि भांति दसै । 
भघ अनेक अवलोकि च्रापने यनघ नाम अजुमानि उरौ १ 
परदुखटुखी खुली परश्चख ते सन्तशील नरि द्य धरौ! 

` ' लिन की विपति परमद सुनि संपति बजि रागि जसौर 
भक्ति विराभ ज्ञान साधन कटि बहु विधि उर्हैकत लोक फिरोँ। 

` \िच सरवस सुखधाम नाम तवं वेचि नरकमद्‌ उद्र भैं ३ । 
जानते निज पापजक्लधि जिय जलसीकर सम सुनत लसँ ` 
रजस्तम पर. अकण सुमेरु करि खण भिरिसमरघ तेनिदरौ ४ ` 
नाना वेष वनाह दिवस भिति परवित जेदि तेहि युति हसै । 


^ ^~ 
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एकौ पल न कवं अलोल चित दित दै पदसरोज श्ुमिरौं ५ 
जो आचरण विचारहु मेरो कल्पकोटि लगि श्ौटि मरौ! 
तुलसिदास प्रु ऊूपाविलोकनि मोपद्‌ ज्यों भवसिन्धु तसौ ६ 


हि, | । 


टी०। जहां ईश्वर के पद्‌ सुगम भवदर्ता ह तथा जीव श्रपने कर्मन ते इटि करि 
भववन्धन म पर्ता है सो कहत कि हे मचन्द्र रघुनायक हौ श्व्थात्‌ मे तुमरसौ 
कहि भांति विनती करौ फोहेते यथा गुणवान्‌ स्वामी तैसदी युणी सेवक चादिये 
यथा राजा तैततेदो रजा चाहिये जसे गुणवन्त दानी पैसेदी' गुणवान्‌ याचक्र 
चाद्ये इति योग्यता पार दोऊ दिवे प्रसन्नतापूर्वक कार्य दोता है श्र श्रयो- 
ग्यता मं प्रतिकूल होने की भय रहती है यथा नीतिमान्‌ राजा फे सम्मुख श्रनीनि- 
करतां प्रजा दादि दतु जाय तौ श्चाएचर्यं नदी कि श्रापह दगड म परे तथा मं श्रपते 
श्रनक भांति कै श्रघ जो प्राप तिनको श्रवलोकि श्रां खिन देखि पुनः श्रापको अननघ 
पापरदित नम वेद पुराशन दवाय श्रवण ते छनि श्रयोग्यता श्धमानि सम्मुख 
श्रावत र्त दहा फिमदयींन द्रड म पररा श्रथात्‌ भ्रापकेसे स्वामी हो करि देदवय- 
रूप ते समचन्द्र श्र्थात्‌ परात्पर परब्रह्म साकेतचिहारी जिनको पभावं ब्रह्मादिक 
नहीं जानत सेद रपा करि सुक्तभ लोकेोद्धार देत उत्तम ध्मबन्त जो रघुवंश ताम 
श्रवतीरी ह पेखा शुद्ध धमे धारण किद्यो कि रघुवंशनायक कहावते हौ पेसे निः 
ध्पाप पावन उत्तम स्वामी च्चाप दो असमे कट्यन्तन ते शनक थाति के ्सख्यन 
पाप करत श्राय अवरं करता हौं इति महापापी श्रपावन अपना को देखता हौ 
श्र खदा परमपावन उन्तम स्वामी दौ तिनस दादिः करत मोको भय लागत्त 
किते जो कदा कि कलियुग मोको सताचरता हे न्यायपूवक याको द्रड दीज्ञ जव 
कलियुग श्चाद्‌ मेरे श्रसख्यन पाप गनै सो खनि जो मरे पापनपरः दष्ट करौ तौ 
उलटे महीं दरड पावो शस देतु डरता दीं १ कादेते डरता दहा कि पूवेजन्मनकी 
को कटै वमैमान मे पेते कम कर्ता हा जे साधुरीतिते प्रतिक्घूल कादेते साधुनकोा 
शीलमय कोमल'दयावन्त स्वमाघ होत प्रिय वचन ते सवको एकरस सम्मान 
फस्ते दै श्रर ज किसीको दुःखित देखते ह तव श्रापट्र दुःखी दोतेह श्रख््चारन 
यो सुखी देखि श्रपह छली दते दश्ररमनपररेदुःखते इःखी होडश्र्टन 
प्रसरे युख ते खखी दों किते सन्तन केसो शीलमय स्वभाव दय म नही धरता 
हौ किते निर्दय कर्धि कटोरस्वथाव ते खज वियोग दरिद् हानि श्रादि श्चानकां 
विषश्ति देखि परम ख मानो सर्यौग भोग को छख मोको मिला भाव जाम सुख 
होत सोऽ पाप की मूल है वथा धरणी, धाम, पुत्र, वाहन, भूषण, वसन, श्चन्न 
शननादि सम्पत्ति ज श्रीर्न फो पाचत देखत हौं तौ चिन श्रनि जरो माव सलौ 
त्र विनाद्भ्चेको दुःख होता है २ हरि यश श्रवण, कीतैन स्मरणः सेवन, श्रचन, 
चन्दन, शस्यतादि भक्ति के साधन विराग, विवेक, सुयु्ुता, शम, दमादि क्षानक्र 
खाधन दत्यादि श्चनेक आ्ाचा्यैन के मत हैके बडु विधि करके मान भस लोक 
म उ्फत प्रचारत फिरत हो भवि मोखम विरागवान्‌ ज्ञानी भक्त कोड नहह 
ता कोड देय ती भोसौ वाता वरे देखा वचनमाच्र जना फिरत हौं श्रव श्रन्तरते 
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केसा श्रधम छली ठग दौ कि जो शिवको सर्वस घन है यथा ॥ कूमषुराणे गिष- 
वक्यम्‌ ॥ गोप्वादोप्यतमं भद्रे सवेस्वं जीवनं मम । रामनाम परं बह्म कार्णर्ना चर 
कारणम्‌ ॥ पुनः खुखधाम श्रथति स्मरणमान्न सव कामना पूरौ करत यथा पदर 
पुरे ॥ ये ये प्योगास्तन्नेषु तैस्तैथैरसाध्यते फलम्‌ । त्सय सिध्यति क्षि राम 
ननैव कीर्वनात्‌॥ हे प्रयु ¡ पेखा जो श्रापको नाम ताको वेचिके रथात्‌ रामनाम 
को धरमाव सनाय लगन को रिभाय पुजाचतादहों त्यि धन करिके नरकप्रद 
अकर करिङकै नरक देनेवाला ओ उदर ताको मरत हौ भाव पेरैके निमित्त श्रनेक 
कमै लोम करते है ताते नर्द्‌ उद्र कहे २ पुनः निज भ्रापने पापन को जीवते 
जानत हौ कि जलधि श्रगाध समुद्र सम अपार है परन्तु उपरते कैसा निष्पाप 
पवन वना हौं कि श्नपने पापज चोरके मुखते जलसीकर छीरखम सुनि घासं 
लते श्रनेकवाद्‌ चिवाद्‌ करि वाको परास्त करत ह वचन वरजोरी पाचन चना 
हौ अथात्‌ श्रसंख्यन श्रापने पाप अन्तर म॑ छुपे मुख ते पाचन धमात्मा सजन 
यना हौं पुनः पर कटे श्रौरन को जो श्रवगुण रजधूरि के कण सम देखत सुनत हा 
त्ति सुमेर गिरि खम वनाद्रकै कहत टौ भाव यथा श्रापने पाप चिपच्वेर्मे 
प्रवीर तथा पर श्रवगुख प्रसिद्ध वदृावने म परम प्रवीण हँ पुनः श्रौरन के शुणु 
जो गिरि पर्वतसम भारी हो तौ रजते निदरौं श्रथति श्रनेक भोति त निन्दाकरि 
रजधूरि करते लघु यनक कदत हा पर सचगुए वेदाघने मै प्रवीण तथा परगुख 
छुपावने मे परम प्रवीण हौं ४ नानविप यथा श्राचा्यं वनि धर्मे उपदेश फरता हौ 
परिडत वनि कथा सुनावता हौं सजन यनि सक्ति के श्रंग सुनावता हौं कवि वनिं 
नध्रीनउक्ि खुनावता हां इत्यादि रने माति के वेप वनाय दिनौ रति जेदी विधि 
ते पावा तेदी क्षि कीरः परचित्तदों परयो थन लेलेत टौ इत्यादि श्राचरण ते 
खदा लोल चञ्चल वना रहता दं तां दिनौ राति म प्कह पल श्रलोल श्रचश्चल 
श्र्थात्‌ कवषं पलको भरि थिर नदीं होत हौ जामे हितपूर्व॑क चित्ते पदसरोज 
पद्रकमल सुमिरो भाव पलक भरि चित्त थिर हैके रित सहित श्रापुके पदक्स- 
लन म नदीं लागत हे श्च श्रसतकमेन मै सवा लगा रहत हौ ५ हे भरु ! श्रापुते 
विष्वुख हं कल्पान्तन ते असत्‌ कमैन मे लाग चला श्रायौ सो मेरे श्राचरस॒ पाप 
कमन को विचारहु भावं यथा सने श्रसत्‌ कर्म करि पाप वद्या तसेदी सुरत 
करि अपनी करणी ते उद्धार होय यह विचासे तौ कमे योग ज्ञानादि श्रभ्निम 
श्रपने जीव कों श्रोटि मरो सच साधन करते करते पचि मरो तवहं उद्धारन ह 
सक्रागो माव छटिल स्वभावते विधिवत्‌ सत्कमे होते नीं अर विना चित्त शुद्ध 
मध्र जो कमे रवौ करौ तौ परिम ब्धा जाई पुनः करसंग ते श्र जन्मान्तरमें 
चिक्षिय परिजात तति विना हरिश्वपा श्रदपज्ञ जीव को स्वयं शङ्कि किखी जीव को 
नहीं है फ मचसागर ते पार जायं सक पुनः दर्पा ननो परमाव कैसा हसो 
गोसा्सी कहत कि है घञु ! भ्रीरघुनाथजी श्रापक्ची पा बिललोकनि छ्रथाच्‌ जो 
ङपाकरि मेरी दिशि देखौ तौ कैसे भवसिन्धु तसौ ज्यां गोयद्‌ यथा माई को खर 
भूमिम वनि ज्ञातदहै तको नांधिजने मे मनुष्य को क्क पारिधभ नही परत 
तद्य जन्म मरणाद्वि संसारलागर ते सुगम पार नदौ यह ष्टटता अजामिव 
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थवनादि धरसंगते सेह करिभ्रमतेनाम रै भवपार भये वी कपाट 
भ्रमाव कौन फदिसकै ६॥ 

(१द)सङुचत हां अति राम करूपानिपि कथो करि विनय श्ुना्यो । 
सकल धमे विपरीत करत कदि भांति नाध मन साची १ 
जानता दरिरूप चराचर म हटि नयन न लाचोँ। 
सजनकेशश्चिखा युवती तहं लोचनशलभ पठायो 
श्रवणनि को फल कथा तुम्हारी यह सञुको सुवो | 
तिन श्रवएमिं परदोप निरन्तर सुनि सुनि भरि भरि तायो 
जदि रसना शण गाह तिदरे पिन प्रयास सुख पावो । 
तदि सुख परथपवाद्‌ भेक ज्यों रहि रटि जन्म नशीथ 
करहु दय अतिविमल वसदि द्रि कटि कटिसवदि सिखा । 
दो निज उर अभिमान मोहे भद्‌ खलमण्डली वसवो ५ 
जो तयु धरि दरिपद्‌ साधि जनसो विनु काजर्गोवायों। 
ारकघट मरि घसो सुधागृह तजि नभ दरूप खना्वो द 
मन करम यचन लाह कीन्दे श्रच ते फरि थतनं इरावों। 
पर प्रेरित देषां वश कवहुक क्रिय कलु शुभ सो जनावों ७ 
विपद्रीह्‌ जनु याट पलो दरि सव सों वैर व्दरावों। 
ताद पर निज मपि विलास सय"सन्तन मांस गनवोंय 
निराम रेप श्षारद्‌ निहोरि जो श्पने दोष कदावो। 
तौ न सिरा कल्प शत लगि भ्रु कटा पक सुख गाचों € 
जो करनी श्ापनी विचारों तौ कि शरण हौं चावोँ। 
मृदल स्वभाव श्गेल रधुपति को सो वल मनर दिखावा १० 
तुलकषिदास परशु सो खण नदिं जेहि सपने तुमहिं रिभरावो। 
नाधक्रूपा भवसिन्धु चेलु पद सम जो सथुभिः नियरावो ११ 

द्री° } कृपानिधि समुद्रवत्‌ छषारूप जलभर हे श्रीरघुनाधजी ! अपने श्राचरण 
विचारि श्राप सम्मुख श्राय श्रति सक्कुचत [तो विनय पथाकरि उनाचा भाव 
श्राप पररमपाचन स्वामी श्रर म मदाश्चपावन ताते श्रापकरे सम्सुख दोत वाती 
धगत लसा श्रवत तौ विनती फैसे करौं ? काटेते आपकी शरणागति म जो धमे 
प्याय तिनति धरिपरीत उल सकल कम कस्ता यँ तौ हे नाथ ¡ क्यहि भातिते 
श्राप मन भावोमो यद्‌ विचारि विनय सुनावत लाज लागत १ शरणागति धम 


ते विपरीत छया श्राचस्ण करता हीं फि वेद्‌ शाखद्वाय जानता हँ कि चराचर 
जौवमाच् म हरिर्प व्यापकः है द जानि सवसा समभावं ते सदा एकरस प्रीतिं 


भदे ` वितथपन्निका सटीक । ' 
रखना चाहिये यह दौ" शरणागति को ध्र हे वाके भविकरूल मे क्या. करतां दौ 
कि व्यापक हरिरूप भ हटि करिकतै नेत न्दी लगादत दी भरात्‌ जो अन्तरम 
अभुरप है तापर जो डटि लगीरै तौ स्त्र सप्रतादि सदत काट जीवतत राग 
देप न होवै ताकी प्रतिङ्कल मेरी दि कां रहती है श्चन हं केश वार जामे पेसा 
डो दीपक ताकी शिखा ठेम जाम परि पी जरिजाती दे तथा दीपरिलासम ` 
युवती युबा्ली जहां होती दै ठा लोचन शलम , ने्रूप पाखी पटाचत ह भाच ` 
युवतिन भ दि लगाय श्रासह् है जीव को नाश करता ह इति नेन. भति २ 
पुनः शरणागति धर्म मे शवर कानन को फल कया दै कि दे प्रयु ¦ श्रापकी कथा 
रामायणादि ताको मन लगायक्षै खना चाहिये यह मै सुत दयँ भ्र श्रौरट 
दयोगनको समुभावत हौ यह शरणागति को धमै दरि यण धव प्रथम भक्ति 
साकी प्रतिक्रल पिन श्रवएनसों पारे पापदोप निरन्तर सदा खनि खि श्रन्तस ` 
र भरि भरि ताबौ भाव जो सुनतदहौं सो ददृकरि हदय म धरे रहत हौ त्यि 
करित रवण हदय मलीन है ३ पुनः दे प्रभु ! भ्यहि रसना तिद्ारे यण गाद कूपा, 
दया, करुणा, शील, सुलभ, उदारतः श्रादि श्रापके शणाचुवाद्‌ गानकरि जो प्रेम 
` उत्पन्न होवै ताके -प्रभावते विन प्रयासं कम योय कानादिसाधन परिथिम पिना 
कीन्हे केवल प्रमे करि परमसुख जीवकी शुद्धता पावो यद शरणागति फो धर्म है 
ताकी प्रतिकूल त्यदिसुख ते यथा भेक मेढक जाके जिहा होतही नहीं ताशी समान 
प्रर श्रपवाद्‌ पराये पाप दौप रटि ररि जन्म नशावो मचुण्यतन वृथा नाश करता 
हौं भक्षिश्रचङ्कलः पक्ष हरिगुणगान मे रसना कटे प्रतिकूल पर श्रपवाद्गानमे 
केवल मुख करै ताको भाव जो हसियशगान न करे ताके सुख मे मानो जिहा दई 
नदीं इस्त विना जिहावल मेढकं सम `सुग्छ करे जाके कर्कशा वृथा शब्द्‌ है ४ 
जव विप्रयवासनारदित श्रमल श्र॑तसख दोव तव ध्यान में हरिरूप श्रावै यर जानत 
हौ सो श्रीरनते कदत दौ हे लोभो { जो विपयवासना मल धोय हदये श्रत्यन्त 
विमल्न करो तव तुम्हारे ध्यान म हरि भगवान्‌ वसदि थह कहि कहि वारम्बार 
सवदिन.को सिखावत दँ यह धम है ताकी भरतिद्रूल हौ के मै क्या करत दयौ कि 
श्नापने उस्म अभिमान अर्थात्‌ पनी वड पर चित्त उन्नत रखना पुनः मोह , 
पूवैरूप भुलाई देहाभिमानी है लोकल सां मानिलेना पुनः मद, जाति, विया 
महच्वंपर हषं बद़ावना इत्यादि यावत्‌ जीव के नाशकता खल है तिनकी मरुडलौं 
समूह दु्टनकी पुरी वसावत हँ ५ जो मयु्यतन धरिकै साधुजन हरिपदं साधर्दि 
थाव रवण, फीतेन, स्मरण, सेवन, अचैन, वन्दन, दास्यतादिं नवधाभक् 
साधनकरि द्रिपद्‌ को भ्रात होते हे सो चिच काज वायौ सो मुप्यतन वेधरयो- 
जन विताये देत हय श्रथात्‌ रद्धासदित सुकृत करनेते श्रथ धर्मं कामादि लोके 
ख होत भक्किकरि परलोक मै सुक्क होती है सो विपयद्धख म परे फौन्यो शरोर 
कोन भया ताते'विन काज तन बृथा जात है कादेते गृह जो घर तामे दारक जो 
सोना ताके घट म खुधा अश्ृत भरा धरा है जाके पानते स्वाद्‌ संतोष पुता 
श्नादि उख पुनः चमरपददायक तकर त्यायि न भजो आकराश.जहां तीनि काल 
मर जल नहीं है तहां जलपानहेतु क्रुप खनाचत हौं तहां कैसे जल मिली तथा दे्- 
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प धर मे शुद्ध दरिसिस्वन्धी जीव सो सनको घट ताक्ते श्रन्तर हरिरूप श्खरत 
मरा है ताको मन पान करै तो प्रेम, स्वाद्‌, श्नानन्द्‌ ख भ्रमय, पुष्टता, मुक्तिः 
श्रमरपद्‌ है ताको त्याभि संसार श्राकागा जाम तीनिउकाल सुखरूप अल नर्दी 
† सुखरूप जलके हेतु श्वनेक उपायरूप क्रूप खनावत सो कैसे सुख भिल्ली द 
मनक्े पाप यथा परधन पै ध्यान परहानि चिन्तचन नास्तिकता ये तीनि है पुनः 
कठोर, भट, परदोष, शरुथा बकना ये चारि घचन के पाप है पुनः परधन हरिलेना 
बथा जीव मारना प्रखीगमन ये तीनि कायिक पाप दं इत्यादि मनकरे लागि कर्मन 
के लागि वचन लागि श्रत्‌ मन कमं वचनत देर्षसदित जे श्रध पाप कीन्हे तिन 
को तौ श्ननेक यज्ञे करि दुरावौ के दिपाता दौ पुनः परपरेरित भरथात्‌ श्रपनाको 
तौ श्रद्धा नहीं किसी शौर के कहे शील सकोच देवाव पर परि कछु सप्कर्म किथा 
श्रथवा दर्यावश श्रथौत्‌ किसीको करते देखि दाक्रो नाम रोना सदि न स्के चात 
श्रधिक श्रपना नाम होनेहेतु जो सत्कर्म किया इत्यादि कारण लगे जो कलु 
कवरं शुभ कमे क्रियो सो वारस्बार कटि कि सयक्रो जनावत हा ७ पुनः धर्म की 
रीति यह दहै किं सव से समभाव पीति राच श्र व्राह्मरनको श्रधिक करि भनि 
ताके भतिकरूलमेंक्याकरताहं कि गिप्रद्रोद ब्राह्मएन सो वैरकरना जनु मेरे 
वटि पये श्र्थात्‌ हरि हरि ब्ाह्यणनकी निन्दा निद्र श्पमान फीनै करता हँ 
श्रे साधारण तौ सव वरणमात्र सा हरि करि वरवस्ल वैर वढ़ावता हा भाव काह 
की निन्दा काहुकी हानि काक संक्रटट की उपाय दत्यादि कीन करत हौं तापर 
निजमति षरिलास बुद्धि की प्रवीणता श्र्थात्‌ भरी छल चातुरीते धर्म, करम, विराग, 
प्लान, भक्ति की नेक चार्ता करि सन्तन मामः गनावा सन्तनके वीच मे उन्तम 
सन्तन मे श्रपनी गिनती करादत हौ भाव दम्भी दौ ८ कैसे समूह दोपमेरे है क्रि 
जनको समन्र कष्ुवाघपरे हेतु बड़ शङ्धियन्त जो निगम वेद्‌ पुनः शेप श्रु शारब्‌। 
को निदहीरि हाहा विनतीक्ररि जा श्रपने दोप कावादे प्रभु! जो शेषशषारदा वेदी 
कहा कर तवद सौ कटप लगि न क्िराहि इज्ार चौयुमी को एककरट्प पतेर 
कटप्रलगि कदा कर तवष्ट मेरे दोप कहे न चुके तिनको किवम पक तौ मे श्रटपक्न 
दुसरे भरे पक मुख सोढ बुद्धिहीन तासो करातक गार्घो करिस्का ६ जोम 
श्रापनी करनी विचारो श्र्थात्‌ जिनको शष, शारदा, वेद न किसके पेस सख्या 
गदित मेरे पापदोपरे तिनपरजोदरषटिकरा तोकिदा के म श्रापकी शरण श्रवा 
कैसे श्रायसकों भाव श्रापकी शस्णमे ती सुती पावन जीव जातेहे त्यम 
भदापापी कैत श्रादसकतौ परन्तु हे रघुपति ! आपको श्दुल कोमल स्वभाव है 
धर्थात्‌ कैसे श्रपरयघ करि सन्मुख श्राय ताहकी क्षमा करि कछु कते नही ही 
पुनः शील श्रापुरमे केसा है एक कसह दीन मलीन हीन शरण श्रावे ताहको खन्मान 
करि वडा दतेदौ सो वल्ञ मनदि देखावो अर्थात्‌ जव मन पचरता है तव मे श्राप 
के शील कोमल स्वभाव को सुनाचता हों किं त्वदहिते श्राधक् पापी पतित शरणमे 
गये तिन सयक्रो प्रभु पावन करि श्रपनादलिय तदा तू-क्यो डरता है ईत्यादि बल 
भसेसा मनक्रो देखावत दौ तथ “मन सन्पुल दोता है १० मरनं सन्मुख भये पर 
गोसाजी कहन क्रि दे प्रभु! सो गुण भरे ण्कह नहीं जिहिने सपनहम म श्रापको 
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रिफाव प्रसन्न करौ अर्थात्‌ समता, शान्ति, सतोप, विराग, विवेकः शम, 

विचार, श्रद्धा, चिष्वास इत्यादि गुण दाद तव श्रचर, कातेन; स्मरण, सवन 

छर्चन, बन्दनादि करि प्रभुको प्रसन्न करौ सो तौ एकह नहीं केवल यमनादि को 
य्तग सुनि मखो मन मै यहं भरोखा है कि जो रघुनाथजीकी छपा ते भवसागर 
येनुपद्‌ गायके खुरभरि हजाय तौ महं सुगम पार ह जाड यद ससुभिः चरणणशरण 

म मनक ।भेयराचत ह अथात्‌ पूवक महापातकी छर वतमाच शर्ण यास्ययु 

नहीं केवल ्रापकी रषा के भरोसे शर्ण म श्राया दा ६१ ॥ 

१४४ ) सुह राम रघुवीर यसा सन अनीतिरत मेरो । 
चरण सरोज विसारि तिदारे निशि दिन फएिरत अने १ 
मानत नादिं निमभ अनुशासन चास न काट केरो }- 
भूल्यो शूल कम को्टरुन तिल ज्यों यड वारनि पेरो २ 
जह सतसंग कथा माधव की सपनेहु करत न फेरो। 
लोभ मोहे सद काम कोधरत तिन्द सों प्रेम घनेरो ३ 
परणणए सुनत दाह परदृषण सुनत दषं बहुतरा । 
आप पापको नगर वसात सहि न सकत परखेरो ४ 
साधन फल श्रुतिसार नाम तव यवसरिता कर्द देरो। 
सो परकर काकिनी लागि शठ वेचि होत दि चेरे ५ 
कवर्हक हौं संगति स्वभावत्ते जाय सुमारग नेरो 1 
तव करि कध संग मनोरथ देत कठिन भय्मेरो ६ 
इक दौ दीन मलीन हीनमति विपतिजाल् अति घेरो । 
तापर सदहिन जाय करणानिधि सनको सद्‌ द्रेरो ७ 
हारि पां करि यत्न बहुत विधि ताते कतं सवेरो । 
तुलासेदासर यहं चनास मिटे जव हृदय करहु तुम उरो ८ 

द°) हयम ॥ श्रथात्‌ परात्पर परब्रह्म साकेतवडहारो [जनकां श्वय ब्रह्मा. 

नहीं जानते ह सोई सुलभ लोकोद्धार हेतु उत्तम रुव मै धमैवन्त उद्यार - 
चरसरूप त अवता मयास्चका ञ्श पूरणक्रतदा न्यायपूरयैक सवरा रशा 
केरत.हा सुलभ जावकां उद्धार करत हो पस उत्तम स्वामी हौ इत्याद भावत 
कहत हे राम, रघुवीर, गो साई सवक्रो पालनदारे, स्वामी ! मेरा मन श्रनीति मै 
रत ६ ताके निवास देतु मे श्रजै करत हां ताको सुनहु कैसी नीति मे श्रीत्ति 
कहु ह [कि तिष्ारे चररसस्षरज अधात्‌ सव छख दनहार शापक पदकमल्त 
तिनको विसारि निशि दिन राचिउ दिवस छनेरो पिरत अथात्‌ चरण केनेरे 


७ 


ह्य ्राचत दूर इरे मायभाग किरत १ फनि स्वभायते भाग भाग फिरत 
1# सवल्ञ पसा हे क्षि निगमजो चेद्‌ ताको श्रच॒शासन श्ज्ञा नेहा मानत्‌ भाच 
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वेद्धर्मते प्रतिक्कुल चलत है ताहपर निर्भय कैसा है कि काह केरे जास उर नही 
मानत है श्र्थात्‌ वेद्‌ धर्म परतिक्रूल ओं चलत है ताको यम्ं्तति दि दरुड 
होत दे सो कफिसीको डर नहीं मानत है हर्षसदित श्रध माराम चलतदहै जो 
कौ कि याको कवं द्रड न्दी भथा जे निर्भय है तहां दरड तौ श्रनेकन वारः 
भया कौन भांति यथा कोद्र म डि तिल पेरि खरी मैल निकारि शुद्ध तेल ले 
लेते ह तथ जव जीव मे श्रधिक् पाप वदृत तव यमपुर म सांसति श्रादिजो 
कर्मन को भोग है इति कर्मरूप कोट म उरि उयो तिल तैसदी पेरि पापखयी 
श्रवगुख मैलसम जिकर तेल सम जीवको शुद्ध करि देते है दरत्यादि श्रनेकर 
पेय गयो परन्तु लोक मँ जन्म पाय पै शरन पीरा श्रव भूलि गयो २ जहां सत्संग 
शथौत्‌ सन्तन की सभा म जहां वेद धमै सत्कर्म क्षान भक्ति की वार्त होत श्रथवा 
माधव भगवान. की जहां कथा होत तहां जागत की कौन कहै सपनेप्मी केण 
मदी कर्ता है पुनः लोभे जे रत परधन हसने की वार्तां करत मोहम ज्ञेरत 
संसारके खुल की वातौ करत मद्‌ मैजेर्तश्चीरन की निन्दा करत कामेन 
स्त परस्ीकी बाता करत क्रोध मे ज्ञे रत परश्रपवाद्‌ परदानि की बात करत 
तिनसौ घनेरे वह्टुत प्रेम राखत माव कामी, कोधी, लोभी, ्रादिकनके सगे 
हर्पित रहत श्थीत्‌ सत्संग हरिपद की समीपत ताक्रो व्यागि कुक्षग मै रहत 
यही हरिपद्‌ ते दरि मागना है ३ पुनः पस्णुख पराये गुणाचवाद जो कोऊ कटै 
लागत ताको सुनत उर दाह उत ई ते सदि नदी जात पुनः परदूपण पराये 
.पापकमं श्रवशण जो कोऊ कदत ताको सुनत वहत दषं मन मे श्रानष्दं वदत भाव 
साधुता सतिरदित दुष्टता स्वभाव है तति श्रापत्तौ पापन को नगर वसाचत 
श्रथात्‌ खदा पापै मन मे वसा रहत तति ईसा, चोरी, ठगी, परछी, परदानि 
र्यादि श्रसंख्यन पाप करत इत्ति पापन को समूह श्रन्तर मे वख हौ श्रु पर- 
शखिसे पुरवा नहीं सहि सकत ्र्थात्‌ श्रौरनको धोरहन पाप देखत हौ ताको हजार 
भर वनायक्रै कहत हौ ४ जप, तप, पूजी, पाट, तीथे, बतादि धर्मैके साधन, यम, 
नियम, शरासन भ्राणायामादि योग के साधन पिघेकर, विरागादि घ्नके साधन 
व्यादि करने को फल पुनः श्रति वेद्‌ को सारांश पुनः जीचके कट्यार हेत भव- 
रूप सरिता नदी को निर्विघ्न सुगम पार उतारि देचे हेतु वेण है ्र्थात्‌ लदा दश 
यीस पकर वांधिलेत ताको वैस कदत सो वमिं न कारीगरको काम श्रू न वृहि 
सक्ष तैसे मनाम मे न विधि विधान को काम न वाकी श्याधार भवै वृद सक 
पेखा ओ श्रापको नाम है ताको काकिणी नाम चदाम की कोड्ी ॥ यथा ॥ काक्रिणी 
पातयंश इति मेदिनी ॥ अर्थात्‌ पण॒ कही पेखा ताको तुयं नाम चौथा अश इति 
चुदाम धी कौड़ी लागि पावनेहेत परकर कदे पये हाथ पको नाम वचि पुनः 
शद महाश्रन्न श्रापह हठ करिउसीको चयो गुलाम दोत अर्थात्‌ कौड़ी पाववेके लालच 
वश सवको नाम माहास्म्य सुनाचत स्ठिरत पुनः वरवस गासि गासि उन्‌ लोगन 
कीं श्रनेकभांति खुशामद करत हां ५ पुनः कहं किसीसमय भाग्य उद्य मदै तव 
साधुनको सग हैगय्रो त्यि संगति स्वभावत श्रोत्‌ सत्संग श्रमाचते मेरह्‌ स्वमाव 
वदरलि सन्पार्गौ भयो नदीं करे मे खुमारगके नेरे गयो श्रथांत्‌ जहां सन्तन की सभा 
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हे धर्म, कमै, ञानं, भक्ति की चार्ता दोव श्रथवा दरियश कंथा होत वादरितीरथना 
रामलीला होत श्त्यादिके समीप जातीं तच संग जो इन्द्रिय तिनकी विषय द्य 
रसित मनोस्थ यथा परद्मी परधन पररदानि इत्यादि प्रचल है उठते ह तव काम, 
क्रोध, लोभ, मोदादि जे किनि भट कराल योधाते क्रोध करि भेरो धक्षा देते ई 
यथा कामवश परलं। की चाह लोभवशर परधन हर॒ कोधवश्च परहानि इत्यादि 
सुमार्ग चंडाइ देते है ६ एङ़तौ मँ दीन माव पौरप तदित पुनः पापन करक मल्ली 
पुनः मतिहीन निद्धि ताते हानिरुज दण्प्रितापरि जो विपत्ति जाल सो घेरे है 
संकट म परा हां अर्थात्‌ पौरप होत तौ सत्कर्म कर्यो सुरुती उज्ज्वल हत्य तौ 
सहज सुख होत सुबुद्धी होत तौ विचार विवेक सतोप श्रादि शुभयु होते 
त्यादि एकह नही ताते महाविपत्ति है ताहपर हे कश्णानिधि, करणारूप्‌, जलभरे 
समुद्र, द रघुनाथजी ! भाव सेवक के दुःखत दुःखित ह दुःख दरनेवाले हौ दस 
देतु श्रापते प्राथैना करत हौं इति हे करुणानिधि | एकर तौ विपत्ति ते स्वाभाविक 
दी दुःखित तापर दुख जो सदवेयोग्य नहीं दसा मनको दृरेरा शर्थात्‌ कुच्सित 
मनोरथ ते कामादिकन की प्रहार कठिन चोट सो नदीं सदिजात भाव जीव की 
धिता श्रानन्व्‌ सवैथा नाश किंरे रहत ७ विवेक, विराग, तोष, विचार, स. 
मता, शान्ति, श्रानादि वडुठी विधिकी यत्न उपाद्‌ करि दारि पयां एकह कतै." 
व्यता मेरी नदीं चलती तवे श्चधीर भ्यो ताते कदतहयँ श्चापते पाथना सवेरे करत 
द माव श्रवद्‌ कलु गया नहीं शरापकी पाते सव काम वनिस्ना है कौन माति 
किजो पूयं कटि श्रि हैँ मनी कुटिलता यह जो तुलसीदास को नास है श्रधात्‌ 
थशुपदं त्यागि मन इमारग मे रत ताते कामादि मोको भवसागर मै डं यह्‌ 
जो डर टै सो तव भिरे जच श्राप मेरे हदय मे डेरा करौ सद्‌ा वक्षे रदौ तव श्राप 
उरते कामादि ठग चोर वरटपार श्रापही मागि जागे शुद्धमन कैद्‌ करि श्रापनी 
पस्विर्यां गय रदौ तौ सवे वात वनी ८॥ ध 
(१४४) सो धको जो नाम लाजते नरि राख्यो रघुवीर । 
कारुणीक. भि कारणही ररि दरद विषम भवभीर १ 
वेद्‌ तिदित जग विदित अजामिल यिप्रबनधु अधधाम्‌। 
. घौर यमालय जात निवासो सुनतदहि सभिरत नाम 
' ` पशं पामर अभिमान सिधु गज प्रस्थो श्रा जव ग्राह । 
छुमिरत्‌ सुकृत सर्पाई भ्राये प्रस हरेड सह उरदाह ३ 
व्थाध निषाद्‌ भ्र गणिकादिकर अगत अवगुण सूल। 
प 
नान ओट ते राभ सबनको दूरि करेड सवशूल ४ 
केरिं ४ 
केदि श्राचरण धारि हौ तिनते रघुक्ुलभूषण भप) 
[ क [ 
 स्भद्त तुलासदास निशिवासर पो भीम तमक्कूप ४ 
=०। जे श्चाप कहौ कगितु अरपवन तेरेउर म हम कैसे डया करेतौजो 
साप्रवासक्ररोगे ते हृदय पाचन करिलेउमे क्राहेते कया महीं एक श्रपादन 
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श्रापफो मिलः हँ यद तौ सनातनते भ्रापकरी रीतिहै कि प्कघार नाभ ज्तेत 
मदापाषिन को पावन करत थायै जो कै किसको पावन किया तापरसनै 
श्रायते पृषधेता टी हे रघुवीर । श्रत्‌ स्धुवश मेँ उत्तम उदार कीर है श्रपने नाम 
की लाजते कोधीं पेसा है जाको शर्ण म नदी सख्यो भाव देखा फोऊ संसारम 
४ टद्सी जो श्रापके सन्पुख श्राद पत्रित्र न भया होड श्र्थात्‌ सव पावन है गये 
कते दे द्रि, कर्णा के करनेवाले | श्राप कायणीक दौ श्रथात्‌ शरणमात्रते 
सेक मानि वाके इुम्र्म भ्व करि विकल है शीधहठी ुमल हरि लेते दौ इति 
कय्णागुण फे भ्रमाव ते शिल कारण ही भाव सेव, पजा, चलि, भेटादि कदु नदीं 
चाहते हौ वे प्रयोजन सन्सुख दोत देखि चिपम जो भवमीर जन्म मरणादि 
द्य को कटिन जो मारः ताक्तो दस्टु तुरवदी दरितितेदौ १ जो कही शरण श्राया 
सो ती श्रपना है चुका ताकी सदायता तौ उचिक्र ह श्चरु वेप्रयोजन हम किसकी 
भवमीर दादे जाके भरोत तुम संतिदी पार होन चादतेदौ सोऽ दाल सुनिये 
फु छपा नदी वेद म विदित जाकी प्रमाण दै भागवतश्रादि पुराणद्धासा जगत्‌ मै 
धिदधित सै जानते है करि श्रज्ञामिल, चिप्रवन्धु जातिमाच ब्राह्मण्‌ है श्रर ध्म क्म 
कटि पतित गदा श्रघश्राम पापनक्तो भरा मन्दिर सो कव शर्ण भया वेभरयोजन यदी 
६ तरि श्ुतटित पुत्रफो देखने देतु नारायणनाम खुभिरतखन्ते वोर यमाय भव॑कर 
जो यमधाम नरलोक तं को जात समय निवड यमगणनते चिनवद्‌ श्रापने 
लोकम मास दौन्देड धरात्‌ जानि श्चापकेो नाम न्दी लिया पुत्रको नारायण नाम 
रद तारो देखने नाम क पुकारा तिस महापापी को भवमीर ते.उवररिच इति 
चेप्रयोजन नामी लाजते भवते उवास्यो २ पुनः पकती पश्च मरुप्यौ न्दी पुनः 
पांघर म्ामृद फते श्रभिमान सिन्धु वलक्रे श्रभिमानरूप जलको भय ससुर 
पला जे गजसयज ताको जघ प्राह श्चा श्रस्यो पकरिरीन्देड भाव सुखने न्दी महा- 
संफट अ श्रापकरो नान लै पुक्राख्यो ताको सकृत नाम एकवार नामसुमिरतमान्र 
खपदि शीघदी चकति समीप श्रायो पुनः हे प्रभु! दुसद जा सदि न जाद्‌ पेसी वके 
उस्म दाट्‌ तपनि रदी श्रथति प्राणत्याग कौ दरड रहा ताको हरर वुरतद्यी मिटा 
द्विदेड शरथात्‌ ग्राहको सारि गज्ञसज फो उवारि दोडनको गति दीन्हेड भाव 
उसने तौ लौकिक दुःख चरटनेदेव पुकारा स ताको परलोकौते भ्रमय कीन्हे इति 
यप्रथोजन उद्धार कीन्देड ६ ३ पुनः वाद्मीकि व्याधा रदे धिसा फरि जीविका 
रध सो स्त्रूपिन फे संगते उलटा नाम जग्ेड तिनको पावन कौन्देड पुनः निषाद 
नीचजाति, दिसकी क्रिया ताको पावन कीन्देड पुनः गृद्ध जयाय मसश्रदारी 
तातो पाचन किेड पुनः गणिन म्लेच्चुजाति जन्पभरि पपि कमं करत र 
येतत नाम जती वाष्टक्ो उद्धार कीन्देउ दत्यादिक श्रगशित श्रसंख्यन श्रवगुण मुत 
प्रगुण चरद्ध कस्थिष्धी जर शर्थात्त्‌ मदाद्यवशुणी रदे तिन सवनिक्रो हे रघुनाथ 
जी! श्चपने नामन श्रोस्ते सवन को भवश्ल दृरि करर श्र्थात्‌ सव श्रवशुणी महा- 
पापी रटे निनहं नाम लीने तादहीते.पावन करि परशराम पठायो इति नामकी लाज 
तपरे भ्रभ्ोजन श्रनेक श्रधमनको पावन करते र्देड ४ श्रजामिल श्रादि -याचत्‌ 
श्रघान कोः निरनु श्राप नाशो दे निनतेश्रव्रयुण पाप श्रधमता श्रादवि क्यददि 
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श्राचरणते भे घाटि हीं शर्थात्‌ पापदोप, कुटिलता, नीचतादिं सव रीविते मे उनते 

श्रधिक हौ भाव वे सतयुग त्रेतामे भये जव धमे का अरयिक् प्रचार रदे तव कहा 

तक पापी है सक्ते है किते श्चव के धर्मात्मन कै तुर्य तचके अधर्मी रदे दीक्षं 
त्यहि कक्ियुग मे भे महाश्रधर्मा दं इस देत में उनते श्रधिक द दे रघुकुले 
काशक, भूपणभूप, भूमिको पालनहारे, हे रघुनन्दन, महाराज) श्रजामीलादिकन- 
को वरे प्रयोजन तासो श्र मे त॒ल्तसीदास भीम तमकूप भयंकरः अन्धकार है जामे 
पेत क्॑साररूप कुवां मै षरा निशिदिन रातिड दिन सीदत महादुःख पावत दा 

भोपर कयौ नहीं कृपा करते दौ यथा सवको तासो तथा मोको ताये ५॥ 

( १४६ ) छपासिन्धु जन दीन दुवारे दादि न पावत काद । 
जव जरह तुमा पुकारत आरत तव ॒तिन्ट्के दुख दादे १ 
गज प्रह्णाद्‌ पाण्डुसु कपि सवके रिपु संकर मेव्यो । 
प्रणत बन्धुभय विकल विमीषणएडठि सो भरत उयो भेखयोर्‌ 
मै तुम्दरो तै नाम प्राम यक ऽर श्रापने बसावों) 

= ध ०, १४ ~. + ५ 
भजन विवेक विराग लोग नद मक्रभबक्रम क्र स्याचार 
क क [4 $ क [1५ 
सुनि रिस भरे कर्ति कामादिक कराह जोर वरिच्चाह । 

[९ [| रि (५५ 
पिन्द उजारि नारि अरिधन पुर राखि राम गुसाई ४ 
५९ ४ श १४, 
सम सेवा कल दान दंड हों रचि उपाय पचि हाखो । 
बिनु कारण के कलह वड़ो इख प्रथु सों प्रकटि पुकाखौ ५ 
सुर स्वारथी अर्नीश अलायक निटुर दया चित नाहीं । 
जाडं कटां को विपति निवारक भवतारक जम माहीं ६ 
तलसी यदपि पोच तो तुम्रो चौर न काह केरो। 
दीने भक्ति वांह वारक यों सुवश वसे अव खरो ७ 
, 2ी° 1 छृपालक्षण ॥ दो० ॥ रक्षकरसवसंसारङो ह समथै मै एक । इद्‌ मन श्रचु- 
सधान यह सो गुण रुपाधिवेक ॥ श्रथांत्‌ खव ससार के रक्षाकरिविको समर्थं 
मानना यह्‌ ज पारूप जलभरे समुद्र हे भौरघुनाथजी । सवकी तौ रक्षा 
करते हो अर्मे दीन डुःखितजन आापुके दवारपर वारस्बार पुकारिरहा हौ सो 
कादेते कोन कारण दादि नहीं पानत। हौं मेरी रज क्य नदीं सुनते दौ श्र श्रौर 
भआरतजन जच कोऊ जदा ्नापुको पुकारा तये तिनके दुःख दाहे सवर्भांति के दुःख 
नाश करिद्हेउ त्रथात्‌ गजादिकः शरोर न जो जहां एकवार नाम लै पुकाया तदै 
जाद ताकी सदाय कौन्देड अपे तो अपके द्ारपर वारवार पुकारत दौ सो दादि 
नदी पावतदी ती क्या कार दै १ जो कहौ किसकी कहां द्‌ादिदिया सो चिव्करूर 
मे गजराज पुकारा तहां जाई ्राहको सारि गजक उदधाखो सिम्धुदेश म हाद 
पका तदा चसह हे हिरण्यकशिपु फो मारि रक्ाकीन्हेड पारडुसुत हस्तिनापुर 
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म पुकारे तहां दुर्योधनको नाशा कराह युधिष्ठिरादि की रत्ता कौन्दे ऋषप्यभूकपरर 
सर्मा पुकारा तर्दां वालिको मारि र्षा कीन्देड इत्यादि सवके रिपुशश्ुन को श्रस 
सक्र मिया दिदेड पुनः वन्धु राण ताकी भय डरकरिकै विकल विभीषर 
प्रणत शरण ्रायो तहां श्राप उरक ज्यो भरत भ्ल त्योदी भरीतिसदित सोजो 
विभीषण ताको उरे लगाई भेचेड इत्यादि सधक्री दादिदीन्देड २ भव मेरी श्रजै 
छनिये हे ्ीरदुनाथजी । मै चप उररूप भूमिका म ्रपरको नाम लै श्रथ 
समखेरा धेसा नाम्रधरि पक प्राम वसावत हौं वहां सुमति को परिखाकरि शर- 
णागती को भरोखा स्उनीकरि ताके भीतर मोद, विश्वास, समता, शान्ति, कोम- 
लता, श्रमानत।, दैन्य, द्या, थिरतादि खुन्दर मन्दिर वनाई तिनमे भ्रव, कीर्तन, 
स्मरण, सेवन, श्र्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, ्रात्मनिवेदनादि जो भजन भक्ति कौ 
“ परिवार पुनः नि्रैतिको परिवार चिवेकादिं ञे भक्ते लोग ह यथा विवेक, विचारः, 
धीय, संतोप, सत्य, शीलधमे वेराग्य तिन ली क्रमते ब्रह्मविद्या, क्षमा, ठृत, 
साध्युता, लज, द्धा, उदासीनता तिनके पुत्र क्रमते ज्ञान, आर्जव, श्रानन्द्‌, 
निष्कपट, सुयश, प्रकाशः अभ्यास, तिनं की खी क्रमते श्रसंम, मुदिता, कण्णा, 
जिक्तासा, कीरति, सत्धासना, निराशा इत्यादि वधु सखी पुत्र पतोहनयुत विवेक 
राजको परिवार तिनको क्रम करम ल्यावो धीरा धीरा एक एक को लेले रानि उसी 
भ्राम मै वक्षावतरदीं ३दत्यादि प्रामको वसत सुनि हे रामगोसार, रधुनन्दनस्वामी ! 
मोदकी जो सेना है यथा काम, कोधः, लोम, दम्भ; गवै, मद्‌, श्रध, अ्रहक्रार, 
लालच, श्रविचार, पाप, पाखरुडः, शयश्, विरोध, श्रसत्य दध्यादि स्वभाव के 
धिलताते रिसमरे पुरम राड्‌ वरिश्राईं जोर करहि श्र्थात्‌ जवरइन घरन मै पैटि 
चल कफरिकै सवको पकरि सर्यस लृटिकै पुनः धिवेकादि जे वासी र्दे तिनि 
उज्ञारि उसी प्राम मै नारि श्रि धन राखे है श्रथांत्‌ कामवशते श्रशरद्धा भूल 
लोलुपता, मिथ्यादृष्टि, परनारि मे रति पुनः करोधश्रश ते परश्रपवाद, परहानि, 
निन्दा, रपा, कवचन; हिसा इत्यादि श्ररि श्वता भदै पुनः लोभवश्च ते मूलः राशा, 
दृष्णा, ममता, चिन्ता इत्यादि परधन मै प्रीति भई इत्यादिकन को उस पुरम 
श्रानि राखते है ४ शां सेनासमेत मोह, विवेक दो राजनको विवाद है तहां 
राजनीति के उपायनते निर्ैलराजा सवलस मिलि लेते है सो उपाय सात्त विधि 
है यथाग्निपुरे ॥ साम दाने च मेदं च द्र्डेपेक्षनद्रजालक्म्‌ । मायोपायाः सप्त- 
परनिदिपेरलाघनायतान्‌ ॥ साम भ्रीतिकरना, दान कचुदेना, भद्‌ वाके बमधुश्रादि 
को भिल्ला लेना, दण्ड धनदरना मारना पुनः उपेक्षा श्रथातत्‌ शअ्न्यायते चा युद्धते 
वाको कलु व्यसन बदाद्‌ बृती मिाद्देना पुनः इन्द्रजाल मन्व यन्न चलावना 
पुनः माया देवी पिशाची प्रादि चलावना इत्यादि जो उपाय ह सो कदत कि सम 
जो मिवरतता हेत कामादिकनकी सेवा कौन्देडं भाव विनती करि .समुमायां कि 
मोपर क्षमा राखी जव न मनि तव चृत श्रथांत्‌ याम चारि उपयी श्रादजाती दे 
प्रथम भद्‌ श्र्थात्‌ क्रोध को भिलाई काम लोभादि को रावा च्चा तवो ६ मनि 
तव उपेक्षा श्रथान्‌ व्यलन वढायों जामे श्रपमान पाद कामादि कीच मिट तवो 
ल मानि तव इन्द्रजाल्न चिचाररूप मन्त्र चलाय पुनः माया सुधुद्धि देवी चलाय तवां 
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न सनि वव कामादि की. ठचि श्रचु्ूल कर्मरप दान दीन्दे तवो न माने तव शम, 
द्म, उपराग, सितिश्ादवि दरड दीन्हेड इत्यादि नीति उपाच रचि पाच ब्रन 
यो तते हारिपरेऽ इत्यादि मिन कारण कीं वेगरयोजनकी कल युद्ध वद भाव 
ओ तौ कलु कामार्दिकनको नशावा नदीं वे वेधयो जन मेरे वे हुये नामव उजारि 
श्रापने प्रजा वसाये इत्यादि फलदते वदो डुःख भये भाव मेरा परमाय धन दार 
कै चौरसीरूप कारागार मै डाग इत्यादि श्रधीर है दे प्रथु ! श्रापुसो प्रकट पृथनर 
कीन्हे अर्थात्‌ यधा सवज राजा किसी निवल राजा को जीति वाकी प्रजा उजारि 
ज्ञायत तव भ्रा लोग जाई मरडलेवर राजते पुकार करते ह तथा धिको 
जीति मोक्तो सतावत है श्ररु देवादि कोऊ सदाय कस्योग्य देखात नदी ठति म॑ 
ध्रापुसो के ५ हे प्रथु ! जो कौ श्रनेकन दविग्पालादिं समश्च द तिनसं। र्यो नद 
केड तापर कहत कि ज पस्मारथी दथ लायक बाला फोमनचित्त दयावन्त शेत 
तासों थाचना करि श्रागा पूरण होत श्रर एर देवता सव के ह स्वार्थी श्रत्‌ 
पूज्ञा जाप यदाद विधिवत्‌ पाय यथा योग्यफल दते द सोती मोस कु दै नदी 
सका तै! कैसे उनके दिग जाडं पुनः श्रनीशच रथान्‌ सवरकोरी म नदी द उन 
जीवकोदी ग है तौ श्रापदी कामादि सो परीडित दते मेयी रशा फे करिकैग 
श्र्धात्‌ मोददल जीति को सम्रथे नदी हं पुनः श्रलायक धात्‌ उत्तम उदार 
परोपकारी नदी ह तदा मेरी द्‌ीनजनकी पुकार कौन सुनैमा पुनः चित्तम दया 
नदी ताते" निडर कठोर स्वभाव है तव कैसे श्रारतजनकी पीर उनः फै मनम 
व्यपिगी तहां जाना बथा है तति विपति निवारकभाव कामाद्रिकन करि जो 
सीव को संकट है ताको मिदष्देनेाला पुनः भवेतारफ भाव सटजदी दया करि 
भवसागर ते पार फरि देनेवाला येल क्षवल् सभये द्रयायन्त उत्तम सुलभ उदार 
जगत्‌ म दूय को है श्रधत्‌ को नदीं है तति श्रन्त कां क्रिसफे एस जाद 
सव भांति सवल समर्थं दया्षन्धु सुलभ उत्तम उदार स्वामी प्फ श्रप्दी षौ 
यह जानि श्चापके समीप श्राह दराद्विक्यतष्ध चफो दवा दणि तद्युनिकै द्रप 
करि मेको श्रभय कीजिये दज करौ कित्‌ नीच दै कते छपा करि श्रमय करी 
तापर गोसार्दैजौ कदत कि है श्वुनाथजी ! यद्यपि मै पोच श्रथति नीच ददतौ 
श्रौर काह केयो नही तुमरे हं ध्र्थान्‌ प्रौरन को भ्राश भयेसा नदीं केवल श्राप 
ही का गुलाम हौ इति श्चपनो जानि वारक एकर वार भक्ति वोद दीजिये मायं उर 
मं प्रचल भङ्गि करिदरीजिये जाके श्रमाच्र ते यद्‌ राम खसे श्रव सुवस्र सुखपूर्वक 
यत्च श्र्थात्‌ क्षन चियाभादि्न को कामादि नाश करि देते ई श्र मक्षिको नाश 
काह को क्रिया नदीं है सक्ता है वथा मातायाम्‌ ॥ कषिप्रं भवति धमौत्मा शश्वश्डा- 
न्ति निगच्यृति 1 दौन्तेव प्रतिजानीहि न मक्षः पररक्यति ॥ इत्यादि जो मक्षि 
हदय मः ननी रदे ताके थभावते वितरेक धिरायःद्रिको घने स्दैगे फामादि न 
बाधा करगे ७॥ 
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टर ठर साहवी होत दै सुयाल क्ालकलि केरो १ . 
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काल कमै इन्द्रिय निषय गाह, गण घेरो । 
ही न कवरूलतत वांधि कै मोल करत करेरोर ` 
चन्दिच्ोर तेरो नाम है विरुदे वदरो । 
म क्यों तव चल प्रीति कै मागे उर डरो 
नाम चोट अव लगि वच्यों मलयुग जभ जेरो 
सथ गरीय जन पोषिये पाहवो न देरो४ 
जेहि कौतुक खग श्वानको प्रषु स्याव निवेरो। 
तेहि देतुक कदिये करषालु तुलसी दै मेरो ५ 
०1 काते भनि वां श्रसय कीजिये दे श्रीरघुनाथजी ! हौ मै सव विधित 
रावरो चेसे भयो चादत श्रथौत्‌ भली जीविका दै मन राखौ वा सामान्य जीविक्रा 
दै उशसीन रहै वा लघु जीधिका दै प्रनाद्र सखौ वा कलु न देउ यार पै परारहने 
देड इत्यादि सवै विधिते म शापदी को गुलाम बनारदा चादत हौ तहां अन्यं 
युगनको यद्‌ ख्याल रहै कि जव कोऊ वदे स्वामी केः सेचक रोनेषेत जशएतारदै 
तव ददि स्वामी चाक्तो नष्ट चुला१ स्तर काते उन युगन की चाह जीचन को 
ऊंचापद देनेकरी रै श्रर चय कलिस्षाल कलिथुग को ख्याल कैसादै क्रि जीवन को 
नीचापद्‌ देनी चाद र्द तति ठर ठौर साष्दिवी होते भाव्म तौ आपकी 
गुलामी कीन चादत दँ तति चुपरचाप चललाजात वहां मागं मे श्रनेकन सादेव वने 
दर दौर घेरि धेरि बुलावत कि श्रा हमारही चरो दो उदां जाद्‌ कर कौन सुखे 
पथगा दम तोको वदु! घुख श्रधिक जीविका देर्दगे ९ कौन कौन सादिवदहसो 
कव यथाकाल जो कलियुग क्म ज पूर्व्यमाश्म संचित दै इन्द्रिय यथा श्रवश्‌, 
त्वचा, नेन्न, रसना, नासिका, सुख, हाथ, पद्‌, शद्रा, लिङ्ग तिनकी विपय क्रमते 
यथा शब्द्‌, स्प, रूप, रस, गन्ध, वचन, व्यापार, चलन, मलत्यागः, चैथुन इत्यादि 
गादकगण॒ मोल लनेवाले वहत मोको घेरे ह कि दमार्दी शललाम हो जव हान 
कवलत श्रर्थात्‌ उनकी शुलामी जव मँ नदीं मेजर करता हौ तव वरपल मोको 
बथिक्रे करये वद्ाभारी मोल करत श्रधिक लालच देखावत यथा कलियुग कत 
जो भरे श्रनुक्रल ते छली है मेरे प्रतिक्रल ते इष ह कम कदत विना हमारे 
आधीन र्दे कौन सुख देसक्ता है जो खख चाही तौ कलियुगी कमम करौ ध्र्थात्‌ 
चों रणी चलते वेपरिश्रम धनलाभ पषति सव खुल होते दं पनः श्चक्रारण क्रोध 
परहानि पवाद करगे तौ सव तुमको उरगे परस मर रीति ते न्दर भोग 
त्यादि पनः कान कदत हमार्यद्याय शब्द्‌ विपथे काम गीत दिन की वार्ताते 
प्राननद्‌ नेत्र फदत हमारीद्धास रूप विषय ते चरत्य कोतुक खुन्दरी स्री देख श्रनन्द्‌ 
रसना कहत हमारी दाया पर्रस भोजनते श्रानन्द्‌ लिङ्ग कहत मैथुने महा- 
श्रानन्दं त्यादि शुलाप्र चनावने देत वड़ाभारी.मोल्ल नावति द रहे प्रभु! तेये 
श्रापुको जो बन्दीचोर नाम है श्रत्‌ नाम लेती यम्रसांखति ादिजो महासंकट 
विनर्को दाद देतेही सोद वेरो व वाना धारण फिदेदी सोद जव 
"अ. 
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नै उन गा्टकन सौ कव हौ भाव जिनक्षो नामि वन्दीदोरकरि चद्रीनार्मी धिरदा-- 
वली लोकम प्रसिद्ध है रेते स्ुनन्दन को गुलाम दोनेदेत जाता हाय मग 
भववन्धनते घरूटा चाहता दीँ श्ररु ठुम लोग तं श्रधिक्र बन्धन टद करीरी तच उन 
कदा फि तुम पेसे सुकृती नहं तव मं कडा स्वामी तै श्रधमद्धार्‌ द द््यादि ` 
लव मै कें तच उन काल कम॑ इण्द्रिय विषय दल प्राति श्रन्तस्ते शत्रुर त 
सने वनिक मेरे उमर श्रपना डेरा ममि भाव श्रन्तसमे वतते रटने देउ दम तुन्दारं 
सदा सहायता करेगे श्रधात्‌ श्रवण, कठिन, छ्रचन, चन्दनादि, दन्द्रियनकरर यनेना ` 
ई कर्मकरि कलभ शीघ कायै सिद्ध होता है एति मुखत दितक्रार पुनः कामण 
पाद्‌ संघार फो संचि सजति दै उति दृत धरति ते उगम वसेर्हे २ जिस मलयग 
कल्तियगने जगजेसो जेर किरेर्‌ श्र्थत्‌ धम, कर्म, योरा, चिखग, नानादि भारी 
भारी क्किल्ला वरि सव यरौश्मादि कौ कमजोर करि सव जगत्‌ को श्र ह्म 
के नीचे किदेदै सो कलियुग समाज सित उरम वसार तकर देयम्‌ कना 
सभिकिल रै परन्तु माम श्रो श्रवक्तनि वच्यो श्रत्‌ प्रवलग्रतापवन्त जा ापुकत 
नाम ताकी श्रवलभ्व कलिरेष ताते क्तिशुग चारा नदी करिका दनि नागश्च 
श्रवलगि तौ वच्य परन्तु खमीप्रही सवरल शतु वां छदां लगि ग्रचिदहा वति टे प्रभ! 
दीन दुखितजन जो मे ताको श्चव्रन जमोगिवे कलियुग की ्रमलद्रारी भ मोष्ये 
न राचिपेजो कदी जमोगमे न रा तौ कलियुग ते नजर भद पजा फंसे 
पाचनेसो पर्न देयो माव मरौ गस पर दृयादष्िि भेट प्रूनादि पाव परर 
दृिन करी श्रथत्‌ बाकी श्रमलदारी ते निक्रारि मोको श्रनी गला ससौ , 
नातर कलियुग मोपर कमलल कोप किंहेदै णकदिन खादर जादो ४ खग प्रक्षिन, 
की न्याय श्र्धात्‌ उलक्काप्रर गघ्रने छनि लियास्दैते विवाद करत श्चि श्रम 
पूष तुम्दाय घ्र कवत हं तव गरम बोला जव पएृथ्यी मे मरुप्व पस्पिगी भेयनद- 
तमय षर ह उलुक्र वाला जव प्ृध्वपरक्वलन्ष रहं नवते मेया प्रस्त 
घञु वोते कि पवत वृश्च प्लेट भने मनुष्य पीलु भवे तान श्रादि चर उन कोर ` 
यृभरने ्नीत्ति क्रिया यक्रो दंड चदि यथा बारमीकीय ॥ श्रश्ोलूकस्य भवनं 
गृद्धः पाद चिनिख्दयः । ममेदमिति रत्वासीं छलं तेन त्ायपेत्‌ ॥ स्म प्रपद्यन्त 
शीधं कलिव्या्लचेदसौ । तावाहूय च धमात्मा पुप्पकाद्रवती्यं च ॥ गृद्धो 
विवादम्तं पृच्छतिरम रशरत्तमः । क्ति वर्पाशि वे यद्ध तवद निलयं रुतम्‌ ॥ 
, एतच्छरल्या तु वे गदभ भाप्रत राघव स तम्‌। इयं व्ुमती राम मचुष्यैः परितो यद।॥ 
उत्थितेराद्टेता सवा तदा प्रभृति मे गृहम्‌ । उलुकरएवायवीद्रामं पाद्वैरपश्तोभिता॥ 
यदय णवत! रजिस्तदा ग्रश्त म गृहम्‌ । पतच्छु्वातु षे रामः सभासदमवाच ह ॥ 
सेखश्चुः एधां वायुं पवतान्समहीयहान्‌ । तद्न्तरे पजा: सर्वाः समनुप्यससी- 
पाः.॥ तस्मान्न ¦ । तस्माद्द्‌ 
। त दती 1 प तस्म्दसतु दर्ढयो च ., 
-फारटि सयासो श्रद्प्रयुसा दादि कियाभ व 
खु चषका बुला कसूर सावित्त करि 
एवान के कहे धिर को यता चनाय हाथी पर चटा पुर धुमाय शिवमन्दिरे कनो 
च॑कार वनाया यथा वास्मीकीये ॥ श्रथायश्यत तवरस्थं रामं शरा भिचमस्तक् 
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ततत दष ल राजानं सारमेयोघ्रवीद्चः ॥ भिश्वः सर्बौयसिदधश्च बराहयणवसयेव- 
सन्‌ । तेन दत्तः प्रहारो मे निप्कारणमनागसः ॥ पतच्छुत्वा तु रमेण द्वास्थः 
सप्रपितस्तद्‌ा । ्ानीतश्च द्विजस्तेन सयैसिद्धा्थकोविद्‌ः ॥ श्रं द्विजवरस्तच् 
राम दृष्टा महाुत्तिः। किते करायै मया राम तद्‌ बरूहि त्वं मयागध ॥ पवयुक्षस्ु 
चिप्र राम चचनमत्रचीत्‌ । त्वया दत्तः प्रहरोय सारमेयस्य ये दविज ॥ कि तवाप- 
छतं विप द्रडनाभिहते। यतः । ज्य रामेण संपृष्टः सग्रै एव समासदः ॥ वुषते 
राघव सवं राजधर्मेषु निष्टिताः । राजा शास्ताहि सर्वस्य त्वं विशेचेण॒ राघव ॥ पव- 
सक्ष ठतेः सर्वैः एवा वै वचनमप्रवीत्‌ । यदि तटे मे सम यदि देयो वसे मम ॥ 
कालेजरे महाराज कौलपत्यं प्रदीयताम्‌ । पतच्छरत्वा तु रनेस कौलपत्येभिपचितः॥ 
ब. ५, „ दु जी ् (3 , 
दति टे ध्र ज्यददि कतक खग दत्रान अर्थात्‌ जनि लीला ते पक्षिन को श्रद 
श्वरान को न्याय निवेरो चिचयारपूर्व॑क यथोचित रक्नादरड कीन्देड त्यदि हैतुक 
तेसदी कार्ण विचारि हे ृषालु | कलियुग समाज सो किये कि तुलसीदास 
मेसो गुलाम है भाच जीव द्एवर को सम्वन्ध अनादि कल ते चला श्चावतादहै 
तति पै मेय शृलाम दै ताको हे कामादिक ! तुम कौन दहौ जो श्रापना गुलाम 
यनाचते दही श्च मेया गुलाम मेरे नामः यशकी पचार कर्ता द तां हे कलियुग ! 
तू कयो वाको वेश्रपरयध सनावितारै तातेजो जवर करेगा सो दण्ड पचिग। 
दत्यादिं श्रापना युलाम कदि सव को निवारिये मोको गुह्लामी मै सचिये ५॥ 
४, 
( १४८) करपारिन्धु ताते रदं निशि दिनि मन मारे। 
सदहाराज लाज च्यापुहि निज जांध उघारे १ 
[द ५९७ ५/ 
भिस्यो रदँ भाद्येो चष्ट कामादि सधाती। 
५९५ म (1 
मरी षि्ुर्दैन मेरि ये जारं दल छाती 
०१ ० [> 
वस्त दह्ये हित जानि मे सवक्ी सचि पाली। 
¢ ~ ९. 
क्रियो कथिक को दण्ड दां जड कमे कुचाली र 
1 क, श 
देखी शुनी न श्रा लं शअपनायति पेसी। 
[१4 [9१ ५ तै पि 
करहि सै भिर सेरी किरि परे चनेसी ४ 
वड़े लेखी लयि परे परिदरे न जार्दी। 
[4 #५९। गम्‌ [4 
द्रकषथजस भ मगन हौं लीजै गहि वाही ५ 
[क व किमे [ अके 
चारक यलि अवलोक्षिये कौतुक जनं जी । 
[4 ७) 
अनाग्रासर भिटि जागो संकट तुलसी क्तो दै 
सी० । हे रुन्दन, भास ! माव श्राप सवर्भाति समथ दौ ताति श्रापते 
दाद्धि करतौ ्रषना दाल कासो कटीँ किते नि प्रपनी जघ उघरिते ्रापही 
को लाज लगती है भाच श्रपना पाय दोप श्रषने छख ते कहत लाज लागत 
तत्तिहे कृपासिन्धु ! निशि दिन रातिर दिव मन मरि ग्न सदा शोचते उदा 
सीन रटन। रँ कृषातिन्धु को जव राव संसारके रक्षाकरे फो श्रपही समरथ द्‌ 


¢ 
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तति मेरो भी रक्वा करै कामादिफन ते बचायो १ किस कारण वयावो किभेरेः 
जञ साती रयात्‌ जिनको हितकार मानि श्रादि ते सगदी ययो पेदे जे कामाः 
दिक साथी ह ते अपर ते प्रिय वानी ते दितवातां करििमिलते रदत श्र श्रन्तर ते. 
सोक्ता मारि डरना चाहते है पुनः जो मे कामादिकन ते विलग रहा चाहत ; 
तवच मोविन न र्द भावजे संग छदि भौ देता दौ तव कामाद्व मेया सप 
नहीं छद्ते ई भीति तौ पेसी देखावते है श्रर छल करि मेरिदी छाती जास्ते द 
श्रत्‌ देहाभिमान के सदायक ह इति मिलि रहत लोक यख को फल भवम 
परता दति मसो चहत पुनः इन्धिय विषय मै लागी रदत तेष्टिते ये संय नर्हा , 
चव पुनः काम, कोथ, लोभादि वटे स्पाभाविकदी छात जारते ह २ इयम 
सदः वते है ताते दितक्ार जानि तै सवदी रुचि पाली उनकी इच्छा श्रजुक्घुल ` ` 
कायं कीन्ह शरध काम छी रुचि ते परखिन भे स्त भ्यो करधवशा ते ्नेकन 
ते वेर कनद ज्ञो ते चोरी ठगी वटपारी श्रादि परनदर्ण म लगिई इत्यादि 
उनकी रुचि श्रयुकूल ञे ्रसत्कमे कीन्देदं ते मोको कथिक को पसो दरएड जड़ 
कुचौ करिये दड मै जडता स्वामाचिज्नदी होत कथिक सग ते दुचान्ची को 
मव किन तीर्थयात्रा सगलगेन द्धा वीरतामे किसी जीवरक्षामे कषणेन , 
सन्तसया मे थिर रे श्दरियसुख जीचिकाहेत दार द्वार नाचत मे किर देदद्धिय 
कथिक समाज विषयश्च जीविकादेव देदसंग द्रडसम जीव फिरता है कामादि 
व्यापार ते कतवाली है ३ संग मे रषि खाई विगर श्रन्याय तौ सेव संगवाले करै 
श्र वाक्तो दश्ड केवल प्क पर परै ताष्टपर साथ चूटता नदी पेसी श्रपनायति 
श्रीर्‌ किसी मे न श्रुते देखा है न किंसीते सुना है यथा कमै तौ साधौ सव 
करते है ताको फल अरननैसी कसूर एक मेरे शिर परत श्र्थात्‌ कामादि प्रेरणा 
करत मन पधान ह हाथ, पद, मुख, लिद्भादिते छख के व्यापार करावत पुनः 
श्रवण, नेन, रसना, त्वचा, नासिकादि धिपरय सुख भगत ताको फल दुःख 
जीव को भोगना परत ४ यदे श्रलेखी कामादि वदी श्रनीतिकते करने ठंखि न्दी 
परते स्वाभाविक श्रवसी फीर नहीं जनि जति है पुनः ज ल्तिपरे भाव विवेक 
विचार ते परसि मिलते है कि अगुणौ ह इनको संग त्याग तव परिदेरे न आरी 
त्याग किदे भी नही जाते ह यही श्रसमश्चघ दुविधा मै मगन वड़ा परा हौं भाव 
न संग राखना मेजर है धरु न दरूटि सक तात दे रभु 1 याही शटि सीजे ृपाकरि 
चरवस कामादिके वीचते निकरारि लीन ५ दे भभु मे वल्िजा जन जीको कौतुक 
मेरे जीभ जे कामादिशृत तमाशा है ताको वारक श्रवलोकियि एक चार -दया- , 
दृष्टि हेसियि तौ दुलतक्षी को सकट श्रनायास वेपरिश्रम भिरि जाश्ो भाव द्या- 
दृष्टि ते मेरा संकट मियवो अन्य उपाय नटी ६॥ । 


( १६) कँ कौन सुह लाह रघुकीर गस । 

- सङ्कचत सष्ठभत भापनी क्व सह दहा १ 
सेवत चश सुमिरत सखा शरणागत सौद ! ` 
छणगण् सौतानाथ फे चित केरत न हौं सैर. 
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क्रुपासिन्धु बन्धु दीन के आरतरितकारी। 
प्रएतपाल विर्दावली सुनि जानि चिक्ारी ३ 
सेहन धेद्र न सुमिरि के पद्धति सुधारी। 
पाह सुसाहिव राम सों मरि पेट विगारीष 
नाय गरीवनिवाज है मै गही न गरीवी। 
तुलसी प्रमु निज चोर ते थनिपरे सो कीवी ५ 
टी०। दे रघुवीर, गोसाई ! तरै कौन मुर लाद श्रपनी गभ श्रापसे। कौं कादेते 
दे स्वामी ! श्रापकी दृषा करि सत्य कत हौ कि श्रपनी कुटिल कर्णी यावत 


` कौन्दे सो सव लभुफत हौं तति श्रापके सरश्रुल दोत सङुचत दौ भाव श्राप 
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दयासिन्धु शरश जीव के हितकर्ता श्रु बिपरुख टिल करणी विचारि सामने 
मुख करत लाज लागत है १ हे रधुनाथनी | अप कस उत्तम सवामी हौ फि सेधत 
सेवा करत सन्ते सेवक ये षश हेते जो कहै से करौ यहभ्ीतिपाल सैौलभ्यता 
ग॒ण है पुनः-छुमिर्त सखा श्र्थात्‌ जो मन ते स्मरण करता षै वाक्रो भित्र करि 
मानते हौ यह सौहा्द्‌ गुण दै पुनः शरणागत दोत सन्ते सौदौँ फे सम्भुख होत 
श्राद्र करते ह यह सैशीट्यता गुरहे पुनः कपा, क्षमा, दया, उद्रतादिं सीतानाथ 
के गुणन के गण॒ तिनको षौ म श्रपने चित्त म नही करत दौ २ कैसे चित्त नद्यं फरत 
द्यं किकृपासिन्धु शर्थात्‌ भूतमात्ननके पालन करिवेको श्रापदीको समथ माने है 
तापर जे दीनजन है तिनको वन्धुसमान सदायक घुखयेनदारे है पुनः आ्ारवदित- 
कारी श्रधात्‌ सकरपर पर जो पुकरारत ताको हितकतौ सम धायकतै सकट हरि सुखी 
करतें यथा गज द्वौ पदी श्रादिको संकट दरे पुनः प्रतपाल श्रथात्‌ दीन श्रधीन 
दै जो शर्ण मै श्रावत ताको मलतीभांति पालन कस्ते ह ताकी चिराचली धर्थात्‌ 
श्रशतपाल- ताको जो घाना बांधे तके करतैन्यतनकी वल्ली जो पक्षि जो पुराणन 
भ खनत हौं सो जानि वृमिकै विस्राद दिेडं चित्तम न्दी लावत दौ यदी चिसः 
रावन। है ३ कैते वितरायेदौं कि सेये नदीं श्र्थात्‌ देददुद्धिते सेवक सेन्यमावते 
प्रेमपू्वक पोड्शोपचारादि सेवन पूजन प्रभु को नदीं कौन्दे पुनः जीबबुद्धि करि 
श्रशश्नशीमावते धेये नदीं अर्थात्‌ इन्द्रिय मनादि वरोरि शुद्धजीवकी अ्रचललप्रीति 
श्रभुके पायनमे न लगायेरदे पुनः खुमिरे नदीं अर्थात्‌ श्रात्मवुद्धिकरि सिन्धु तरंग 
चत्‌ भावते स्मरण न कीन्हे भाव श्रात्मङूप की प्रत्यय परवाह परमातसरूप म तेन 
किहस्दे स्यादि सेवा ध्यान स्मस्ण करि प्रथु के पायनकरीं प्रीति न धारी ददन 
करिली्दी पुनः रामस खसादिव रषा, दया, कर्णा, यीलादि युणमरे सुलभ 
उष्ार पेते युम्दर स्वामी रधुनाथजी को पाई ` तवहं धिञुख है श्रधादफ विगारी 
भाव श्रसतक् कस्ते करते परिपरी जीव नाश होने की उपाय चांधि लीनौ पाप 
कर्मनते पेरमरिगयो सुकृतको ठरे नदीं रदा तौ शस्णागती के श्राचरण्‌ कैसे चनि- 
सके दै कुटिल स्वभावत मान, मद वैर, विरोध भरा दै ४ राम गरीबनिवाज ह 
रघुनाथजञी तौ गरीवनकेो निवाजते है छपा करते दं अथात्‌ जो दल चाड श्भा 
दन श्रधीन है शरण श्रावत ताको मान वड़ाद सिन लोक प्रगलोकादि सव्मांति 
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कते पुख देते हँ देते गरीवनिवाज रघुनाथजीको पादम मर्यची नदी सदी मनि मदत 
विषु वनारहय कीन अधीन ऋअमान्‌ र्या चला र्ण न्‌ अर्यो इस विमुखता 
ऊयिलक्मनकी लाजते कौन सुद लैके अरज कसो तति हे भ्रमु 1 तैत कु कडि 
नर सक्ता हौ अव मेरे कमनपर दष्ट न कथ दयालुता स्वभावत निज्ञ श्रपनी 
श्रोते जो कञ्च वनिषः से ठ॒लीदासपर कवी काज ५) 


(१५०) कहां जाउ कासा कटौ ओर ठर न मरे। 
जन्म नँवायो तरे छी दार ककर तरं? 
नैतो विगरा नाथ सौ आरति के लान्ह्‌। 
तोरि क्पानिधि क्यौ वने मेरी सी कौन्दे 
दिनि दर्दिन दिन इदेशा दिनि इख दिनि दूषण । 
जब लौ तून विलोक्कि हे रघुवंशविभूषण रे 
द्र षीठि विल दीठमं तुम विश्यविलोचन। 
तो ती न दृ्षरो नतशोचविमोचन ४ 
पराधीन देव दीन हौं स्वाधीन यसाई। 
वोलनिहारे सों करे वकि विनय क्कि हं 
श्राप देवि मोहिं देखिये जन मानि साचो। 
वड़ी चोट राध नाम शी जहि लोपा वाची दे 
रहमि रीति राम रावरी नित हियं हलसी टं । 
ञ्यो साच त्यों कर कृपा तरो ठलक्ती हई७ 


- दौ । कहते जो कटु वनिपरे सो अपनो श्रोरते कीज हे श्रोरघुनाथजी । 
यद्यपि मोस कटु वनि नहीं पयो परन्तु श्रपदीका ककर काय अपहा के द्वार 

" पर जन्म गवया भाव तुलसीदास रमसेवक हे यह नाम परासद्ध है पुनः अन्तर 
ते दुसरे स्वामी को राश मरोसा नहीं रलह एक श्रापदीको रश भसेसा दै इति 
श्रपु्ीके द्वारपर जन्म वीति गयो ततेश्रौरतो टी मरे कहौ दहं नदीं तो अन्ते 

` कष्टा जाउ कासो ्रपना-दाल कही तति ज कलु कदागो सो आपाते कहौगो १ 
किते ्रापदीते कद्ग हे नाथ ¦ सेतौ जो विगारी रथात्‌ श्रापसो विमुख 
है इषिलिकम कन्दे सो आरति के लीन्हे दुश्ख के वशरदो श्रांत पकती पूर्व 
कमेन ते स्वभाव न पुनः कलियुग की प्रेरयति कामादि शु धरे पुनः मनसहित 
इन्दियन को विपथ धरे पेखी धिपत्ति मँ परा श्रस्पज्ञ जीव यने चिगरे की सुधि 
मोको केसेरहै दस शक्षातद्श मे वियास्ो सो श्चसुचित नहीं है अर श्राप छृषा- 
निधि हौ श्रथांत्‌ जीवमान पालनेको दद़ाटुसंधान रखना रपा ह यथा 
भगवडयुखदपरे ॥ रक्षणे सवभूतानामहमेच पसे चियुः । इति सापर्थ्यसन्धानं 
कृपा सा प्रसेश्वरी ॥ इति कृपा जलभट सथ्रुद्र तै च्रापको तरेरीसो कौन्दे इया 


४. 
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धनै भाव यथ। में विभु ह तथा श्चापौ भोपर छपा न करौ सो श्रनुचित है क्योकि 
प्रणत्तफल चिरदाचलती म दाग लापरिजा२दे रघुवंशविभूषर, स्युकुलपकाशकर्त ! 
जवलगि तून चिल किर श्र्थात्‌ हे रधुनाथजी } जवलि श्राय छषाच्छि मोपरन 
चिते तवलमि मेरे दुर दिन दुवैट दिन श्रये का ते पश तौ $चिलकस्वमाव पुनः 
पूं के पाप सहायक ताते द्विन पति दुषण॒ पावे कर्म होर्यग ताके फल दिन भ्रति 
दुःख ताते दिन दिन प्रति दुक दोयगी ताति च्रएने चानाकी लाज्ञ करि छपा 
दरौ ३ जो कौ कि तृतौ हमको पीट दिदे विषयनके वश श्रलतम करिरदाह श्र 
हमसे जवरदन छपा करावता दै तदां दे पमो | मँ जे श्रापको पीविदर्ईतौ चिन 
डीटि को टां माच बुधििवेक नेन म जे क्ञानद्ठि सो मोहतमत भदि गई तति 
मोको तौ सूमिः नही परो किश्रापु करा दौ श्र कामादि साथी टेकाये लिदे सलार 
सागरस्य डरा चाहतेद तौ श्रन्ध को कौन कसूर ताति मोपर पारणि करौ काहेते 
श्रापु तौ विश्वविलोचन ससार भरे के नेत्र दौ सवे वाहर भीतर भरकाण करने 
घलि ह पनः नतशोचविभोचनहार तसौ तुद है अर्थात्‌ शस्णगत को शोच 
संकट दछोद्ाथनेवाला श्चापुकी समान श्राभुदी दौ दृश्लया कोऊ नं है दसदेतु ापुते 
भा्थना कर्त दौ £ पुनः ॥चौपाई६॥ परवश जीव स्ववश भगवन्ता । जीव च्ननेक प्क 
धीकन्ता ॥ इत्यादि दे देष, धीरशुनाथजी । मै तो परी श्राधीन श्र्थात्‌ आपुके 
चश पुनः युक्ती मायाप्रेरित दृन्दियविपथ कामादि घेरे ताति दीन पुरपाथहीन हौं 
दति पराधीन दीन जीव श्रटपक् तौ तिना श्रापुकी प्रेरणा मँ क्या करिसक्ता हौः 
पूनः हे गोसतष् ! धाव इन्द्रिय मन जीव सवक प्रेरक स्थामी श्रापु स्वाधीन 
सवतन्बदौ जो चदौसो कै इष न्यायते जो श्रु प्रेस्ाकरो सोई करिलक्ता्दौ 


[4 


स्वदच्छिन कषु कनेक मँ समथ न्दी हौ कदिते म विहारी भाव धमे कम 
सदित् श्रत्म श्रापुपर वार्न कर्ती मेरौ रजं सुनिये चोल निदारे चेत्तन्यपुरुप 
सो चाकरी भार पडादींसो कि चिनय करिसक्तै श्रथीत्‌ नहीं करिखकत काते 
पराहत देहकौ अाध्रीन है तति जे चे योलता देही कर्तद्ि खो 
श्राचस्ण पर्ादीं म होते ई अपस्कृ फो स्वयंशक्वि नदे कि कुक्रिया 
करिकर तैतेदी दैए्वर की प्रतिधिम्ब जीव है सो चिना द्वर कीं प्रेरणा जीव क्या 
करिसक्ता ह इस न्वायन्ते श्चपु रपादषि ्रेर्शाकररि मोसे उचित श्राचरण कराचो 
कैसे उथित श्राचस् छरा ग्रथा सिद्धजन मन्न प्रेरणा करिकै चायपुरुपते 
खव कार्थं कराय लेते दस न्यायते रथम श्रापु छृपारष्टि मोपर देखि तव मोहि 
देखिये भाष तत्र ॐ भरे म शरणागति रव श्रचस्ण देखिपरं तव मोको श्राप्रना 
संचो जन मानिये किते यद भतेखा है कि श्रापुकरे नाम की बड़ी मारी च्नोरदै 
किते जेन जिन रामनाम किये तते ते सखव भववन्धन ते वचे श्रथात्‌ अजामिल 
यमनादि महापापी ते श्रमवश एक चार नाम कि परथधाम को गवे तथा व्याध 
गरिषा ्रादि ्रसंख्यन तरे देखा धवल प्रताप नामको ताकौ तौ श्रवलम्ब जिंदा ४ 
यक तौ ्रापुके नामको श्नोट दँ पुनः म रावंसे रीति रहि निव दियेमे हुल सीदे 
शरथात्‌ उज्ज्वलता गुता धर्मनीति च्राददि जिस भ्राचस्ण पर श्रापु रद्‌ ताको 
सनि की पुनः जिस व्यवहारे मन्त्री मित्र सेधुक्र भरजादिं पर वतं ताको रीति 
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कदी ताम रधुनाथजीकी रटनि केस है यथा वाटमीकीये ॥ दध्वाङवंशपरमवो 
रामो नाम जनैः थतः 1 नियतात्मा महावीय य॒तिमान्धूनिमान्वशी ॥ वुद्धमाक्रा- 
तिमान्‌ वागमी धौमच्छ्निव्ेणः । धर्मथः सत्यसन्धश्च भ्रजानां च दितेरतः ॥ 
यशर शक्ञान्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌ ॥ शत्यादि पुनः रीति यथा| 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः । रक्षितः जीवलेक्स्य धमस्य परि 
रक्षितः ॥ रक्षितः स्वस्य धस्य स्वजनस्य च रक्षितः । दत्यादि जा रहनि रीति 
्ापकी है हे रघुनायजी ! सो भेर हदय म लसत श्रानन्द्‌ को वदरा रदी दै 
केच श्रानन्द्‌ वदृवत । यथा कवित्तयामाथरे ॥ मीत वलति वधु पूत दून दक व्रधु 
सचिव शध कफिये। शव्रसै जरायको । संक जसी जदं जियश्नोच सो विभीपरफो 
कहौ देते साद्व की सेवा न खायक्षो ॥ चदे एक पकते श्रनक लोक लोकपाल. - 
श्राप श्रापने को तौ कमो घरायक्नो । सारे फो सेदव सराहिये खमिखिि को 
रामसों न साहव न कुमति क दायको ॥ इत्यादि भयेला राखे ठलसादास श्रापही 
को गुलाम ह श्रर दे दपालु ! थव श्चापुफे भनते ज्यौ सै रत्यो छपा कजि ७॥ 
[अ (1 [भन 
( १५१) रामभद्र मोहिं ्रापनो सोचदे यरः नारी 
जीव सकल संताप के भाजन जग मादी १ 
५ © 1 9 ® 
नातो बड़ समथ सों यक श्योर क्िधोंहं। 
तोको मोसे अति घने भोक्रो इक तोह २ 
क (- भ 4 
चड़ गलानि दानि हे दिये सवेक्न शसाद्‌ | 
६४ $९ म 
रुर सेवक कदत दां सेवक की नाहर 
१९४ क (७ 
मलो पौच राम कफो कं मोटि सव नर नारी। 
विगरे सेवक एवान ज्यो सारिव शिर गारी 
[ क 9 
श्रसमेजस सन कोभिटैसो उपाउ न स! 
वर > > = 
दीनवन्धु कीजे सोहें वनिपरे जो वूैभ 
[9.4 [प भज भ 
बिरदावली विलोकये तिन्दमे कोड होंदा। 
तुलसी प्रश्र को परिहो शरणागत सौहद 
टी०। हे रामभद्र, कल्याणरूप ! श्र्थात्‌ श्रापुको नाम लेत महापापिन को 
करयाण्‌ होत येतत श्रापु कटयाणरूप तिनको गुलाम है भ भवसागरम्‌ परौ यद 
विचारि मोको आ्रपनो शोच है स्रु श्रापने कम विचारि कछु शोच नदीं जो ववत 
सो्ईतौ शनत इति श्चापने कर्मनते जग म्‌ सकल जीव संताप के भाजन समम्रताप 
ड्शखन कै पातर ह देहं सेई जीव मोहं दां कर्मफल दुःखमोग को फोन शौच हे ‡ 
शोच क्यादक्रि वट समथ तिन नातो सो फिधों एकी श्रोरते है भाव मर्दी 
गुलाम वनाहो अर श्रापु मोको श्रापना करि नही जनेदौ यद शोच को कारण है 
कि मोदि पसे युलाम श्रापुको भरतिघने श्रत्यन्त बहुत ह श्ट मोको स्वामी एक 
श्राप्दी दी इति पक्रगी प्रीति को शोच दै २क्या शोच ट कितौ युलाम वना 
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स्वामी समथ के भरोसे हौं रर स्वामी मोको गुलाम करिन माने होय तौ कैसे 
बनी इति श्रागे हानि दै सेई विचारि मेरे दिये म षी ग्लानि हैकि स्वामीती 
सरक सधे चादर भीतर की चात जाने ्रर मै क्र फुसेवक चली निमकहसाम 
हीं रर वाते उत्तम सेवक की येसी सुखते नाई बनोई कदत दौ तौ सर्वक ते कषु 
छपता नदीं यह शोच है कैते वनि परी २ अरत मलो हौवा पोच नीव हौँसो 
तीर कौन जानत सव नर नारी मोको रामही को गुलाम कते हं तामे भेरी बुराई 
ते श्रापुको इनाम है कौन भांति ज्यों श्वान कुत्ता काको काम विगारता है तथ 
घाको पालनेवाज्ञा गारीं पावता है तेसेही सेवकते जय काम विगरेगा तद स्वामी 
के शिर गारी श्र्वैगी श्र्थात्‌ दे धीरघुनाथजी ! मे भला बुरा जो कु दौ सोती 
केवल श्रायु जनतेद्ौ परंतु संसार तौ श्रापुकरो उत्तम गुलाम करिमनिदहैतौज्ञो 
मो बुराई दोश तौ श्रापदी को कनाम है यह विचारि शपा करौ धजो कौ कि 
शद्ध होने का उपाय फो नहीं फर्ता है तहां श्रनेक साधन क्रियाकरि दंडि हारि 
गयो मोको सो उपाय नहीं बूभि परत है जाति मेरे मनको श्रसम॑जस दुविधा 
मिद ताते मेर वू विचारते तौ यदी श्राचत हे फिजय ्रापु रपा करिदी तयै 
सव घात वनी श्रन्य उपाय कलु नहीं है पुनः हे दीनवन्धु, दीनजननके वधु समान 
दिका | अव जो श्रपुक्रे वूमे विचारिते वनि परे सो फीजे५ जोषदोत्‌ तै 
श्रापही कर कूसेचक्र वनता है तौ हम किस सम्बन्धते पा कई तहां विरदावल्ली 
विलोकये तिनमे रौं कदे महं एक कोई शँ अर्थात्‌ भक्तवत्सल भरणतपाल दीनवन्धु 
पतितपावन श्रधमोद्धार्ण इयादि विस्द्‌ बाना जो धारण किदेदौ ताकी भरवली 
पक्षि मै विचारि देखिये भक्त दोई चा शरण दोर वा दीन होड वा पतित दों च 
प्रधम हो ्त्यादिकनते कोर तौ होवे करोँगो तिस सम्बन्ध ते छपा कीजिये 
कदाचित्‌ ये सम्बन्धन मै न दों सो विचारिजेो श्चापु त्यागो फरौ इति भथुको 
परिहखो त्यागा इुश्रा तवहं तुलसीदास शरणागत स दा माव श्रापुकी सम्मुखे 
शस्णागत रद्यगो धते न जाडंगो ताति कृपा करने परेगो ६॥ 
(१५२) जोषै चराई राम की करते न जातो । 
तौ त दाम कदीम उयो कर कर न विकातो १ 
जपत जीहं रघुनाथ को नाम नहि च्लसातो । 
धाजीगर के सुम उ्थों खल खद न खातोर 
जोत मन मेरे कदे राम नाम कमातो । 
सीतापति सम्पुख सती सव ठाव समातो ३ 
राम खुद्ाते तोदं जो तू सवदि खुदातो । 
काल कमै कुल कारनी कोऊ न कातो ४ 
राम नाम अुरागदी जिय जो रति चातो । 
स्वारथ परमारथ पथी तोरि सव पततिच्नातो ४ 
सेह साधु सुनि सषभिः कै परथीर पिरात्तो । 
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जन्म कोटि को. कांदलो हद्‌ हृद्य धिरानो ६ 

'सवमग अगम अनन्त है विल महि सिरातो। 

मदिमा उलटे नाम को खनि कियो किरातो ७ 

श्रमर श्रगम तलु षाइ सो जड़ जाह न जातो | 

होतो ममलमूल तु अलुद्रूल विधानोद 

जो मन प्रीति प्रतीति सो राभनामरि रातो। 

तुलसी रामप्रसाद सो तिर्हु तापन नाततो € 
टी०। जो पै रामकी चर हे जीव ! जो निश्चय करित रघुनाथजी की गुलामी 
करते लजातो न श्र्थात्‌ जे निश्चय करिकै समगुल्लामी किया करता तै तूर्य 
दाम दाम श्र्थात्‌ खरे माल को टकसार वार रुयैया की नाई कर करन हाथत 
न विकरातो भाव जापर राजा फो नामांकित टकखारी सिका नही हैसो जो खरौ 
माल है तौ वाको लोग वद्धा देके वैचि डाम्ते है के रखता न्ष है तेत्तदी तेस 
स्र निणदर्है यहधभु स दुलक्षणेको फतह मास मास फिरता दहे भाव 
जो निर्ध प्रभु की कैकर्थता करता तौ सव तेरो मान करने १ जिहा करि 
रघुनाथजी को नाम जपत मै जो श्रलसतातिं न सनेहते जपा फरने तौ दे खल ! ज्यो 
चाजजीगर को सूम श्रथांत्‌ तमाशा केवले जिल खुर को सुम दरेखते द तको 
पतया घना द्वार द्वार भूमि म उरि श्वनेक माति श्रनादर कस्ते है तादसम त्‌ 
चद धृूरि जो खता है सो जो रामनाम जपतो तौ ठं(रठीर धूरि न फांकत किस्ते 
भावविनानामजयेतेरी दुर्दशा हैर पुनः हे मन ! जोत्‌ मेरे फते रामनाम 
ऊमातो धीतिपूवैक जाप करि राम नाम समूद धन सम चरोरतो तौ सीतापति 
छतो श्चापने नाम की ेसी लाज दक्षि पक चार उचारण कस्ने ते यमनादि फो 
तारे तिनकी सथ्पुख भये ते लोक मँ सुखी। हि परलेकप सय साकेतादि सव ठर 
समातो वास पाचते २ पुनः ज तोरि राम सुदति नव तूभी सवदन के! सुदातो 
्रथौत्‌ जो तोके भीरधुनाथजजी प्रिय ल(गति तत! तू सुर, सुनि, नर, नागादि सव 
को प्रिय लागता रधुनाथजी तोक नहीं खुहने ताति स्त्र तेपे श्रनादर होना 
पुनः कलियुग अस पूवकं कमे तथा काम करोधादि जो कोपक्षिरे तको नाश कीन 
चाहते ह सोऊ जो तोके रघुनाथजी खुदाति तौ काल कर्मादि कुलि विपत्ति के 
कारनीं कोऊ गे कहाति क्रोध ना करिसक्ते ४॥ दोहा ॥ व्यापकता जो प्रीति की, 
जिमि उखि वसन सर्ग । दगनद्वार दरे चरक, सो श्रनुसग अ्रभेग ॥ शर्थात्‌ 
हदय करुठ मुखादि स्ह मे रामनाम की भीति व्यापक रहती दति रामनाम 
के अनुराग करि जिय जो रति श्रातो इस भति जो जीवम रामनाम विपे परीति 
उपज्ञावतो तौ र भरथः धै, काम, परमाथ जो पक्षि इत्यादि सव तो 
र दितपूनैक तेरे संगी होते भाव स्वाभाविकी लोक परलोक को खख 
व व पिता, वन्धु, सी, पुत्र, धन, 
1 ताश, गुरु, विराग, विवेक, 
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धस, विश्वास, श्रवण, फीतैन, स्मरण, सेवन, श्र्यन, बन्दन, दास्यतादरि थे सव 
ितपूयक्र तेरा साथ देते ५ पुनः नाम के ध्रभाचते श्रद्धा होती तति साधन की 
सेधा फरतो तिनके मुख ते श्रतेफ़ उपदेश सत्वा खनि ताको सिद्धान्त समुभिः 
शान्ति द्या श्राचती तति परपीर पितो श्रोरको दुःख देखि श्रापने दुःख श्रावतो 
ताति फोरित जन्म फो कांदलो किये मैल जल सम मय ददयरूप हद्‌ वङ्ग सो 
थिते श्रमलं रोतो भाव यासना मल जातो ६ जाम चारवार जन्म मरणादि 
श्रना दुःख ताति श्ण सुगम नदी है पुनः चौयसती लक्ष योनिन मं रमण ताको 
श्रन्त पार नहीं भिलन तति श्नन्त पती जो भवमरग रास्तासो चिन्नु धमा 
सिरतो श्रथति कर्मयोग पएनादिं साश्चन परिश्रम चिना किदे केवल सामनाम को 
प्रभाचते भच फो पार पाद जातो काषटिते फियत जीविस वारमीफि उलटा नाम 
जपि महामुनि भथ दस्यादि महिमा सुनि पिश्वाक्च लावतो ७ श्रमर श्रगमजो 
देवतन फो सुगम नदह पता साधन धाम मद्प्यतजु प्के हे जढ्, जीव! सो 
ततु जाय न जाते ब्रुधा न विनावतेो श्र्धात्‌ नाम समस्एकरि जन्म सफल करतो 
तौत्‌.मद्भल उपजाचने कौ सूल रोतो भाव नेक उर्व स्वाभाविकरदीह्‌ न कप्त 
पुनः धिधाते। श्रदुकूल व्रह्मा प्रसन्न चने रटने भाव युभाग्य उद्य बनी रहती ८ 
दडदरिय नादिं कध सवर चिषश्र पासन वदमि श्रद्क्रूल दै स्यि रसफी श्चत्यन्त 
भोगी द सर्वग परिपृणी तै जाद ताको प्रीति की यथा मगवदूयुग्‌दषैरे ॥ 
प्रस्यन्तभेम्यतन्रुखिरचक्कलादिश्ाल्िनी । प्रपसिपूषिस्वरपरा च( सा स्यात्‌ ्रीति- 
रछुन्तमा ॥ इति प्रीति सदन जो भर्तेति से। अर्थात्‌ मादात्म्य म विष्वा रालि 
यथा दयम कहि यमन फो रम धरामप्रा्नभगरोता प्रीति सर्दित नमजपेको 
प्रभाव फोन कदि सष्ठ है पेसी भीति सो राम नामदि रातो श्रधात्‌ रामनामके 
प्रीति स्मान ज तन, मन, चचनर्रगि जनता दे ठलसीदासके मन ! छु 
रामप्रसाद सो रुनाधजी छी छपा ते निर्ह तापन तानो भाव ज्वरादि दैहिक दरि 
रारि दविक गच्च श्रादि भौतिक ्रःयादिं तीनि तापन की श्रंचितेत्तत्तन होती 
सदा श्रानन्दं स्तो ६॥ ९ ह श 
(१४३) राम भलाई यापनीं भल किया न काका। 

युग युग जानक्षिनाथर को जग जागत साको ९ 

त्रह्मादिक विनती करी कटि दुख वसुधा कां । 

रविकल कैरचचन्द्‌ भो च्ानन्द्‌ सुधा कोर 

कश्चि गरत तुपार ज्यों नक्रि तेज तिया को । 

प्रभु ननदित दित को दियो रूल कोपकरपाको ३ 

टखो पाप आप जायक्रे संताप शिलाका। 

शोचमगन कादयो सद्धी साहव मिथिला को ४ 

रोपराशि शरुशापति धनी चरहाभिति ममता को । 

नितवतत भाजन करलियो उपशम समताक्ो ५ 


र्ये विनयपत्रिका सदीक । 


छुदित मानि आयसु चले वन मातु पिता को । 

ध्घुरधर धीर सो णुण शील जिताको १ 

गुह गरीब गत ज्ञातिह्‌ जदि जिडन मखा कां । 

पाथो पावन प्रेम ने सनमान सखा का५ 

सद्गति श्वरी गृध की सादर करता की। 

शोचसीव सुभ्रीव फे सकट रता को ~ 

राखि विभीषण को सके तेरि काल करां का । 

आज विराजत .राजदहो दशठ जरां को £ 

बालि सवासी चवध के वृिये न खाको। 

ते पांवर पचे तहां जट सुनिमन थाको १० 

गति न लहै रामनाम सों विधिसो सिरजाको। 

सुमिरत कदत प्रचारिकै वज्ञभ गिरिजा को११ 

अकनि अजामिल की कथा सानन्दन भा को। 

नाम लेत कलिकालहं ह्रिपुरहि न गाको १९ 

[+ क 

राध्रनाम महिमा करे काम भूरुह घाको। 

सक्षी षेद पुराण है तुलसी तन ताको १३ 
टी० । पूवे नाम रूपकी महिमा करि श्राये वाकी प्रमाण देखावत कि श्रापनी 
भलाषैते श्रीरशुनाथजी किसको भला नदीं क्वि श्रथीत्‌ सवको सदा ते भता 
करत श्रयि है काहिते जाकीनाथ को शाको जग मे युग युग प्रति जागता है 
श्रथात्‌ सतयुग अता द्वापर कल्ियुगादि सय युगन मे नाम रूप लीला धामादि कोः 
भरताप प्रतिदिन नित नवीन पकाशमान दोत जात है १ परयै रावणादि जीवमात्र 
को सताये शति घसुधा पृथिवी को दुः्ल कहि ब्रह्मादिक सव देषतन प्रथु सौ 
विनती कीन्दी भावे दुएन करिफै सव लोक विकल ह रूपा करि दुःख हर त्यादि 
सुनि रविषु कैरव सूरय्शरूप जो कोकी चन ताके प्रफुक्लितकती श्रानन्दरूप 
सुधा शरशत को भरो श्रमल पूरीचन्द्र सम श्रधतीर भयो भाव आनन्द खुधा वर्प 
संसार को सुखी कीन्दे न्दर श्रमल यश प्रकाश कीन्हे तप्त देवादिकन को शीतल 
कीन्हे २ पुनः यथा सूयन को तेज देखि ज्यौ तुपार पाला गलति जात तैसेदी तिया 
जो ताङ्का ताको तेज यल साहस देखि कौशिक जो बिभ्वामिघ्र ऋषि ते गरत 
सेताप करिकै पीडित रद तिनको परिपुशं सुख दै शीतल कियो श्रथौत्‌ पुत्रन 
सददित ताडका को मारि यज्ञ पूर कराये पुनः ताद्का के प्रथु श्ननहिते भये शष 
वनि वध कौन्दे ताके संग हितको कीन्हे फादेते वाके संग कोपको फल चाहियत 
रदे भाव मारि यमलोक देते ताको रपाको फल कीन्हे भाव मारिकै तामसी तन 
चड़ये पुनः सूक्ति दौन्दे इति कृपा २ पुनः शिता श्रथौत्‌ पतिकी शएापते श्रदल्या 
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पाषाण भ रदे ताको परपतिरतफो पाप पुनः पतिवियोग पापाशभयेको जो 
संताप दुःख र्दे सो रघुनाथजी श्रपदी जाई हेरे माव कृपा करि पद्रज दै पाप 
शाप मिराय दिय देह यनाय नवीन प्लीवत्‌ पतिक संयोग कराय दीन्दे पुनः 
विना धटुष टट पर॒ जावे को कन्या हमारी रदे को' शोच समुद्रवत्‌ स्दै तामे 
मग्न वृध परे जो भिथिला कफो साहव जनक महाराज को सदी कादयो सत्यही 
धूडत्तते वचाये धटुम तोरि शोच हरे व्याह मे पूवं चाहते श्रधिक श्रानन्द्‌ दीन्हे 
भाव चारिड क्या योस्य वर पाये श्रागेहको शोच नाश कीश्डे तौ सत्यक्तरि शोचते 
काद्शधो ४ रोपसरि भ्गुपति पर्थुम कोध की देरी रहे अ्रथौत्‌ महाक्रोधी र्दे 
पुनः श्रदमित्ति यथा मे वली बीर श्रित लोकविजयी दौ मेरी समता कौ दूसरा 
कोड नदीं शति श्रदश्ार पुनः ममता थथा माता पिता भरे है देह मेरी है परथिवी 
मेरी जीती है इत्यादि देदसम्बन्ध मँ श्रपनपौ इति श्रहमिति तथा ममता के धनी 
रदे ये व्रह्मचारी म दृष दै रथात्‌ दृपणन के पात्ररहे तिनको भभु कृपारणटि चित- 
चत सन्ते उप्रशम श्रत्‌ लोकष्ुख फी वासना त्याग पुनः; समता अर्थात्‌ सग- 
देष रदित भूतमा मै पफ रखना इत्यादि के माजनपात्र कर. लियो श्र्थात्‌ 
क्रोध श्रदैकार ममरतादि दपण नाण करि विराग, संतोष, समतादि उत्पन्न करि 
दिये ५ पुनः मातु कैकेयौ पिता दशरथ तिनको श्रायसु राक्षा मानि सुदित 
श्रानन्द्‌ मन ते चन को चते भाव सव्यपालन करिव को श्रयेध्या कौ राज्य तिनको 
भरि न मनि पेते धर्मधुरंधर धमै की धुरी वोा धारण करवै मे धीर्थमान सो 
रघुनाथजी मै शीलादि यण देसे सवरल दै कि जितः को धर्थात्‌ शुएन करि 
ज्ीतनेवाला रघुनाथजी की समता को दूखरा कौन दै ६ गुदा गरीव श्रांत यथपि 
निपादन को राजा रहा तौ तौमी चक्रवतीं महाराजन मे याकी कौन गनती जो 
फा माति समता पाच इति गयीव पुनः क्षाति घन्धुवमं सो गतपतित श्रथौत्‌ 
नीच जातिह है ताहपर कमर कैसे फ जगत्‌ म देला नीच ऊच को जीवै ज्यदिको 
भला खाया नदीं श्रा सवेभक्षी जो चाया दुव योग्य नदीं पेखा श्रपाचन नीच 
गयैव सोड गहा पाचन प्रेम के प्रभाते प्रभु के निकट सखा फो सम्मान पायो 
रथात्‌ भथ हदय लगा लाय रेदि निकट बैदारि कुशल पूरे इति वामं पावन 
मेम देल्ि सस्मान फीन्दे ७ शवरी जाति भौलिनि ताक्रो पावन प्रेम देखि माताकी 
तुर्य भानि जुटे फल खये पुनः शुभगति दीन्दे पुनः शद्ध जदायुको पिताकी तुल्य 
मानि तिलोदथः पिरडदान दीन्दे पुनः सवके देखत निज धाम को पठयि इत्यादि 
शबरी भौलिनि द्ध मांसाद।री तिनको सादर सदृगतिक्रती सदित श्राद्र सुद्र 
गति मुषि करनेवाला सिचाय रघुनाथजी ॐ श्र दूसरा को रहै तथा वालि वैसे 
भयातुर सुप्रीव शोच को सौव हद रदा भाव जाको चेठेको ठेकान नहीं मिलै ताके 
हेतु बालि को मारि बी राज्य दिया इति खु्रीव को सकरहतां सबल शतु की 
भय भिरावनेवाला सिवाय रघुनाथज्ी के शरोर दूसरा को है ८ ज्यहि काल मे 
मरार रवण ने निक्रारिदिया त्यदिकाल मे कटां कौने लोक मं को. पसा सल 
रै जो विभीषण को शस्ये राखि सक श्रथीत्‌ केवल रघुनाथेजी रद ज शरण मे 
शाखि श्रमय किये पनः -जहीको रजा रावण रदा ताको परिवारित मारि तां 
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नो सज विमीयण को किय सो श्रं बिराजत हे माव श्रचल राज्य विये भ 
परलोको ते शमय कौमेदे ६श्रवध के वासी कोऊ कोड महानट रह द कैद नष्ट रद 
कि उनको हाल न वूमिये न पूविये काते उनको चरि कौन कै जिनकं। नम 
लेनेवाला ग सश ते जानि लीजै खाको खाक नामे दै श्रथांत्‌ खाक ग्ज धुरि , 
को नाम है दस पराय ते रजक श्रथात्‌ धोवी सो पेखा नर रहा जाने किगोरीजी 
की निन्दा किया पला चादिश महाश्र्षानी येसे पेम पामर नीच श्रवधचासी ते 
धभुकी पति तदा पचे जहां धुनिमन धाक च्रथांत्‌ ध्यान करत मँ मुभिन क्षो मन 
थकरि जात जां पचि नही स्त त्यि पराम को सव गये पेत प्रथु छृपासिन्धु 
श्रधमरद्धारण ह ९० दिधि फो सिरजा देखा को जीव है जो पमनाम सो श्ुमगति , 
न लहै न पादसकै रथात्‌ ब्रह्मा करी रची खि म उत्तम मध्यम श्चधम पतित पापी 
चारडालादि यावत्‌ जीव हं ते रामनाम को स्मरण करि सवको सुगति प्राप्न हैसष्ठी 
है । यथा नन्दीएुरारे॥ सर्वदा सवैकालेपु ये न कुर्वन्ति पातकैः । तेपि श्री यमसश्नाम- 
जप॑शत्वा परं पदम्‌ ॥ ृहदधिष्णुषुराशे ॥ श्रविकारी विकारी वा सवैदोपैकसाजनः। 
परेशपदं याति रामनामालु्कतिनात्‌ ॥ पुनः गिरिजा को बल्ल पातको प्यास 
परति श्रथात्‌ शिवजी श्राप सदा रामनाम सुमिरत पुनः ्रचारि ललक्रारिक यम 
नाम को परमाव कदत वथा रध्या शिवाय्‌ 1 श्रहोमवन्नाम सन्‌ कृतार्थो 
धामि काश्यामनिशं भवान्या । सुमूमारस्य षिभुद्तयेऽदं दिशामि मन्नं तच 
रामनाम । पेखेही रामचापिन्यादि श्रनेक भन्थन मेँ है १९१ श्रजामिल महापापी रा 
सो पुग्रहेतु भगवतनाम लिया सो हरिथाम पाया इत्ति भागनतादि पुरान ते 
श्रजानिल की कथा श्रक्षनि जानिके सानन्द्‌ आनन्दसदित को नहं भवा भाव 
पकवार्‌ नाम लनेते महापापी गति पावत थोरी श्रम वड्ी लाभ सुनि उस वातत 
करने को सवको मन लल कृत पुनः कलिकरालह मृ हरिनाम तेत सन्ते हरिपुर 
को नही गया श्रथीत्‌ जामे धर्म, कमै, योग, प्रानादि एकह साधन नदीं है सङ्घे 
पेते कएल कलियुग भँ रामनाम स्मरण करि श्रनेकन जीव भगवद्धाम को जति 
हं र पुनः रामनाम की े्ठी महिमा करि जक्रो स्मरण करत सन्तेश्राकयेः 
मदार ताको कामभूर्हं कल्पदृक्ष करता है श्र्थात्‌ मदारके डर पातत एल फल 
पक मै स्वाद्‌ नदीं ताते कोड प्ता नहीं है साष्ुको रामनाम सव फलदायक 
करट्पवृक्ष करिदेत जाकी शुराखुर नर नायादि सतै चाहना कस्ते है याको भाव 
कि श्रधम पतित पातकी टिल जीव श्रालसी जिनते धम कम कटु नदौ होता 
दै जिनके रगे फोऊ नदीं खाद्‌ होत पेचे निकम्मे वेड रामनाम फो स्मरण करि 
उत्तमपावन धमे कमे क्चान मक्षि प्रचारफ होति दै इस वातक्तो साखी वेद्‌ पुरा 
यथा ऋग्वे । व उपास्यं मुयुश्चुभिः 1 यच्च ॥ समनामञपे- 
चेव देवतादशेनं करोति ॥ सामवेदे ॥ रामनामजपादेव शु्षिभवति ॥ श्रयरयरे ॥ 
यश्चारडालोपि रामेति वाचं षेत्‌ तेने सह संबदेत्‌ तेन सदह संवसेव्‌ तेच सह 
हुीयात्‌ ॥ पुनः पदमपुराणे ॥ सछृटुच्चागयेयस्तु रामनामपयात्परम्‌ । शृद्धान्तः- 
करणो भूत्वा नि्बाशमधिगच्छेति ॥ बिषयो ॥ श्चवरोनापि यन्ना कीिते 
सवेपातकरः। पुमान्विमुच्यते स श्सिदस्तस्गैरिव ॥ पुनः वदमान मे तुलस्तीतन 
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तकरा शोसाद्रजी कहत कलियुग मे प्रत्यक्ष भ्रमाण मेरी दिशि देलौ भाव मे किसी 
कामको नदीं रहँ सो रामनाम ङे प्रतापते देला भ्यो जाको मदासमा लोग 


प्रशसा फरते हं चथा भक्तमाल म नाभाजी लिखे ॥ कलि कुटिल जीवतिस्तारदिव 
घारमीकिं तुलसी भये १९॥ 


(१५४) मेरे राघरिथै गति है रघुपति यत्निजाई । 
निलज नीच निधेन निखेण कहँ जग दृ्तरो न ठाकुर ठाई १ 
हं धर धर भव मरे सुसादिव सभरत सवनि श्रापनो दाई। 
वानर यन्धु विमीपणए दित चिदु कोशलपाल कहं न समार 
प्रणत्तारति भजन जनर॑जन शरणागत पयिप॑जर नाद । 
कीजै दास दासतुलसी शव कृपारसिधरु चिनु मोक्ल विकाई ३ 


० । दि रपरुपति ! म यलि जाई मेरे एक रायरिथि श्रापदीकी गति है श्र्थात्‌ 
धमरे कम सिन श्रत श्रापपर चारण करत हौ मेरे श्राश भरोसा एक श्रापदी 
फा है फादिते पतौ मँ निलज श्रशात्‌ जो कम करि दुःख पावत दौ सोई कम 
पुनः फरत दा पुनः नीच धमं फर्मरदित कुकर्मी पुनः निभ्रन सुश्त धनरदित पुनः 
निरयण समता शान्ति धिवेक विरागादिं गुखरहित प्त करदे न कोऊ दसय टाक्कुर 
हजो सेवा म ससैश्ररन जगम कर्द सुपासवेठनेको टदै १ लोकन 
घर्‌ भर सुर नर नागादि बहुत सुस्राव भले स्वामी भरे हं परन्तु सवनि के 
श्रापनी दारं शघुभत भाव सेवा पूजा मन्त्र जप वलिदान सव विधिवत्‌ पाद तव 

बा श्रञुकरते फल देते रं परन्तु घानर चालिक्रो यन्धु सुराय भाव चञ्चल पशु 
पुमः चिभीप्रण जो राक्षन तामस्ती द््यादिं को हित मित्र फरि माननेवाल्ला चिना 
निशलपात रघुनथजी के श्विवाय कष्टं समाड नदीं रदे श्रर कोड साहय शरण 
सस्निना नष्टस्य रप्रणतजेो दुःष्ितदि प्रणमि करत ताके श्रारतिमजन 
दुः्यको( दरदटार पुनः जग श्राधन दासन को रंजन श्राचन्ददाथ्रक पनः समीत 
ने शग्यागत श्रायते दै तिन रक्षादैतु पचिपंजरनाडं श्रापुको नाम चन्नके 
वविजञदासम द श्र्धाद्‌ रधुनाथजी के नाम मे प्रसचादिं चीज श्रादि दं अ नामको 
चतुध्यन्त नमः सशिनि उ्यरण करि शिरते सै पद्रपयन्त सवाग का रक्षा करत 
जाद ती दरे पर मानौ चञ्च फो पिजस श्राचरण ६ ताते देव, दत्य, ब्रह्मराक्षसः 
रथ, कूष्मारदादि फिसीकी वाधा नदी व्याप्त ताक प्रमाण विश्वामित्रजी को 
क्त्या समर्था प्रसिद्धे यशा ॥ शिये मे रघवः पातु माल दृश्र्थातमजः। 

[गत्य शठी पात धिश्यामित्भ्नियः धती ॥ घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सामित्र- 
चतस्तः । जिदं पिधानिधिः पातु करटं भरतवन्दितः ॥ स्कन्ध दिव्यायुधः 
पातु भजौ ममेगरवार्ुकः । कया सीताप्रतिः पातुः दद्य जामद्‌।ग्नाजत्‌ ॥ म्‌ 
पा खग्ध्यसी नानि जाम्यवदाश्रयः । सुप्रीवेशः कौट पाठु सधना दडुमल्यभुः॥ 
ऊर ग्धूत्तमः पालु रश्चःुलचिनाशरत्‌ । जानी सतुरृत्पातु ज द््ुखान्तक ॥ 
गृह्ये विभीषणः श्रीदः पातु रामोऽखिलं चुः । पता समव्रल्लपता रक्षा यः सुहता 


पेत्‌ ॥ स चिरायुः खुली पुरी विजयौ विनयी भवेत्‌ । पातालमूतलन्योमचारि. 
शश्चुद्यकारिणः ॥ न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः । वज्नपञ्चरनमरं 
यो रामकवचं स्मेरत्‌ ॥ अव्याहताज्ञः सर्वत्र लमते जयमङ्गलम्‌ । यह श्लोकवद्धं 
मे है । परलतु पद्ना इख विधि ते चाहिय यथा ॥ ॐरां राघवाय नमो मे शिरःपातु 
रां ॐ १ ॐ ङ्ग दशरथारमजाय नमो मे भालं पातु की ॐ २ ॐ ही कोशल्येयाय 
नमो भे दशौ पातुं २२ विश्वामिभरियाय नमो रति पाठुरपै 9४ 
ॐ क्षौ मखत्राताय नमो मे घ्रां पातु क्षौ ॐ ५ ॐ श्रीं सोमित्वत्सलाय नमो 
मे सुखं पाठु श्रीं ६ ॐ श्रां विद्यानिधये नमो मे जिहां पातु शं ॐ ७ ॐ करौ 
भर्तबन्दिताय नमो मे करटं पातु करौः ॐ ८ ॐ हुं दिव्यायुधाय नमो मे स्कन्धौ 
पातु इ ॐ ६ ॐ फट्‌ मग्नेशककाय नमो मे युजौ पातु फट्‌ ॐ १०ॐ फट्‌ सीता- 
पतये नमो मे करौ पातु फट्‌ ॐ ११ ॐ हं जामद्ग्निजिते नमो मे हदय पातु हं -- 
ॐ १२० कर खरभ्वसिने नमो मे मध्यं पातु करं ॐ १२ ॐ श्रां जास्बवदाश्रयाय 
नमोमे नाभि पातु आं ॐ १४ ॐ श्री सुग्रीवेशाय नमो मे कटि पातु शीं ॐ १५ 
ॐ, क्षौ हलुमत्पभवे नमो मे सविथनी पातु क्षौ ॐ १६७ राक्षसफुलविनाश- 
छृते रघूत्तमाय नमो मे ऊर पातु पै ॐ १७ ॐ हु सतुरते नमो मे जायुनी पातु 
हीं १८ ३ जगी दशप्ुखान्तकाय नमो मे जङ्घयोः पातु क्कींॐ १६ॐ रां विभी- 
षणः श्रीदाय नमो मे पादौ पाठु यं ॐ २० ॐ य रामाय नमो मेऽखितं वपुः 
पातु रां ॐ २१ इस भांति रघुनाथज्गी फे नाम पठत प्त्यद्धन न्यास करने ते सबल 
देवादि नही कलु वाधा करि सकते है शौर तच्छे देव जादू दोनादि कौ कौन गनती 
है इति शरणागत के रक्षतु वज्रको पंजर आणुको नाम है दे छपासिन्धु ! अथौव्‌ 
जीवमान रक्षा करि के ्रापही समथ हौ तति श्रव ठचसलीदास को भी श्रापना 
दास कीजे जामे चिन मोल चिकार भाच स्वाथ चाहत शुलामीको कार्य करौं ३॥ 


(१५४) देव दूसरो कौन दीन को दयाल । 


शीलनिधान खजानशिरोमणि शरणागत भिय प्रणतपाल १ 
का समथ सवेन्न सकल प्रञु शिवसनेह मानस मराल) 


कों सादियक्गिये मीत प्रीतिवश खग मिशिचरकपि भीलभाल 
नाय हाय माया पपच सव जीव दोष शण कच काल । 
ठलासदास भलो पोच रावरो नेक निरसि कीजिये निहाल 8 


१ 


.दी० । हे देव, रघुनाथजी ! दीनको दयाल दीचजन पर परिपू याको करने. 
बाता सिवाय आआपुके दूसरा कौन ह अथात्‌ नहीं हे काहेते चिन प्रयोजन द्येन 
जनन को दुःख भिरावना दया हैसो स्वाय आपुमे-ओर देसी दथा किसमे है 
पसे दयाल पुनः शीलनिधान कथा ॥ दोहा ॥ हीनोदीन मलीन खल, धिन शवे 
ज्यदि त । सवन आद्र मान दै, शुर सौशील्य विशेखि ॥ भगवद्ररदर्पसे ॥ 
हीनदनिमेलीनैश्च वीमतपैः कत्सितेरपि ! महतोऽचिदसंश्लेषं सोशीर बिदुरी- 
शबराः ॥ पसे शीलगुणस्थान हौ पुनः सुजान शिरोमणि अथीत्‌ सव विचा देशनकी 


विनथपिकरा सरीक । २८६ 


भादा पयु पक्षा श्रयदि जोन फी भाषा सथ पदे जाको समय पावत तारी 
व्यनषटार णदुकतम चाना करन यह चातुर्यता शुणु ई यथा भगवरदृशुखदरषत्‌ ॥ 
यमरासनरालीनिषुग। सामरस्नः प्रणमः सदा| दरन्यद्रानवनागानां मापाभितत रघृष्टद। 
शतवनवि्ताचनां भावाविद्राप्रवः प्र्रुः ॥ श्रन्योन्यदरेणभायाभिस्तत्रैव व्यवदारफः 
प्रामारगयपला च मापामिव्यवएारटन्‌ ॥ प्रणव जे। ससा श्रवत नासो तेसेदी 
चार्ता शर्त एति खृजानन म शिसेमणि द पुनः शस्णागन जन श्रापुको व्यार 
पुनः धमन शरारत द्व प्रस्ाम धारने नाका पालनकसने षौ तौ श्रापुकी शरण 
स्यामि दाहं जार १ प्रप्माषटिक यावन्‌ पेर्वनचन्न ह निन सकल प्रभुनके श्रापु 
शुद्र माद नवक पवय श्यापुद्धी फी दई ६ पुनः सर्वर सर्ववस्तु फे जानन 
सा पता सगथ कदवर्याला श्र फो हे पुनः शिवजी फो सनेदरुप जलल जामिं 
श्या पना मनस्य माचलर नक्र मराल हंसत मद्‌ बास फिटएा केतति सम 
ग्रामी ष मिनस द्वद म्र कपिली ण्ण जां फाटत श्रौर्‌ पवा क्तो तादय 
ला स्तम जद्यु निक्ठाचर चिमीपन्ये कपि सुग्रीयादि वनन भील वनवासी फिर 
ग आयथन्वादटि करत रन्यादिषनकोः धीनियश त मीन पिया सखा यनाया दरस 
सास्य पद प्रापतीं ह ता नीच सं पनिन पावन सयो धनिपाल् कसते रौ ताति 
य श्प स शर्य गते[ २ माया प्रय मायादन प्रकथं फ्रिक सवरल जो पांच 
सरपट निग पिद पिष तर्हि तथ सचना ट श्रयवा प्रक्रकर्कि वलीजे 
पयथष्यर न्दी माया {ट रथानि प्रविया जे जीवको भुलललाबन ६ चिदया जो जीवको 
शपयन्य फारत २ संधिगी जा जोव द्व्य सन्धि मिलावत २ सन्दीपिनी जो 
पीय प्यन्नग एयर प्री पूति प्रप्लणान ४ श्राहादिनी जो जीवभ श्न्तर पर्य 
मत द्रागनद्‌ उसा प्रधवा देहाभिमाने यावन्‌ सोकर व्यवदार दं एति माया 
पो प्रपञ्च प्रव पनः जकर देवि यत्रा मा, काम, फः ज्म, दम्ध, गव, मद; 
श्र, प्रतर, प्रविचार, पाप, पगड, पिराध), श्रसत्य, मिध्यादष्ठि, रति, 
दतः, तृष्णः. श्राशान निन्डा, दत प्रास, ममना, लालुपता, भृलचिन्तादि पुनः 
चमः रात्‌ यथा पिदर, विचार श्र, मने, सन्य, शौल, धरम, वैयाग्य, प्रान, 
श्रानन्द्‌, शचच-यास, श्चमाः गया, साधुना, ला, धरद्धा, श्रक्तग, नियशा, सद्वासना 
धया पुः खम मानन याचक फायिषठ यावन्‌ फर्म भव्यम जीव कर्ता है ताम्‌ 
पपयमाण संधित प्राग्ध्थादरि पुनः फाल ग्रथा परल, दुगड, दिन, मास, वपर तारम 
पिथ, चथ्र, योग) फरण, लन्नादधि यथा कप धिना भमि चटना वद्धा तथा जनि 
प्तम्‌ ङा वात हन्न सा निदचय दात य सव जविनका स्ववत्‌ फिर हं पेते 
सयत † पयन्‌ ह साध, स्पुनाथजी ! मास्यप्रप्शच सेव जाचनके दाप गुण काल 
पामादि सथ श्राप दायर दै भाव दुस्त मे सुतर सुखम दुःख गुरी को प्रचुर 
श्रयगणी करा गुर युभश्ता फाल श्रम छणम फो फला शुम फफ म कालत 
दाम्‌ ४ छ्नाल एयादि प्च्छामात्न दित्ता ए पले सवल समर्थ दी ताते 
ह ग्रता ! ननखाद्ास भलो पोच साये श्रध नीक जवून जो ष्ठु खा 
ध्रापद्यी सवामी यह जानि नैषः निरि धीरीह पाणि देखि मेको भी 
{निसा कौतिय भवमयते प्रभय करील प्रापक) नेक दरि फस मेरा परिपृणं काय॑ ३॥ 


२९० विनयपत्रिका सटीक 1 
। राग सारंग 1 


(१५३) विश्वास एक राम साम को । 
मानत नहीं प्रतीत अन्त एेसोरै स्वभाव मन वाम को ! 
दिवो पलो न छटी चमत ऋग यज्ञर यथव साम को । 
ब्रत तीरथ तप सुनि सहमत पचिम करे तचक्षाम को २ 
कञ्चजाल फलिकाल कठिन आधीन सुखूाधित दामो । 
ज्ञान विराम योग जप तप मय लोम मोह कोह कामको ३ 
सबदिन सवलाथक मवगायक रघुनायक युणएग्राम को । 
वेढे नाभकाथतर्‌ तर उर कौन घोरधन धाभ कोथ 
को जामै को जरै यमपुर को सुरपुर परधाम को। 
तुलसिहि बहत जलो लामत्त जग जीवन रामयलाम को ५ 


~ ` दी । किति पक आपी को गुलाम हौ कि पक रामनाम फो विश्वाक्च है भाव 
पेया मला पक रामनामद्टी ते दोयगो श्रर नामते यिल्लग अननत क्योय श्षानादि 
सरी वात फी महिमा कोऊ कैसष्ट कदे वा भ्रमाव देखावै ताकी पततीति नदीं 
भानत माव श्नौर उपायते कछु कार्यं न होई सव श्रम द्रथा है इति सवकी त्यागि 
छ्ापनी खन! इति मन वाम रदे भरे मन को पसो सदज स्वभाव है १ काते 
मनको टदा स्वभाव है कि जो वेद शाखादि पदता तौ कदु समाव सीघा सी है 
जादा तहां छः मत यो शसरनको मत यथा मीमांसा को धमै प्तानमत वैेपिकको 
पदाथ तखक्ञान मतत न्याय को भमाणादि सोरदपदाथं पानमत्त योग को चित्तचत्ति 
रोक सषमाधिमत सांख्य के प्ररत पुरुको विवेक मत वेदान्त को जीवं ब्रहमकी 
पकता मत है इति दयो शाखनके मत तथा य्‌, यज्ञर, शथ्वैणसामादि चार्ट 
वेद्‌ इत्यादिकन को पदवो मेरी छरी म नद पसे धर्थात्‌ मेरी भाग्ये बरह्मा 
लिखे नदीं मये भाव मेरा मन वेद शाखापि को मत नहीं धारण किहे है पुनः बत 
हरिशियनी चान्द्रायणादि तथै भ्रयागादिमे वास स्नाने दान तप पश्चाग जलशय- 
लादि इनको सुनती मन सहमत उराइजात काते को पचिमैरे तनक्तो छाम करै 
श्र्थात्‌ श्रमरूप श्रमनिते को न्तस ते चुरिमरे तनको दुर्बल करै २ कमजल ॥ यथा 
` अर्थपश्चके ॥ तत्र कमं परिज्ञेयं व्णाधमायुरूपतः। नित्यं नेभित्तिकं काम्यं धा कमं 
फलाथिनाम्‌ ॥ यज्ञो दानं तपो होमं बतं स्वाध्यायसंयमः। संध्योपास्विजपः स्नानं 
पुर्यदेशाटनालयम्‌ ॥ चान्द्रायणाधुपवासणचातुमौस्यादिकानि च ¡ फलमूलाशन- 
स्यैव समाराधनतरषणम्‌ ॥ इत्यादि ससुह कर्मन की न्तिया करना कल्लिकात्त किन 
किष विपे निवह डुधैट दे पुनः दाम को श्राधीन सुसाधित है अर्थात्‌ जव 
वेसाः खस करौ तव कर्म साधना है सक्ती है परिध्रम पैसा खस श्रद्धा कलिमे 
डुधैट है पुनः ञान को मोद कौ मय श्रयात्‌ श्रात्मरूप र देकमभिमान वाधक्त पुनः 
विसग को लोकी मय भाच संस्तारछुख त्याग करतम परथनपर मन भावना 


विनयपत्िका सटीक । २६१ 


धक है योगको क्रोध की भय माव मन की थिरता भ र्व धेरग्यादि याधक ह 

पुनः मन््जप को कामक मय भाव मन्नश्जुष्ठानयिधि म प्रखी पर मन जाना 

घाधक तदं सायक भ्रव बाधक सलं कैसे निर्वाद है सक्ता है फरातकलियुग 

म टिल जीवति २ पुनः रघुनायक के कृपा, दया, फस्णा, शील, सुक्तम्‌ , उदार- 

नाद्रि जो समह कल्याण गुण ह तिनको प्राम रामायणादि कथा ताफो गाग्रक 

दयेना सो क्तव दिन सच प्राशिन के लायक है अर्थात्‌ सतयुग, भेता, द्वापर, कलि- 
युगादि पनः सव मास सव तिथि योग करण सब लग्न त्यादि सव दिनम तथा, 
प्राह्मर्‌, क्षिय, वेध्य; णद, म्लेच्छं, पतित, चरडालादि सव भारी अव चाह तव 
नामस्मरण रामयशर श्रवण कीर्तन कर काको कलु दानि वाधा नष है कौन 
. भांति यथा कामतसु कट्पनरक्ष ताके तर सथन छदि मै वेढे धाम तौ लागता नही 
श्ररु सप फल सुलभ क्राम द तथा रामनाम जो कामतस्है ताक्षे तर छायामन' 
` धैटेते संसाररूप सुर्थनरृत जन्म मरण तरितापादि धोर भयंकर सधन जो घाम दै 
ताको कीन डर क्या चाधा फरि सक्ता है यथा महोदधौ । तदेव लग्नं दिनं तदेव 
तासावलं चन्द्रवसतं तदेव । विधायतं दैवबलं तदेव सीतापतेर्नाम यद्‌ स्मसमि ॥४ 
` करम योग फ्ानादिके ष्षाधन मे महापरिथम देद को केश तौ देखते द पुनः श्न्तकी 
फौम शनता है कि को यमरललोक फो जिद को देवलोक को जहे फो भगवत्‌ फे, 
पररधाम फो जहे यह तौ निश्चय नर्द रर कायङ्गेश निश्चय देखते दै ताति खच 
साश्रन भरे ममेते भले. नही ह श्रे रमशुलामन फो जीवन जग पर तुलसीदास. 
को वहुत भलो लागत किते भह्वाद पर पिता क्रोध किया ताको शसि है मारि 
ग्रहाद्‌ फो शी पुत्र धन धाम सवौङ्ग राव्यखुख दीने पुनः उनकी शुक्ति की कीन 
कै बहुत पुपती युक्त भर ध्रुवको राज्युल भोग करा श्रवलयद दीन्दे 1 
* महाराज रदे तदा दुर्वासा की गति प्रसिद्ध तिनकी सुक्ि म कौन सदेदे तथा 
विभीपरणादि भनक दौज लोक मै सुखी सवते ऊंचे वडाद पाये त्यादि जानिः ` 
सामद्‌सन फो जीवन मोको भक्ता लागत ताते केबलं रामनाम को विश्वास 
से है श्रन्य साध्नन की प्रतीति नदीं है ५॥ 

( १४५७) कलि नाम कामतरु राम को । _ ॥ 
दलनिदार दारिद्‌ दकाल इख दोष घोर घन घाम कों १ 
नाम लेत दाहिनो होत मन वामर विधाता वामः को। 
कदत श्रुनीश भदेश मदहातम उल सूधेमनाम कोर 
'भलो लोक परलोक ताश जाके वल ललित ललाम को 
तुलसी जग जानियत नाम ते शोच न कूच मुकाम को 

० । श्य साधन कलियुग मरै फलदायक नही है श्र रघुनाथजी फो नाम 
कलिका मै कामत कलय दे श्रथ, धमे, काम, मोक्षादि खव एलदायक्र र, 
नः दवारि मोजन वसन की संङीरता पुनः काल डद समय 0 शा 
शरतिदि यनावृषटि र्दमी श्रादि पुनः दुःख यथा हानि विधोभ रुज शवस्य 
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बन्धनादि पुनः घोर दोप वेदभतिक्रल चलना थथा दिसा चौर .परश्रपवाच्‌ पर्‌ ५ 
जरत. परहयानि हत्यादि पुनः संसारथुचेत जन्म मरण तानि वाप इत्यादि 
सथन धाम तिनको दलनिदार नाशकतो रामनाम ट १ षिद्‌ दुकाल दुःखादि. 
तौ पूक्पाप वृतौ को फल दै देनदारे ब्रह्म है तहां नाम लेत पापना दैजतेद् 
श्रर सुरत की ह्राद्धे होती है तहां पाप्नको फल देनदार वामनामर्ेजा 
[विधाता ताको टेढ़ा जो मन सोऊ दाहिने रोतवाम को श्रधात्‌ ठट जो जीय पूरव 
ङुमामै करनेवाला ताको रामनाम तेत सीधा है विघ्राता एुखद्वायक होत पुनः 
याम को यथाथ मादास्म्य कौन कदिसक्ता है कारेते उलटा नाम मुनीश वाद्मीक्रिः 
कदत श्थौत्‌ उलटा नाम जपिकरै व्याधा ते घादमीकिं महासुनि रामचरित भवि- 
प्यवक्ता भये पुनः सीधा नाम महेश कहत सीधी रीति ते शिवजी जपत त प्रज. 

-श्रमर भये हलाहल को परयै गये परलय पस्िवि प्रो समध सये रागनाम के प्रभाव 
ते काशी मे चराचरफो सूक्ति देत से शिवजी आपह फंड यथा श्रध्यात्मे ॥ श्रो 
भवन्नाम गरन्‌ छता वसामि काश्यामनिशं भवान्या । सुमूर्पमाखस्य विमु्येहं 

` दिशामि मन्ध तव रामनाम ॥ केदारखरडे शिववास्यम्‌ ॥ यमनामसमं तत्रं 

नास्ति वेदान्तगोचरम्‌ 1 यत्प्रसादात्परां सिद्धि सेधाप्रा मुनयोऽमलाम्‌ २ प्रथम 
वार्मीक्गि शिवओ की भमाण देखाय पुनः सधारणरीति कदत ललित्त नाम सुन्दर 
ललाम नाम भूपण साई रतितलल्ाम खुन्दर भूपणएसलम जीव फो सुख शोभा . ` 
भकाशकतौ जो रामनाम है ताको जाके बल भरोसा रै ताको लोकमित परलोक ` 
म मलो है यथा धव, प्रह, श्रभ्वर्प, सुक्रीव, चियीपणादि फो लोक परलोक 
भ खव भांति मला भया सो प्रसिद्ध दै पुनः तुलसी ऊग जानियत्‌ गोसाल फदत्त . ` 
कि.अजामिल यमनादि को प्रसतग चेद्‌ पुराणद्धारा सव जगत्‌ जानत है कि नाम 
ते श्रथीत्‌ श्रीरामनाम स्मरण करतसन्ते जीय के द्रुच तनस्याग पुनः मुकाम , 
गर्भवासं अथवा यगरपुस्वास् इत्यादि को शोच नदीं रहत श्र्थात्‌ नाम करो परमाव ,. 
शरसिद्ध है यथा विष्णुुरारे ॥ श्वश्ेनापि यन्नान्नि कीर्तिते सर्वपातकैः । पुमान्वि- ˆ 

` च्यते सद्यास्सहत्रतद्धेगेरिव ॥ प्रि ॥ सङृदुवारयेयस्तु रामनाम पगस्परम्‌ {५ ` 
थदान्तःकरणो भूत्वा निर्वाणमधिगच्छति ॥ बृषदिप्णुपुरारे ॥ ्रविकारी विकायै , 
घा सवैदोपैकभाजनः । पसमेशपदं याति रामनामाञुक्तीतेनात््‌ २॥ 


(१४८) सेये खुसखादव दामसो । 

~ छ खद्‌ खुशीलसुजान शुर शचि छुद्र कोष्कि कास मो १ 
शारद शेष साधु मदमा करै गुणयएगायक साम सो । ` 
उधिरि सप्रेम नाम जास्त रति चाहत चद्रललाम सो २ ` 
गमन विदेश न लेश ज्ेशको सङ्खचत सक्रृतप्रणाम सो । , 
साक्षी ताको विदित विभीषण धेणोरै ्विचलघधाम सो ३ 
टल सदेज जन मल सहल जागत चारो युग याम सो ! - 
दतत दाप न खी मत सीभत शुनि सेवक गुणग्राम सो ४ - 
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जाका भजे निलोकनिलकर भये नरिजगयोनि तनु तामसो । 
„ उलसी पेसे प्रभुद्ि भजे जो न ताहि विधाता वाम सो ५ 
2०1 राम सो सुसाद्व सेश्ये कैख हं सुखद सेवत भर खलम सेवक फो सव 
भाति को सुख रेने दँ काहेते खुशल है श्र्थात्‌ नीच उंच फोऊ सम्पुख श्रत 
लके मान वड़ा देत पुनः सुजान द श्रत्‌ उयशुर, सुनि, नर, नाग, पशु, पदीं 
जनि देश को होद सम्घुख श्चि तादीकी भाषामे प्रीतिपूर्वकर वार्ता कदि घाको 
सनदवश करिलिते है पुनः शर है श्र्थात्‌ स्र सवल वोर सम्मुख श्चाचै तातो 
श्रमय युद्ध कर पुनः शुनि श्रन्तर दादरते पवित्र पुनः कोटिन कामस श्रधिक 
सन्दर सर्वाद्ध युदौर चने त्यादि सवभांति ते खन्ध स्वामी रघुनाथजी हँ निन 
को वचन मन कमर प्रीतिपूर्वैकर सेवा कीजे १ पुनः पेश्वर्य म कैसर ह फि शार्दसी 
चिद्धान्‌. गेपः से कचि शुद्ध श्रन्तस्तवाले साधु जिनक्री महिमा कहते हँ सदा वर्णन 
करत पनः सामवेद फेसो जिनके गुणगणगायक कृपा, द्या, शील, कर्णा, सुलभ, 
उदारनादि गुएसमूहन कोसद्रा गान करते है पुनः चन्द्रमा ललाम भूष माथ 
टे जिनके पेते शिवजी पेसे जाको नाम प्रेम सहित सखुमिर्ण फरि जा प्रुत रति 
शीति चादत पसे परात्पर परब्रह्म ह २ पुनः धर्भधुरर पेसे ह किं पिताको वचन 
मानि विद्रेशगमन चनको चल तहां कलेशका लेश न नेकह दुख जिनमे न देखि 
परा सदा पकरकस्त प्रस्न र्दे पुनः प्रणतपाल छृतन्न केसे दै कि सृत एकवार 
भ्रणाम ते सद्धचन भाव प्रणाम की योग्य फल पया देवँ भाव ल्लोक परलोक सर्य 
स्रख दैकै तवहं सकोच नहीं जात ताकी साक्षी लोकविदित है विभीषण श्रविचल 
ध्राम सो लंका धटे हँ अर्थात्‌ परलोक ते श्रमयक्ररि श्रचल सज्य लंकाकी दीन्दे 
तवष्ट सकोच बनारटा २ छृतक्षता ती पेसी स्वामीमे है कि पक्वार प्रणाम किते 
रेसी सेचा मानन जाम स्वं खुख दै तापर कल्यु दीन नहीं मानत पेली ती टहल 
खद्दल स्वामी की सेवा सुलभ जो प्रणाममान्न श्रापनो मानि कैसी रक्षा राखत 
कि श्रापते जनन फे मदद धरधर वा घट घट मर चारियाम सौ चारिउ पहरराच्चि- 
सम चारिउ युगन मे जागत सेवक्र फी रक्ता राखत तदां स्वक को जो दोप देखत 
तपरं खीमत नदीं भाव श्वगण श्रय देखि कोध नहीं करते ह श्रर सेवक्न के 
शुणनके भामसमह य॒ जे शरीरके सुखवे खुनत तौ सीमत प्रसन्न दते ह भाव 
श्रवयुण तनि यशे त्रश कस्ते द पुनः जासमय सेवक को कलु संकट परत तव 
[4 [^ #~ ४ 
श्रापदी रक्षा करने दहै यथा पह्ादर श्रम्बसपरादि को ४ भरिजगयोनि जे उदर नीचे 
करिः चलते ह यथा वानर ऋक्षादि पश जदयू रादि, पक्षी पुनः तामस तनवालिं 
यथा कोद्य किरात राक्षसादि तेऊ जापरमु को भजेते विलोक तिलकमय अर्थात्‌ 
तीनि लोफन भ यावत्‌ उन्तम उन्‌ रद तिनमे शिरोमणि गने गये येते पतितपाचन 
दीनयम्धु श्रधमडउद्धार धणतपाल ह सो गोसाजी कहत कि खे भगुदि ज न 
श्नि श्रथात्‌ सय भांति ते उत्तम स्वामी श्रीरघुनाथजी जिनको भजित पण पश्ची 
स्चसादि उत्तम भये तिनको भजन ओ नदीं करता दै तादि विधाता घाम सों 
धानो ब्रह्य देदह शर्थात्‌ श्ननेकन जन्मकेः पापसमूह तिनको फल महादुःख ब्रह्मा ने 
लिखिदिया व्यद्वि च्रमाग्यते हरिभजन प्रै मन नहीं लागता है ५॥ 


२६४ विनयप्निका सक्र 

सप दद! 

( १४९ › कैसे देर नादिं खोरि । । 5 
करा्रलोलुषप भ्रमत भन ह्रिं भक्ति परिष्रिं तोरि 4 
हूत प्रीति पुजाह्वे पर चूजिबे पर॒ थोरि। 
देत सिख सिखी न सानत शृता असि मोर २ 
करियि सरित सनेद जे अध हृद्य रखे चोरि। 
सगव्श कयि शुभ स्ुनाये सकल लोक निदौरि ३ 
करौँजो कटु धरौ सचि पचि शुछरतशिला वरोरि। 
वैठि उर बरस दयानिधि दम्भ लेत अजोरि४ 
लोम मनहिं नचाव कपि अयो गरे आश्वाडोरि। 
वात कहौं बनाय बुध ज्यों वरविराय्‌ निचोरि ध 
पते पर तुम्दरो कहावत लाज अचह घोरि। 
निलजता पर सीभिः रघुवर देह ठलसिदि कोरि ९ 


टी०। पूर स्वामी के गुण कदि श्रव श्रापने थवखुण दशय प्राथेना करत नाथदि 
केसे खोरि देड अथीत्‌ टे रघुनाथजी ! आपुको दोष कैसे लवो श्रापु तौ ङपा- ' 
सिन्धु प्रणतपाल दौ सव दोष मरही है काते हे हरि ! ्रपुकी भक्ति परिदरः 
भजन ध्यानादि त्यागिकै मेरा मन फामलेलुप भ्रम श्रथात्‌ कामवश परचखिन मर , 
धावत ज्लोलुप, लोम वष धन पादवेदेतु सव ससार भ धावा फिरत १ कैसे भ्रमत 

शन्तर लोभ वार साधुवेप दनाय ताके मान ते श्रापना को पुजा पर तौ बहुत 
परीति है पुनः साधुज्ञनन को-अथवा हरि परतिमादि पूजिदे पर थोरी श्रीति है भावः 
पूज्ञा मज्न ध्यानादि करने म शद्ध साम पत्यर्थं नहीं है श्रन्तस म यही घासनाः 
रहती है कि मोको देखि लोग महात्मा जानि सव पू इस देतु तौ वहुत पूजादि 
करत हौ जहां कोऊ देखनेषाला नहीं तहां पूजादि थोरा करत हौं पुनः श्रौरन को . 
तौ सिखावन देता हौ अथीत्‌ सद्घरन्थन मँ ्चाचायैन के उपदेश चचन ह तिनको 
पडि श्नौरन को तौ किखावत हौ कि मोहादिरहित विवेकादिसदित हरिपद्‌ मै 
भीतिं करौ श्र सेई श्रन्थाचार्यन को सिखायो उपदेश सो तदी मन मानता हे 
श्रसि मोरि सुदता महाश्रह्ञानता है २ जे श्रध पाप सनेदसदित मन लगाद्कैः 
कीन्हें तिनक्रो हदय मै चरि राखे भाव जे पाप कर्म प्रीतिपूर्वैक कीन्देडं यथाः 
परसरीरत परधनदहरण दिखादि तेतड ्रन्तर म॑ छपाये दौ पुनः जे किसी सजन 
के संगवश ते तीथं बत दान पूजा जपादि शुभ कमे करिये तिन सकलन को लेक 
जनन को निह्योरा दै वोलाय भली भांति खनये ३ पुनः जो कलु किचितसत्करै 
करता भी दही सो यथा खेत करिगये पर परा गिरा दाना एक पश शीला सम 
वीनि बटोरि सचि सव्ित यथा डहरी को श्रन्न पुनः पचि पचित किया यथा 
पिसान चायल् दालि यहां तीथं नत दान पूजा पाट जपादि जिनको फल पी 
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मिलत है तेते संचित श्रग्र समद पुनः रामलीला श्रवललोकन गुणगण रवण कीे- 
नादि जिनमे भेमानन्दर तुस्तही लाभ है ते प्रथितसम है श्व्यादि शिचिच्‌ खुहत 
शीलासम चटोरि सचि पचिकि जो ददयरूप मन्दिर मे धरत दं तच हे दयानिधि ! 
श्रकरारणु जन दुःखह्रता हे रघुनाथ ! मेस श्रजै निय श्न्तरमर जो सुत वेर 
धस्तरौ ताको उाद्रूखम दम्भ उस्म वरस जवरदन पैटिकै श्रजेरि दीनिलेता 
दै श्र्धात्‌ श्न्तर न फाम, क्रोध, लोभादि भरे ऊपर वेप वनाय साधन की पेली 
वर्ता करत द दति दम्भ ते सवं सुदत नाश है जाव ४ श्रव दस्म को ङ्प देखा- 
यत यथा नट गेम डरि वधि ज्यो कपि वानर को नचावतारै तथा धनादि पाद्ये 
फी च्राशारूप दरि बाधे लोभरूप नर मनां नचावता है भाव लोभवश वेप यने 
पुजा देत उरः द्वार श्रनेक फला देखाचत्त िर्ता हौं कीनभाति कि अयो बुध 
चर विराग निचोरि यथ! धिद्धानू उतम वैराग्य फो सा्ंश सचि सचि मुख ते 
यनाय वनाय श्रतेक चाति कदत दौ ५ मन तौ लोभादि के वश मुख ते वियागवान्‌, 
बना हौ येतेह पर तुम्दाये दे प्रभु ! पेते कमन पर श्रापुको गुलाम कहावत हौं 
दरति लाज येरि श्रै लज्ञ। धाय पिरयो श्रथीत्‌ निमकृदसमी करि परिपू तन- 
खाद श्रष् हनाम मागता दा इति पेसी निन्ञेजता प्र सीभिः प्रसन्न हैके हे रघुवर ! 
तुलसी को भचवन्धन ते छेरि लेह भाव में तौ लोभादि फन्दन ते दद्‌ करि जीव 
फो व्धता दं श्र श्चापुते फहता हौ किं मोको छोरि देउ तौ कैसे श्रापु कोर ६॥ 
७ अ क) 
(१३० ) है प्र पेपर क्तव दोपु । 

ीलसिधु करपाल नाथ अनाथ श्चारतपोपु १ 

वेष वचन विराग सन अघ खवणुएनि को को । 

रासप्रीति प्रतीति पोलो कपट क्रतव टो 

राग रंग कुसंग रीसों साधु सगति रोषु। 

कर [9 च 1 

हत केदरि यणशदि सेह श्गाल ज्यो खरगोचु ३ 

शम्भु सिखवन रसनष् नित रामनामदहि घोपु। 

दम्भं कलि नामछुम्भज शोचसागर शछोपु 

मोद मंगलमरूल श्नि अजक्रूल निज निरजोषु । 

[4 ५थ/ # 

रासनाम प्रभाव सुनि तुलसिह् परम संतेषुभ 
री०। दे भ्रु | खव मति ते मरही दोप दै श्ापुको नडी काते आप तौ शील. 
सिन्धु दौ श्रथाच्‌ दीन दीन मलीन पापी श्रपावनादि फैसह सम्पुल श्राव ताहे 
भान वदा देना इति शील गुणरूप जलभेर सुद्र ही पुनः छपाल रथात्‌ जीच- 
मात्र पालने को हम्ह समथ ह यह चदृालुसंधान राखना छृपागुण दे ताके मरे 
मन्दिर दो पुनः जके कौ कोऊ नाथ नदी पेते श्रनाथके नाथ हौ शरण मे रखते 
दौ पुनः श्रार्त जो दुःखित जन ताके पोषु नाम पालन कर्नहारे दौ १ काट कम- 
रदलु को्पीनमाच इति तनम वेप पुनः खंसारुख चथा हे दति सुख॑ते वचन 
त ैसगवान्‌ कैसे पुनः मन कैसा है अरघ चथा हिसा, चोरी परल्लीरत परापचा- 
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दादि जो पाप पुनः अवशुर यथा काम, कोध, मदर्‌, लोभ, दा, कटार, दु्वाद, 
श्रालल, निद्रादि अलक्षण इति श्रघ श्रवगुणन को फोर नाम खज्ञाना रथात्‌ पाप 
श्रवन ते मन भय है पुनः सवर इन्द्रिय मनादिं फी इत्ति बहुरि रामसनेद स्स 
की मोगी रहैसो रामभ्रीतिहै पुनः । शर्ण गये नर्हित्यागिहै, म्वा र्थुचीर 
भयेख । इति रामभ्रतीति श्यादि रामभरीति तीति करिकै मन पोलो खाली है 
काते पुखत समसन वना छन्तर्ते विपु दों इत्यादि जे कपट सखो शेस 
है रंग यथ मेला तमाशा नाच खेल'दि कुक्तग यथा चोर जवारी खक लम्पट 
लथारादि सण वैठना इति रंग कुंगदी सो राग नाम प्रीति किदे दय धर्धान्‌ दुसंग 
को वेट रंग को देखना इत्यादि मन फो आनन्ददायक्त देखात पुनः साधनक 
स¶ जात रोष श्चयात्‌ जव वैक्ुक्षगर्गको जिरादृर करते ह तव उनपर्मेरे 
नोच होत है इन श्र चर्ण ते भवफन्द ते चटा चाहत दं कौनमांति ज्यो गाल 
स्यार को सष सेवन करि खरगोश शशा श्र्थात्‌ चौगद्ा से फेरि सिके] यशि 
चाहत भ्रथौत्‌ स्यार के यजते चौगडा गजराज के पदाय चाहत है भाव स्यार 
तौ खरगेश को श्रापही खाई जनेवाला दे ताके सेवनते गजराजको फैसे पदापि 
सक्ता है तथा कामादि तै लल जीव के नाशु कसते है तिन सेवनते भव ते पार 
पावा चाहत स कैसे पार होई ३ शभु सिखधन शिवम सद्‌! जीवन को यही 
चचन स्षिखावेते दँ कि र्तनह निरम्तर रामनामदि धोखु धपु अथात्‌ रन 
कवे को भाव केवल श्रन्तरे के भोति न रदौ जिहा करिकै नित समना को 
रट जो कहौ कि विन शरन्तर सूरण सुख के, रदे कया होहमा तापर कदत दर॑मह 
दंभो करिकै अथात्‌ श्न्तर म श्ररह चासना हे देखावमाच जो युके ते याम राम 
कहा करे तवहं कलियुग मै रामनाम कमज शोचसागर सोद शोचरूप समुद 
शोपि लवे देतु रामनाम अगस्त्य है श्र्थात्‌ लोक परलोक सव भांति को शोत 
मिदि जाता है यथा नरृिहपुरारे प्ह्मादवाकयम्‌ ॥ यमनाम जपतां फुतो भयं 
स्वेतापशमनैकभेपजम्‌ । पश्य तात मम गाजसननिधौ पावकोऽपि सलिलायते- 
$शवुना ४ मोद्‌ जो मानस्ती अनन्द मङ्गल प्रसिद्ध उत्सव इत्यादि को उत्पन्न करि 
दे मूल जर है पुनः रति श्रवुद्लल निज श्रपते भक्तन पर अत्यन्त प्रसन्न रहत 
पसा रामनाम को प्रताप निरयोखु जोख तौलरहित श्रतुल परताप है देवा राम. 
नाम को भताप है ताको घेद्‌ पुरारनते सुनक शर्थात्‌ भाव कुभाव किसी भांति 
जो सुखौ ते उच्चारण करे तौ पप विकारादि सव नाश है जते है पुनः लोक पर 
लोकादि सव प्रकार के एुख परिपूर्ण देत यथा शुकस्ंदितायाम्‌ ॥ श्रा्टः छत 
चेतसां सुमहतामुचारनं चांदस्ामाचारडालमद्कलोशयुलभो वश्य॑च मुङ्कि- 
लियः । नो दीक्षां न च दक्षिणं न च पुरश्चयांमनागीक्षते मन्नं रसनास्परेव 
फलति भ्रीरामनामात्मकः ॥ दव्यादि रामनाम को प्रभाव सुनि ठलस्िहु के मन 
म परमसंतोष है भाव हे रघुनाथजजी । श्ाषुके नाम फे श्राधारहमेराभी 
उद्धार करीगे ५ ॥ 
( १६१) सं हरि पतितपावन सुने । 

म पत्तिति तुम पतितपावन दौड वानक वनेः. 


+ 


विन यप्िका सटीक । २६७ 


न्या गणिका गज शजाभिल सालि मिगमनि भने। 
प्र अधम श्नेक तारे जात का पै गनेर 
[44 क ५ 
जानि नाम चजानि लीन्हे नरक यमपुर मने) 
दास्तुलस्षी प्रण श्यायो राचिये श्यपने 
.2ी०। काते परम्‌ संतोथ पिः हे दरि, श्रीरपुमाथजी | वेद्‌ पुाणन ते यदम 
खनेर १ कि श्नापु पतितपावन हौ भाव धरम कर्मे रदित महापापिन को पविभ 
फरस्ते हौ तष मं पतिन दौ नानि पत्तितनशनो पावन करनेवाले स्वामी को गाहक (1 
ˆ श श्राप पतितपावन ष्टौ पत्तितनक्रे गादक ष्टौ तति दोउ वानिक्र घने भाव दोऊ 
दिश्िकेव्याप्रास्नि फो व्यरपोरम परिपूर्ण लाम होयगा १ पवा मै सुनेकि 
ध्याध जीयद्दिसक उलटा नाम जपि वारमीक्रि मदामुनि भयो गणिका पसिया 
लो प्रयभिचारते जीविका कं सोऊ सुवा ते खनि समनाम ले तरौ गजराज वल 
फ मानी पु प्रहिते सकरटमे परि चाम लै तस श्रजाभिल मडापापी पु्रहेतु हरि 
नाम क्षै मसा सेड नरि गये व्यादि फी साखी निगमनि भने वेद्‌ फि रदे 
पुनः ययनाद्वि शरीर ध्रनेक श्रधम्र महापापिन फो ताखे से काये गने जार्हि 
ध्रततस्य ह तिनको कौन गनि सक्ता दै २ जानि नाम लोन्दे अधात्‌ माहात्य सुनि 
दादर पिचारि नाम समरस्य कटै श्रथवा श्रजानि फिसी कार्ते मूलिक समनाम 
उथार्ण्‌ फर ताको यमपुरे नप्क वास मने ह श्र्थात्‌ मदापापौ यमपुर पर्ुचे 
परर भी समनाम उ्वास्ण करैः तौ चसक सांसति वाकी चटी जाती € काते नामो- 
प्यारणु शुनी प्रधु धाय द्द्ाय तेत ह यथा भरद्ाज वेदपाद्राभिस्तोत्रे ॥ एम 
रमिति समेति वदन्तं विकलं भयान्‌. । यमषसलुकरान्तं वत्सं गोरिव धावति ॥ 
यता दाल शुनि ततसदा्त श्रापक्ी शर्ण श्रायो ताको हे श्रीरुनाथजी । ्रपनौ 
शरण सखिये २॥ 
राय मलार । 
च प 9 कक कने, कर 
(१६२) तो प्रश्च जोपे कद्र कोड दीता । 
(= क (क [अरा ७ (१ = 
तौ सदि निपट निरादर निशिदिन रटि लटि एसो घटिको त) ई 
@ क क 8 व 4 के क 
करपासुभा जलदान भांगिवो कटा सा साच निसोतो । 
श्वाति सनेद सलिल श्रु चाद्‌त चितचात्तक मा पोता ९ 
क, ५ #॥ एक 
कराल कस वश मन कुमनोरथ कवय कव कलु भो तो । 
जपा शुदमय चरसि मीन वारि तजि उद्रिभभरिलेतगोतो ३ 
जितौ राड दास लसी उर क्यो कदि चावत योतो । 
तेरे राज्ञ राय दशरथ कफे लयो वथो बिल जोतो ४ 
(० | कात निश्चय करि श्राप्दी कौ शर्ण धायो दे भरु } तोसो भ्राषु 
समान श्यामी जे। पे निणचय रि पर्दी कफिंसी लोक म कोठ प्रश्ु दखरा हात 
दी क्था श्रापही कर द्वार पर निपट निरादर सष्ठ धक्षा खाय सतर के कवचन 


२४ 


२६८ विनयपन्िका सशेक्र। 


सुमि त्वपर भूखा प्यासा द्वारपर परारि निशि दिन सततिड दिस्त निरन्तर 
रापो नाम रदि रि लटि दर्वल है दार न छोदृतो पेसे। वटि तो ेत्ना नीच 
कोड तौ न उहरतो श्र्थात्‌ श्रापलम घ्रधम उद्धारजेो श्रौरह फोऊ क्ट पर् 
होतो तौ पेता चीच याचक कोऊ न ठदस्ता जो निरादर सदि श्रापही फे एर्‌ 
पण नाम रहि रि मरता माच प्रधम उद्धार प्क श्रापदी दो ताति श्राप क दार 
परा पुकरारता दौ विना दान ददि लुद्धौ न पावेगि १ केने न द्धी पावा कि 
भूतमान्न रक्षा करर को हम्ह समथ ह यहं जो रद्ानुसधाने रासे सचकी रछा 
राखे हौ यहजोश्रापम रृपायुण है सोमं चात हौ भाव मरी भी रद्वा पसं 
भवते उथारौ ति रृपारूप खधा शसन सम जल साक्रो दान मांगिवो जो मेरा 
भये(जन रै सोर वचन जो म कदे सो निसेति भढ मेलरीदत खचि घन टं श्रध 
सध्य सत्य पवार हने इच्छा है तति मे सितचातक सो योनो पीदा क्सो 
चचा माद भूख प्यास सवि मँ प्रव सो स्वाति खल्तिल ऊल तसेः सने? श्रापसा 
चाहत श्रथात्‌ यथा चातक सव जल त्यागि एक स्वाती मेध जल ओ सनेद सासन 
ततद खचको शर्य भसेसा त्याणि श्चनन्य तै मेरा चित्तं श्रापकी छपे जले सनद 
चादत सो चातक वालक स कोमल जानि पाल दान म विलम्ब न करौ २ 
फाल कलियुग कराल है समं मे याधा फरत विधय वासना वदद मन फुमार्ग 
करि देत तथा पूर्वके श्रसत्‌ कम श्रपनीही सह मे लेगावत इति कारा कमे के यश 
म परते मनोरथ परसखरी परधन पर्लोभ पर्दानि कुस्पिन मनोरथं फवरहं कयं 
कलु भये तौ कैसे मन विकल है भागत यथा वारि तजि मीन उनि मदु जल 
मे अनन्द कवरं उद्धसै जलल त्यागि श्री भुम गित ताक दुख देखि लोगनफ्ो 
परि देने फी भय मानि भमरि गड्वदाइकै उरे धुनः जल म गोता लेतत्योरी 
मेरा मन सीनसम मोदमय धारि घसि श्रथीत्‌ प्रेमानन्दरप जलत म मेरा मन मद्धृरी 
सम वसा दै कचं कामादि मनोरथ करि विपय सुख मे सथा तदा कामादि फी 
भय करि गण्वङ्ाकै भागि फिरि उसी प्रेमानन्द्‌ मे है रहत माव गन म चिकार 
चती है ती पुनः त्यागि ध्रापही फे सम्मुख होत ३ जिनो दुराय जतो दुल 
ठलसोदास के उर भै दै श्रोते कर्यो कदिजात श्रोता कदत नहीं यनत ताति भष 
सियो सदह रदे परन्तु हे सयद्रशस्थ के लादिते, तेरे राजष रयुनायजी ¡ श्राप 
फे राज विपे विचा जेत्ति विना वये खेत म परिपूरं ल॒मिलये श्र्थात्‌ ओते षिन 
कदी पजा, पाड, तीथे, जत, तप, दानादि सुत चिना फे पुनः वोत पिन कटे 
भजन ध्यानादि चिना कि परिपू लेकसुख सिति परलोक मे सुषि शति परि. 
परणं लूनिलये केवत श्रापकी रपा ते से नेक रपादणटि मेषरर कौप ४॥ 

ह ` राग सोर । 
(१६३) एसो को उद्र जग मादी 

(प चिम भ, ड, + [ष्‌ ५ 

खं सुवा जा द्रवं दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं १ 

जो भति योय विराग यतन करि नदं पावत सुनि ज्ञानी 

सो गति देत मधर गवरी कर पसु न वदन जिय जानी > 


[0 


[न] 
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जो सम्पति दृश्शीश श्चपिं करि रावण शिव पर लीन्हीं । 
सो खम्पदा विभीषण फं चति सङ्च सदितद्रि कन्दी ३ 
तुलसिदास सव मांति सकल्ल सुख जो वादि भन भैरो । 


तौ भज्ध रामर काम सव पूरण क छरपानिषि तेरो ४ 

दी° । उद्वारता शण को लक्षण यथ! पात्र कषात्र देश काल्ञ कलु न विचर 
याचकमात्र को परिप दान देना यदी उदारता है यथा मगवद्गुणदपरे ॥ पाताः 
पात्रविवेक्षेन देशकासायुपेक्षणएात्‌ । वदान्यं विदुरवेदा च्ौदार्य्यवचसा दरे ॥ सो 
जव रघुनाधजी श्रवतीरं भये तव परिपूणौ उदारता प्रकट करि कटै फि जीवमान्र 
क भवक्तागप् पार फरक यड सुनि वेद्‌ पुराण ब्रह्मादि श्रा विनती कौन्दे पि 
हे मह्मराज [वेदं धवे कौ म्थदा ्यपक्ी को वनद है ताके नाशन कीज्ञिजा 
पक वारनामक्े वा कषम्धुल श्रनि ताको ततय यदी सुनि भ्रशरु प्रमाखु राखे 
यथा भगवदृगुखरप॑णे ॥ दिस्स्र्कलमना यमः कीत्याृएटस दुत्तरः । सर्वए्च जी- 
वनम्भोधि तस्येयमिति प्रभुः ॥ चिन्तयन्नवतारस्य कार्य तस्थौ मदी तले । ततो 
वेषः पुरश्च सेतिष्ासैः सदेवः ॥्रागत्व याचितो रामः पूर्व चात रिरधुभिः। 
धर्माधमरीदिवैपध्यं कर्व तेनोचितं प्रमो ॥ सनातनीं च मर्यादां सृता रक्ष राघव। 
वैधं विमलं च रागद्धपाभिध उमे। न स्यातां ते यथा छु्यौस्तथ। देवेति सधव॥ 
तव भक्षिधपक्तिर्था ये ये सेप्स्यन्ति याघव । कतार्थाङ्किख्तां ताव लीला नैवं वि- 
कियते ॥ त्यादि उक्षारता धारण करि सम्हुखमाघ्र नाम लेत परिपू सुखद 
ध्रन्त म मुक्ति दीन्दे फेस पापी पतित श्रधमर सम्पुख श्राव ताहो पावन करि 
दिये प्रति याचक्रमात्न के परिपूण दान देनेवाला पेक्ष उदार सिवाय रघुनाथजी 
- कै शरीर दृख्रा जग मरणो है कादेते जो दौनज्नन पर द्रवे निर्व प्रसन्न है 
, स्यस देवै पेशला उदार रामसरिस रधुनाथक्ीकी समान नर नाग दन््रादि सव 
देवता, व्रश्चा, शिव, वैङकरठनाथ, मच्चु, फच्च, वाराट, ससिह, वामन, पर्थुम 
कृष्ण, बतद्रेव, बद्ध, करि शत्यादि सव श्रवतार उदारता म्र रघुनाथजीकी 
समान जगम दृतय फोऊ नहीं दै ताते पक श्रीरधुन।धेजी श्रद्ैत उवार ह अव 
उदरास्ता फी प्रसिष् `प्रमास्‌ देखावत यथा यप्र, नियम, शरासन, भस्याहारः 
प्राणायाम, ध्यान, धारा, समाधि दत्यष्ठङ्गयोग पनः विराग, विवेक, शरम, दम, 
डयम, तितिक्षा, धद्धा, समाधान, मुधु्ुता हति प्रान के साधनं इत्यादि यल 
करि रानी श्रात्मद्वौ मुनि जो गति पुक्ति न्दी पावते हं रथात्‌ कामादि बाधाते 
भुक्षि एोना इषे है सेद गति सारूप्य मुक्ति रघुनाथजी शवधरं पक्षी गध नीचं ` 
भीिनि शप्री तिनको दीन्हीं सो प्रभु कलु रथिक करिकरै नदीं जीवते जानी 
भाय दम कु दीन नदी वह उदारता है परलोक छख देने की २ पुनः लोकम जो 
सम्पति संक्रा की रश्व सो रवण श्रपने दश्चो शीश श्रषिं कारि काटि शिवजी को 
चद्ाश्वै लीन्दी शिवके दीदे पाई सोई संपदा लङ्गा की. समग्र पेश्वयं राच को 
मारि‡ रघुनाधजी सकुच सहित विभीषण को दीन्दी भाव विभीषण तौ राण 
को भातौ लङ्का फी रेश्व्य तौ यक्रो ददै मतौ याक्तो कषु देते नही भये 
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पुनः शरणागत को फल कटय भरि पेष्वयै दित जीवन श्रन्त मे श्त दीन्दे ढः 

देसी खलम उद्रास्ता पशु की देखाय गोखाजी मनको सस्योधन द सोक चिका, 
तक कत कि सुल, भोजन, वसने, पान, गन्धः गान, अपण, वादन, सा पुनः, 
पौन, धन, घाम, मान, वडा, श्रारोग्य सुल जीवनादि लोसकि छख पुनः खतम 

शरच्‌ कीतैन प्रेम खदित हरिेवन छुलपूर्वक मर्ण छमयति सत्यादि परलाक , 

सुल ति सव भांति सकल खल जो चादि तौ हे मेरे मन 1 श्रीरघुनाथजी को 

मन्नु सखव वासना च्राश भेता त्या शुध दय म राम सने द्द्‌ क तौ 

रघुनाथजी तेरी सव मनोकामना प्रौ करगे फाहेते छृपानिधान ६ श्रवत्‌ सव , 

जीवमा को पालन करते हे तौ तेस पालन पये न करगे ४॥ 

(१६४) पके दानि शिरोमणि सांचो। ह 
जिह थाच्यो सोह याचक्रतावश्र फिरि घट नाचन नानो १ 
सव सारथी अखुर सुर नर शुदि कोडन देत्त चिजनु पाये). 
कोशलयाल छरपाल्तु कल्पतरु द्रवत सक्त भिरनायेर 

4 स्मो ४ ऋक, ४ ¢ 

ररि ओर यवतार आपने राखी वेद वड़ा) 

के तरडल निधि दर सुदासं यध्रपि वालमिताई ३ 

कपि शवरी. सुभ्रीव विभीषण को नहिं कियो श्याची 
अव तुलसिदहि दुख देत दयानिधि दारुण आन्त पिन्वाची ४: 

री०। रन्तिदेव, धैरोचन, क्ति, शिवि, दधीचि, हरियचनद् इत्यादि यावत्‌ दानी 
जगत्‌ मे भये तिनम शिसेमसि- सावे दानी पर श्रीरघुनाधेजी र समत्तायोम्य ` 

दुस्य कोऊ चद है फटिते स्यि याच्थो ज्यदि जीव ने श्रीर्धुनाथजी सो याचना 
कीन्ही सेद पुनः योचकता के वश हैके किरि यह नाचन नाचे चेषादि वनाय - 

अनेक कला देखाय दार द्वार मागत नदीं फिर भाच एक चार याचे ते रघुनाथजौ 
लोकह परलोक को परिपूणं खुल संपदा दैक याचक्ता चुखय द्विये श्र्धात्र्‌ - ` 
रधुनाथ सौ याचना करि चाकी याचता ती दरि दी जाती टै बहश्रापुरेला 
दानी दोताषेकषि श्रीरन की याचक्रता दुष्टाय देता है यया दयुमागरजी सम छृफा-- ` 

पत प्तय फक्के दाता दे सवक्तोक पूजता दै १ यद साधारण कदि श्रव विगेषि. ` 

केदत यथा श्रषठुर हिरस्यकशिषु श्रादि याचत्‌ ्रैत्य ह पुनः युर द्रि यात्‌ ` ` 
देधता ई चप सदसलावाहु श्रादिं यावत्‌ मचुध्य हं सोमशादि यावत्‌ मुमि रहैद्रति `, 

श्र्धुर खुरः, न, सुनि सय स्वार्थी हं अर्थात्‌ पूजा वलिदान सरादि विना पये . 

स्वाभाविक कोऊ देवादिक किषीको कचु फल नदीं देता है जय पूजादि विधि- 

वत्‌. पचति दं तथ यथायोग्य फल वेते है अर कोशल जो श्रयोध्याजी ताके पालन 
करतः श्र्यात्‌ यावत्‌ भूतल में रहे तावत्‌ सव भाति युत दै पुप्रथत्‌ प्रजापाल 
पुनः श्रन्त्मय चराचर पुर्वाक्षिनको संगष्टी पर्वाम फो से गये पति के्ठल- 
पलल श्रीरघुनाथजी कैते छपालु पायुर मरे मदिर ह भिः कटयतर कद्ववृक्ष फी. - 

समान चिरैतु सव फलवायक द तति सूत्‌ गिर नयि द्रवत श्रत्‌ एकत्रर ` 
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माथ नावत दी श्र्थ, धमै, काम, मोक्षादि सव फल परिपू दै देते है २ श्व 
श्रौर विशेपि कहत कि देवार की कौन गनती है रघुनाथजी की देखी उदारता 
श्रौरे भगवत्‌ रूपै म न्दी है काहेते चतुथजरूप जो हरि है तिनं श्रपने शौरे 
श्रधतारनमे वेद्‌ की वड़ष्टं सते अर्थात्‌ श्चपना चलावा हुध्रा जो पन्थ वेदधर्म 
है तक्पी रक्षा फी श्रोत्‌ शंखासुर वेदै हरिल्िया ताके हेतु मच्छरूप धरि 
धाको मारि वेद्‌ लग्ये दु्वांसा की प्रीदृतापर कोपक्ररि लकष्मीजी सिन्धु परै लोप 
भ तिनके प्रकर रोने हेतु सिन्धुपरथत मे कच्छप दह पीटिपै भ॑द्र धेर वाराह है 
पृथिवी लये ब्रकिददहे भङ्की रक्षा कीन्हे त्यादि सच श्रवतार प्रयोजनमाच् 
भये तुरतदी लोप है गये रष्णचन्द्र कञ्ुकाल भिद्ध रदे तिनहं निर्तु दभौनमाच् 
ते पेश्वथ मक्षि किसी नदीं दिये केवल सुदामा को पेश्वय दिये वाहमरवेद 
की वदृ राखि श्र्थात्‌ वेदो वचन है करिजो देत है सोई पावत है तादी 
श्रवुकूल करे काते रृष्ण ते सुदामा ते वल श्रवस्थामे मित्रता रही तव क्ह्ुन 
दिये जव याचनाहेतु द्ारकाको गये तव तरडल लेके निधि दई अर्थात्‌ पथम 
उनके चावल चचाय पी पेश्व्यं दीन्दे थमि उदारता नीहैपेसे तौ शिवादि 
दैवता भी है श्र सुक्ति तौ श्राप संगी उद्धवादिकनौ को नदीं दीन्दे दशनमा 
फो कदे २ पुनः रघुनाथजी कैसे उदार द कि परिवार प्रजञादि सवको संगी 
लेगये तिनकी को कै ञे -संगती रहे कपि सथ वानर चचलपश्चु पुनः शवरी 
भीलिनि पुनः खुध्रीव सोभी वानर विभीषण राक्ष पेतेन को रघुन।धजी लोफ 
परलोक दुव दै को पेता है जकरो श्रयाची नदी करिदिये श्रत्‌ श्रहस्या, 
केवर, फोल, किरात, द्एडकवनादि निहैतु श्रनेकनको दुःख हरि खुखी, कीन्देड 
ह दथानिधि ! निर्दैतु पस्डुःख हरनेषाले हे श्रीरघुन।थजीं | श्रव, लोक्र खख की 
श्राश्ारुप पिशाची छुरेस दादए कठिन दुःख मोको देती दै सो द्व हरे श्रापुः 
दृयानिधि दौ वेप्रयोजन परदुःख हर्तेदी ताते मेरी प्राना है ४॥ 

( १६५ ) जानत प्रीतिरीति रराद । | 

नाते सव दते करिराखत राभ सनद सगई१ 
नेद निवाददि देह तजि दशरथ कीरति अचल चलतां । 


[ 0४. 


पेसद्ध पितु तें धिक गाध पर नमता खण गर्हे 


हि ~ ॥ 
क [४ [ ‰। 


तिययिरहीं श्युभ्रीव सखा लखि प्राणप्रिया बिसरा । 
रणए पसो बन्धु विभीषणी को शोच हदय अधिका ३ 
घर शुरण प्रियसदन सास्रे भह जव जदं पटुना 1: 
तव तरह कटे शवरी दे फलन की रुचि माधुरी न पाष 
सद्ज स्वरूप कथा सुनि चवणेत रहत सङ्काचि शिरनाई ।. 
वट मीत कदे खख मानत वानरवधु. बड्ाहिर 
मरेमकनौडो राम सों प्र जिशुवन तिहु काल न माईह॥ 


द्र ` विनयपचिक्ो सटीक.) | 
४ भ, = क~ ~ © ` ध । 
ऋणी तोर हौ क्यो कपि सों देसी मानिदि को सेवका द". 
` तुलसीं राम सनेह शील लाल जो न भक्ति उर्‌ साह... 
तौ तोहि जन्मि जाय जननी जड़ तलु तरुणएता गवाह ७ “ 


री० । प्रीततिक्तो लक्षण य है कि ए्दरियनकी विषयं मनश्रादि वासना पकर है ~ 
जयद रसकी भोगी हो पुनः सनेदीके खेतु लाखन अभिल्लाप मांति माति ` 
उढते सन्ते श्रवच्त् परवाह चित्त की इत्ति यनी रहना ताको परीति कदी य॒था. 
भगवदृगुरदपते ॥ श्र्यन्तमोग्यताुद्धिराद्करुट्यादिशालिनी । परिपएरौस्वरूपा यां ` . 
खा स्यात्पीतिरवुन्तमा ॥ इत्यादि प्रीतिकी जो रीत्तिदैसोदा भांति यथा श्रपनी ` 
वर् दषे सदितर देना चाकी वस्तु अशमः खाना खवावना गुत्तकदना पूना 
उङ्क च ॥ ददाति, म्रतिगृहाति शुद्धं चङ्ञि च पृच्छति 1 भुक्ते भोजयते चेव "पद्विरध ` 
प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ इस्यादिं एकरस निवाँंहना इति प्रीति की रीत्तिको जं निवाहना 
हसो पक रघुनाथैजी जानते ह द्रा नहीं है किते देदसम्वन्धी "यावत्‌ नति है 
विन सवक्षो हतिकरि त्यागि रघुनाथजी सनेह की जो सगा अर्थाद्‌ प्रीतिको 
जो नाता है तादीक्ो रखते हं माव देदसम्बन्ध त्यागि श्रीति को सम्बन्ध श्रधिक 
मानते हं ताके प्रमाण श्रगे देखाचत १ दशरथे महाराज पितः ह पुनः नेद. निवा- 
रक देह तजे श्रत्‌ जीवन्‌ मरि स्पुनाथजीको सुख अवलोकत रहे रघुनाथ 
के बिद्खुस्त्ी भ्रण व्याग कीरे इत्यादि भरसंग रामायराद्वारा `्रवक्न कीरति लोकं . 
म चला पेते पित) देहसम्बन्धी स्यदिते अधिक सनेह सम्बन्धी. जो गरृधरतापर 
ममताःअ्रपनपौ तथः छ बोके कतंन्यताको सलुक् गसवाई पिताते अधिक वक्रो 
गरुकरि मनि ताको भाव यह कि जिस धम ते ईश्वर ते विरोध आवै ताको ` 
शवमे मानि त्यागि देना चाहिये यथा सद्रयामतते ॥ ये नराधमरलोकेषु सामभक्षि- 
-पराद्धुलाः। जपस्तपो द्या शौचं शाल्लाणामवगाहनम्‌ ॥ स चथा विना येन्‌. 
शशु्वं पार्वति भिये ॥ इति जव श्रन्यध् ग्रहण करि श्रर इशवरको स्याशिविये ` 
ठव भङ्कि घे कर रहा पुनः जव रामानुरागी है कैकेयौ भे ्रासक्तमये तव रुम. 
सनद शद्ध कदां रदा ताते शु ममता दलुर मने ताते मस्णकाल दया नदीं कीन्हे 
पनः ध्र को अधिक मानि दशर को त्यागे तति शु दलुक मन त्यि कारण: 
स्वगेमे सखे श्ररु गृध सव धर्मं कमै स्यागि पक भक्ति धरं श्रथिक मानि ढ्‌ करि 
भ्रण किये ताते सद्‌! करिशोरीजी की रकता पर हि किर ताते गध्र पर ममता 
` ग॑ङ मनि ताते प्रयु वांक्ी क्रिया तिलाञ्जति पिरडदान श्रपने हाथमे क्रिवि पुनः. 
सब नेह त्या यभ्रने शद्ध रमखनेद ढ़ राखा ताते फिशोरीज्ी के हेव भणं 
व्यानि विथे तति वके गुणं प्रु गैर करि मनि इस कारण गूधो सवक देखत 
दिभ्यदेह वनाद्‌ विमान पर वैठाद अपने धाम को पठाय दिये २ किंशोरीजी के 


2, 


वियोग के महादुःख र्द तादी समय परीति करि जयं सुग्रीव को सखाकरि माने 
तिनं कौ खी वालि दरेरहे ताते तिथक्ने विथोगते विरही. सुग्रीव को लखि देखिकै. 
भाण तमभ्िया भ्ीजानङगीजी को विसराय दिथे भाव श्रध दुःखते मि्.को दलं 
अधिक मानि विके मारि राज्यसहित ल्ली को सयोग वराय ` चासिमासःप्रव.. 


पिन्रपयिका सटीक | ९०१ 


परपर चसे गद्‌ जय श्रघायकतं सोय कराय क्तिये तव श्रापनी प्रिया हुंदायदको 
उद्यम फराये यद्‌ मित्र को श्रधिक सुखे देना पीत्ति की रीति हि पुनः शक्षि लागेते 
न्धुः लघ्मरण ररम धायलपर त्तिनिगो मरण श्रागम विचारि च्रौर क्रिसी चात्तफौ 
चिन कन्दे पक विमीप्रणदी को शरोच हदय म श्रधिक भयो भाव चन्धु फे संग 
मेरे धाल मेर संग पि्ारीजी कैः प्रार्‌ जार्यैये वानर भालु श्रपने घरनको जागे 
तव विभीपमु किसके धर फो जायने यदह भिघ्रफो दुःख न सदिसक्चना प्रीतिकी 
रीति ९ २ धर श्रपने मन्दिर म जं पर छदे सिद्धि सव दासी ह तदयं श्रौरे 
य कन गन्ता कश्या श्रादि माता जघ भोजन कराये पुनः शु शद वशिटजी 
फ़ मदिर म जदा कामधेनु करग्दृष्च खव सिद्धि जके दाथ म श्राच्पदशी पराभि 
च श्रधिकारी पष वरिष्ठजी जव मोजन कराये पुनः भ्रियसदन करिशोरीजी फे 
मन्दिर भर जिनकी अधि भिदि उ१अ॥६ ह पुनः उत्तम पतिन्रता तिह जव भोजन 
कसाय धनः लसुगारिम जहा पष्टुनाद की हद्‌ ह विदेद्‌ योगिराज सव सिद्धी जिन 
फ द्द महै तदः जव भोजन पिय शत्यदि जय जदा घ्म की पुनाई भर तव 
कोट केः भोजन पद्रार्थं क्री प्रश्न फीन्दे जदा गये त्तदां यही केकि शवरीके 
फलत चीं माधुरी श्रृ स्वाद्‌ पुनः जिद्ाकी खचि जेसी पावा तैसी श्रन्यन्न फिसी 
पटा म नद एया माय श्रीरनत्‌ श्रींपनी श्रष्टताको मानर्दासो सनेदमेदायु 
४ प्रग शावरी नवि श्रपान ताते चाको मम सर्वोपरि श्ुद्धर्हा ४ सदजस्वरूप 
सथिदनन्द परान्पर प्रस्रह्म खाक्रतचरिदारी सनातन स्वरूप ताकी कथा यथा ॥ 
से।ग्टा ॥ गामस्यरप तम्दारः वचन श्रगोचर शरुद्धिवरः । श्रविगति श्रणम श्रपार, 
लतति नति निन निगम कद ॥ त्यादि कथा युनि वणेन करत ताको सुनि 
. प्रगुखिक्ै धथ श्थिर नचाद्रलेत भाव दस तौ श्यना ेश्ययै चृपाये मटुप्यनमें 
भरित सवो श्रानन्द दरदेन दै सो शुनि पयां पकट कस्ते दं यह विचारि शिर 
नावन जामे द्व्य न प्रकट करर पुनः जो कोऊ कदत फि रघुनाधजी नीच 
पेट ता मिवरक्ररि दय म॑ क्षमय वद सुनि सुख मानत पुनःजो फो 
धानस्म चन्यु फन रथात्‌ गुध्रीयादि वानसन को सला फौन्दे यदह सुनि वद 
मासन एति शवयी केष वानरन के प्रसतग मं श्रपनाति श्रधिक्र सेवको वडा 
रना प्रीति ष्टी यचि द्वि कवट फपिनत मित्रता माधुय फो भूषरहे ताति प्रस्षप्ष 
हात ४ प्रम कनौ सम से प्रभु प्रेमीजनन को दवाच माननेवाला स्वामी अभवन 
म त्रारि ददी द भा! तीनि लोकन म भूत-भविप्य-वत्तमानादि तीनि 
काल मर समना यम्य फोड दीं दै कादिते कपरीश जो पयमानजी से भरु श्रापदी 
ला करि तये ऋणी दौ पेपी सेवक की सेवकाईको श्रौ स्वामी मानिहै 
` द्रति प्रम को कनद स्वामी को दै केवल स्युनाधेजी ह ६ गोसाईजी कहत किं 
7मरसनेद र्यनाथजी म रीति पालकता पुन; शीत स्वभाव श्रधात्‌ नीचडकों 
वरद देना श्सयादि लखि देखिकै जो भष्ठि न ध्रा सै दे जीव ! जद जानाम 
धृथाटी जन्मि नर्त धरिक जननी जो माता ताके तनक्छी तद्सना यचा श्रवस्या 
अवट नावरिदीन्छी माव वृथाद्दी जन्म चर ७॥ 


६०४ विनयपन्निका सटीक । 


( १६६) रषुवर रावरि यहं वड़ा । 
निदरि गनी चादर गरीव पर करत क्रपा च्धकाई १ 
कते देव साधन चनेक करि सपनेह नाह ददं दस्म 
केवट कुटिल भालु कपि कोमप किया सल सम माह ‡ 
पिलि खुनिच्रन्द फिरत द्ण्डकवन सो चरा न चलाई । 
वारि वार गीध शवरीं की घेत प्रीति उदा ध ३ 
श्वान कते क्रिये पुर बाहर यतां. गयन्द्‌ ४. } 
सियनिम्दक भतिषन्द्‌ प्रजा रजं निज नय नगर वसा र 
यह्‌ दरवार दान कां आद्र राति सदा चालसाः। 
दीनदयाल दीन तुलसी की कान शुरति कराई 
टी०] हे रघुवर, रुण कुल स शष्ठ | रावरि श्रापुकी य वढ्ाई्‌ लोकम 
विष्रित है कि गनी जो गनतीवाले धनचन्त मानी तिनको निदरि मान मद देखि 
उलक्रो नहीं श्राष्र करते दौ पुनः जे गरीव श्रमान हं तिनपर सव जी वनते श्रधिक्र 
छपा करि उनको श्रादर कस्ते दौ अधात्‌ रपा गुरते तौ चराचर फो पालन करते 
तिनते श्रधिक्र गसीवनको पालतदही १ गनी सय देवता इन्द्रं ववं कवेयदिते 
तपस्यादि नेक साधनक थकिगये तिनक्रो प्रसिद्ध दशन को कद लपनेमे भी 
नदीं देखाय दन्द श्र्थात्‌ उनम रूपमद्‌ धनमद्‌ राजमद्‌ पुनः जाति ऊचे पदको 
मान देखि दन्द्रादिकन को श्चनाद्र करि उनके निकर नर्हा गयो पुनः केवट गीच . 
जाति तति गरीव श्रमान र्दा पुनः कुटिल भालु कपि ददे रखमाच के रौद वानरः 
चश्वलपशु कदावते है तते गरव श्चमान रहे पुनः कौनप राक्षपत रधम कहावतें 
ताते बिभीपण गरीव श्रमानरहा श्त्यादि कों कुलसहित भद्र की समान मानि . 
उनको संग क्रियो साथी राख्यो श्रन्तमे सगदी परधाम को केगयो इति मरीच. 
पर श्रधिक पा सग राखे लोक मे रदे यह श्राद्र द २ पुनः गनी सवर सुनिषरन्द 
तिनके सरा मिलिके श्चनेक विलास करत सन्ते दरडकवन म फिरत र्यो सवके 
श्राश्चमन मे गयो अनेक वाक्त मदै तिनकी प्रशंसा को कै सो मुनि समागम की 
कहं च्रचौ तक नहीं चलायो अ्रथीत्‌ उनमें धर्म, कम, चोग, तप, पानादि क्रिया 
को मद्‌ रहा पुनः श्ापनी श्रष्ठताको मान रहा ताते मुनिनको ्चनादर करि उनकी 
परीति श्राद्र सन्मानादि को करहुं नामतक नदीं लिहेड पुनः गाध श्रधमपक्षी 
केदावता हे तासो गरीच श्रमानरहा पुनः शवरी भीलिनि सो नीच श्रधम कदा- 
घत ताते गरीव अमानरही तातते उनपर श्रथिक ृपाकरि तुर्वही मुक्ति दीन्देड 
पुनः श्रादर फेसा कि शवरी गीध की सुदादे खुन्दर भीति ताको धु वारहुवार 
वणेन करते रहेड २ पुनः गनी ब्रह्मण लोग जाति विद्यादि को मान मद्‌ तिनको 
श्रनाद्र कौन्दे पुनः कत्ता महानीच ताते अरमान ह भ्रयुतते दादि करिया श्र्थोत्‌ 
ब्राहमण ने ऊुन्ता कों त्रकारण लाटी मारा ताकी गरीवत्ा देखि प्रभु दर किदेड ` 


- ' विनथपचिका ससक दष्थ्‌ 


, फोदेते भवान कुचा फे कदेते व्राह्मण को यती वनाय गयन्द हाथी परः चदय 
अवधपुर ते चादर कियो न्य देश मे रिच मनर को श्रधिकारी कन्दः पुनः 
जानकीजी को निन्दा फरनेवाला फेला.मतिमन्द निर्बुद्धि प्रजारज कदे रजक धोयी 
यद्यपि श्रौरन के मतते दखड योग्य रदा तिनके वचनन को निरादररस्करि वाको वे 
नाद चिच नय कदे नित नवा नगर जो साकेत ताभ्र॑ वसाये थाव दनि श्रमान 
देखि श्रादरः ष्ि ४ दे रघुनाथजी ! यदी श्रापके दरवार मँ श्रमान दीन जननको 
श्रादुर्‌ होता ह यद गसैवनिवाजी रीति सदा सनातनते चलिश्राई कलु न वात 
नी ह दे दीनदयाल, निर्देठ॒ दीननपर दया करनेवाले ! श्चव ओँ दीनजन तुलसी- 
दल षटुत कालत दारपर पुकारा हौ ताकी खवरि नदीं लिदेड तामे शापुको 
द्यप णदी टै मेरी सुरति श्रापुते काटुने कराई नदीं कोड सधि नहीं देवाई ५॥ 

(१६७) देसे राम दीनटितकारी । । ५ 
ह श्तिकोभल करुणानिधान यिद्ध कारण पर उपकारी.१.. 
साधनदीन दीन  निजद्घवश शिला भदै सुनिनारी।ं 
शह ते गवनि परसि पद्‌ पावन घोरशापते तासी 
दिंसास्त. निपाद्‌ तामस वयु. पशुखमान वनचारी १. 

भटो हृद्य लगाय प्रेमवश नहिं कूल जाति विचारी ३. 
यद्यपि द्रोद्‌ कियो छुरपतिद्त कदि न जाथ चत्िभारी । ` 

सकल लोक श्ववलोकि शोक दत शरण गये भय टारी ४ , 
विर्हगयोनि श्चामिप श्चहारपर गीध कोन चतधारी। 
जनकसमान क्रिया ताकी निज कर सव भांति सवारी ४ 
श्यधमजाति यरी योषित्र शठ लोक वेद्‌ ते. न्यारी ! 
जानि प्रीति दै द्रश क्रपानिधि सोऽ रधुनाथ उधारी ६ 
कपि सु्ीव व॑धुभय व्याकुल श्रयो शरण पुकारी । . 
सदि न सके दारुण दुख जन के दत्यो वालि सदि मारी ७ 
रिषु को व॑ध विभीषण निशिचर कौन भजन चधिकारी। ` 

रण गये श्रागे है लीन्दो भव्यो छजा पसारी य. 

, श्रद्युम दोश जिनके शुभिरे तै वानर ऋच्छ विकारी । 

` येदविदित पावन कयि ते सव ` मदमा ` नाय तुम्डारी £ 
, कर लगि कटौ दीन श्रगणित जिनकी तुम विपति निवारी | 
। कलिमलग्रसित दासतुलसी .पर कादे कृपा विसारी १०. 
¦ द०। क्षसे घञ दौनदयालु ह श्रति कोय. स्वमाव है श्र्यात्‌.शरणागत कः 
इःख देशि वुस्वदी दया करि दुःख द्य & एनः फणा अर्थाद्‌ खेयक के दुख तेः. 


३०६ विनथपच्निका सरीक । 


श्राप दुःखित है शीघदी डभ्छ दरि छलौ करना यद ज करणगुण ताके भरे 
निधान मन्दिर दै पुवः विन कास्णवे भरयोजन पर उपकार्या परार भला करतद 
देसे रधुनाथजी दौनजजनन के दितकतौ ६ १ थम चिन कारण परः उपकारता 
देखायते है फि जो कमै योग छान भक्ि पत्यादि साधन करनेवाला शश्वर को 
सम्बन्धौ कहावत है त्यादि साधनदीन पनः दीन पौरपदीन किते निज श्र 
श्राफ पापवश श्र्थात्‌ पर पुरुप रति करक गौतमघुनि फी नाश श्रदस्या पति 
शापते पापार गरिता भई रदं ताके उद्धार कपिम ध्रथु को क्वा पयोजन रै 
तदेतु गह ते गवनि पावनपद परि घेर शपते तारी श्रथांत्‌ धरते चिक शाप 
गये पवित्र पायन कौ रज लगाय भयंकर शाप ते उद्धार करि दिव्यदेह ते पति 
को सयोग कराये दति चे प्रयोजन परर उपकारी है २ पुनः निषाद्‌ गीचजाति ताह 
पर तामस वपु तमो भरी देह ताते दिसासत जीव माप्प्वि पर भ्रीति पुनः 
स्वभाव संग कैसा है कि पुन के समान श्रप्रान वनचारी यन मे वसनेयालेा 
श्रथात्‌ वनमायुपर वाकी भेट मे पथु फो क्या प्रयोजन रहै ताफे तराम निकट जाद 
उतरे जव निपाद्‌ श्रा दरडवत्‌ क्रिया वाभि प्रेम देति ताके वश दके भ्रञ्ु नीच 
जाति श्रपायनङ्कल दरस्यादि तौ नदीं चिचारे निपाद को उदा श्रंक मरि ददेय 
छाती ते ल्लगाद्‌ भय्ये। इति श्रक्रास्ण परोपक्रारता है ३ श्रव प्रभु की श्रति कोम- 
लता देखावत कि यद्यपि सुरपति शद को पुत्र जयन्त ने शछत्यन्त भारी ष्र्‌ 
कियो जो कटि नदीं जात प्रयु को वल देखने हेतु फिशोरीजी के पायनं चचिं 
परह्मर पिया ताको ब्त देखावने हेत प्रथु सकफो याण छदे ताको पेगदरेखि 
भयातुरः है भाग शनद्रलोक गया इन्द्र ने न राखा तथा शिवकोक ब्रह्मलोक शत्याहि 
सक्त लेक श्रपरलोकि दोधि किया कहौं वचि न सका तय शोकदत दुःख करक 
धेय तेज वल नए है गया शर्थात्‌ श्रध्रीर भया तव नारद्‌ फे उपरते घ्राटि आहि 
करि प्रथु के पांयनपरा ति शरण गये पर णेस फोमलचित्त र फि जयन्त की भव 
यारी पक नेघ्रहीन करि छांडि दिये वेध नर्ही क्रिये यह प्रभुकी फोमलता टै फादेने 
भ्रञुको श्रमोच वार द्रे पर घरृथा नदीं जात तके देतु एक नेत्रहीन फिया भाग- 
घत।पराध नदी क्षमा करते हैँ तिस हेतु नेबहीन फिया ४ श्रय फरुणानिधानता 
धमु म देलावत यथा मीध जयायु कौन धरम ब्रतधारी रहा किते चिर्हैग पती 
योनि ताह्वपरश्चामिप मांक्षश्रादार पर जाकी सन्नि श्रथात्‌ जो मांस श्रादार करता 
है तौ विशेपि नियौ हिक होता है ताति निश्चय श्रधम श्रपाचने रदा परन्तु 
किशोरी के देतु सव॒ ते युद्ध करि मरणयेग्य घायल भया ताको दुःख देष्षि 
करुणा श्रा अथात्‌ भयु ्रपु इुःखित भये जियावने फो कहे जय श्रह्मेकार न 
पिरया तव दिव्य देते विभात पर चदा निजञ लोक फो पठाये पुनः जनक पिता 
कौ समान तेदि गर की क्रिया निज कर श्रापने दाथन तिलाक्चलि पिरडदानाद्रि 
करि वाकी सव भांति सवारी क्ोकह परलोक सव भांति वनाद दन्द ५ पुनः 
शरी योपित सामान्य खी तापर श्रधमजातति भीलिनि तापर शर मदाश्रटान 
पुनः लोकरवेद्‌ ते न्यारी श्र्थात्‌ लोकमे जाति कल धरी नही शर घेद्‌ मै धम 
कमे श्रघ्वरण नदं पेसी सत्र भांति दीन ताह्‌ मै प्रीति देखि स्नेही जानिकै कपा- 
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निधि द्रण दिय वाके विये फल जलादि सेवा श्र्गीकार कौन्दे पुनः रघुनाथजी 

साऊ शवसी फो उद्धारी नीच दे रैनि करुणा मई तति व॒र्ती मुक्ति दद ६ पुनः 
शुच कपि वानरः श्र्थात्‌ चश्च पण सोअ चन्धु मे श्रापते भा वाति के डरते 
वकत २६ श्रधात्‌ जाको यैठेको सैर कहौं नदी मिलता सदै सोऽ शर्ण श्राद 
एकार श्रापना दुभ्ख प्रसिद्ध द श्रवात्‌ मेरी खी सर्वस वासिनि हरिलिया तापर 
मेरे मारने फी फिकिरि कदि तदा पक तौ धनथाम चियोग को दुःख दूते ली- 
पियोग को दुःख तीसरे प्राण व्रचाद्ये को महादुःख इत्यादि दारण महाकटिने 
जनकं दुःख सुनि सदि न सके ताते क्णागुएक श्रन्तर चरवस प्रवेश करि दया 
षाीरता श्रापनी प्रकाश फिया काेते करणा शुण.फो लक्षश यथा भगवद्शु- 
दपण ॥ श्राभितात्यैभ्निना देनो रक्षितुषटदयद्रवः ।श्रत्यन्तमृदुचित्तत्वमथपातादि- 
शृद्वत्‌ ॥कथं कुया कदा कूर्यामाश्रितार्तिनिवारणम्‌। दत्वादुःखटुःखित्वमार्तानां 
रक्षणा त्वरा ॥ परटुः्ाजुखन्धानाद्रिहली सवने विभोः । कार्एयात्मगुणसवेष श्रा- 
तानां पीतिवार्कः ॥ श्र्थाद्‌ श्रापने श्रनुसागिन के दुःखरूपं श्रग्निते हेमसरीखे 
दलि उने श्वा निक्ररलो कोमल मन चिद्ठल वै विचारनो कि कदां जञाई-क्या 
उपाय कर्य जाते सेवक सुखी होद शति घेधक के दुःखते स्वामी विकल है ' उपाय 
चारि तव दुध्ख दरिवेको उपयाय यथा चौपाई ॥ छनि सीता इख भु ल 
शयना । भरि श्राय जल रजिवनयना ॥ याम शुद्ध कर्णा शुर दै शरस खप्रीव 
सेवक फो दारण दुःख खनि फष्णावश ते जैसा दुःख भया सो शभ ते सदिन 
गया तदा करणार म सष्टायक है वारर्स ताति द्या चोरस्स धरश्ु मे आहगया 
चथा चोपा ॥ सुनि सेचक्र दुख द न््याला । फरक उट द्ड भुजा विशाला ॥ 
दां सेवक कः दुःख विमाव मुज्ञ फरकन श्रदधभाव म ' वाक्तिको प्ैवाणते 
भरद एति श्रामय संचारी उस्ताद स्थायी दति देयावीर तत्ति साम, दामः मेद्‌, 
दरढादि नति की सुधि भूति गर तति चिना चिचारदी पालि को हत्यो दृक्ष 
श्रोदते ठरतदी वािको भरे तामे पैन गास सहे श्रथौत्‌ धमैष्ुरीण सत्यत्रत 
धारी रधुवीर फदाद बृं फी श्रोटते व्याध। की" नं मारे दति वालि फे वकचा 
गार्य द सो प्रभु सदटितेना पण उत्तर न घना घचनं भर क्या गाये है 
यथ वीर कदाद विना सन्मुख भये मारना धीरता मे दपण काद्न. को काम 
कि ति सारी पुनः दपिके मारना सत्यवत म दूषण है. भाव छलिन को काम 
किटिड इन्यादि गारी सिक बालि फो मारि सुप्रीव की रक्षा कौन्दे रिपुको 
बन्धु श्रु राचण॒ ताफो भि ताति स्वाभाविकी. चिसुख पुनः निशाचर ताभी 
तच तौ समचा शन्ति फो विसेधी पेल विभीषण कौन भजन को श्रधिकारी रहै 
सय श्राचरण त्त प्रतिकूल सोऊ गवण॒ के त्यागेते जव श्रभुकौ शरण गयो. ताको 
दुःखित दख प्रमु के करणा भई तति उठि जाद श्रि है लीन्हेव दृरडवत्‌ करोते 
देवि उदा युजा पसारि उर मै लमा यैदे पुनः कुशल पृ तरतदी सेद 
राज्य फो तिलक कीन ावश-को मारि कटय भरि, राजञ करने को. कदे रन्त मर 
निजघान फौ बोलाथे पेम कटणानिधान विन कारण परोपकारी हं ८ पुनः वानर 
री चैचन्न प्म विकारी विक्रार कमे करनेवाले जिनके उुभिरे ते श्रम होत 
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अरथौत्‌ देते छमा ह कि जिनको नाम जेत संतत मेगलकायै म अमंगल होत -माव 
जिलको नाम तेने लायक नहीं श्र दशन संगति कैसी पेल पावर पश्च वानर 
च्छाद र्दे ते स्व श्रापुने पावन क्रि श्रथात्त्‌ जिनको नाम लेत मंगल दोत 
छन जिनको यथ श्रचण॒ कीर्तन करनेते जीवन की पुष्क होत इति पाचनता वेद्‌ मः 
विदित अथी्‌ चेद पुराख्‌ मावते हे दे नाथः भारयुनाथजी ! पी महिमा वद्धा 
श्रापुकी हे कि पेसे देते श्रधमन पर छपा करि छताथे कौन्देड ६ पुनः हे भी- 
रघुनाथजी ! श्रजपमिल, यमन, गणिका, व्याध, गजसरजादि जिन जिनकी उम 
विपति निवा छृणा करि सव संकट मिराई कोक परलोके अभय कीन्देड पे 
तौ दीनजन अगति है मनिवे योग्य नही तिन असंख्यन को कर्दातक का तिन 
खव पर तौ कृषा अरि विपति हस्यो श्र श्रव कलिमल ग्रसित श्रर्थात्‌ कलियुय 
भरित मल जो समह पाप सो सये सम मोको खाइ जाने चाइते हे ठेस दुःखित 
द्ारपर पुकारता हौं म ओ ठलसीदास तापर काहेते पा विसारी भाव इषपाकरि 

मेरी विपति श्यो नदी दरि लेते दौ मेरी भी रक्षा करो १०१ 

् ८ करं कथिनाईं 
( शद८ ) रघुपति भक्ति करत कठिना । । छ 
कतं सुगम करनी अपार जने सोह जेहि बनिया १ 
जो जहि कला शल ता कहँ सोह सुलभ सदासुखकारी ए 
[ [4 
शफरी सभ्छुख जलप्रवाह्‌ सुरसरी वहै गज भारी > 
४.८. € ९ ४ प विलगा्ै 
ज्यों शकरा सिल सिकता मर्द बल ते न कोड विलगाै । 
अतिरसक्ञ खक्षम पिपीलिका विन प्रयासदही पाच ३ 
सकल दृश्य निज उद्र मेलि सोवे निद्रा तनि योगी । 
सोह हरिपद्‌ अद्ुभवै परमसुंख शच्रतिशय दैत वियोगी ४ 
१५ € [^~ १९/ 
शोक मोह भय दषे दिविस निधि दश्च काल तरद नाहीं ! 
4 4 [8 (4 6 ,। 

तुलक्तिदास यहि दशाहानि संशय निमूल न जादी ४ 
दी०। हे प्रथु} जो कहौ करतुम चिना कमाई को खाना मांगते हौ कि निरैतु 
छपा करं रर जास स्वागादिक छपा होवै सों श्रवण कीर्तनादिं मि के साधन 
क्यो नहीं करते ही तापर कदत हे रधुपति ¡ श्रापुकी मक्षि करतमं द्धी कटिनाईं 
हेज क कि योग, जप, तप, यज्ञ, नततादि कठिन साधनती है नहीं तौ कवन 
कचना दै यथा चौ०॥ सरल स्वभाव न मन कुरिलाई ।यथालाभ सतोप सदा ॥ 
वर न "ब्रह च्रास न चरखा 1 छखुखमय ताहि खदृए सच आसा ॥ अनारम्भ 
अनिकेत अमानी । नघ छररोष दक्ष चिक्षानी ॥ प्रीति सदा सञनसंसर्गा । तुरसम 
विषृय स्वगं रपव ॥ दो० ॥ मम शुरम्रामनामरत, यतममता मद्मोह ॥ इत्यादि 
केत से तौ खगम चेरिम देखात परन्तु करणी भक्ति की कर्तव्यता सभुद्रवत्‌ 
शपार & अयाद्‌ करी पनलनेवाक्ेनको पार जाना दुवट है तौ किरि भक्ति दोती 
कसेहं तापर कत क्रि हे रभु { श्रापुकी रपाते ज्यदि जीवते वनि श्रां भक्षिकी 


विनयपत्रिका सरीक । ३०६ 


कणौ करत नै लगी सोद भक्तिपथ निर्वाह की रीति जानै श्रर सबको सुतम नकं 
है १ फादते सको शुलम नदीं है कि जो ज्यदि कलाम शल है श्रथौत्‌ जे 
कर्तव्यता ऽयदिते करत वनती दै सोई फल्ता ता जीव कर सलम है खख लाम 
ती दै पुनः सुखकारी है उस कला फी कर्तव्यता करते भ वाको किसी रकार ते 
ड्ःख नटी होच फोन भांति यथा सफरी चेटिदियः श्रादि छोरी मयै सो जल- 
तरण कलाम कुशल दै से गङ्गाजीके जल भवाह मद वेगयन्त धारा मँ सन्भुखै 
चलीजात पुनः गज हाथी मारी दद को श्रर वली दोत परन्तु अलतरण कला 
मूल नरह है सो शुर्सरी गद्गाजीकी भ्वाह धार भ पर तौ वदिजाद वल करि 
पार नदी जापर भाव रामत्रेम प्रवाद म जिनके मन मीन है तिनरिनको मक्षि 
फी फरणी खलम सुखकारी है श्चर कर्मं योग चिरागादि साधन फकरनेवालेन को 
भक्ति क्षी करणी श्रपार है साधन वल ते नही पार पाहसक्तै ई २ पुनः ज्यौ शर्करा 
मिले सिकतामरह श्र्धात्‌ शार चीनी जो वाङ मे मिलिजाद ती जो कोऊ वलकरि 
प्रनेक उपायनते चरि्लगाचा चदि ती किसी भांति श्रलग नहीं हैसक्ती है श्रर सृक्ष 
ररे तनवचाज्ली पिपीलिका जो चिईदी से श्रतिस्सक्ष रस फी श्राता जाननेवा्ी 
श्रधात्‌ टि रस फी श्रत्यन्त भोक्ता है तति यिन प्रयासदी पावै. श्र्थात्‌ विना 
प्ररिथम शक्र को घीनि थीनि खाद्लेती है श्र वारूफो परी रै देती षै 
तथा साधन वलक्ररि रामभक्षि लोकम दुधट है श्रं ञे विरगादि वल 
करि हीन दौरेज जीव ह श्वर राम्राचुरागी रिक दते लोक्व्यवदारदी 
वते चिप्रथ ते निरस श्चरुं वश, कीर्तन, स्मरण, सेवन, श्रच॑नः घन्दनादिं 
भक्षिस्स के मोक्षा वने रहत यथा कुरुडलिका ॥ भगवत शएयामाश्याम कोः 
पावकस्य वि्टार। नदि समर्थ खगराजकी,करत चकोर अदार॥ करत चकोर अदार, 
किलफिल्ला जलचर ध । स्यादसीख शूगराजःचदेनते श्रामिप पातै ॥ रेते रस्तिक 
श्रनन्य,श्रौर सव जानष्ं खगवत। तजौ परा सन्य) मजहु वितमाफिक भगवत ३ 
श्व भङ्िस्स भोग फो सुख श्रय रीति कदत यथा सफल दशय श्रथात्‌ माता, 
पिता, बन्धु, स्री, पुत्र, तन, धन, धाम, राज्य, देश्यं, परिवार, मिवसम्बन्धीं 
त्यादि सकल लौकिक पदाथ ओ नेन फो साची देखि परती द सो निज टय 
रेति श्र्थाव्‌ सयकी ममता सचि श्रते उर मै श्न्तःफरण धिर करे पुनः योगी ह 
निदा तजि सोय श्रधत्‌ यथा योगीजन योग क्रिया करि इन्द्रिय वटोरि मन थिर 
करि समाधि लगावते द ैसेदी दरिसनेह क्रिया करि दन्द्िय मनाद्रि थिर्करि 
पुनः मो निद्रा स्यामि शर्थात्‌ जो मोदवश॒ आ्रात्मरूप भूषि स्वमवत्‌ ससार छख 
फो साचा मानि लिया से मोदनिद्रा त्यागि शात्मर्प्‌ म चैतन्य ह संसार स्वभ- 
त्‌ युथा जानै हन्यादि ज दैतरूप देहाभिमान च्यदिते श्रतिश्य परम वियोगी 
हो देदाभिमान सर्वथा त्याग कर इति हैत चियोगी योगी जीव भोदनिद्रा तजि 
पुनः यमाद्चयगरप निद्रा मै सेवै शुद्ध श्रातरूप का प्रस्यय प्रवाह समर्प | 
थ नी रह जाफरी से दरिपद्रपरातति को परमसुख श्रयुमये तदाकार रद दा 
जीवा योमी कदे थोगयुक्षि ज्ाननेवाल्षा श्रथीत्‌ यावत्‌ देहाभिमान ह ताचत्‌ 
ततोकसम्बन्ध ते ममता सनि पुनः श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सवनः अचन, चन्दन, 


३१० - `  बिनयपनिका सरीक । ध 
दास्यतादि साङ्ग भक्कि योग करि देहाभिमान जीतै पुनः जव जीववुद्धि. श्राव तय ' 
मेम ते सख्थता सदित श्र्ागम्ि योग करि मोइनिद्रा तजि द्तरूप ते चियोगी - 
होड जीवत्व त्यागि आसरूप को सभि तथ ॒भात्मसम्षेण करि श्रदुरागनिदा यै 
सोतवे श्र्थात्‌ ्रात्महप कफो श्रवत रयु रामरूप म. तदाकार रदै.तव समर्प 
भाति करो परम सुख पावै परिपू परभक्षि प्रा हेर इत्यादि रमभक्तिकी करणी ' 


~. करिये म जीव को कठिना यथा महायमायशे ॥ ये कर्पकोटिसततं ` जपरोमयो- ` 


. श्यनः समाधिभिर्दोरतग्रहक्ञानत्‌ । ते देवि धन्यमयुजा हदि वादय्ुद्धा 

भक्किस्तव्‌। भवति तेष्वेपि रामपादै ॥ इत्यादि साघनवल ते भक्षिकरणी कठिन ` ह 

. श्र जिनपर प्रुकी' रया भर सिनी को भक्ति करली करिवो . खलम सुखकारी. 
दै वतत मै वार वार छपा करावा चाहत हौ. परा भक्तिकी दशा कैसी .दै कि जाँ 
भ्रात भये पर पुनः -संखारी वाधा पक नदी व्यापती है कौन चाधा यथा शोक 
श्रयति दानि दज वियोगादि दुःख पुनः मोद संसार सचा कौ शरम. पुनः भये 
अर्थात्‌ सपे व्याघ्र शश्रे यप्रयातनादि दुःख पुनः हं राजधन पुत्रि लाभते 


` . खुश दिवसम्रकाश मे व्यापार रति अन्धकार मै शयन देश कहां पर हौ कालः 


` कनं.-समय अव है इत्यादि सहां नहीं है यथा सवया ॥ साधन शल्य हिथे शरणाः | 
गत नैन रगे श्रतुराग नसा है । भूतल व्योम जलानि. पाषक भीतर वार सूपे 
चस है ॥ चित्त वना हम बुद्धिमयी मधुं ञ्य मखिया मन जाइ फसा है । चैजघु- 
नाथ सदः रस्त.पकददि-या बिधि सो संवृत दस्य है ॥ यथा मदारामायणेः॥ श्रीराम 
नामरसनाग्रपठन्ति भक्त्या प्रेम्णा च गद्रद्गिरोप्यथ  इष्टलोभाः 1 :सीतायुतं 
रघुपतिं च किंशोरमूतिं पश्यन््यदर्निशि सुदा पेण रम्यम्‌ '॥ भूम .जले नमसि ' 
देवनरसुरेषु भूतेषु देवि सकलेषु चराचरेषु । परयन्ति शुद्धमनसा खलु रामरूपं 
मस्य ते शरुवि तज्ञ समुपासकाश्च ॥ शान्ताः समानमनसा - च , सशीलयुश्षाः 
 स्तोपक्षमागुणदयाऋज्ञवुदधियुक्ताः 1 विक्षक्ञानविरतिः परमाशवेत्ता निधाम- 
, . फोभयमनाः स च रामभक्तः ॥ चौपाई ॥ सावधान मद्‌ भान विहीना । धीरः 
` भक्त गतिः परम . वीना ॥ दोहा ॥ शृणागार संसार इख, रदित विगत. सदेह! 
तजि मम - चरणसरोज भिय, तिनङदं देह न गेह ॥ इत्यादि गोसाश््जी कहत कि. 
थदि मक्िकी दृशा करित हीन ओ आर किसी साधन मे ह तिनकरी संयःनिूलं 
नेदं जाती है संखार सत्यता की वासना नहीं मिरती हे ५॥ थ 
(१६६) जोपै रामचरण रति होती 1 क 
॥ [4 [द्‌ ५ [५ ४ क क. 
` ततौ कत रिचि शूल निशि वासर सते विपति निसोतीः. १ 
जा सतावद्ुषा निशि वासर सपनेहु . फव्हेक - पतच}. 
चिलं (स $ ॐ 
तौ कत विषय 0 शर जल मन छर ज्यों धावै २, 
, जा पति ` मदिमा ` विचारि उर भजते. भाव बदाये |. 
तौ - चत बार दार कूकर ज्यो फिरते पेट -सखलये.३' 
ज लालुपः नय. दास. आस के ते सवहीः के चेरे 


विनयपचिका सटीक । ९११ 


परु विर्वा यास जीती जिन ते सेवक हरि केरे ४ 
नहि एकौ भजन को विनय करत हौं ताते । 
कीजे कृपा दासतुलसी पर नाथ नाम के नाते. 


टी । धीरामपदर प्रीति भष्ठिकी मूलटैखोतौ भेरेष्व्य भ है नदीं दसीते 
भारथार छपा भीख मागतं हय फते जोषि रामचर्णरति हाती हे श्रीरधुनाथजी ! 
ओ निश्चय करिकी श्रापुके पदकमलं की प्रीति मेरे उसभ होती तौ कव त्रिविध 
श्ल श्र्थात्‌ रामपव्‌ प्रीति तौ सय छख कौ मूल है से। जो होती ती कामम करिफै 
चियोग पीर करोध करिमै जरनि लोभ करिके धनकी चाद इति तीनि विधिकी 
धीरा रातिड दिन जो चनी रहती ह जसि पलमाध्र एुख को 'लेश न्दी पेसी 
निसोती शुद्ध विपति कत फे को सदते १ पुनः.जो सतोषरप सुधानिधि ्रखरत 
भर समुद्र ताको निशिव्ासर राति दिन अ फवद्ं फिसी समय सपनेह मे पयिः 
संतोष श्रवि तौ रौ रथिफिर्ण भ द््ित भूटि जलत को दैखि शरणा धावता व्यौ 
ह शब्द, सपमी, सप, रस, गन्ध, मेणुनादि विषय विज्लोफि इन्द्रिय द्वारा देखिकै 
यथा नेघ्रन सौ घुन्देरि खरी देखि फाननद्ाय कामिनी वातां सगादि देखि त्वचा 
दारा फोमल वस्तनादि देशि जिह्वा दाय पट्रर्स देखि नासिका दयाय खुगन्ध देखि 
हत्याम टा पिषयष्ठख तके हेतु सद्र मन धावा करता है सो जो सतप होता 
ततौ फे फे। धावता ताते संतेपौ नादी £ २जेो श्रीपति की महिमा विचारि उरः 
मर भीतिमाव वदाय, भजते श्रथति शोभा छख पेवर्यादि लक्ष्मीजी को सूप दै 
तिनेक्षे पति भाव शोभा खख पेश्वयीदि जिनकी हपाकटाक्षमा्र होती है पेसे 
स्वामी धीरधुनाथजौ द ति मदिमा वाह विचारि भतिदन श्रन्तर म भीतिः 
धद्रायत सन्ते भरभुको.मजन भावना ध्यान कीन करते तौ फत दार द्वार क्रक उ 
श्र्ात्‌ यथा छुत्ता कौर दु श्रनाद्र सषि घर धर फिरता है त्योदीं पेट सललये' 
सदा भूखा श्राशाचश्च हर द्वार मांगत फिप्ता ष्टौ सो कत कादेको फिरता ज. 
प्रीति ते भजन करता होत्या तति उर भर भरीतिपूरंक भजन भी भगु को नहीं है ३' 
ञे लोलुप धनादिके लोभी भ्राश कै दास भये धन पाये की श्रागावश श्रनेफ 
नीच कमम कस्ते है ते सवदीके चेरे सव जाति फी गुलामी फर्ते दे पनः पथु. 
व्रिश्वासल यथा चपा ॥ मोर दाक्त काद नर भ्रासा 1 यरे तो कहु का 
विश्वासा ॥ पुनः भारते ॥ भोजने छादने चिन्तां टृथा फरवन्ति वैष्णवाः । योऽसौ 
विदवभयो देवो स भक्षं फिसुपेकषते ॥ इत्यादि शरीरघुनाथजी को विश्वास राखे जञ 
जन श्राशाको जीति लीनदे श्र्थात्‌ देसी निराशा धारण किदे द कि काष्टको शरसा 
नदं रसि ह ते दरि फे सेवक रघुनाथजी के सचि दास ह 8 सेतोष विषय स्याग 
निसा विर्यास्त रमसनेद छमिरण ध्यानादि भगवद्धजन के श्राचर्ण एकौ 
नदं ह जाको भेला राखो ताते वारवार्‌ विनय करता हं नाथ नाम के नति षि 
्रीरवुनाथजी । श्रापुको श्रापने नामक वदी लाज हि सेई रमनामकी भ्राधार 
च शे एँ सति टे नाथ, रघुनाथजी ! नामके नति वलसीदास पर छपा कौजिये 
शर्धान ककिमिरित पापकमेन की सदायता ते फामरादि चेरे मोको नाश कीन 


३१२ विनेयपधिका सटीक । 


[७4 सिन्धु ॐ 4 
चाहव सो पा करि मेरी भी रक्षा कीज श्राप रपासिन्धु दौ जपा को | 
पातन करते दै ५॥ 


, (१७०) जो मोदिं राप लागते मीठे । 
तौ नवरस षटरक् रस अनरस है जाते सव सी 
चचक विषय विविध तन्नु धरि अनुभवे सुने श्रु दीठे । 
यह जानत हौ हृद्य श्चापने सपने न अधाय उवीटे २ 
तुलसिदास प्रथु सों एकदि यल वचन कहत अति्दीठे । 
नामक्षि लाज राम करुणा करि केहि न दिये करि चीटे ३ 


, दी०। रघुनाथजी मोको करू लागते है ताते इन्द्रिथत को पिपय स्वादु मीदी - 
ल्ायती है श्रदं जञ रघुनाथजी भोको मीठे. लागते तौ नव रस पटर इत्यादि 
जो सरस मानि मदि लाते है ते नरस निरस मानि मी ्र्थात्‌ कर हैलाति 
भवर्स यथा श्यङ्गार भ्र्थात्‌ युती अवललोकनादि मदन प्रसंग पुनः हास्य प्रति 
छल बस्तु देखि दसी श्रावना पुनः करणा प्रियवियोगेते दुःखित होना पुनः 
वौमच्स सी बस्तु देखि धिन ल्ागना पुनः मयानक करालुतता देखि डरना पुनः 
सोदर श देखि कोध दोना पुनः चार युद्ध मँ उत्साह होना एनः श्रद्ुत श्रा्चयै 
होना पुनः शान्त, राग, देष रदित उदासीन रट्ना इत्यादि लोक व्यवहार ते कार्‌ ` 
विभाव पाई लोगन मे श्रसुभवित है श्राधते हे पुनः संचारी पाई सेरस देखात पुनः 
स्थायी पाई मीठे खगत सो जव राम मीटे लागते तव नबौ रस निरस देखत श्र 
करु हैजाते यथा श्द्वार मे खी देखि परना विभाव भया श्रर जव छ्र्तर मरै राम- 
सनद सल तौ रोमाश्च नेत्रासक्ि ्रादिं ्चनुमाव दोषै न करी तव हदि 
संचारी नहीं त निरस दशि परसी तेव वाको भोगरति स्थायी भी कर लागी 
इत्यादि नवौ म जानौ तथा षट्रस यथः मधुर मिगई दुधादि, लार लवर, श्रम्ल 
भवरादि, कटु अरद्रखादि, तिक्त मिरचादि,कपाय मांसादि इति भोजन मै सबको 
मीडे लागतेहै भरत्‌ जव मन व्रिपय के वेश है तव जिह पटूरसन प्रं आसक्त 
रहती है शर जव मनम ामसनेद है तव विपयन ते चिषुख भया तव सव इन्द्रिय 
भापनी विधय त्यागि देती ह त पट्रसौ निरस देखात ताति निहा को करू 
हैजाते ई केवले भोजनमातरते प्रयोजन है १ राम कर विपय मीटी ताको कारण 
चाह ्ाचरण्‌ फदते ह यथः वंचक नाम चली अथात्‌ ्रात्मरूप तौ भगवतूसो धल 
करि कारण मायावश जीव भया, पुनः जीव विषयी भया इृन्दरियन के विचय 
शासक्त भूया ताकी धासनावश त्रिविध श्ननेक मति के ततु धारण करि देदा- 
भिमानी है लौकिक एुल हेते अनेक भाति के पापकमै करता है शत्यादि श्राससप 
को वश्चकता कारण अ्रजुभवे श्र्थात्‌ सत्‌समादि कारण पाद्‌ श्रात्परूप को श्मानन्द्‌ 
तद्एकार है श्रावता है इति श्रनुभव ते ज्ञानि लेता हौ कि श्रात्मा देश्वर ते इतत 
करि कारण॒वश् जीव मया पुनः जीवकी जो बिपय चाह दै सो पुरारनते सुने 
पुनः देह क जे श्राचरण है श्ननेक कमै सो दी परसि देखता हौ यह सब बाद 


विनथपचिका सरीक ) ११ 


ॐ ^ 
शरापने हदय ते जानत कँ तवदव लौकिक सुख जो सुगन्धमानि निता, भूष, 
वसन, चानादि ते श्रवायकते उविचे नहीं माव विपच चादते कवषं मन निरस न 
भया प्रतिदिन चाह श्रधिकातै जात है ताते जानत हौ कि रघुनाथजी कर 
लागते ह २ तहां भवघन्धन चिवि काश्रौर उपायतो पकौ है नदी देभरञ्ु। 
तषस्मीदास को पक्र श्रापूकी सृप को वल्ल है तति श्रत्यन्त दढीटे वचन श्रापुसा 
कन हँ हे रधुनाथजी { श्रापने नाम की लाजते करुणा करिकै चडि भववन्धन 
रने फो परवाना पयदिको नही करिदिये श्रधौत्‌ जो किसी कारणते भूलि 
नाम सेक्लिया वाफो नाम की लाज भाव नाम चुका श्रव जो याको दुःख भया 
ती दमा फुनाम रोषो इतति नाप्रकी लाजते वाको श्रापना मानि क्िदेड ताते 
घाफे दुभ्लं मं श्राप दुःखित्त भयो दति करणा करि गणिका श्रजामिल यमनादिं 
ध्रनेफनफो भव पार करि दियो रेदी नामकी लाजते मेरे ऊपर पा करौ ३॥ 


( १७१) यों मन कवद्रं तुमहिं न लाग्यो । 

ज्यो दल छंडि स्वभाव निरन्तर रदत विषय च्रलुराग्यो १ 

ज्यों चितै परनारि सुने पातक भरपच धर धर के। 
त्योन साधु छुरसरि तरंग निरमल शणगण रघुवर कते २ 
ज्यो नासा सछगन्धरस वक्ष रसना पटरस रति मानी । 
रामपरनाद्‌ माल जूठन लगि स्यो न ललक ललचानी ३ 
चन्दन श्वन्दवदनि भूषण पट ज्यों चह पामर परस्यो । 
त्थ रघुपतिपद्पद्य परस को तथं पातके न तरस्य ४ 
छ्य सव माति कदेव खाकर सेये वयु वचनं चद । 
त्यो न राम सुकरृतन्न जे सङ्कचत सकृत प्रणाम किह ५ 
चल चरण लाम लगि लोलुप दार दारं जग वागे। 
राम सीय शआश्रमनि चलत त्वां भयेन अभित अभागे ६ 
सकल श्रंग पद्विषुख नाध सुख नामका श्रोट लगी े। 
ह तलसिदि परतीति शक प्रघ भूरति . कूपामयी दे५ 
टी” } श्रव मनक विकार देह की करवव्यता परसिद्ध कदत ज्या चस छदि चिना 
उपराय फन सदन स्वभाव ते जञमे श्रतरः वीच नदय परत इति निरंतर सदा ण 
रख चिषये प्रञुसम्येए सदत भाव गन्द ङ्प रसादि विपयन मं ज्या मन त 
सवत योह द रुनाथजी । निगल हि मन कहं पपु न. लाग्यो मान शा 
भौतिको संय मनम न चद्िगयो परति विख मनके विकार कध श्रव र इ 

द्छियनके विकार कत यथा वयोः परनारि चितै श्रथौत्‌ नेभ्रन का एवषय्‌, ६ ₹ 


॥ 


से रूपधत परछी पाद जिस आति नेत्र वाक्तो देखते ५. 
न रिग तर॑गन फो कवषं न चिते दनि नेत्नः 
जननो रर सुग्सदि गंगा निमेल ? 8 हं 


३१४ विमयपन्निका सटीक । 


विकार नः फानन का विषय दै शब्द्‌ तावश पातक्त पापात परी परहानिः 
श्रादि पुनः घर घर के ध्रपंच विवादादि वृधा वार्ता जा भाति सने तैखेी लकते 
रधुनाथजीके युएनके गण रामायणादि कद्र न छने इति कान विषयी हे २ ज्या 
नासा आपने विषय अतर पुप्प चारिकादि पाई छगन्धरख के चग रदत. तादी 
ललक्ते रघुनाथज्ीके प्रसाद मालादि मे न लागी ताते नासिकौ -चिपयी दै पुनः 
रखना जिह यथा श्ापने विषय मधुरादि पदर मै रति मानौ शीति किदे दै 
त्यौहीं सुनाथओीकी जूटनिम न ललक ललचानी इति रसना विषयी, दै २ 
, अदन, युवती, भूषण, वसन स्पश्यो चाहत चा चन्दन श्रग मं चित कन्दे चद्रमा 
सम सुख है जाको पुनः टीका, वदी, वेसरिः तादेः, केयूरः धंक, मालदि 
भूपर तथा जरी रेशमादि दिव्य वसन धारण क्रि पेशी चंद्रद्नी युवतीको ज्यौ 
पामर परस्यो चाहत नीच तञ्च उर लगादा चादत है ्यौदीं रघुगाथजीके पद 
कमज्न फो स्पश करियेको पापी तु फवद्रं न तरस्यो श्र्थात्‌ जेखी चार्‌ युचती 
फो उरमै लगाचनेको होती है तेसी चाह रामपदकमल सगावनेको कव्हर न भै ४ 
मारण, मोदन, उच्यारन, श्कपंस्‌, बश्चीकरणादि पदरप्रयोगादिकी चाहते रप्मारड 
यक्ष वैनावक मसानी श्रादि कुदेकन फे धयु हियेते ध्यान करि वचनते मन्न स्तोत्र 
पहि पोड़शोपचारादि स्व भांति उयो सेये तथा धन पादृवेके देतु कराकर कुमार्या 
राजादि तिनको दियेते भला मनाई वचनतते पशंसा करि नेक खुशामद्‌ वातादि 
सब भांति जयो सेये त्यौ रघुनाथजीक्षो नमन वचन कर्म करि सेये ज्ञे पेते सदर 
तक्ष है जञ थोरी सेवा को वहुत करि मानिलिते ह कि सरत्‌ नाम प्फदी वार 
भ्राम क्रियेद्रको देखि सककचत दँ भाव याको दमक््या देर पेतेस्वामीकोन 
सेवन कीन्हे ४ पांवनकरा विषय चलन है ताके वशर चंचल चर्ण क्याकरतटै कि 
लोमी लोलुप मन लाम लगि भाव जदं जहां पैसा पावत देखत तहां जग मे द्वारे 
दवारे वागत चल्लाफरत तादी.माति चिनक्कूर पचवरी मिथिला श्रवधादि रामसीय 
श्रीरधुनदन जनकनंदिनीजीके धाम श्राश्नमनिको चलत सते श्रित थकिंत श्रभगिं 
न भये भाच रामधामनको न गये ६ सकल रंग पद्विमुख श्रथौत्‌ कर्म योग शान 
भक्ति आदि साधन जो ध्रुपद्‌ सन्मुख दोनेके उपाय ह तिन करिकै रदित पुनः 
शब्द्‌, स्पशे, रुप, रस, गन्ध, मेधुनादि विपयनके वते कामी, क्रोधी, लोमी, 
मानी षिशेषि दँ दति सय श्रंगन करिकै भ्रमुके पद्कमल्न ते विघुख दौ श्र नाथ- 
सुख भीरघुनाथजीके सम्मुख होनेका एक यही उपाय है फ नाम की शरोर ल है 
भीरामनामको पा प्करहां काहिते ठुलसीदास को पक प्रतीति दै भाव निचय 
भवसागरते पार होडगो कोन मांति किं भभु भूरति कृपामयी है रघुनाथजी म 
समूह शपा परिपूणं है श्रथौत्‌ सव श्रुतकी रक्षा करते है.तौ शापन नामकौ 
ताज्ते मेरि रक्षा करि ७॥ 


(१७२) कीजे मोको जग यातनामयी । 
राम्‌ तुम ते शुचि खद्‌ सारिषदि मै शट षीरि दयी १ 


¢ क क 
गभवास दशमास पालि पितु मातु रूप हित कीन्हो। 


विनयपनिका सीक्‌ । ६१५ 


जदि विवेक ु्ील लद अपराधिदि चादर दीन्दौ २ 

कपट करा अन्तयामिरहं सों अघ व्यापक दुरावों। 

गेस्ट भनि कसेवक्र पर रघुपति न क्रियो मन वावों 

उद्र भरं कंकर कटा वेच्यो चिपयनि हाथ हियो है। 

मोस वंचक को द्ेपालु चल कांडे चोद कियो है ४ 

पल फे उपकार रावरे जामिं वि शुनि नीके। 

परो न ्ुसिशडु ते कठोर चित कवर प्रेम सियपीके ५ 
स्थामी कीं सेवकदितता सव कलु निज सा दोहा । 

भं मतितुला तौलि देखी भह मेरिदि दिशि गस्य ४ 

पृते पर हिति करन नापर मेरो कैरिच्रायो श्रं करिरै। 
तुलसी अपनी शरोर जानियत प्रञचहि कनौदोह मरिष् ७ 

टी । श्रपएराधी मनप फरौधसदित प्रार्थना धरत हे रघुनाथजी | श्रपु फते षौ 
शुचि गृद्ध पवित्र मित्र श्र्थात्‌ वेध्रयोजन द्दितकार येते कृपालु सुलभ उदर 
माहिवद्ि म्र गट पीटि दभाव मेयेतता श्रक्तान हौ किश्चापु चते स्वामी सों 
चिपुख भ्यो तति मोफो जण यातनामयी फीजे जगकी यातना श्रनेकन योनिनः 
म जन्म मर्णादि सांललनि पील रश्रापु केसे स्वामी दौ कि जहां महादुञख पेत 
ग्यास ओ दश मदीना नप्र पाति जन्म दीने पुनः पित माठुरूप ह वालसमय 
नसनं प्राने प्राग्रं सय भाविते हिति फीन्उ पुनः वालसमप्रय हानि लाभादि नही 
जानन गेत ज्यो विवेक दीन्दिड भाव किश्चोरद्रवक्था म मला चुर जानिेयोस्य 
नि शरन्रट पुनः खल सुशील श्रथीत्‌ परी परहानि छटिशतादि श्रसत्कम 
युधे श्रवस्यानि एने ह पने खल फा न्दर शलस्वमाव दीन्देड सवसो 
प्रनिपू्धेफः चात किकी बुधिः न्धेड पनः श्रप्रयधिदि श्रदरर दन्द अर्यात्‌ 
याक क्षिशोर युवादि मै विशस रि जव जरौ श्रवस्था मै सन्धुल भया तब 
टपा करि णनो दनाय २श्रग म फलता ह करि सवक ्रन्तरकौ बात जाननेवासे 
पे श्वन्तयामी श्रापु विनदत कपट करा भाव श्रापको. काय स्वरथ देतु 
प्याघता हौ पुनः धट घट व्यापक श्राप तिनरसो श्रध दुसव। पाप चपाचता 
भथ श्रापको शर्यागति फो चेष धना श्र म॒न ध्रिपय मे लगि दौ धेलेष्ट 
मनि फयुदधि सेवक रयुघति मन वार्वो न श्यो मन फट नदा भाच छपा नदय 
विसर फसा कवी पापी कि प्िकरर कद्‌ उदर भर ्रधात्‌ ` 
देषथाता ते श्रापको सयक कढावता दं ध्र श्रते कला करि लोगन को रिभाद् 
भरन कषे लान पान करि वेद प्ता दौ तति फायिक वाचक चु ह पुनः दियो 
विपयन दाथ चयो श्र्थात्‌ मन श्रवगद्वाया शब्द हाथ चिका त्वचा दारा स्पश्‌ 
हाथ विषा नेन्द्रा रूप दाथ विक्रा रखना दाया यदर्थ विक्रा नासिकाया 
सगन्ध दाथ दिका भाव दन्ियद्रासा. गने वरिपयन म सद्र श्रासक्त स्यत मनते चरता 


१११ विनयपत्निका सशर । 


इत्यादि भो वंचकं दुली सेवक को कृपालु छल चंदि छोह्‌ क्रियो अथात्‌ छपा- 
खरमन्दिर ्ीरुनाथज्ी पना साच. सेवक जानि मोहि वेते चली पर छपा 
मया दया कीन्हे 9 रवेर पल्ञ पल के उपकार हे भरीरघुनाथजी } गभेवास ते श्व 
तक श्रापके जो उपकार है तिनको पुराणनते खनिकै तथा सल्नननेते वुभिकत श्रापने 
मनते कीकी साति जानिल्ियो क्रि विना रधुनाथजीकी कृपा जीच मे किसी भवति 
चेतन्यता नदीं है सक्तो है ष्ट पर सियपीके प्रेम सियो न जानक्ीनाथ को भेम 
अन्तरम प्रवेश न कियो कबहु क्षरौमात्र ताते मेरा चित्त कुलिश घन्रदरते धिक 
कठोर ह देखा हुसेवक भँ हौ ५ सधक्रहितता र्यात्‌ जो छपा करि सदा सेवक 
को दिते करते है इत्यादि स्वामी को शण सो तौ सव लीन्देड श्रद निज कलु 
श्राद्‌ मे जे स्वामी ते धिमुंख दैकै टिलता पायकमै करत रेड इति निज. 
अपने श्रवगुएते कटं थरा लिदेड यद दथा नहीं है स्वामी की दुहा श्रापको 
सौगन्द्‌ करि साची कदत हौं म सतित श्र (पनी दुद्धिरूप तराजू सलि देखी 
तौ मेरिही दिशि गर्म त्रथौत्‌ मोपर जो श्राप सदा कृपा किदेड सो सव मिलति 
दलुकी भै चर मेरी क्षणभेरेकी विशुखता गरू उदरी भाव ईश्वर सनातनरूप पक 
रस रहत श्र ख जीवनपर सदा कृपाच ते दित करत रहत सो कटु कामं नही करत 
धरर जीघ देहधारीं च्रट्प काल जीवन सौ विमुख दहै पकी जन्मके पापकर्मन्‌ ते 
भवसागर को चला जाता है इति गरथाई है भर्थात्‌ जो जीव सन्मुख होते नदीं 
तौ भञरुकी कृपा क्या करे जव तौ सद्‌ा विषै रदत ६ पतेहु पर नाथ ह रघुनाथ 
जी { रप सदा.दितै कस्ते दौ सको तथा मेस भी रित कसिायो श्र श्रागेह 
हित रिदं अर्थाद्‌ जो निर्ह मेया हित पूव करिश्राये इख न्यायते श्रलुमान करता 
हा नि अ्रगिमी मेस हित करगे कौन प्रकार फि तुलसी गरभुहि जानियत है कि 
भपनी श्रोरते कनैडधई मदिरं रथात्‌ तुलसीदास प्रु को स्वभाव जानति 
जे प्ट वार प्रणाम करि कता है कि मँ शरण दौ ताको लोक्र परलोक सवे ` 
भांतिको ष दै सच भूतनते श्रमय करिपरेत यद प्रभुकती पतिप्रा हे ॥ यथा 
धाटमीकीये ॥ सङ्देच परपन्नाय तवास्मीति च याचते | श्रय सर्वभूतेभ्यो ददाम्य 
चद््तं मम ॥ इत्यादि सवै दै तवहं कनौ वने रदत भाव याको कदु द्विया 
नही पेखा मानि सद वाङ श्राधीन वने रहते है ॥ यथा भागवते ॥ शरदं म्तपया- 
धीनो दाख्यन्ब श्व दविज । साघुभिग्रस्तहदये भ्चब्लननमियः ॥ पेखा प्रयुको 
स्वमाच है तते श्रायनी श्रोते कनौडोईं मरै शर्थात्‌ यपि शने विमुख करित 
कुमागीं हौ परंतु ताम लेत संते रणामा शग हं ताको देखि श्रापनो जानि 
आपने नाम की लाजते मपर मी परिपू छग करि मेरे भोरकी कनारी 


४ [+ 


पने उरमै भेरि ७॥ 
( १७६३ ) कवक हौं यहि रहनि रहौगो । 
श्रीरघुनाथ छूपालु कृपा ते सन्तस्वभाव मतौगो १ 
थथालाभ सन्तोष सदा काहू सों कलु न चदहौगो । 
परहित निरत निरंतर मम कम वचन नेम निवरो > 


विनयपभिका सटीक | , २१५ 


पर्पवचन श्रतिदुसद्‌ श्रवण सुनि तेदि पावक न दृरौगो । 
विगतमान सम सीतल मन पर गुण नदं दोष करगौ ३ 
परिद्रि देदृजनित चिता दुल सुख समबुद्धि सरहगो। 
तुलसिदास प्रु यदि पथ रदिथ्विचल हरिभक्ति लद्यौगोध 


टी० | चय पार्थनापूथक मनोराज कर्त यथा ट अँ कवक किसी समय यहि 
रदनि यदि रति रदस्यत्ते र्ीगो फौन रहनि फरि कृपालु रपाश॒णमन्दिरि 
धीरुनाथजी फी पाते संतन पैसे स्वभाव ग्गो इद्‌ करि धारण करसेगो 
फा सतस्वभाव यथा ॥ मदारामायरे । शान्ताः समानमनसश्च सशालयुक्रा- 
` सतोपक्षमायुणदयास्‌ ज्ुद्धियुक्ताः ॥ विश्षानपानविर्तिः पप्माथवेत्ता निर्धाम 
पोऽभयनः स च यममक्घः ॥ ध्व्यादि १ फैली रहनि यथः लाम सज स्वभाव 
जे फदु जीविका परयो तामे संतोध वषि मानौ सदा धरर कासौ कलु चाह 
न करमो माय सोमसत रदिददौ पुनः निरन्तर पलमाघ्न मे श्रतर न परै सद्‌ा 
पकरर परदितनिरत पयायो मलते कसि मै प्रति कि यदं निध्रम मन वचन 
मपरे जन भि निर्दे श्रन्‌ परदित त हित मानो २ पुनः दृतरेको कहा 
पर्प पधेर वचन जो पिसी बति सदिन जष्यथा श्ट युर मिघ्ादि जिन्दा 
त्यपि त्यन्त दुद सोऊ यण फार्मति सुनि त्यदि पावक न दर्मो भाव 
प्रोधरय श्नि दय दृग्ध ने दोदगो माव क्षमाशांति कवद्ं हई पुनः विगतमानं 
प्रथत श्रापनी चदु मानि चित्त उन्नत फरना त्यादि जो मान सो विपरि 
गत नाम दे समश्रीचलमन प्र्थात्‌ सगरव समरतादषिते सवसो सदन 
सनद्‌ रन्धि करिप्रीके याण दोषन कर्टगो श्रोत्‌ जवर फाहफो गुर देखी तव 
श्रयष्यदी ध्रवरयुण्‌ दरैशि पत्य ताते दोउ ने द्रेखना फोमल उद्रासीन स्वभावे 
सवते; पिथ यचन घोल! ३ देदायिमानते दन्द्यं विपयन मे श्रासक्ं मन ततिं 
रेफे सुख पावने फी फामना वदी ताको धिना पनि शेकसदित ध्यान व्नारहनां 
ताफौ चिन्ता फी यथा फानेति फिंसी खीकी धरशसा छनि देखनेकी कामना अजय 
नेत्रनते देखा तथ वासो वार्ता फस्े छौ कामनाः जव वाता भद तव वाके मोग 
फी कामना सो यावत्‌ मिलती नदीं तावत्‌ दुःखस्तदित उस्तीको ध्यान बनारहत 
हूति दद फस जनित उरपतन जो चिन्ता ताको परिहरि त्यागिक न डुःखते 
दुःखी न खुखते सुखी दोऊ को पकतुटय जानना दति तिति वुद्धिते डुः 
सष सम मानि फवहः सौमो यदि पथ प्‌ घरारद्‌ ररि दे रयु" धीरघुनाथज्ी { 
्ाुश एषा श्रधिवल सक्षि लद शर्थात्‌ जो क्ट चल्लायमान न रोह पेली 
भष्ि फवरहं पाथग ४॥ 


( १५ नान च्ावत च्रान भरोस । , र 
यदि करलिकाल सक्रल साधन तर्‌ द श्रम एलनि फरोसो १ 


[+ धि 


नप तीरथ उपयाम दान मख जेहिजो स्च करो सो। 


# 


३१८ विनथपचिका सटीक । 


: पायहिपै जानिवो कर्मफल भरि भरि वेद परोसो २ 
ञ्चागम विधि जप योग करत नर सरत न काज खरोसौ । 
सुख सनेहु न योग सिभि साधन रोग वियोग धरोसो ३ 
काम कोध मद्‌ लोभ मोद भिलि क्ञान विराग दरोसो । 
विगरत मन संन्यास लेत जल मावत आम धरोसो ४ 

` बहुमत सुनि बहुपंथ पुराणनि- जहां तहां भगरोसो । 
शुर कल्यो राममजन नीको . मोदिं रामराज ङगसरेसो ४ 
तुलसी विल परीति प्रीति फिरि फिरि पचिम मरोसो । 
रामनामवोष्ित भवसागर वाहे तरन तरो सोद 


₹० 1 भवसागर तरवे हेतु केवत रामनाम की श्राधार स्वाह श्रान साधन 
को भयेसा मोको नीं श्रावत कि क्म योग क्ानादि साधन मवपार करिसकंभे 
कादेते तेक श्रश्ुम सुह मे प्रारम्भ कण्नेते कार्यं सिद्ध नही सोता दै श्र कलियुग 
दौ सव श्रशुभन फो राजा है तमे सकल साधनरूप तर दृक्ष ते सिद्धिरदित 
रम फलनि फसेसो धर्थात्‌ कमै योग क्षानादि साधन करने ते केवल परिधमै 
लाम है कार्यं सिद्ध न दो तिनको कप्ना ब्धा है १ कादेते दथा है एक तप 
पंचाग्नि जलशयनादि तीरस्थ प्रयागादि उप्रत्रासवत चान्द्रायणादि दान भोजन्न 
धनादि देना मख श्रधूवमेधादि यको इव्यारि ज कमै ज्यो सुते सो कयै वेदने 
तौ भरिभेरि पनवारा परोस्ा है धर्धात्र्‌ य्तनत तीर्थादि जादी को मास्य षेद 
म देखौ तादीम लिखा है कि दसीके कने ते प्रथ, धर्म, काम, मोक्षादि सष 
फलत लाभ होडगे परन्तु क्म करने को फल पयहिषै जानिवों श्र्धात्‌ फल सिदि 
पायन पर मालुम होई माव कलियुगमे विधितौ एकौ वनै नकरीतौ कैसे 
फ़ल मिली २ पुनः आगम जो शाख पातञ्चलि ताकी कदी दुई धिधित्ि नर 
अद्भ्य मनन जप सहित यप, नियम, श्राप्तनःप्रत्याहार प्रणायाम, ध्यान, ध्रारणा 
समाधि इत्यादि श्रष्टंम योग करते हैँ ताह कर्कि दयेसो शुद्ध कार्य नदी सरत 
पूरा नेरी एरत कादेते कलि प्रेरित पापकर्मन कर्क रोग वियोग धये ठेसों 
श्रयति उव पत्तीसार गुखः, वाडतीसदि रोम तय वन्धु, पुज, मित्रादि को वियोग, 
दित हानि इ्यादि दुःख श्र पने धरे पेसे स्वामाविक्दी मिलते है चति सुखतौ 
सपने मी नर्दीहै लौ योग साधन करि सिद्ध कैसे दे तति योगौ 
मै परिथमच्रथाह ३ पुनः दिसादिजेो क्षयेके साधनहै सो तौ कलि भेस्ति 
काम कोध मद लोम मोहादि मिश्िक्षै ज्ञान विरामादि छो दरिलेते द कारेते 
कान फे साधन मं प्रथम विराग है भाव स्व्ैपय॑न्त सेसारद्ुख को त्याग ताको 
नाशकत काम दै तके विशार यथा ॥ मचुस्टतौ ॥ स्गयक्षा दिवास्वष्षः परवाद्‌; 
खियो मदः । तीयच वुथास्य। च कामज्ञो दशको गशः॥ शर्थाव्‌ शिकार? जुंबा२ 
दिनि को सोन ३'परदोप कनो ४ खीस्ेवन ४ सुरापान ९ नाच ७गानि द्र 
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धाजा ६ यधा ध्रूमना १० एरतिकापम्रके दृश विकार उपेते विराग दरिलेते टै 
पुनः शान म दुरा साधन विवेक है भाव लोकम्यवहयर को श्रसार जानि त्यागं 
करि सारांश भगवत्रूप को प्रह करै ताको नाशकर्ता लोम है श्र्थात्‌ जव धन 
पावेफे लालच दार द्वार फिरत त्र संसार श्रतार कैसे थय। पुनः प्रान म कीचर 
साधन टै पट्‌ सम्पत्ति श्रधौत्‌ सम वासना त्याग पुनः दम शन्दरियन की इत्ति 
रोकना पुनः उपयाम विषयते पीटि दिह रहना पुनः तितीक्षा दुःख दुल सम 
जानना पुनः श्रद्धा युर वेदान्त वचन मरं विश्वास राखना पुनः समाधान मनादि 
स्थिर रखना ए्रत्यादि को नाशकत कोध दहे तकि विक्रार यथा ॥ मयुस्षतौ ॥ 
पुन्यं सादस दरोद धप्यीसूयाथेदृषणम्‌ । वाग्द्रडजथ्च पार्यं कोधजोपि गरो- 
` <$ ॥ श्र्थात्‌ चुल्ली, सदसा, द्रोह, परयुण न सदना, परदोष गारी फुवचन 
व्यादि ते शम दमादि नाश देते दै पुनः दस कालम संन्यास लेत संन्यास धर्म 
ग्रह॒ करत सन्ते मन विगरत है फीन भाति यथा जल नावत श्रामघयेसो श्रत्‌ 
भारी कोका धडा तापर अल नावत सन्ते पथिलिकै पटिजाता है तैसे सैन्यास 
र्म ग्रहण करतदी मन विरत तदां कन्यासधमे मचस्प्रति चट श्चध्यायमें 
पति शलक ते चियासी तक लिखा दै तामे किचित्‌ लिखत हौ माटी को पत्र 
वृक्ष तस्यास कुवसन सव भँ समदि मस्व जीषने को सशय न्दी जीवन पर 
रक्षा सत्थ वचन निन्दास्त॒ति सप्र ्रकोध बासनारहित श्रात्मदषटि यथा ॥ पक एव 
चरेन्नित्यं सिद्धाथमसदायवान्‌ । श्रनग्निरनिकेतः स्यादुव्राममन्नाथमाश्येत्‌ 1 
कपालं वृक्षमूलानि इवैलमसहायता ॥ त्यादि बहुत ह विनको ्रदण करव सन्त 
मन जो पदेश ह यथा ॥ जिकासापन्चके ॥ कमौकमविकमादावनियमेन तेते ॥ 
सकद विकल्पदच मनसो वहुशो यथा ॥ ये सव मित्र है पापना व्यवदार करे 
लागते ह यथा सन्यास मर श्रकमे चादिये तदा मन शेक कम करे लागत सो 
रकम जो यजित दै यथा राग भोगादि ताम विषेपि कमे यथा वेश्यागमनादि 
; नियम त्यागि देताद पुनः सैकरप विक्टपादि ते थिरतारदित तथ संम्यासधमे 
क्ते निवदि स्तादे ४ पुनः वेध पर चलनेवाले सुनिन के कियत क्विहुये ब्त 
मरत यथा क्ञेमिनि फो मीमांखामत, कणाद मुनिको वैशेपिकमतः गौतमः 
न्यायमत, पातंसलिके योगमत, कपिलको सास्यमत, व्यास को वेदान्तमत भ 
रेव, शाक वैष्णव, सौर, गणपती त्यादि श्रनेक है पुनः वैद्वाह्य बहत २ 
यथा दादूपन्थ उद्प्ली महासाजी निरजनी श्रापा तपा पकनामी परान्नाथी कवी 
दतनामी चावीक कपाली कौल पयादि श्वनेकन दै नः श्रमरद ज धुराखं द सं 
उनम लदा तदा भगयादै अर्थात्‌ कौ वैष्णव धम उत्तम कट केव धमेडत्तम करट व 
'धमैउत्तम पुनः ब्रह्म बरह्ारड, वामन, ्रषवैवते,माकंरंेय, मविम्यादि षड्‌ रा 
राजसी ह नारदीय, विष्णु, वाया, गरुद, पञ्च, भागवतादि षटरएुरारं का 
भीनकू,लिङग,धिव, कन्द श्रम्यादि पद्‌ पुरवौ तामसी ८ न 
हयाद्रै तावि सवकरो सारांशपद रघुनाथजी को भजन है इति शुसने कठो 2 
पशपु ॥ न तसरं नदि यन रामो य्या न रामो नच संदितासा।स ५ 
हासो नदि यत्र सम; काव्यं न तत्स्थान्नदि ग्रत एमः ॥ स्थानं भयस्थान 


३९० : :विनयपल्चिका सरीकै । 
रातेवि नामाघतशल्यमास्यम्‌ । सर्पालयं प्रेतगृदं गदं तथयत्राच्यंते नेव -महेनद्रपूला॥ 
सर्वेषां येदसाराणा रहस्यान्ते प्रकारिते। एको देवो रामचन्द्र बतमन्य न तत्समंम्‌॥ 
निवसंदहितायाम्‌ ॥ रामाद्न्यः परो ध्येयो नास्तीति जगतां भरथः । तस्मद्रामस्य 
ये क्वास्ति नमस्याः शुभार्थमिः ॥.इति सवो सिद्धान्त चिचारि गुखने उप 
दिया कि श्रीरघुनाथज्ीके भजन करौ कौन रीति यथा॥ महासमायसे ॥ श्रय 
विहाय सकले सदृ काथ श्रीरमपङ्कजपद्‌ सततं स्मरस्ति । श्रीरामनामरसना 
ग्रपरन्ति भक्ष्या मरेम्णा च गद्गदभिसेष्यथ हृष्टलोमा ॥ सीतायुत स्धुपातच 
शोरमूरतिं पश्यन्तयद्िमष्टवा पस्मेणु रम्यम्‌ 1 शान्ताः समानमनसश्च युशील 
युक्कास्तोपक्षमायुदयायुवुद्धियुक्ताः॥ विक्ञानक्ञ(न विरतिः परमाथवेन्ता चिधोम 
कौऽभयमनः स च यामभक्कः ॥ इस रीति से सज्जन करने को गुरने उथदेश दिया 
श्लो रीतिशयुद्ध निर्बह करना तौ मदापुनिन को अगम है तहां मे कल्ियुगी श्रदपष्च 
वच्छ जीषघ कैस उस माग्गपर पांड धरिसक्ता हां तते जो रांमराज डगर हं श्रथात्‌ 
महाराज रघुनाथञजकी चलाई इई राजमाग हे सो मोहि मावते अथात्‌ उदास्ता 
णकरि जे .प्रसुने प्रतिक्ञा कियाकिजो णटवार घामको श्वि वा पकहवार 
लीला-देदयै चा पएकहू बार रूप को देख भ्रथया भूलि के पकः वार नामेव सो 
जीव स्वाभाषिक दी भवपार है जार इति चारि म घछुगम जानि रामनामका 
श्राधार.मोको भरो लागव है ५ तलक्तीद्ास कते है किं चिना प्रतीति श्रौर ` 
प्रीति फिरि फिरि के पचि मैरे परन्यु मवसागर कफे तसिवि को संमनामही नौका ` 
है -जो-चाहै तरे ६॥ व 
८१७५.) जाक्घे पिय न राम वैदेही । 


: -` -- षौ छांडिये . कोटि वेरी सम यच्यपि परमसनेदी १... 
"` ““ ` तज्यो पिता प्रहलाद्‌ विभीषण वधु भरते मदतारी | . 
“ .... , बलि शर तज्यो कंत ्रजवनितनि मये जम म॑गनत्तकारीं २. 
` नाते नेह : रास के मनियत खुद खस्य जाल । : 

~ 'चअजन कदा - आांखि जरि पूर बहुतक कौ करहालं ३ 
तुलसी सो सवमांति परम रतत पल्य प्राण ते प्यार । ` 

जाखो, दोयं. . सनेह्‌ रामपद्‌ येतो मतो द्मारो.४. 


` री०! यद्‌ पद मीराजीकरे प्रन को उत्तर है यथा तुलसीचस्तरि मीरप्रसंग ॥ - 

छष्पय ॥-लाये -गुख उपदेश करन छुलकानि जनाई । करौ मजतन, निरपाधि सदन `: 
श्रपने सुख पारे ॥ पुरुषजनगकी भीर उचित नहिं यहं कमा । होत लाज कुलानि“, 
शनन जनि कर परिमा ॥ राज्ञायिराजी वधू तुम तुमको वो शोभित नह । सव `" 
जान अजान अनीतिदहितं नौ सजमन्दिर कहीं ॥ इमि गुर दियो निदेश न भानौ ` ` 
ताःवड्पातक । साधन सों विधुलकम मम भारन घातक ॥ दो विधि है दुलद -. 
केयु नादः्यव वनिश्चवि [ कासो त्भौ जाद कवन यह कट मिरवि ॥ इमि-कटिनः: ‡ 
धम॑सकद पर्या तव चित मे दमि श्राय । निज सकलश्रवस्था लिखि तथै काशिहिं : 


चिनयप्िका, सटीक । ६२१ 


मकर पठायऊ ॥ तोमरम्‌ ॥ सो पँ गोलाई समाचार । जिमि सिखी हुतं निज 
शति विचार ॥ -सतसंगतिविघुख भयो न जा । ुख्वचन तञ पातक बनाई ॥ श्रव 
मक्षायज सम का खुजान। राक्षा दीजो सेोदैप्रमान ॥ तव लिख्यो पक प्रथु पद्‌ बनाई । 
ञ्यषटि समु शान संशय विलाई ॥ इत्यादि मीराजीमे भशन को उन्तर लिखे कि 
हि मीयजी ! श्ापुने जो लिखा कि सत्ेग र्या कि गुरुफो वचन त्यागे तहां वेद 
पुरणसंमत ते यद मयीद्‌ दै कि भगवतसनेह म जो वाधा करे ताको शत्र जानना 
चाहिये वद मिघ्रसम्बन्धी नहीं है यथा भागवते ॥ शख्मं स स्यात्‌ स्वजनो नं 
स स्याद्‌ पित्तान स स्याजमनी न सा स्यात्‌। दैवं न तत्‌ स्यान्वपतिन स स्याश्च मोच- 
येयः ससुपेतसव्युम्‌ ॥ इस श्रमाण विचारते सत्संग तौ भगवत्‌सनेदको यदाबने 
धाला है ताति सन्तन को ती भगवतूसनेदी जानि सदा संग करौ भूलिष्टकै स्यागना 
उचित नदी तादी सत्संग कोजो कोड त्याग करनेको कहत तिनको भगवद्धि- . 
सुख जानना चाद्िये ताते जाके रघुनन्दन जनकनष्दिनी पिय नकीं लोक 
भ्यवहारही प्रिय है सो सोक वेदरीतिते सनदी श्रवा यद्यपि परम सनेदी हो 
से वैरीसम त्याभिये पुनः कोटिवैससम त्यभिये श्र्धात्‌ मातापिता, वन्धु श्रि 
जो.भगयत्‌सने्टमे वाधा कर तौ वैरी सम त्यागिये काहिते ये सघ पदी जन्य फे 
सग्न्थी है पुनः लोकैडुखके साधकफर्हैतेजो हरिसनेदमे वाधक भये ती 
शनम सनद त्यागि वैरी जानि इनौ धिलग वसवे यह स्वाभाविक साधुन की 
दीति हैश्चर् गु तथा पति ये परलोक सुखरे साधक श्रनेक ज्म के सम्बस्धीं 
हद्रसटेतुये परमसनेदीदतेजो दरिखनेह के वाधक्र भये तौ उनको करोरि 
वैरी समर मानि स्यागिये भाव घचन मन कमते विप्रुख रदिये १ श्रव एरिसनेष् 
चिसेधिनको त्याग को भरमार देखावत यथा पिता को प्रहार तज्यो श्र्ाच्‌ सत. 
युग म जव धम चारिहु चर्ण परिपू णेस्रा तौ समय पुनः पक तौ राजा जाकी 
श्राप्ना सयकों मानना उचित दूसरे सव्ल थतापी जाकी आक्षा भद्ध करनेवाला 
फोञ न्दी तीसरे पिता जाकी श्राक्रापालन धर्ममूल है ताह पर कफल नीतिं 
न्य सिख श्रापने डल फे धरम श्रचदुदः विध्या पढ़ने को कहतारहे परंतु भगवत्‌ 
सनेह मे घा्ा क्वि देतु साम, दाम, दृरड, भेदादि अनेक उपाय फरि कहा किं 
राम रमन कटु ताति दरिनिरोधी जानि हादेन पिता को वचय फिली भतिन 
मान छन्त म भरारघातकी युक्ति वांधिद्धिया तिनको कौन दोप लगाद सक्ता दै 
तथा विमीपरण चन्धु भार फो तज्यो सो प्रतापी राजा वा भाई है भ्र फु 
कहता भी नकी रै परन्तु रयुनाथजीको विरोधी जानि विभीपण वड माद को 
त्यागिग्रशरुकी शर्ण श्रयि तथा भर्त महतारी को तञ्योा ध्रथात्‌ प्क तो महा 
राज की परिय रानी दूसरे माता तीस पुरैके राज्यले लोकः म श्रवश्‌ पायो 
सोडा प्रुसौ चिष्ुख जानि माता सां भरतजी जन्म भरि विमुखरदे तिर फीन 
दमयश भया पुनः चलि युर्को तने श्रथीत्‌ पकती सुनि दृसेर पुरोदित तीसरे 
गाजसुखसाधय दितकार परन्तु रिस विमुख हेनेको भ तिनकरौ राक्षा भङ्ग 
करि चलि महाराज धामनजीको थ्वी संकटिपविया सिन्द कोन श्रयम्‌ भया पुनः 
येदधभमैते पिको त्याग फिसीभांति उचित न्दी है सोड चज्ञफी निता णोपिने 


३९१ विनयपत्रिका सटीक},  , 
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पतिन को त्यागि.शवर श रत भ तिनको कोन श्रयश॒ भया जगम सव मगलक्रारा 

भये माव जिनको मेगलिक यश॒ अव्रण ते युक्ते होती है तति कस स 

हिक्कार हो श्रव हरिसनेह म वाधा करः तौ, धै सहित निर्देष वाव 

त्याभिये २ काते त्याग कीजिये कि.खुृद जो मिचवर श्रधीत्‌ बन्धु, पुत्र मिज. 
हितक्रारादि पुनः, खलव्य खुन्दर सेवा करिव योग्य यथा मावा. पिता, जड यन्धु 
गुरु.पति त्यादि जदा लँ पूज्य सनेहीसम्बन्धी है ते जो ती (१ सने 
हो तौ तौ उनसौ नेनाता. मानिये, नात -स्ैथा त्याशिवे यौग्य ६ .का 
` मञ्चन तौ बह चाये जके लगावनेते नेत्र, निरज दोदर भ्रम दोर श्र ज्यहि 
ङे लमावनेते निदजताकी कौन कटै जो श्रोखिन पुटि जाद ता वह श्र्जन कद 
वाको विप जानि फक दीजिये भाध सनेही तौ बक्ति किये जाकौ | सषायताते 
, जीवन्न कटयास होड श्र जि सनेषषते दैवस्ते विख. है मवलागर को जाना 
पर सो सनेही न्दी है वाको शद मानि व्यागि देना चाहिये दतनेष्ी भे निश्चय 
करो श्रौर बहुत नाद फदातक्त कद २ सिद्धान्व गोसाद्रजी फहत्त कि दमारो 
मत तौ यतमे हे फि जाकी सष्टायतति श्रीरघुनाथरजके चरणारविन्दनम सने 
बृद्धि चोद सेई सब भांति ते दितकार है श्रह सोर प्राणनते श्रधिक प्यारा पूज्य 

सेवा पूजा करिये योग्य है याति प्रतिक्रूल त्याणिवे योग्ब है ४॥ 

, ( १७६ ) जो वै रहनि राम सौ नाहीं । 2 
तौ नर खर कूकर शूकर सो जाय जियत जग माहीं १ 
कामक्रोध मद्‌ लोभ नींद मय भूख प्यास सधदीके। 
सज्॒जदेह शुर. साधु सेरादत सो सने सियपीकरे.२ 
शूर .खलान शुषएूत लक्षण भषणियतं यण गस्त्याईै । 

` बिनु ₹रिभजन दारुण के फल तजत नीं कराई ३ 

कीरति छल करतूति भूति भलि शील स्वरूप सलोने } 

- , ठलक्षी प्र अराग रदित जस सालन साग अरललोने ४ 
टी०। जपे रामस रहनि नदीं श्र्थात्‌ मनुष्यतन पाशके जो निश्चय करि 
रघुनाथजीसौ सनेह न किया तौ वै नर गदहा, करक्तर, शफर `श्रधात्‌ श्रपावन 
पश सम है इथादी जगम जवते दै तहां ज चिचा पदे ते गदहा सम भारवादक 
जिनको कलहपरय ते कुन्तासय रकारण भूकनेवाले है ज म्य श्रमक्ष्य खनिद्राले 
ते शक्रसम तनपोपक्र है १ कहते श्चपाचन पशुवत्‌ इथा जीवन है फि जव 
मनुप्यतन पाद कामश सखीन मे आसक्त रहे क्रोधवश सवसो कलद करते हैँ 
मदान्ध है किंरीको मानते ष्टी लोभवश नीच ऊच श्रनेक कर्म करत नीदवश 
सोवां करत मयवश॒ डरव रदत मूख प्यासवश भक्ष्याभश्य खाते ह इति कामादि 
-चिकार तौ सवी ओवनके होत तादी म परारहा तौ मचुप्यतन दथा धरा. 
करदिते मडुजदेह घुर साधु सराहत शर्थात्‌ जा मण्य तनको. देवता श्र साघु 
जन प्रशंसा करते ह सो सिय पिय के सनेहते च्र्थात्‌ जो नरतनपाद रामाचुरागी 
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` मक्त भया ताकी प्रशला करत ब्रह्मादिक सुवति. यधा ॥ चौया॥ विभि -हरि 
क्र कवि कोविद्‌ यानी । फदत सु महिमा सङ्क्चानी ॥ पुनः म्दासमायसे शिव. 
: व्यम्‌ ॥ शरदं तिध्राता गसडध्वजगच रामस्य बहे समुपालकानाम्‌। गुणाननन्तानि्‌ 
` कथि न शाः सर्वषु भूतेष्वपि पावनस्ते ॥ कती परशंता रामसंनेहते होती 

नात जन्म था है २ पुनः रामभक्तिरहित जे शरप्वीर भया श्र्थात्‌ रण॒ मे श्रम 
युधः करनेवाला श्रथवरा सुजान सव्र विया धुद्धिते प्रवीन श्रद्‌ खभाजीतनेवालाः ` 
श्रथवा सपरत श्रांत माता पिता कौ सेवा करनेवाला श्रा्षापाल् मरे परगयो ` 
श्राद्धादि करनेवाला श्रयवा सुल्तक्षणयुत्त देय यथा ॥ द° ॥ शुक्गरय श्रर शीश 
शण सत्यपरक्रप्रजञान । खुचितश्रासमश्नभ्यास गनि वट विचार परिमाने ॥ शाखः. " , 
सान रानी परम पूर्ण परतिय त्याग ! मानी पुनि लोकेश गनि श्रौद्‌ासत्य विभाग ॥ .: 
-विद्यापुष्टि बखनिये भरिववाद्री छुमश्र । श्रत्पकाम सुन्चम हुत गुण परिपूत्णश्ंग ॥ - `` 
मातुपिताुखक्तं दै मनवचकमदिजान । रूपफपंजितदद्रयो दात! धमरनिर्धान ॥ `. , 
खगपूजन निद्रा श्रलप स्वर्पश्रहारी होड । ये वत्तिक्तलक्षणनषुत विरले युगं कोद | `. 
श्थचः गुणन की पर्वा गनियत श्र्थात्‌ शान्ति, दया, धीर्य, क्षमा, खलम, ` 
श्रमानादि शुने गख्वादर उन्तमता गनिषेयोग्य श्व्यादि सव सुण स्वरूपता 
मनुष्य म ह पतु विना हरिके मजन कीन्हे सव शोभा कैसी रथा है यथारदैदा- 
यण के फल देखने प्र यदुत दुदर भीतर चाके फदवारई है तथा जीव मै सवगुणं 
समसनेद चिना जीवक्रौ विषमता नक्ष जाती ह सबयुणु देखनेमात्र घुन्दर है २ 
कीरति जो द्‌।न सन्मरान ते वद पुनः ऊँचा कल फरतृति उत्तम कमे भूति जो 
पेदव शर्धान राज्य, धन, वादन, दुक्कूमति श्चादि भलीधकार दोयै पुनः शीलमय 
स्वभाव तन म सरूपता करि खलोने सव भांति सुन्दर त्यादि सव द श्रे 
 रुनाथजी भ श्रचल प्रीति नदी किदे तापर गोसारेजी कहत कि प्रयु ्नुरागं 
रित श्र्ात्त.रुनाथजी कौ भीति रंग मे न्तर नदं रगा है तौ सयुर कै 
यथा श्व्षेने. सालन साग अर्थाद्‌ बरा, राज, मसरी, चरी, 1 
। सालन कफदावते द तरकारी लव सागन म कटावत इत्यादि धृत मसाला 
द विधितेवने चाम लोनन परेतो सव निरस फीके ह तथा विनां 
समसनेद सव शुर निरं दै ४॥ । व 
१७७दख्पोरामदु्वाभीसों नीचनेदननातोएते्नाद्रहोतदतेनदातो 
 जोरे गये नति नेद्‌ फोकट फे पीके 1 देह के दादक गारक जके २ 
 श्यपने श्मयने को सव चादत नीको । मूलदु्ट को थानु दृलद्‌ सीको ३ . 
जीव के जीवन भाण के प्यारे । खखह को छख राम सो विसारे ४ 
क्रियो करमो लेस खलकोभलो।पेस छसादिवसीतूङचालक्याचलाभ्‌ 
तुलसी तेरी. भला अजह बृ । राडउ राउत होत किरिकै जुम ६ 
: €ी०। हे नीच जीव ¦ रघुनाथजी पे न्दर स्वामी सो नेद ली भो थः 
श्यामी भाव ते प्रीति न कीन्हेड भाव दैषवर ते विश्रुख ` भयो श 
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कर दुखके मजिन संसार मै श्रनाद्र होता दै जदां जात तदै श्रपमान दत कुटुम्ब 
द लाल कवचन कष पे नाद्र हो तापर हीयते दातो, नर लोकसम्ब. 
न्धिनते वेह नाता त्याग.नक् करता दै १ शयवर ते विधयुल है नये नेद नाता जोर 
ते प्ोकट पके ह नेद फोकट वृथा है क प्रयोजन नरह तथा नाते सव पीकर 
तेसा हितकार को नीं है श्र्थव्‌ अव जव जन्म धरे तव तव देदाभिमानते माता, 
पिता, वन्धु, खी, पुत्र, पौचादिकिन को सम्बन्धी मानि परीति के ते सध देके 
दाक जरावनेवाले भाव संयोगमे छननीति प्रौढता देखि क्रोध श्ग्निते जरेणा 
तथा वियोग सये पर विर्द श्रम्निते जैर्मो सवी जीविका हेतु फिकिरि ते जरेगो 
इति देदके दाद दै पुनः सव जीव के गादयः नागरकत्तौ है भर्थात्‌ सचसौ ने 
नाता मानते बिपय म असक्त है ताते कामना वदती कामनादानि ते कोध क्रोध 
ते.मोद्, मोह ते चेतन्यता नाग बुद्धिनाश्च तति जीवनाश्च होत यथा गीतायाम्‌ ॥ 
` संगात्संजायते कामः कामाक्तेधोऽभिजायतेक्रोधाच्यति संमोदः 'संमोदाद्‌ स्ष्रति- 
विभ्रमः ॥ स्प्रतिभ्रशादुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ईति सवजीच के गाहकः. ` 
है २ खुर, नर, नागादि अन्य धगवत्रुपादि सवे भरभुन कौ यद रीति है किश्रपने 
श्रपते सेवक्न को नीको सच चादत भाव श्नपनेजन को दु्लतौ सवै हस्ते ` 
ध्र अपने परारे दद्र फो दुःखदत्तौ मूल सव को उत्पश्न पालनकता एक जानकी. 
नाथे दयालु दयागुण मन्धिर नित्‌ दुः दत्तौ है २ पुनः रधुनाथजी कैसे दै जीव 
फ जीवन है श्रथौत्‌ श्रासमसूप ते जीव फे अन्तर्‌ मका कि है पुनः प्राणन के 
वयर श्र्थात्‌ प्रास श्रपानादिं जो धायु सर्वाग म चेतन्यता कहे है यथा॥ 
निक्षासापश्चके ॥ हदि भाणो गुदे$पानः समानो नाभिसप्स्थितः। उदानः करर्ैश 
स्याद्घ्यानः सर्वशरीरगः ॥ इति जो पचो प्राण है तिने प्यारे प्रकाशक भरन्त- ` 
यमाप ते सै इन्द्रिय पचन चैतस्य किदे भान के थचलस्व है पुनः छख श्रथांद्‌ ` 
श्रथ क्राम को मोग यथा ॥ परलोक ॥ खुगन्धं वनिता वदं गीतं तास्बूलमोजनम्‌ । ` 
भयर चाह चेति मोमाष्टकषुदीरितम्‌ ॥ इत्यादि जो सर्वाग सुख तष्ट के खुल. ˆ 
भाष सेवन को ्षरड सुल देते है अथवा खुख जो आरमरूय ताह फे खुखच्‌- 
प्मातमरूप पेते जो श्ीरघुनाथजी सो विसारे भाव जीव के कट्याणभन्तौ प्रारानं 
के पालनहार देद ठुलराय रेते रधुनाथजी सो विष्ुल है विपथासक्घ भये. ' 
इसीति शोक माजन मथा ४ पुनः रघुनाथ कैस छप सिन्धु है कि भूत वत्त॑मान - 
मै अनेन को भो क्षिया करं करि शधि करते है पुनः भविष्यकाल मों च्वि ` 
| येसं ललन के ले! करगे भाव जीवन पर जिनी सदा देयाद्छि है पेसे सुसा- 
दष श्रीरघुनाथ सं त्‌ इलः चलो भाव भमुख विमुख है कमं करने लगो 
सो त्यागि श्वच ५ काते चेतु हे ठलसीः माच देहाभिमानी जीव श्रं वू 
` वेसं मलाई ₹ कित किरि जूभो राड्ड राउत होत श्रथीत्‌' ्रनेक वार ररभूमि ` 
मागि व एह कर ओ न शुक सत च नेव व चुड कर ती ` 
काद्र कोउःम एगो वकि ॥ मे गन॑ती होदगी तथा जो. शयु व्यर्थं यई , 
॥ि त है चतत छदि रघुनाथजी फी शर्य. 
ं तेर फट्यार्‌ होदगो ६॥ 


विनयपनिका सदीक । ३२५ 


 (र७जोतुमत्यागेरामहौतोनित्यागोपरिदरिपर्यशाहिञ्दरागों १ 
सुखदं शपरस तुमसो जग माहीं ! भरवणं नयने मन गोचर नाहीं २ 
र जड़ जीव हल रघुराया। तुम मायापति हौ बश्तमाया 
होती कुथाचक स्वामी सुदाता। हौं कुप्त तुमहीं पित माता ४ 
जोपे करं कोउ बूत वातो | तौ तुलसी वितु मोल भिकातो ५ 


री०। हे भ्रीरघुनाथज्ी ¡ जे श्राप मोको त्यागौ अनादर करि खेदावौ तब हँ 
त्यागो मे किीभांति दारते न डोर्लौगो श्र्थात्‌ याचकन की यह रीति दहि कि 
श्रधर्मीं सपर द्वार तौ जाते नर्ही उदार धर्मैबन्त के द्ारपर जति तहां न धर्म 
यन्त मारेगो न उदार नादी करैगो काहे ते कया श्रापने यश श्रमल चन्दर म कलङ्क 
लगा्ेगो इस चलते विना दान पयि द्वार नदीं छोड़ा है तैली रधुवंशनाथ धमै 
धुण उदार दानी जानि म याचना करता हौं विना परिपू दान पाये द्वास्त 
डोलोगो नं कादेते परिदरि पार्य श्रापके चरणारविन्द त्यागि कादि श्रुरर्गो 
शौर किसम परिपूरं प्रीति करौ ९ किते निश्चय श्रापही के पार्येन प्रै अराग 
करमो कि तुमसो सुखद घुप्रभु दे श्रीरघुनाथजी ¡ श्राप सरीखे सदजहीमे सव 
सुख देनदरे सेवा करिव योग्य छुलम स्वामी श्रव॒ गोचर नयन गोचर मन्‌ 
गोचर नदीं है गौचर नाम इन्द्ियनकी विषय यथा ॥ मोत्वरा इन्दियाथौश्च हपीमं 
विपर्याद्धियम्‌ ॥ ( श्यमरः ) ्र्थात्‌ श्राप सरीखे खलद्‌ सुस्वामी जग भँ दसय 
म काननते सुना अ्रटननेत्रनसौ देखा न मन के विचारे श्राव ताते श्राप सरीखे 
खखद स्वामी जग मै दूसरा नहीं है सुलभ उदार स्वामी एक श्रापदी दौ ९ 
हे रघुराज, महाराज] श्राप वरदौ श्रर मं जद जीव हौ जाको दानि;लाभ,दुःखः 
सुख न सुक ताको जद कदी श्र्थात्‌ पेश्वरय मे श्राप दशनके दंश श्र माया के पति 
भव श्रापकी श्राक्षा ते माया लोकस्ना कर्ता है तादी मायाकेवशतेमे जड 
हों सो कपाकरि माया सकि जीवकी जद्ता इरौ पुनः माधुयं मे श्राप रघुवंशनाथ 
दुलभ उदार पशुपष्मी जड्जीवन को उद्धार कीन्देड श्न मँ श्ाङृतनर तनधारी हौं 
कृपाकरि मेय भौ उद्धारक २ षौ वौ फएयाचक मै तौ कुत्सित याचक दौ काते 
उतम याचत येह जो सव गुणनते पू परिपू दाता को यश गावेते है श्र 
श्रपनी मर्यादा योग्य दान मांगते ररम युणदीन यश॒ गाई नीं श्रावत श्र तुच्छु- 
द्धि चिपयी श्रल्पक्ञ जीव दै श्रथादि युक्त सुक्षि मागता हौं इति मे तौ यचपि कुया- 
चक हौं परन्तु दे स्वामि, श्रीरधुनाथजी ! श्रापु खुद्रानी दौ चर्थात्‌ पाच कुपात् 
- कु नहीं बिचारतेदौ याचकमा्र को अथे, धमे, काम, मोक देतेदौ इस वलते 
मोको भी.येसो है फि दान पर्वोगो भाव जो भ्रमवश नाम लीन्दे श्रजामिल 
यभनादि ऊ उद्धार कीन्हो ती मतो अनेक वारनामल्ञेता दँ मेरा उद्धारक्योन 
करोगे कादेते मँ तौ पूत हौ श्रथ श्रापको गुलाम कदाय फामादिकनक चश प्रया 
सत्‌ कर्मं करत किस्त हौ तम श्नापुको नाम धघरावता हो इति पूत हाँ तकि 
पालनदार वुम् पिता मातः दौ श्रथीत्‌ साता पितः श्रपने नाम की लाज कपत 


३६ विनयपन्निका सटीक । ` 
क्त फलन कस्त तथा यथपि म 'महाश्मघम चरपयधी.हौ परन्तु शरपने नामको 
लाज स मोको सी पालन करीगे ४ कहते श्रापष्ठी पालन फरौगे फि न मेस फोञ' 
गारक है श्र न मोको की िकनान दै का्दैते जो चेतम्य होता ती कोऊ गाहक 
होत जड्कषो कौन पूद्चै एनः छुयाचफ रोता तौ कोऊ शरीर सन्मान्‌ करि दान 
देतो कुया को कौन पू तथा जो सपूत होता तौ कीं यैडनेका शर मिलता 
कपूदक्ो सोन पूञे ताते सिवाय श्रापुक शौर मोको पृष्नेवाला 8 नदर 
दसहेतु ठ फरि श्रापही के दवार परा हौं श्न्त कहीं न जागो कादेते जो पै क 
कोऊ मोस कोडः वातौ वृूमता श्र्थात्‌ जो श्रौरो कोऽ मेरा ादक दोता तौ तुलसी 

, भोक्त विना भिकातेो श्रथौत्‌ न विक्षातो भाव कदि को श्रापही फे दवार परा रदतो ५॥ 
` (१७६) भय उदासर राम मेरे चाश रावरी । श्रारतस्वारथी सव 
कैबात वावरी १ जीवन को दानी घन कहां ताहि. चारिये । प्ेमनेमं 
को निवाहे चातक्र सराहिथ-२ मीनते नलाभ लेश पानी पुख्य पीन 
को! जल विज थल कटां मीच चिनु मीनको ३ वडेही की चओओट घलि 


वचि आवे दोरे है । चलत खरे के संग जहां तदां खोटे दै ४ यदि दर- 
६ ~ ५ क ˆ, स, 

चार मलो दादिनेह बाम को । मोको शुभदायक भरोसो रामनाम 
-क्तो ५ कदत नशानी हैर दिये नाथ नीकी रै । जानत कुपानिभान 
तुलसी के जीकी दै ६. | 

` री०। हे रघुनाथजी ¡ श्रापुके उदास भयेह भरे रावसैही राश दै श्र्थात्‌ जं 
बेरे कमै विचारि मोस उदास ति्तरिहा मानि मुख फेरि लेउगे तवष मँ श्रापही ` 
छपा की भ्राश राखे द्रि पर परा रदगो दूसरे दवार न जारदैमो श्र जो ्रनेक 
` भांति फी वाते कहि वार वार अपनी गजं सुनाचत दौ सो कलियुग मोको भवः 
सागर में डाय चाहत है ताकी प्ररणाते कामंदिको पकरि धेरे मोको संकट भ 
इरि दै तिक्त भयते शररत दौ पुनः विना दादि पयि श्रपनी गजैवश स्वार्थी दौ 
"तति मेरी वातनको खनि बुरा न मानौ कददेते श्रारत जे दुःखित ह तथा स्वारथी 
जञ गजेद्‌ है ते सवै वावशे वावेर कोसी छप्रामाशिङ बात कते है ताको कौन 
प्रमाण ह तति मेरी वनी चिगरी वातपर दृष्टि न करौ मेर गजैपर दणि कर कदे 
ते नि्ैतुापु उदार दानी हौ श्र श्रनकञो चराश मसेखा त्यागि ज श्रापहीको 
याचक हां १ यथ जीवनं जो जल ताको दानी घन जो मेध है तादि का चाहिये 
भरयात्‌ वे स्वार स्वाती मै चातक को जलदान देता है तथा मेघन मर प्रम पुनः 
स्वाती वुं वुन्दजल को पान भ्रन्य जल न परीना इतिनेम इत्यादि प्रेम नेमके निवष्दि 
ते चातक-सरा्टिये बतधासिि म चातक कौ प्रशंसा होती है भाष मेघ की उदः. 
रताति चातक की प्रशंसा है तथा श्राषुक्नी उदारता ते मेर श्रनन्यता भरशंसित 
होगी .२ पुनः पानी को पुग जो पावनता तथा पीन जो पुता इत्यादि लाम को 
लेगद्र नहीं दै मीन ते भाव विना भरयोजनै. जल मद्री को पालन करता है पुनः 
मीनकी षिना.जल मे रदे न्यत्र मीञ्च पिन भाव सिवाय मरिजाने कै रसं जौधने 
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फो कटां धत रिकाना टै श्र्थात्‌ मीनको जीषन श्राधार केषल जकतैषैसो यथा 
श्रना श्राश्चित जानि मेध चातकयर दयाकरि श्चचश्पदी जल देव कदाचिद्‌ मेघ 
निदेयी भी हो न जल दे तथं चातक श्रपना येम नेम नीं छांडत धसी सय 
पक्िनते श्रथिक चाकरी प्रशंसा है तथा श्रपना श्राधित जानि श्राप श्चवेध्यदी भोपर 
द्या करि रक्षादान देउगे कद्रापि.न दया फरी तमी त्रै सिवाय आ्रापके दुसखरेकी 
श्राश्च न क्सयो तवष्ट मोको लोग रामानन्यभक्त करदैगे माव तवहं श्रापदी को फदा- 
गो पुनः यगा श्रपना श्राधित जानिचे प्रयोजन जल मीनको पालत कदाचित्‌ न 
पलै तौ मीनफो श्रते ओर न्द जहां ीसकै तथा श्रपना श्राधित जानि श्राप 
श्रवग्य ही मेरी पालना फरीगे कदाचि न परालनक्ररी तौ भरे दूसरा ठौर नदी जं 
भवसासर ते वर्च तति ओ श्चाप न द्या करौ तवद ्रापुको नाम सिद श्रापदीके 
श्रारपर पसर्गो वषं मचक्वागर ते य्चौगो किते सयललके द्वारपर कोड श्रु 
वाधा नरह करि सफत ३ किते श्रापु के द्वार पर भघसागर्ते वची किरम 
भकिदारी हं हे घीरधुनाथजी ! जहां जव कोऊ वचा क तदां बद्दी कीं श्रोट 
सवल समर्थं फो पाद्ालेके चोयेद् वनि श्राय ह यथा नामक्री चोर श्रजाभिल, यम- 
नादि, यमरसोसति ते चचत श्रये चथा मह आप्केनामकी शरोर किह परादौ 
श्रवधय भष ते पर्चमे( पुनः जदं श्रनेकन खेर सिका दै तिनके संग मै राको 
नामाकित देखि खे मी सपव जदा तदां चलती जति है श्र्थौत्‌ ऊपर चांदी ता 
मरहासाज को नामांकित देखि खरा सिक्का जानि लोग सैलेते है रर वाके न्तर 
वाया श्रादि खेद कोऊ नदी देखतादै वथा जहां श्रापके खरे गुलाम -श्रनेकन 

हत्ाभी प्क खेदा पार ह जारईैगो भाव शुललामन फे सग उनदां ४सो वेष 

नाम तेते देखि मेर श्रन्तर की विकार फौन देखगो खरेनके सग भी श्रापुके 
साकेत सजने म परिजार्गो ४ जवते श्रायु के खज्ञाने परिजाडगों तवते मोको 
भरपनी खद्दर फी संशय नही £ काते यदि श्राप के दरवार मे दाने श्र घाम 
दुष्टं के भले दोत श्रयौत्‌ दाने ञे शर्णागतदै मज्जन ध्यनि करते है तथा वामं 
ञे धेरथावते युद्ध फस्त ह शति वो को वयायरि इ्गति मिलत है श्रथवा 
दादि ञे विषय ते विभुख है शरणागत श्राद रवण, कीततेनादि भक्ति आचरण ओ 
लये दह पुनः वाम जेष््श्वर ते विमुख द्वै चिपयासक्त खी, पुत्र, धन, धामादि 
संसारी सुख मलो है शत्याद्रि दोऊ नाम रूप लीलाधरामादि द्वार किली भति 
सन्छुख दो तौ दौड को वसवरिद्टौ फट्याणु होता है तति शमद्‌यक्र जीवन को 
कटयागपद दैनदाय जो रामनाम ताको भोला मोको ह साव रामनाम के शव्‌- 
तम्यते पमी भवपार पा्वौगो ५ दे नाथ, श्रीरघुनाथजी ! मं स्वार्थी श्रारत हौं 
ताते फरत म चाति नशानी दै ह यथा ॥ चौ०॥'चात कष्टौ सव स्वार्थ हेतू । रहत 
च श्रारत के चित चेतु ॥ दव्यादि घात्तौ फहत म तौ श्रवश्यदी विगरिगःं दोदगी 
परन्तु वथ मे भी है श्रत्ते सत्य सर्य शरणागत चादत ह तति मेरे उर 
व श्रापके चरणारतरिन्दन की भीति धिरहै भाव दूसरे को शाश भरोसा त्यागि केवल 
श्राप को श्रा मेसा राखे हौं इत्यादि तुलसी के जी की श्रन्तर की जो निका 
¢ ताकत हे कपरानिध्रानः श्रीरघुनाथजी | प्रषु जानते दी तते रपा करोगे ६॥ 


~~ 
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राग विलावल । 
ॐ ६९/ द ज (4 
( १८६० ) फहां जाई कासो कहौं को सुने दीन की । 
जिश्चुवन तुरी गति सव संग रीन की १ 
जग जगदीश घट घरनि घनेरे है, 
(| 
निराधारं को धार यण गण तेरे दहं 
गजराज क्ाज्ञ खगराज तनि धायो का । 
मोसे दोषकोप पौसे' तोसे भाय जायो को 
+ (1 ५५ 
मोसे क्रूर कायर प्रत कौड़ी आध कफे। 
किये बहु मोलतैं करेया गीध श्नाध केष 
[9 (= | 
तुलसी कि तेरेदी बनि वलिं बनेगी । 
( 
परञ्की विलम्ब च्चस्ब दोप दुख जमेगी ५ 
टी० 1 हे धीरघुनाथजी ] स्वमी, भू, पातालादि कहां जाई सुर, नर, नागादिं 
कासं श्रपनी दरद्‌ कै कादे ते दीनजनकी पीर कौन रेल देयाचन्त हेजो सुने 
भिशरुवन मै यावत्‌ संग हीन हं तिन सवन की गति तर्ही तक रै श्र्थात्‌ तीनि 
लोकन मै यावत्‌ श्रवस्ण दै जिनको शर्ण मे राखनेवान्चा कोड नदीं तिन सव 
की गति श्चप तक है भाव श्रशर्ण को शरण रा्त्रनेवाले एक श्य पही दौ दस्रा 
नरी हे १ कषटेते दतर नदीं दकि जग म जगदीश जगत्‌ के दरश जग के पालन- 
हारे धरधरन धने लोक लोक देश देश प्राम प्राम बहुत ईश कदाघते द तिन मै 
वे प्रयोजन दयाचन्त फो नीं है एक च्रपदी हय काते निराधार कों श्राधारः 
दयक गुणन के गण॒ तेरेदी रय मँ दं श्रत्‌ हे भ्रीर्धुनाधजी { शोकसमुद्र म॑ वृडत 
समय जिनको श्राधार सष्टारा देनेवात्ता कोऊ नदीं पेस्ते निरयधारन को ज्चाधार 
सुजा गट काढ लेनेवाले छपा, दया, करुणा, उद्रारतादविं गुणन के गणसभरूह 
भ्रापदी म देखि परते ह दृक्ष मे नदी भाव सकट म निरूतु सहायक्रता श्रापदी 
हौ दृक्लरा नही है २काहिते जानिथे दख नी है करि जव प्राहने भ्रस्यो तच यज- 
रजके उथारन काज को खगराज जा गण्ड ताको तजि शीघ्रतातेको धायो 
अधात्‌ जव गजराज ने सकट म पुकारे तय कोऊ सहायक न भया एक श्राप 
धायकैे उारि लीन्देड पुनः मोच दोपकोण शथांत्‌ दम पेते कलियुगी जीव पाप 
दोषन को भरा खजाना ताद्रको पोपे पालन कीन्देड हे रघुनाथजी ! तोते माय 
जायो को लेवाय कोशट्याजी के श्रौर दृलसै फौन साता ने श्रापु, सरी पुत्र 
उपय द तति सव लायक पक श्रापही दौ ३ मसे कुर छमा पुनः कायर 
श्थीत्‌ धमे क्म करिवेमे काद्र पुनः कपूत ल के धमे से यिमुख देखो निक्रान 
श्रध कदे पूरी कड़ी को पोद़ी कोद को नहीं पेते मोको गीध श्राद्ध के कर्य 
अधमेद्धार जो श्रीरधुनाथजी ते बडुते मोल को रलखमान मोको वनाय श्रथवा 
क नाम जल ताको पूत श्रासमानी पत्थर इषून है सो कूर याते कहे कि जहा 


ष 


विनयपत्रिका सेक ३९६ 
गिश्त तं रत्री दलिडास्त श्र कायर थाति कदे फि घाम वारि नदीं सहि 
सकत तुस्ती मलि जात मोर जो समूची कौड्ड फो नद पेसो कूर फादर 
दुष्त हिमोपल सम भै रः तक्तो रघुनाथजी खुमग छंलद पुट लाखन के 
मोल को दीरा यनाये सो जगत्‌ य भरकाशमान दौ यह चरथं दम याते किया कि 
वन्न भे हिमोपल फो हीरा है जने फी प्रिया लिखी द थथा ॥ चनखारस्य खयेदैः 
परं वदचरिमोपले । वेष्वा मधुततसेरिन खुपकं दार्थ भवेद्‌ ॥ यद भिया शक्तिमान्‌ 
समथन फो कामरैजो दिमोपल कोहरा वनात यथा रघुनाथज्नी श्रधम 
गौध को चतुुज बनाय स्वधाम को पटाये तुससतीदास देते निकाम को लोकः 
विदित उत्तम रलम वनाये ४ म यलि जाई शरीर कदु मेरी अर्ज निय कलियुग 
को पकरि मोको मवसागर ओ डा चाहत ताकी प्रेरणा ते कामादि क्रोध किदे 
थेरे मोको सेकर म उरि दं ए्यादि तुलसीदास फी पिगरी है सो तेरेदी धर्धात्‌ 
द्मापषी की वना दैगी भाव कक्ियुगक्रो डि कामाद्िकन को दाद्‌ मेसी रक्षा 
कीजिये यमे विलम्ब न कसि फाहते हे भ्रमु | श्रापुक्ी जो विलम्यदै सो श्रम्व 
माताष्सो दोष दुभ जनैगी उपजावैगी श्रोत्‌ ज श्राषु विलम्ब कसेगे तै 
कामादि ध्रचश्ट दहै मेरे मन दन्दिन फो विगारि विपयन म लगाई दै तव पर- 
सीरत प्रटानि परशचनदर्ण शएत्यादि दप कर गोगो ताकौ फल दुख दोषगो 
तति चिकम्ब न करौ ५॥ 


( १८१ ) धारक विलोक्कि घलि कीजे मोदिं आपनो । 

। राप दशरथ के तु उथपन थापनो १ 
खादय शरणएपाल सवल न दृखरो। 
तेरो नाम लेनी सूखेन रोत उसरोर 
चचन करम तेरे भेर मन गड़े दहैँ। 
देच सुने जाने से जदहान जेते वड़े हर 
कौने कियो समाधान सनमान शिला कौ। 
भृगानाथ सो ऋषी जितिया कौन लीला कोथ 
मातु पितु चन्धु दित लोक षेद पाल को। 
धौल फो चल नत्त करत निदाल कोभ 
संगी सनेद्‌ वश श्रधम च्रसाघु को। 
गीध शची को करटौ करिदै शराध को 
निराधार को धार दीन को दयालु को, 
सीत कपि कैवटं रजनिचर भानु कोण 
रङ्कु निर्णी नीच जिनमे निचाजे दै। 

८१९ . 
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महाराज सुजन सभाज ते विराज द्‌ 
साची विरदावलीं न वदि कदि गई ईै। 
शीलसिन्धु दील तुलसी क्यी यार भई है 8 

टी० । म बि जार कैसे न विलम्व कीजिये वारफ चिलोकि एकवार छण- 
रथि देरि श्रय वा दै मोदि श्रापनो कौजे भाव श्पनो जानि कलि कामादि 
शन्न सो मेरी र्षा रखिये काते तू राय दशरथ फ थर्थाच्‌ जिन श्रपनी पुर 
प्रजञनपर रवत जानि शनैश्चर देते सल ्रदको रोकि शान्त करि दिया पेल 
महाराज दशरथ कै श्रापु लाडि हौ पुनः उथपन थापनो यथा सु्राव विभीषण 
जे जरमरते उसरिगये रद तिनको श्रचल करि थापि दीन्हेड जे काहे उखारे , 
उखरि नीं सक्त हँ १ पुनः तेज ताप वीरता वल्ल करिकर परिपू पेसा सबल 
पुनः शरणागत को सव भांति पालनदाया श्ापु सरी साहिव लोकन म द्य 
कोड नी है सचल शरणपाल पक्र श्रापदी दौ कारेते तेयो नाम ेतही उरो 
खेत होत भ्रथत्‌ राक्षस, व्याध, केवट, गरिका, को इत्यादि उसर सम रहै 
जिनमे धर्म-कर्म फो वीजो नही जामि सक्ता रहै ते रामनाम क सुखेतसम भाग- 
वत भये जिनमे भक्ि उपजी जो उन्म धान्यसतम है २ तेरे बचन करम मेरे मन 
मे गङ्गिये हं दे श्रीरघुनाथजी ¡ श्राप जो श्रविचल वचन हँ पुनः पतित, 
पावनता दीनद्यालुता च्धमरोद्धारता सुलभ उदारता त्यादि जो श्रापुके कम 
द इत्यादि भरे मन मे चद्‌ करि वसे है माव म निष्ययफरि जानि लिदेद फ श्राप 
शी समाने सत्यवादी निरैतु परदित करनेवाला फो नहीं है फादेते अदान 
मे जेते वू कहावते है तिन सवको भँ देखे पुराणन भे सुने ताते सवके गुर 
जानि लीन्दे आपु सम फो नी हे ३ फादिते श्रापकी समान दूस नहीं है कि 
पत्थर के शिला को कौने स्वामी ने समाधान चित्त की थिरा ` सन्मान श्राद्र 
कियो माच पे पयोजन पक श्रापही न श्रहल्या को पःपशाप हरि शुद्धकरि पति 
को संयोश करा चिन्तको समाधान कौन्ठेड पुनः क्षि वरदान दै सन्भान 
कौन्देऽ पेसा दीनवन्धु छपासिन्धु कौन दसरा है पुनः भ्रुनाथ पि स खव ङो 
सीलामान को तया कौन दूरा है श्रथात्‌ गिन सहसवाहु श्रादि महावलौ 
राजनक्षो मारि मारि कस वार पृथ्वी ब्राह्मणन को संकटप दी पसे तपोधनी 
सवतत समथ पर्रम तिनको लीलामा्मे जीति हथियार धराद लीन्देड विनती 
करि चलेगये देला सवल समथ घीर लोक म दृखरा फोन है सवल प्रताप वीर. 
शिरोमणि पेग्ब्यवन्त पक ्रापही हौ ४ छोटे भाई मरत तिने राज्यसुखदित 
माता पित! फो वचन मानि दषैसदित चनको चले गये पूनः लोकक्ती म्यौ वेद्‌ 
को धमं परिपू पालन कीन्देड इति माता पिवा वन्धुक हितकर्ता पुनः लोक वेदधर्म 
पालनकता सिचाय एक आप श्रौर दूरा को है पुनः सिवाय सत्य भट घचन कवषं 
नी बोठयो जो को सोई कीन्देउ पुनः सुग्रीव विमीपरा एकयार परशाममाच कीन्हे 
तिनको लोक मे राज्युख परलोक भर भुक्ति दीन्हेड इत्यादि वोल्ल को श्रचल सत्य. 
वादी तथा नतप्रणाम करनेवा्ेको निहाल करनेवाल्ता सिवाय श्राप दूसरा कौन 
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शरणयात है ५ स्नेदवश से श्रधम श्चसाघुन फो संग्रही संवर कणेवालः श्र्थात्‌ 
श्रायनी समान करनेवाला यधा श्रधम मांसाशारी अदि मलीन क्रियावाज्े जो स्वा- 
भाचिक्र श्रफवन पदाचे पुनः श्रसताघु ज हदिसकी श्चादि कूर स्वभाववाले तिनको 
शरदश्‌ करनेवाला श्रौर कौन है कादेते गोध को पिताखम मानि तथा शवसीको 
मातालम मानिको श्रद्ध करी है माव अशस्ण शर्य श्रधमोद्धार प्क श्रापही 
्ौ दूता नी है ६ शोकसुद् म बूरतसन्ते जाको भ्राधार कोऊ वहीं जो वाह 
गरि चचार राखे यथ सुग्रीव विभीपण रेते निखधारन को श्ाधार देनहररे पकः 
श्रापही हौ दूखया नदी है तथा दीन पुखारथहीन पर दयालु द्याकरनेवलिः क 
श्रापदी दौ दख कोन है किते कपि सुप्रीवादि बानर निपादादि केवट स्जनिचर 
विमीप्रणादिं निशाचर भालु ज(मवन्तादि ऋक्ष त्यादिकनको भित्र करनेवाले एक 
पदी दौ दतरा कोन गरीयनिवाज दै ७ काते एक आपी गरीवनिवाज हौ 
फिरंक ङे कंगाल निशैणी जे गुणद्यीन नीच हीनजाति त्यादि जेन तें निवाजे दहै 
श्र्थात्‌ छृपाकरि जिन जिनश्नो श्राप पाघनत। देश्य बड़ाई दै थापे दे महाराज, 
श्रीरघुनाथज्ती ! ते ते खव खुजनन की समाज चिषे ऊचे पद्पर विराजते भाव 
सुजन समाज म उनकी प्रशंसा दोतीदै श्रथवा श्रापके यश के संग उनको मी यग 
खुज्ञन जन गावते ह ८ यद्‌ यावत्‌ वातां मै कदि श्रायो हौं सो श्ापुकी विर 
दाचली सव साची हे रथात्‌ वेद्‌ पुराण यावत हं बदविकै नहीं कदी गहै भावश्रपने 
स्वाथ हेतु मै यद्द्र नदीं कदेडं वेद्प्रामाणिङग साची कदत पतितपाचन अध. 
मोद्धार गरीवनिवाज ति श्रापको वाना सनातन है हे शीलसिम्धु, नीच ऊच 
कतो वदृ्देनदारे श्रथ । श्रव चुलतसीदानते की वार ढील मद हे रुपाकरने मे विलम्ब 
किदे ही क ॥ च &# च (न क । 
( १८९ ) केह भांति करूषासिन्धु मेरो सार दैरिय। 
मोको चौर टौर न सुटेक एक तैरिये १ 
सदस यिला ते अति जङ़मति मई दै । , . 
कासो कौ कौने गति पारेनहि दहं देर 
(| क क 
पद्रागयाग चद कौशिक ज्यों कियो दै। 
कलिमल खल्ल दलि भारी भीत भियो है 
करम कीश धासि वली घ्रास अस्यो हो । , 
न्वाहत घछनाथ नाथ तेरी वांद वस्यो दाय ` 
[९ अ ४ नि 
मदामोद्‌ -शावण विभीषण व्यो दयो दे। 
घ्राहि ठलसीशच घ्रादि तिद्रं ताप तया है ५. 
छी3 । कृपालुता खुजनपालता दीनदवाज्ञुता भ्रसतपालत। इत्यादि „का याति 
ह छपासिन्धु । मेसं शरोर देरिथे मोहं पर व कीजिये काते मोका छख 
पूरव वैदेणो शरोर ठौर नदी दै तेरे पक छ है अर्थात्‌ यापदौ की शरा 
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गति मे वनै तौ बने नात भाग्यवश चदे विगरि जाद्‌ दृक्तरते या्वना न करमो 
इवि पक सव्र टे ध्यनन्यता व्रत श्राप म धारण कि ६ १ यथा श्रदटपा पर 
पत्तिररा पापरेठु पतिक्षी शपते पत्थर की क्रिल दगु स्द्ताफ़ो दपा कारि छन्द 
गति दीन्देड तथा परपति शरान भे रत भये महापान दत॒क णन पतिशायत 
पत्थर के शिलति सहस जारण श्रधिक मेरी मति जट गद दै त्यन्त कारकं 
त्यदि जदीद को शुद्ध कसे हेतु सुर नर नागादि कासौ कौ पि पानद 
कौने गति द्‌ ६ परथरश्िला को शरीर फिसने उद्धार पिया भाय श्रापदीने उद्धार 
किया ताते श्रापदीते कहत ह रूपा करि मेरी मति फो शुद्धकरि सुमति सनाय 
छान संयोगी बनाये > पुनः यथा विष्वामित्रजी जघ यप्र करने लायं तवर 
ताडका, खुवाह्‌, मारीच क्रोध करि धा श्रा विष्वं फरि देतेप्ं तदं जा 
छजनपालता करि निशाचसन फो मारि यद की रक्ता कान्दिड तथा मं पदन 
याग चौ परपद मँ श्रञुरागरूप यपर मह्रं फीन चातः तहां कुमति ताटका 
पुनः काम मारीच लोभ शुबा पुनः कध मद्‌ मात्सर्य ई धग द्वेषादि निश्वाच- 
रनश्षी सेना ले धायते हं कलियुगरूप रावण की परेर्णाते श्रनेक पापकर्मरप 
उद्रवकरि श्रापरकरे पदकमलन को श्चहराग धिर प्रीतिरप यप भग करिदेते है ति 
कलिमल कलिप्रेरित फराल पाप पुनः कामादि खल्लन की भीर दि भाय भीति 
चद्ीभारी भय मेरे मई दै सो या भांति श्रापकी सदायताते पौरिकः, विश्वामित्र 
यकन पृं कियो ैसेदी श्रापकी सहायता ते पद्रसग याग महं फीन चाहत स वाक्त 
खजनपालता करि फलिमलखल्लन को नाशु करि पदृकमलन फी पीतिर्प यध 
मेरी भी पे कराई दीजिये ३ बथा कपिराज् महाय वालि विसेध दरि यर 
सुरव फो सर्वैस सुख सरी छनि मारि निकारिषियो तफ उस्ते फ श्ेको 
ठिकाना नही रहे सो श्र पकती शरण श्रायो तके देहु वािफो मारि दीनदेग्ालुना 
करि. सुग्रीव भो श्रमय सुवश वसायो तथा कुटिल कर्मरूप कपिन कोष्श यत्त 
वाक्तिसम है समता, शान्ति, सन्तो, पिरायादि मेस सर्वेत रुख मति 
खरी हरि लियो पुनः श्ज दानि वियोग शोक द्रऽ दक चियेफ दशते निक्रारि दिये; 
सहि त्रास त्र्यो डस्ते इयौ दँ त्ति ्रनाथ ह शर्ण हौं हे श्ननाधनक्े नाथ | 
तेस बह वस्यो चाहत हं माव कर्मं वालिक्तो नाश करि मोको भी सु्रश वक्षावी 
द्यपर द्या करा 8 पुनः यथा एवर्‌ ने मासिके विभीषण को निरि दियोसो 
अशरण है आपकी शार श्राय तवे रवण को नाश करि विभीपणको भयरहित 
अचल थिड तथा मदहामोहरूप रावण मोको विभोपर ज्य हयो मासौ पूर्वरूप 
नागा भियो ताति वैदिकः; दैविक, ॥ मौतिक्रादि तीनिष्रं तापन करसि तयो जरत 
४ शसु शरक शर भराय ह ठलसीश, तुलसीदास के स्वामी श्रौ )रुनाथ 
ज , नादि पाहि मेरी रक्षा करौ श्राप शरणयाल हौ मोको भी शर्ण रखी 
कतभिरिति मोदादिते रक्षा करौ ५॥ 


- (१८३) नाथ शुणगाथ सुनि होत चिन चाच सो । 
- राम रीभिवे की जानौं मगति न भा सो 
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करम स्वभाव काल ठाङ्कुर न ठंड सो। 
` पुधन न सुतन सुमन न सुञ्नाड सोर 
याचा जल जाहि करै अमिय प्थिर सो। 
कासा कहा काट सीन वदत दि्ाड सो - 
वाप वलि जां आप करिये ऽपाड सो। 
तेरदी निहारे परर दारे खदाड सो 
तेरदी सुभाये दै चअसुभः सुफाड सो। 
तेरेदी बुफाये वू अवुभ वु्ाड सोभ 
नाम अवलम्ब श्रस्बु दीन भीन राड सो। 
प्रषुसों बनाह करौं जीह जर्जिाड सो 
सव भाति बिगरी है एक सुवनाड सो। ,. 


तुलसी शसाहिवहिं दियो है जनाड सो 

टौ०1 हे रघुनाथजी ¡ आपको रीभितरे फो जाम श्राप ध्रसन्न होर सो नवधा 
भमापसादिं भक्ति भाव कचु .जानत नहीं केवल नाथके गुणगाथ हे धरीरघुनाथजी! 
दीनदयालुता श्रधम उद्धारता पत्तितपावनता गरीवनिघाजता श्व्यादि श्रापके 
शरन की गाथा कथा सुनि चित. म चाड सो. होत श्रानन्द्‌ उपजत भाच दीन- 
दयालु दीन जानि मोहपर दया कर यरी भरोसा है नातर मै काहभांति किसी 
काम को नहीदं १ कैसा निकाम दीँ क्षि पूजा, पाठ, जप, तप, तीथै, बत, दानादि 
उन्तमक्षम भी नहीं हैसक्केद तथा शान्ति, संतोप, शील, घुलम स्वभाव भी नहीं 
तथा सतयुगादि काल भी उत्तम नर्ही श्र्थात्‌ एकतौ कलियुग कराल काल दुसरे 
कुटिलस्वभाव तते सत्कमे कस है सकै ताते निपेधे कमे होतेह पुनः सो रई 
न्दी जदां को उर होड अपना स्थानौ कौं नद्य सुन्दर धनौ नदीं कंगल द 
न सतन सुन्दर तनौ नदीं कुरूप श्रथवा खुत न पुज नदीं अकेक्षदी दं सुन्दर 
मनो नही विपयी चञ्चल हां पुनः सुश्राउ छुन्दर श्रायुवज्ी नही अरद्पकाल जीवन 
तार कया हैसक्ताहि इर्यादि कारण किसी कामको नहीं हौ माव लोक परलोकं 
दोऊ रहित २ पुन; जव भिक्ा मांगने की इच्छा कीन्हेडं तव कोऊ उदार दानी 
नही देखात खुर, मुनि, नर, नागादि सव स्वार्थाही मिलते कादेते जाहि मे जल 
याचचौँ कि प्यास हँ मोको लोखाभरि जल देउ सो लटि मोसो कहे कि प्रथम 
तू. ह्मे भ्रमी श्रुत पियाउ तथ हम तोको जल देवें भाव ल्लोक सनते जो पकर दिनको 
मेजन मागो तौ वे मोस पुत्र, श्न, धन, धरणी, धामादि परिपुशौ पेश्वयै मांगते 
है तथा देवादिकनते जो चारक नाटकादि तुच्छो सिद्धादि श्रादि याचतदहींतौवे 
मोको श्पना गुलाम वनाई परिपृश सेवकाई कराघा चाहते ताते मे ्रपनी गर्जं 
फास कौ कासौ किव फो दियाड नहीं परत सवको समर स्वार्थी विचारि मन 
पुरि श्रावत ३ मँ वक्िहासी हे वाप | श्रथ पालन, पोपरकतां श्र(एदी 


न्धे 
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य श्र निकाम पुत्र दौ श्रापना जानि मेरो कल्याण जामे दोई सो उपराय 
श्रापदी करौ कादेते ज खेल म हेष दै तिनपर तरे निरि ते खद्ाई सो परेड 
जीति गये श्रत्‌ जे विपयी जीव लौकिक खुखदेतु श्रनेक पापकम फरि यमलोक 
के श्रधिकारी मये तिनहुन पर जव श्रापकी पार्टि परी तग्र परमपद्‌ के श्षधि- 
करारी भये यथां केवट फियत गीधादि वेदी छषारणि निदारि मेरा भी कल्याण 
फाजिये ४ श्रसुभ जिनके हानि, लाभ, सुख, दुःख कछु नदीं खमि परता है पेसेऊ 
श्रन्धे जे जद्जीव है तिनष्ं को श्रापुे खमायेते पेखा समि परता दहै फि सुभासं 
हतत ह भाच श्नोरन को सुभावते हं रथात्‌ उनी जीवनपर जय श्चापु रपा करते दै 
तव पलां श्रमलं दिष्यक्षान उद्य होता हे करि माया जीव श्रात्म परमात्म दत्याद्ि 
सव यथार्थं देचि परता तति धिका ह श्रौर्न को उद्देश दै तानवन्त करिेते 
ह यथा श्रापुको नाम लै बादमीकि व्याधा ते मदापुनि भये पुनः जे पेते श्रषूभः ष 
जिनको किसी वात फो भावाथ जानिवेको विया बुद्धि नदी ६ पेसेड श्रप ञे जीच 
है विनष्टं को श्रु बुभायेते पेसा बूभिः परता दै फि बुभाऊ सो दोते द माव 
श्रोरनक्तो वुभावते है शर्थात्‌ उनदीं श्र जीवनपर जव श्रापु रपा करतौ तव पेसी 
श्रपरलबुद्धि विधा उत्पन्न होती है कि चेद्‌ वेदान्त को सिद्धान्तार्थं यथार्थं वृकषिपरत 
ताते श्चौरनौको समुावते ह यथा शरुव वाल श्रकस्थाते यद न वृिसके फि 
भगवान्‌. श्रये खद तिनकी दरडवत्‌ स्तुति कटु न कस्ते वना जव भगवन्‌ ने 
कानमे शैल पुंकरिदिया तव वेद्‌ शासख्रादि सव विचा पेट म भर्मिं छन्दर बुद्ि 
उदय दव श्रा दृरुडवत्‌ करि स्तुति करेल दसीमांति महं श्रषूम श्रभूम दौ महं 
को छृपाकरि सुवो वुभावौ ५ काहेते श्रापदी उभायी वुकावौ फि मेरे दसरे फो 
शाश भयेसा नदीं दै केवत एक श्रापफे नामी फो ध्रवलम्व दै दीनजन फो पौन 
भाति यथा श्रम्बु जल मीनराड सो महामच्छ ेसो भाव छोरी मद्धुसी सरिता 
-तङ्गादि थेरिद जल मे रदिसकतं है श्ररु महामच्छ श्रगाधजक्त ससुदरम रदिसक्त 
ह तथा श्रीरनको रह साधन को श्राश भसेसा है धर दीनजन जो मैदानो 
श्रमाध समुद्रम रामनाम है सोर श्रवलम्ब है यद वात मेँ सची कदत दँ श्र 
हे रमु ¡ जो श्रापुते वनादफै कहत होर सो जीद जसिजाउ माव भूटीजिदार्ये 
श्रागि लायै भाव साये की साक्षी श्रनि हैजो भढ कहत दों तौ जिहा फो जरा 
दे९ ६ कालल कराल स्वभाव नट पापकर्म दत्यादि सव भातिते मेस चिगरी है पर. 
लोक वनिेको कम धमीदि श्रौर फु नं है छुवनाउ सो सुन्दरी भांति परलोकः 
वनिवे देत्‌ एकदी उपाय है क्या उपाय है कि तुलसी श्रपने विगर को पुनः भ्रमु 
के नाम श्रवलस्ब इत्यादि जो श्रपना हाल है सो खुसादिवि जनाई दिहेड भाव 
दीनदयाल शरणएपास पत्तितपाचन देसे सन्दर सादिव भ्रीरघुनाथजी से श्रपना 
हाल कदेड छपाकिन्धु रृपा करि मेरा भी कट्पाण कर्मे इति एक उपाय है ७॥ 


|  ,,_ ~ राग श्रासावरी । 
(१८४) राम प्रीति की रीति चाप नीके जनियन ह । बड़े की 
9 न, © १६ ० क [+ ॐ, 1 [5 
वङ़ाईं छोटे की छोटाहं दूरि करं देसी विरदाव्ि बलि वेद्‌ मनि- 
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यत है १ गीध को कियो शराध मीलनी को खायो फल सोऊ साधु 
समभा भलीमांति भनियत हैं । रावे श्ाद्रे लोक वेदँ आदरियत 
योग जञानट्ं ते गरूगनियत रहँ २ प्रथु की कपा दूपालु कठिन कलि 
काल महिमा सखुभिः उर अनियत हैँ । तुलसी पराये वश भये रस 
अनरस दीनयन्धु दारे तेरे हठ ठनियतरह १ 


टी०। प्रीति यय भगवहुएद्र्षरे ॥ श्रव्यन्तमेग्यतां बुद्धिरटकूलादिशालिनी । 
परिपूरस्वरूपाया सा स्यात्मरीतिर्लुत्तमा ॥ प्रीत्तिकी रीति ॥ यथा ॥ ददाति भति- 
गृह्णाति गुदं पक्षिं च पृच्छति । शुके भोजयते वैव पड्विधं पीतिलक्षणम्‌ ॥ 
श्र्धात्‌ इन्द्रिय मनादविकी इत्ति पक्र है ज्यहि के रस की भोगी है सवीह्ग परि. 
पूरौ सदै ताको श्रीति कटी पुनः श्रभिललाप सदित श्वपनी वस्तु मिन कों देनां 
निःश मिञ की वस्तु लेना श्रपनी प्त वात कदना भित्र की गुप पचना दर्प ते लाना 
तथा खवाना त्यादि परिपू जन्मभरि निर्वादना प्रीति की रीति है इत्यादि 
हे ्रीरघुनाथज्ञी । प्रीति की सो रीति सो श्राप नीकी भांति जानते दौ भाव नीकी 
भांति निहते द पुनः सथल प्रतपन्त कैति दौ किये जे सवल ह तिनकी 
घद्ृाईजो जयरदहे तथादयिजो निर्बल ह तिनकी दछोटाई जो भयशद्धा दै दसि 
दोर को श्रापकी ्रताप दरि करै तँ यलि जाई देसी धिरदावली वेदन मे नियत 
कटे विधि हि यथा ॥ “ नियतिर्विधिः " ( त्यमरः ) श्रथौत्‌ पेश्व् मे वेदविधि 
ह किरेश्वर कै लग कोड छोटा वदा नर्द है जीवमात्र पर एकर दष्ट हे तथा 
माधुरमर वेदविधिति विदित है कि श्रापक प्रतापते गाय वाघ एकै धाटप्र पानी पियत 
यथा ॥ चौपद॥ वैर न फर काट्रसन केर । णमप्रतापविपमताखेोरई १ श्रब यथा 
भीति की रीति निवहे सो कत गीध श्रधम पक्षी ताकी प्रीतिवशते श्राद्ध कयि 
श्र्थात्‌ पिता की तुल्य मानि तिला्ललि पिर्डदरान दीने पुनः जातिकी भीलिनिं 
शवसी ताको भ्रीतिचश्च माता तुल्य मानि चकि जडे फपल खाये सोऊ साधुन को सभाः 
विपे भक्ती भांति भनियत ह द्॑सदित वारम्वार वखान करतेदौ श्रथव। साधुन 
की समाज म गीधश्चवरीक्री धर्शसा भलीमांति योती है काहिते हे ्रीरधुनाथजी { 
रारे श्रादरे श्र्थात्‌ नीचनौ को जो श्राप श्रादर करते हौ तौ लोक वेद्ह श्राद्‌- 
स्प्यित श्र्थान्‌ रामसनेहिनकी महिमा पेद मै बद्धीभारी लिखी है यथा ॥ श्थरवखे ॥: 
यथ्चारडालोपि रमेति वाच॑ देत्‌ तेन सह संवदेत्‌ तेन सद संक्तेत्‌ तेन सद 
संभुञ्ीयात्‌ ॥ शत्यादि माहयारम्य जानि लोकद मै सव वाको भाद्र कसते ह काते 
योग द्वामषट्ते गरू गनियत है श्रथीत्‌ यम नियमादि श्ण्ङ्ग योग करनेवले जे 
योगी ह तथा विरस विवेकादिवल्ति जे श्चाची ताकी युरुतात्ि गरूपद्‌ भक्तन फो 
गनते ह भाच भक सवते श्रधिक् ह यथा ॥ श्र्यासे ॥ मद्धक्तमादेर्यस्तु मनः- 
स्परणनभापशैः । तं हितं मयि पर्यामि वशिष्ठमहताभिव २ छपा ॥ वोदा ॥ रक्षक 
सवस्तसारको ही समथ मै एक । यदं मन श्रनुसन्धान चद्‌ सो गुण इपाधिवेक ॥ 
दरति रषाभरे मन्दिर दे कपालु, प्रथु । कलिफालष्ट पेसे कठिन युग मे ्रापकी 


३९ विनथपल्िका सरीक । 


92 


कृपाणी मिमा चथा कैसह्‌ फतित श्रधपर पातकी दोर सोक शरणमातरप्रभुकीं एूपा ते 
पावन है भवपार होता है इत्यादि स्मि रुपा फो भरोसा दृ उर भ्राजित है 
सव यद्यपि मदाखल टौ तथापि शरण जानि श्रवश्य भयु पा किरि मेरा भी 
कट्या करेगे दव्यादि भरेति ते तलसतीदास यथपि पराये चश शन्दिय निषय 
कामादि के वश पै परि भमुपद्‌ प्रेम रसत श्रनरसं विसुख भये ससारीखुल मे 
भूल र्दे तथापि हे दौनयन्धु ! माव च॒न्धुस्म दीनजनन छ सहायका दीनद्रयालु- 
ताको सयेसा राखि श्राुके द्वारपर इट ठानियत ह श्रधात्‌ विना छुपा दान 
पाय गरियाये खेदे मरि घरीरे इत्यादि किंसी भांति ते द्वारन छदुगो २॥ 
८ १८१ ) रामनाम के जपे जाय जिय की जरनि । कलिकाल 
जैसे (^ (१ १ 
पर उपाय ते पाय भये जैसे तम नाशिवे को चि के तरनि १. 
करम कलाप परिताप पाय साने सव व्यो सुफल एूले तर फोकट 
(म 
पएरनि । दम्भ लीभ लालच उपासना चिना नीके सुगति साधन 
भर उद्र भरनि २ योग न समाधि निंर्पाधि न विराग ज्ञान वचन 
विनतेव वेष कवहं न करनि । कपट कुपथ कोटि कनि रदनि सरो 
४ „क [+ क मरे अ 4 
सकल सरा निज निज आचरनि ३ मरत मदेश उपदेश हैँ छदा 
करत सुरसरि तीर काशी धरञधरनि । रामनाम को प्रताप दर 
च ४ [0 $ 
के जपं आप-युग युग जानै जग वेदहं वरनि ४ मति रामनामष्टी 
सो रति रामनामदी सों गति रामनासही की विपतिद्रनि । रामनाम 
[न ० + ^ ५ (>. „१०५ 
सो प्रतीति प्रीति रासे कवर्हुक तुलसी ठरे राम आपनी ठरनि ४ 
; २० । केवल रामनाम कौ ्रवलम्य राखना यही दठ करि प्रभु फेद्धारपर 
पण रहना है ताको कारण यद है फि सव साधनश्ल्य फेवल रामनाम जपते 
तीनिड तापादिं जीवौ जरनि सो जात रदती श्रौर उपायते कर्पास न्दी ह 
सक्त है कहते भव पार होवे हेतु कमं योग क्षान दिं ज श्रपर उपाय श्चन्य युगे 
र्द ते सव कलिकाल यिपे ्रपांय विनार्पाय फे पं भये भाव सत्र साधनन के 
पांय तो केवल धच है इतीकी परिपूर्णता ते सव साधन चलति सक्ते है तिस धमे 
फरो तौ कलियुग ने तोरि डरा तौ चिना पाय साधन कैसे चलति सक्ष ताते सव 
साधन श्रपांय भय कौन मांति जेस तस श्रधकार नाशिये को चिच के तरनि चित्र. 
सारी मे वने हये सूर्यं नाममात्र कदिे को ह उनते फट श्रधकार नश दस्ता 
तथा कमोदि साधन कलि म मवनाश नहीं करिसकते ह १ कादेते साधन मघ. , 
नाश नदीं करिसक्ते है कि कलप नाम वहुतजो कम द यधा ॥ शअरधपश्चेभ ॥ 
ततर कम परियं वणौश्रमाद्ुरूपितः नित्यं नेमित्तिकं काम्य चधा क्म फला- 
थिनाम्‌ ॥ य दानं तपे होम बते स्वराध्यायसयमः । संध्योपास्तिजपः स्नान. 
पुर्यदशारनालयम्‌ ॥ चान्द्रायणाद॒पवासश्चातुमांस्यादि्नानि च । फएलमूला- 
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गानक्चैव समाराधनतधेणुम्‌ ॥ दत्य समूह कमै कल्तियुग मे जञ लोग करत है 
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है पाप श्र परिताप फे सने दोते है फादेते जो मन धमै पर श्रारूढ्‌ दो तौ रद्ध 
सषि नि्वांसनिक कर्मं फरि हरि श्रपण करि सक्षि को श्रधिक्रारी होड यथां यश्च 
फर पृथु तप करि धुव पूजादि करिया करि श्रस्वयीप शव्यादि तहां ध्म तै स्दा 
नहीं श्रध वन्न धद्धा ती है नदी फल की चाद ते राजस तामस सरित कस्ते दँ 
तामि कामश सिन फो श्रवल्लोकन क्रोधयश फिीफो दएड किसीको कवचन 
यित हं लोभवश्च परधन दरण त्यादि पाप सने तिनको फल उदय होत ताते 
शम चियोग हानि सकट द्रत्यादि श्चनेक भ्रफार फी तापं सानी रदत रथात्‌ शनक 
विघ्न वने रदत पुनः शनेफ संकट सदि जो क्म छसते भी है ती धर्म के प्रभावते 
कैसे निष्फल जाते द सव कमै ज्यो सुन्दर पूल फले तसवृश्च श्रय फोकट फरनि 
कले श्रथ. फलन मै फोकला वेखनेमात्र दै रर श्रन्तर वाके कलु नदीं इत्यादि 
कमैन का परिथधम स्यथ जाता है पुनः रवण, फीर्न, श्र्चन, चन्दन, सेवन, खमि. 
र्ण, दास्थतादि जो भगवत्‌ उपासना दै ताको दम्भ जो वेष वचन साधु के पेते 
भीतर लोम परधन पर ध्यान छाग पुनः लालच नीक्रि वस्तु देखि मांगना 
त्यादि ने तौ उपासना फो भली भांति नाश करि दिया फते भजन .ष्यानादि 
जो छन्दसी गति फी साधना सो उद्र भरनि भै परमाथ स्यामि स्वार्थहेतु भष 
स भी भ्यर्थं २ योगशछषटद्ध फरि मन फो थिर राखना पुनः समाधि इन्छिय मने 
श्रादि फी चृतति यदोरि हरिरूप मे थिर रखना त्यादि निरुपाथि नही सजदानि 
धर्मेहानि श्रादि वाधा ज्ञागी रहत समाधि नर्द लागने पावत पुनः विरागजो 
लोक द्यु को त्याग कषान जो श्रात्मरूप को पर्ि्नान धर्थात्‌ संसार श्रलार 
स्यागि श्नातद्धप फो सत्य जानना इत्यादि चचनमात्न श्ुखैते कटना पुनः पिरेषि 
कोपीन कमरदलु श्रादि वेष यनाये रहना शतनेदी मै विराग क्ञान दहै श्र घाकी 
जो फर्णी है चिशचेपि फवैव्यवा सो कवं नदी हैसक्ौ है इत्यादि भुखते कषमि ती 
देसी है कि सकल निज निज श्राचरनि सराह श्र्थात्‌ विरागादि श्रायनी श्रापनीं 
श्राचरनि जो कर्तव्यता है ताकी सवै प्रशंसा कस्तहँ यथा हम संसार श्था जनि हैँ 
देह व्यवदार त्यागे ह परलोक साधते है शत्यादि कनि है पुनः रटनि कर्तव्यता 
खेरी शै पयोंकि कपटते फोटिन फपथ चलते हे भाव वेप तौ विराग कैसो 
धचन उत्तम साघुन के णे छर काम क्रोध लोभादिवश अरनेक्रन कुकर्म करते हँ 
त्यादि एानमागीं ह २ पै फी सीति साधन तौ सवे व्यर्थं हैं शरस रामनाम को 
श्रभायकैलाषै फि जां काशी देसी पुरी धम छी धरणि ध्रै उत्पन्न की सुन्दरि 
भूमिका श्रा सुक्षि फी खानि येसी तौ पुरी पुनः खुरखरि गङ्गाजी जो शुभे 
जीवन को फल्याणकर्त तिने तीर पुन; सब भाति समथ दश्वर पेते शिवजी 
तिनं जीवनको मरत समय काशीजी मे कदा उपदेशदि.फस्ते & भावः रामना 
तौ उपदेश करि सथ जीवन फो सुलम स्क करि -देते दँ यद रशुनाथजी सौ 
वरदान सांगिरिये द शिवजी यथा रामतापिन्याम्‌ ॥ श्रीरामचन्द्रस्य मद काश्या 
ज्ञाप व्रृपभष्वजः 1 मन्वन्तरखष्सनस्तु जपहोमाचैनादिभिः ॥ ततः धस्त 
अगवान श्रीरामः प्राह शङ्क्‌ वृणीष्व यदभीष्टं तदास्यामि परमेश्वर [ ॥ इति 
ततः सत्यानन्दचिदात्मा श्रीसासमीष्वसः "पच्छ दति सोवाच ॥ मरशिकणिका्यां 
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छन गक्घायां बा तटे पुनः। नियते देहं तजन्तोसुकि नातः परं चसान्तरमिति + श्रथ 
सहोवाच भीरामः । क्षश्च तच देवेश यत्र छत्रापि वा मृताः  छमिकीरादयोष्याश् 
क्षाः सन्तु न चान्यथा । श्रविसक्े तव कषेत्रे सैषां सक्तिसिद्धये॥ इत्यादि गगातीर 
काशी ेली पुरी मे.शिव पेते समथ तेऊ राम्रै नाम उपदेश फरि सव जीवन करो 
मुक करते है याते यह सूचित फि जसे रामन(मके भ्माचते जीवनके घलम उद्धार 
होत तैले न्य किसी साधनतेनदी है सक्तेह दस दे दर जो महादेवते सपनम 
को प्रताप सद्‌ा कदा कस्ते है यथा काशीखरडे ॥ पेयं पेयं श्चवरुकै राषनामा- 
निरामं ध्येय ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्‌ । जख्प्यं जल्प्यं प्रृतिविरूती 
भरारिनो करणीमूते वीथ्यां चीथ्यामटति जटिलः कोपि काशीनिवासी ॥ केदार 
खरडे शिवचाक्यम्‌ ॥ रामनाम्तमे तसं. नास्ति वेदान्तगोचसम्‌ । यत्प्रसादात्पसःं 
सिद्धि संप्राप्ता मुनयोऽमलाम्‌ ॥ श्रष्यासमे ॥ श्रहोभवन्नामगरणन्छताथा वसामि 
काश्यामनिशं सवान्या । युमूपैभाणस्य विमुक्षयेदं दिश्वामि मन्तं वच रामनाम ॥ 
पुनः शिवजी श्राप रामनाम सदा जपते हं यधा श्रादिपुराशे शिववाक्यम्‌ ॥ श्रं 
जपाभिदेवेशि समनामाक्रढयम्‌ । श्रीसीतायाः स्वरूपस्य ध्यानं रत्वा हद्विस्थते॥ 
स्कन्दि ॥ मवक्नामाम्ृतं पीत्वा गीवा च भवतां यशः शिवोहं सवैदेवैश्च पूजनीयो 
दयानिधे ॥ पुनः रामनाम को प्रताप युगदुगध्रति भ्रसिद्धन्रदा दै सो सव जग 
जानत है यथा सतयुग मे वाटमीफि नाम उलटा जपि व्याधाते मदा्रुनि भये 
तथा अहादद्वारा प्रसिद्धदी है तरेता मै शवरी दाया द्वापर मेँ एवपच हारा फलिम 
शेदासादि दवाय प्रसिद्ध है पुनः वेदष्ट॒ रामनाम फो प्रताप वर्णन, कर्ते दै यथा 
प्रम्चेदे ॥ पर्रह्म ज्योतिभैयं नाम उपास्यं सुमुष्चभिः ॥ यचुर्घेदे ॥ रामनामजपेनैव 
देवतादश्ैनं करोति ॥ सामवेदे ॥ रामनामजपादेच सुक्तिमवति ॥ शर्वे यया 1 
यश्चारडलोपि रामेति वाचं वदेत्‌ तेन सदह सवदेत्‌ तेन सह्‌ संवसेत्‌ तेन सद 
संभु्ीयात्‌ ॥ इत्यादि सको सिद्धान्त है यथा प्च ॥ न तल्युराणं न दि यजन 
रामो यस्यांनरमोन च संदितासा । स नेतिदासो न यत्र रामः फाव्यंन 
तरस्या्नदि यत्र रामः ॥ तथा लोकम विशेपि परसिद्ध है ४ श्रौर साधन सव कालभे 
सिद्ध नदीं होते दे पुनः सव जीवनको कटयाण भी नदी करिसक ह फयोंकषि उत्तम 
कमे, योग, क्ञान, साधन नीच जातिनको श्रधिकार नही पुनः परिम बडा ताको 
होना दुधट ताह मै नेफ विघ्न लागते ह ताते सव साधन को आश भेत्ता 
त्यागि केवल रामनामही सौ मति राखै अर्थात्‌ बुद्धि विचार ते रामनामको 
माहास्म्य प्रताप जानि उर मे द्‌ करि धरै तीके वल ते रामनाम सो रति रस 
शर्थात्‌.मन, वचन, कमै, मल भीति सहित सदा रामनाम जपै कवषं चन्तरन 
परने पवि तव सामनःमही गति भ्र्थात्‌ भरोसा रै भाव रामनाम मेरा सव 
भांति कर्याण्‌ करेगो इत्यादि समनाम्‌ की गति कैसी है फि विपच्तिदरसि जीव 
की याचेत्‌ विपत्ति है ताको हरिलेती है शर्थात्‌ रोग, वियोग, हानि, दरिद्रता; 
राज, चोरः श्रच्नि, शवुक्टत सकट हत्यादि जो लौकिक विपत्ति पुनः गर्मवास, यम 
सांसति श्रादि जो पारलौकिक विपत्ति इत्यादि सर्वं नाशकरि सुखी राखत एयादि 
विचारि रामनाम सा प्रतीति श्र्थात्‌ समृनाम निग्ररय मेस फल्या करमो इति 
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ठ्‌ विश्वास राते रामनाम सौ पीति राखे श्रत्‌ मन वचन क्ते परेम सहित 
निरन्तर रामनाम जपा करे तौ तुलसीदास को दस वात का निश्चय दै कि कथ 
सम श्रापनी ढरनि ठरे श्र्थात्‌ यथा उल नामं जपत सन्ते वारपीकि पर हरे 
श्रसश्न ह मद्पुनि वनाद दिये खुवाके युष्ते युनि गणिका रामनाम तिये 
ताको निज्ञ धाम धियि यघनश्रमते श्रत्‌ दराम फे वदाने रामनाम निरि 
श्रायः ताको यमसां घति दुद निज धाम दियो इत्यादि श्रापनी विरदाचली 
रति ते श्रवशएय फयष्टं रपा करगे ५॥ 


८दैलाज न लागत दास कहावत । 
सो श्राचरण विसारि शोच तजि जो दरि तुम करट भावत १ 
सकल संग तजि भजत जाहि शुनि जप तप धाभ वनाचत । 
सो सम भन्द्‌ मटाखल पामर कौन यतन तेहि पावत 
रि निर्मल मलग्रसित हटदय असमजस मोदि जमावत । 
जदि सर काक कंक यक शक्र क्यो मरार तहं आचत 
उाकरी शरण जाय कोविद्‌ दारुण श्रय ताप बुभावत। 
तहं गये मद्‌ मोदट्‌ लोभ धति सरगहु मिटत न सावत ४ 
भवसरिता कर्द नाव सत यद्‌ कटि ओौरनि सखु भावत । 
हां तिन सो दरि परमयैर करि तुम सौ भलो मनात ४ 
मार्दिन यर रौर मो कर्द ताते दृष्टि नातो लावत। 
राखु शरणए उद्ारचृूडामणि तुलसिदासं शण गावत १ 


टी०। हे श्रीरधुनाथजी | विषय द्धम पयकाम तौ चिष्ुखन कोकरतादहा 
श्रु कायत दी श्रापुको दाक्त तापर मरे लाज्ञ न्दी लागत्त भाव वही काम पने 
करता ट क्या काम फरता दा कि धिराग धिवेक समता प्रवण कीर्तेनादि जो 
श्रापुकतो भाषते हसो श्राचर्ण शोच तजि विसारि थात्‌ जामि श्रापु परसन्नहोते 
षौ सो क्ैव्यता व्यागि विषय खमे पय दौ ताहपर कषघ शोच नदीं हसित 
रटत दौ तापर श्रापुकी भ्र्तप्रता चाहत द १ इन्द्रिय विपयदेद्‌ सस्बरन्धी त्यादि 
सकल सग तलि तिरागवान्‌ ह मन्त्र जप पश्चामिनि श्रादि तपस्या करि यांग दना- 
यत श्रष्टाङ्क योग करि मन प्थिरकरि सुनि मननशील जयद प्रथु को मजते हं त्यि 
परभु फो मो सम मतिमन्द्‌ निद्धि पुनः महाखल दु पापौ पुनः पामर धर्म फमे- 
"रषटिति म्ानीच सो फीन यतन त्यि पावत श्र्धीत्‌ श्रनेक साधनं करि देहेन्िय 
` अनश्रादि शुद्धकरि सुनि जाको हदय मै ध्यान धस्ते हं तादी प्रञ्ुकोमं श्च र्नाीच 
दुष्ट निवुद्धि कौन यल्लकरि पाद सषा ह भाव मेरे श्राचरण सब्र विपरुखता फे ६ 
दैति प्रमु भर्ति स्क्ते हं २ फा्ैते नहीं ध्राप्त हैसक्े द क्रि दरि निर्मल भर्धात्‌ 
प्रीरघुनाथजी शुद्धना स्वच्छेना श्रमरलता पायनना स्यादि सच भांति अगल श्र 
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- मेये दय स्रि श्र्थात्‌ शब्दं, सगौ, रपं, रसं, गन्ध, मुनादि भिषयते कामः 
वश पर्री की वासना करोधवश परहानि की चाह लोभवश परधन हर्णएकी.चादे , 
इत्यादि मल छटद्य तरै भरा ६ यश श्रतमेजख मोदिं जनायत मनं सै" दुबिधा जानि 
परत क्या दुविधा श्रवत कि ज्यहि सर तद्ागयिपे काक कौवा कोक चीद्दे यक. 
वशुला शकर त्यादि श्रपावन पश्च पक्षी चसते ह ` कयौ मराल तर्द श्रावत त्यहि - 
तदाग मे हल कैसे धाद सङतेहं अर्थाद्‌ जिनके द्यरूप तडाग म प्रेमङप पार्वनं 
अमल अलभरा समता शान्ति संतोष कषान विराग विवेकादि.कमल.पूले रामनाम 
सपरणरूप सुक्तासमूह तषां रामरूप हंस बास करते ह भ्रव भेरा दयरूप ओ ` 
तदाग तामे विपय षाखनारूप भेला जल भरा पर्न चाहं विष्ठा है ताते कामरूप, 
शकर वसत परधन चाह शशक भेक दै तादेतु लोभरूप वृशुला है परदानि श्चप- 
घाव शुत मांस है तष्टतु क्रोध दां काक कंक वसत `तर्हा.राधवरूप हंस केसे 
शावर्हिगे यद ्रसमंजस दै पुनः कामादि जीवक संगी कैसे पुट अचल है सो श्नागे 
कहत ३ कोषिद्‌ जो ह वेदवेदान्त सिद्धान्त तच्चक्ञाता बिद्धानबुद्धिवन्तं तेऊ जा ` 
ईश्वर की शरण जाक दारुण चयताप बुभावत श्र्थात्‌. स्वरादि दैदिफ दानि 
वियोग श्रादि दैविक शतु चौरादि भोतिफ त्यादि महाकटिन जो तीनिडु ता है 
तिनको हरि शरणागतिरूप जल मै बुभाई डारते है तद्र भगवत्‌ शरणागत भ 
` गये जीवके संगं म मद श्र्थात्‌ आति विद्या मदर्वादि मे मन कार्ष पुनः मोहः 
अथात्‌ देहाभिमान ते लोकसम्बन्ध सुल छी सत्यता पुनः लोभ परधन स्ने पर्‌ 
भ्यान इत्यादि श्रि सवल.यनेरदते है तौ घदी मसल है कि सरगह गयै सावत . 
`सवतिया वैर न्दी मिटत र्था पफ सत्‌ पुरुप के कई ली है जव बह भरा सव 
“सती है पतिसंग स्वर्भफो गरं वौ सवति भाव नर मिरिसक्षा है फादेते पति की 
प्यारी स्र है शर सको अनवलम्ब पक पति दै ताते जरै रहि वरै परस्पर विसोथ ` 
बनं रही तथा ्द्ृत्ति निदृत्ति दोऊ जीव की भ्रियपल्ली है जहां जीव जाई तहँ . 
दोऊ संगी रहेगी तिनको परस्पर विरोध घनैरदैगो श्र पदृत्ति के पुज ह मोद, 
काम, क्रोधः लोभ, दस्म, गवै, मद्‌, अधर्मादि बहुत परिवार ह तथा निनर्ति के. 
त वेक विचार, धयै, संतोष, सत्य, शील, वैरा्य, धमाद बहुत परिवार है ` 
खा जद जीव ज्ञात तह दोडः के. परिवार संगही रत तति ` हरिश्रणागतौ त - 
मोहादि जीवके संगी, रहत. मोदादि खदा संगही रदत ताति आपकी शर्ा- 
गतिमे मीः मेरा स्वमाव पेखा दै . कि सन्तन .भवसरिता जो नदी ताको तसिवि ` 
ठ नाव द भाव परीतिपूवैक सन्वनकी सेवा कौनते सदजही जीव भव ते यार ह 
जाता है यद वात सिद्धान्तकरि श्रौरनिको तौ समुभावत हौ पुनः तै कैसा हौ हेः 
दरः श्रोरधुनाथजी { तिन सन्तनखोँ वैर करि परम के श्रतयन्त दुमाषते कुटिः; 
सता करि अवगुण कहा करत दौ वराह पर तमसौ सलो. मनावत -हौ तौ - न ` 
| प्यार सम्तनकर विरोधीको भलो कैसे करगे कारण यह कि ` श्राप भलो. चाहत ` 
यद ती शरणागति है तद कोधादि संगही ह ता वशते उदां श्राप सेवके, 
वैर राहा ५ जो दरे सेवकनते वैर करते हौ तौ हमारे सनेही नष कयौ. । 
दमस भलो चाहते हौ तापर कहत दे प्ररतपराल } मों कर रौर कहौ देटनेके :' 
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ठोर नद ताते टि नातो लावत अर्थात्‌ जवरन श्चापको सम्बन्धी वनता हौ 
तति रारण मै राद्िये कादेते उदारचूङामणि दौ श्र्थात्‌ पात्र ईषान कुन 
विच याचकमात को परिपूरी दान देवै ताको उदार कही तिनमे श्राप शिरोमसि 
हये श्र तुलसीदास श्रापके गस गायत भाव याचना करत हौ ्रापनी उदारता 
करि कुयाचक को मी दान दीजिये शरश राखिये ६॥ £ 
( १८७ ) कौन यतन विनती करिये । 
निज आचरण विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये १ 
जेहि साधन दरि द्रबह जानि जन सो हटि परिदहरिये । 
जाते विपतिजाल निशि दिन दुख तेदि पथ श्ननुखरिये २ 
जानतद्रं मन॒ कसमै वचन परहित कीन्ह तरिथे 
सो विपरीत देखि परल विज कारणदी जरियि ३ 
रति पुराण सयक मत यद सतसंग सुदृढ धरिये। 
निज चभिमान मोह रपौ वश्च तिन्ह न चाद्रिये ४ 
सन्तत सोह भिय मोहिं सदा जातेः भवनिधि परिये । 
कदो अव नाथ कौन चल ते ससार शोक दरिये ५ 
जय कव निज ` करुणास्वभाव ते द्रवह तो निस्तरिये । 
तुलसिदास विरवास चान नरि कत पचि पचि मरिये प 


₹ी० । रामसनेदिनंक श्राचरण पक नही ह श्रीरधुनाथजी । कौन यज्ञ ते 
श्रापसौ विनती करौ गजै छुना काते निज श्नाचस्ण॒ भाति विपयी विमुखन के 
देसे श्नापने सय कमे विचारि तिनको फल करालदण्ड चादिये इत्यादि जानि 
दियते दारि मानि डरियि सम्मुख श्रावत इस्त विनती कै करौ १ किते 
सम््रख होत उर्त दौ हे दरि, शरसथुनाथजी ! श्रवण, कीर्तन, स्मरण, श्र्ैन, 
चन्दनादि ज्यदि साधन कीन्देते श्रापनो जन जानि द्रवह् प्रसन्न होतेदौ सो दठि 
परिहसि श्रवस कीतेनादि कारण सये पर भी हटि करक भिराद देता हतौ 
क्ते श्राप प्रसन्न होड पुनः परधन परखीहस्ण परदानि परश्रपवाद्‌ कामवाती 
र्यादि जा ्ाचरणते हानि चियोग सज दर्ट्रिता शत्र संकटादि विपत्ति जालस- 
भूद निशिदिन रातिर दिन मदादःख होवे त्यदि पथ श्रज्ुखरियि जाको फल मदा- 
दुख तादी मागर चलत टँ २ पुनः यदह बात वेद्‌ पुराण करिकै भलीर्भाति 
दानत षौ कि मन करि कम करि वचन करिकै पयार दित कीन्देते तियं 
भाव जव धमवुद्धिः दो तव भव सरिवे क सव.साधन वनि ज्ञाईगे सो परहितं 
दयाबुद्धिः त्यते विपसैत उल्तये श्रा्चस्ण कर्ता हँ कौनमभांति कि परसुख देखि 
विना कार्णष्टी जरि मस्त हं ३ रति वेद्‌ तथा पुणणादि सव सदुश्रन्थनको यह 
भ्त हे कि ससग टद्‌ धसिथि र्थोत्‌ सव प्रन्थनमे लिखा है कि सन्तन छो संग 


च 
कु 


पुष्टता सहित कीन करिये यद चिष्थि है पुनः निषेध क्या कीजियि कि निज अभिः 
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-मान्‌ श्र्थात्‌ आ्रापनी वडा पर चिन्त उन्नति करना पुनः मोद देहाभिमान ते लोक 
की सत्यमु पुनः . पा जननते विसोध रखना दत्यादि के वश होना तिन्दरदिन 
श्रादरिये श्रथति अभिमान मोह दपीदि मन मे न श्रावने पाचै भाच सय चिकार 
स्यामि सत्संग करि ईश्वर भँ-मन लगावना चाहिये तय भवसागर तस्थिसो तौ 
णण नरह पुनः जते भवनिधि परिये श्र्थात्‌ परधन परखी परापवाद्‌ परहानि 
श्रादि जा कमन के कीन्देते भवनिधि भवक्तागर मै परिये सोई क्म सदा दिनी. 
राति संतत निर॑तर जाम श्रन्तर नदीं परत पेते मोको भिय ह भाव तन मनते 
सदा पापे फमैन मै लाग रदत दौ तब हे नाथ | कटौ श्रय फौन यलते संसारो 
शोक जन्म मरणादि दुःख ताको फौन वलते हरिये नाश की श्र्थात्‌ संसार 
दुःख दयूटने फो कलु भी उपाय नक हैसक्ता दै तव फिघषको भयेखा राखे ध्हे 
श्रीरघुनाथ | नामके अवलम्ब श्चापक्रे द्ारपर परादौ निन करुणा श्रथीत्‌ 
सेन को दुःख देखि आाप दुःखित है शीधरदी सेवक को दुःख दरि छुखी करना 
इत्यादि जो ्रपना करणा स्वभाव है त्यहिते श्रव श्रथत्रा ज कवहु द्वह प्रसन्न 
होऽ छपा करहु तौ तो निस्तारिये भवसागर उतारिदीौतने तै! तौ भक्ते पार हस्ता 
हौ नातर तुक्तसीदास के श्रान द्रे किघी साधन के विश्वास नहे भव पार 
जानेको ताते कत पचि एचि मरिये भाव बधा परिधम्‌ करि करि फादेको मरि 
मिरिये केवल नाम श्रवलम्ब है ६॥ 


(शठं ) ताहि ते चायो शरण सवेरे। 

ज्ञान विराग भक्ति साधन कडु सपने नाथ नमेरे १ 
लोम मोह मद्‌ क्रोध वोधरिषु करत रौनि दिन चेरे। 

तिनरिं [94 नि 

तिनदिं भिते मन भयो कुपथरत ररि तिहारेहि ररे २ 
दोषनिलय यदह विषय शोकप्रद्‌ कहत संतत श्रति टेरे । 
जानतद्रं अनुराग तहां अति सो हरि तुम्द्रेहि भरर ३ 
विष पियूष सम करद ग्नि दिम तारिसकहु विल वेरे । 
छम सम इश कृषालु परमरहित पुनि न पादौ हेरे ४ 
यह जिय जानि रहौ सव तजि रघुषीर भरोसे तेरे । 
तुलसिदास यहि विपति वागुरो तुम सो वनिहि निषेरे ५ 
` ठी०। कषान जो अत्मरूप छौ पर्दिचान ताके साधने यथा चिराग लोकसुल फो 
त्यागना विवेक लोक म्यवहार श्रसार त्यागि आत्मरूप सारांश प्रहस करना पुनः 
शम वासना त्याग द्म, इन्द्रिय विपयते रोकना उपराम विपय ते विप्ुख रहना 
तथा 'ततन्ञा ःख सुख समर जानना धद्धा वेदान्त म विश्वास समाधान मनादि 
थिरतादि षट्‌ सम्पत्ति पुनः सुशु्ुता मेसो युक्ति निश्चय होदभी इत्यादि पुमः भक्ति 
के साधन भगचते।भवर कीरतैनं विष्णोः स्मररं पादसेवनम्‌ । शर्नं वन्दनं दास्य 
सस्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ इत्यादि कु साधन मेरे सपनेह तनै नह हे तति हे नाथं, 
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रधुनाधजो ! सवर मरणकराल के पदी श्रापकी शर्ण श्चा्थौ याहीम निस्तारः 
का भरोसा है दृस्ते उपाय नही. कादेते दूसरो उपाय नदीं है कि लोभ परधन 
हरनेपर ध्यान मो देहाभिमान ते लोक फी सत्यता पुनः मद जाति विधा धनादि 
पद्ध यदावना कोच श्रशारण॒ लवप्ता चैर फरना पुनः बोध, रिपु, शरान, जदा, 
हानि, लाम न विचारना इत्यादि रातिड द्विन मको घेरे पिरत स्वाधीन फौन्दे 
रहत तिनदिनम मिलेरदेते मन कुपथं रत भयो परापवाद परधन परस द्त्यादि पर 
भरीति कर्त सो तिदारे फेरे फिर श्रपिक्री प्र्णाते विषय त्यानि ्रापके खन्पुखं 
दर्‌ २ शब्द, स्पा, रय, रस, गन्ध, मेधुनादि यद जे शन्दियनकरे चिपय दसो 
दोषनिललय श्चर्थात्‌ श्रवगुणनको भरा मन्दिर है दक्तीते पापकर्म होते ताको फल 
दुःख शत्यादि विचारि सन्तजन तथा श्चति वेद टेरे पुकारे कदत कि दोप मन्द्र 
ट जे विषय है सोर शोकम्रव्‌ दुःखन को भ्रकय करिकै देना है यद जानत 
धा तग्र जदा शन्द्रियनके विषय दैखवतदां वद श्रत्यन्त श्रचुराग कर्ता सों 
तुम्ही ररे है दरि ! यष श्चापदी की परेरणति मन विष्य श्रासक्र होत नातख 
जानिके फषे दुखं को व्यापार करतो जान फो श्जाने श्रजान को जान करिदेना 
यद आपकी शि है ३ रली शक्िहैक्रिचिपरफोजो चादौ ती पियूप श्रसूत सम 
करद यथा श्रायके नामक्रे यक्तते शिवजी हला पानकरिश्रमर भये तथा श्रम्नि 
छो चह तौ हिम पाका स शीतल कषप यथा प्रद्वाद श्रापको नाम लेते सन्ते 
श्रगिनिमे न जरे पुनः विदधु थेरे तारिसक्रट्टु श्र्थात्‌ कर्म क्षान भक्ति श्रादि ना 
जदाज्च बेरा चिनाके पकयवार नाम लीन्दे भवसागर उतारि देते दौ यथा श्रजामिल 
यवनादि महापापी वारे पेते श्रकारण जीवनके परम हितकार कृपालु कृषाण 
मन्दिर तुमम्‌ दरश दे धीरघुनाथसी । श्ापक्तम शेश्वर छृपालु परम दित सो यथा 
या जन्म म्र पार्यो तथा ज्ञन्मान्तर मये पर पुनः हेरे न पाददां ४ जन्मान्तरमे श्राप 
कोन पाष य्टजीवते जानि सवतजि सव साधनक श्राश भरोसा स्याभिके 

श्रीरधुनायमरी ! श्राप भसे रिदं श्र्थात्‌ नाम करे श्चवलम्ब श्रापही फे 
दारपर पत रदिदी फिष्देतु करि मोहादि वगते मन शपथी भयो ताति विधयनर्मे 
प्रीति भयेते श्रनेक्र पाप कमै करि जन्म मर्याद्वि दुःख म परेड यहि चिपत्तिरूय 
धाशर फन्दा म दुलसीदा्न पय सो तमसौ निषेरे छोरे यनिदि माजर 
द्वारे पया टां ता श्राप श्वय मरा कल्याण कराग ५॥ 


( १२६) मतु यव जान्यो ससार। 
वांधि न सकि मोहि दरि के वल प्रकट. कपरद्यागार १ 
देश्वतद्यी कमनीय कलु नार्दिन पुनि पनि-किये विचार । 
उयो कदलीतर मध्य निदारत कबहु न निकरत सार २. 
तरे लिये जनम अनेक भं किरत न पायां पार। 
महामोह सरगजल सरिता मर्द वोखो दां वाराहि वार ६ 
रन श्वलदचल वल कोटि किमे वश दोष्द्‌ न भक्तउदार ॥ 
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सहित सहाय तहा वसि अव जेदि दध न नन्दकुमार ४ 
तासों कर वातुरी जो नहिं जाने मम तुम्हार । 
सो परि मरे डरे रछ अदिते वै नहिं व्यवहार ५ 
निजदहित सुच शठ हठ न करहि जो चहहि कशल परिवार ! 
तुलसिदास प्रशके दाखन्द तजि भजदि जहां मद्‌ मार 8 
- री०। हे संसार । मत्‌ मैने तोको श्प जान्यडं भाव ्रवतक तोको सांचा 
मानि तेरेदी मै परारहा अव तेरा यथार्थरूप पदिचानि लिये श्र्थाच्‌ स्वधा वू 
बरृथै है हे कपरश्रागार, कपटमरा मन्दिर ¡ अवतक तेरा कपर गु रहा ताभेभूला 
द वधारहा श्रय तेस कपट प्रकट मया मेँ जानि किया वति हारि केवल रधुनाथजी 
की शरणागति फो वल मेरे है ततिश्जव तू मोको न वांधि सकहिगो बथा श्नम 
कयौ करता १ दे संसा९ ! कैला तेरा रूप है फ देखतमादी कमनीय सन्द्र तू 
देखाता हे श्रर पुनि धुनि दारस्यार विचार करनेते तेरेमे कटु भी सार्राश नदीं 
कौन भांति ज्यौ कदली तठ केला कर चक्षमध्य निहारत चीरिकै देखत सन्ते खार 
कचदह नी निकरत शर्थात्‌ अपर तौ सच वकल है जाम फल लागत ताष्टको चीरे 
भीतर कोमक्तै गूदा दोत तथा संसार मे राञ्य, धन, धाम इत्यादि सव दैखनेमात्र 
है निश्चय किसी वस्तु के रहने की नदीं है भ्रममान दी सव शोभा देलात मरेपर 
कलु संग नदीं जातत तथा जीचतही सव नाश है जात यथा भागवते रायः कलच 
पशवः खतादयो शरदा मदीङु्ञरकोषभूतयः । स्ैक्रामाशक्षणमभंगुरायुषः कर्वन्ति 
म्यस्य कियस्मियं चला; २ हे संसार ¡ तेरे लिये श्रथात्‌ संसारी सुखके देव॒ मँ 
श्रनेक जन्म धरत मरत सन्ते चौरासी लक्ष योनिरूप श्चाचतं म फिरते रेड पार 
कवहं नीं पायो संसारसागर को पार न मिला भाव जेो सचां सागर नदी होड 
तौ कबं कौं पार मिले करे इहां महामोह खृगजल श्र्थात्‌ यथा रविकिरण 
को सगा जल माने चृषावश धाचा करत कहौ वार पार नहीं पावत तैसदी देदाभि- 
मानते भटी संसार पदाथ को सां ची मनि इति मदामोदरूप सगजल दै जामे येसी 
सरिता नदी मे हों के मोको वारहवार वोरो श्र्थात्‌ खुरखुर नरादि जे चेतन्य 
देह पाचत तावत्‌ उवरात है अख पश, पक्षी, कीट, तद, चृणादि दे बृद्ना दै २ 
हे खल, संसार । सुख काम लोभादि दश वीस नहीं जो छल यल ते कोटिन किथे 
अधीत्‌ देलावमे सुखद हितकार वनि स्वाधीन करि पीछे शत वनि वध वन्धन करे 
ताको चल कदी यथा सुन्दरि सखी, धन, लाम देखा काम लोभ बदा स्वाधीन 
करि दुःख देना पुनः जा शुना देखा वरवस वांधि द्रड करै सो वल ह इत्यादि 
करोरिन चल चल करनते उदार सरल मक्त वश नदीं देति है देला विचारि मेरी 
फिकिरिमे न परौ श्रव चम कामादि सदाय तेनासदित तरां जाई बसौ ज्यािके- 
हृदय मे नन्दकुमार अरात्‌ भगवान्‌ न वास किदे दोईं भाष विषयी विुखनके 
उस्म वसौ ४ छुद्र युवती उवशपूजा लिह भेरे पास पटावतेहौ यद छल चातुरी 
तासा कर जो वुम्हार मरम शुत मेद्‌ न जानता दो तुम्दार सखव दाल जानत 


2 ` विनयपच्रिका सटीक । . ` इभ 
~ तति वम्र फरदरमे न प्ररौगो कादेते रञ्च अहिते रसरी के सर्पते सो रिम 
जो वाको व्यव्टारश्नादि कारण न वूभै न सदमे दो र्यात्‌ जो पूयैश्रो ष्यापार 
-जनेदै-कि पस .डौर ररी डारि दीगर है सोई परी दै यद सपै नदीं तैसेही ज 
लोकव्यवहार जनिदहंकरिसदार्ूटाहै ते ससार फो साचा कवु न मानैगे ५ 
दे श, संसार {हठ न करहि मेरी फिफिरिभमे न रहु जो निज श्रापने परिषार की 
` कशल चहु ती निज श्चापने हित की वात सुदु अङ्गीकारः फर कया श्वङ्गीकार करं 
कि वलसीदास के भ्रथु जो शीरघुनाथजी तिनके दासनको तजि रामाज्रागी 
, भक्कनको छांडिक उन जननको तु श्रापने फन्द म डाक जदा मदमार भजदि श्रथात्‌ 
` सीं लोग काम, क्रोध, लोभ, मोद, मद्‌ मर्सये सेचन करते हो तिनको फन्दन 
"सै डारि वां तव तेरी शल है ्रठ रामभक्तनके ्वाधने जादगो तषां तेरा 
` परिवारसमेत नाश हं ६॥ 
५१५ राग गौरी । १ 
(१९गराम कहत चलु राम कत चलु राम कटत चलु भाई रे। 
 नर्हिं तो भववेभारि महँ परिदौ चुटत अति किना रे १ 
-धांस पुरान साज सव अरकठ सरल तिकोन खटोला रे। 
हमि दिदलकरि कुटिल करमशचद भद्‌ मोल विन डोला रे 
विषम कष्ार मार मद्माति चलं न पाव वटोरारे। 
मव्‌. चिलेद्‌ अभेरा दलकन पादय दुख सककोरा रे ३ 
कांड छराय लपेटन लोटन शंव ठव बाज. रे। ` 
: जसजसचलिय दूरि तस तस निज वासन भेट लगाऊरे ४. 
- मारग- चरगम सङ्क निं सवल नांव गांव कर शूला रे4 . 
क > भ, 
तुलसिदास्र भवन्नास दर श्व हीह राम अनुदूला रे ५ 


०.1 पूर्वै ससार को श्ननादर्‌ क्षयि ताके ्रोधित जानि श्रव जीव फो सजग. 
करवत कि यह्‌ संसार राजा कौ राज्य ह इं जो जीव श्राचता है ताको राजा 
-चेगारि पकरि लेत पुनः कवषं छोडता नहीं है श्रर साचि रामखेवकन को नदी ` 
.. वकरिसक्षा है वाद म वेष देखि तथा घचन सुनि गही छाङ्ता है जव श्रन्तरौते 

, साचा रामंसिवक जामि जेते है तव नरी पकस्ते दँ तति सेवन फी जो उप्राखन।- 

, भरा है तापर चलं रे भाई, -जीव ¡ फौन भांति चलु प्रथम कम करि रप्र रामर 
फरदत चलु श्रा यावत्‌. देद वु7& हे ताचत्‌ रवण, कीतैन, स्मरण, रच, बन्दन, 
द्ास्यवां शत्यादि सेधक सेभ्य भाव ते नाम जु याके प्रभावते जव देहाभिमाने 
, वटे जीववुद्धि. प्रावि तव श्रु फो शशी जानि श्रपनाको शरश मानि, सख्यभावते 
` श्रम प्रेमसिव.रा्र राम कषत. चलु काल व्यतीत कर ताके -परमावते जव 

. जीवत्व त्यागि श्राखवुदधि श्राव तव परञु को अनन्दन जायु तिनदींको पक. 
न्द पना फो ` जानि श्रत प्रु पर शा करि पराभक्कि ते अचल. श्चुराग 


३५६ , विनेथपनिकां सटीक । 


४ 


सहित राम सम कदत चलज्लु तथ ससार तोको पकरि न सकद्ठिगो श्र सदजैही 
पसु के समीप प्राप्त होदगो इत्यादि कसती तौ प्यारा भार ट नदीं तौ श्रधात्‌ 
जो पू तन करेगा तौ रे तुच्छ, जीव | जमे पूर परे सहयो तादी भवयेगारिमे 
परिददौ तौ अव चटव श्रत्यन्त किना है श्रथात्‌ श्रवहीं छना स्य है क्योकि 
प्रतिकूल नदी भये रहै श्रव प्रभु करो सेवक वनि ससार को श्रनादर करि चुके श्रव 
जो भरु को सांचा सधक न उदरे तौ ससार पकरर पेते पुष्ट बन्धन उररिगा जाति 
कचद्ं न छूट सकैनि ९ जिस वेगारि मे पुनः परेगे। सो पूथै की श्रवा व्वमान 
हैसोदेखिल्जो तेरे पर वो है शर्त द्वर्ते चिमुख विपरयासक्त है लिख 
वेह को व्‌ चनडोला जानि चुखी रहना सवारी मने दै सोई मन्दडला तेरे 
ऊपर वोभा है पुनः सुगन्ध, वनिता, वस्नः, भोजन, पान, भूपण्‌, वाहनादि जाको 
तू खख माने है सोद तोफो ठुःखरूप ह ज्यो ज्यो ख की चाद घद्ती षै व्यौ त्यों 
तेरे र बन्धन परत जात जन्म मूणादि द्गडहै जो संसार कफो साचा मनि 
सोद मवयेगारि है पुनः जो विषयते पिघ्रुख है ष्यैवर मे थासफ़्हो तौ यदी देह 
खन्दर चन्द्रडोलाकी सवारी ुखपूर्वक रामधाम को ले जारि यथा इवथा 
की नवीन वासना सो जाम नये वास्त सत्य, शोच, तप, दन, चारि पावा सद्‌- 
प्रन्थावत्लोकन श्रकषोभ रहन दवै पारी धेय क्षमा दवै सिसवा श्रद्धारूप रस्सीते वीना 
शमता, शान्ति, संतोष, विचार, चारि खंभा शाल चतुरी उदारता उहार ति 
भग साज सहित सुकमेरूप वदृ को चनावा देदरूप श्रमोल चन्द्रडोला है 
-वड़ी सुत धन दीन्दे ते पाद तापर जघ जीव सवार भया तव द्रिथश श्रवण 
भरणे मागं देखावनेवाला है तथा कीतन, स्मरण, पादसेवन, शर्धन, चन्दन, दास्य, 
सख्य, आत्मनिवेदन इति श्राठी कार सुखपूरवैक जे चलनेवाजते दै विराग, चिवेक, 
-शान, धिज्ञान, सुम रक्षक हैँ पुनः येमाभक्षि ईश्वर के समीप प्ुचाई देनेदाली है 
पराभक्ठि दशर के सर्माप सद्‌ा सुखपूर्वकं राखनेवास। तथा जव जीव ए्वर त 
विषधख विपयी भयो तव यही देह मन्द डोला है जाते किचित्‌ तेज भ्रकाशा नी ष 
कते जामे यांस पुरान है पुनः पावा पाय श्रादि साज सव श्रखकट भर्त छे 
"फटे सरे उखरे ्रथवा श्रा छः चौदह सव गनती है एनः तीनि कोन दो 
खटोला खरल मगध देशवोली ते सरा पुनः ताको कुटिल क्मरुप चद ने फरि 
चर्थात्‌ वनादके चनद्रडोला नाम कदि विना भोल सेतिदी दर्मा दिदल श्रथात्‌ 
दीन्हे सो विचार कि देखे ते मन्दडोला किसी काम फो नहीं सेतिष मर्दय है 
कथोकरि जीव को दुःखरूप है प्रव रूपक यथा श्ननादि काल ते जीव मे ज चिपय- 
छख कौ चासना हं सोई पुरान वांस है पुनः श्रादि भ्रति मदातख भ्रहैकार ये 

तीनि पादी है ्ररुरजेशुण तमोगुण सतोगुण थे तीनि पाचा ह इति पर्व 
करिकै तीनि कोन को खटोला दै पुनः श्रद्धा श्र्थात्‌ श्रालसरप रस्सीते वता 
दन चस्तुन म पुता किम नहीं कषण मे सवत्त छरी म श्रयल दसीते खेला 

सरा कहे पुनः खोला मे तीनि फोन तव तीनिदी समा चाहिये स) शब्द 

रूपये तीनि खंभ हें गन्धविषय चतुरी है रसं उहार है । शद, सपु, 
हारहै पुनः मन, चत्त, वुद्धि 


क 


>, ् १५ 9 [१। ह. 
म षिषयमय जो चासनः है सोई तीनिहु कोनन भ तीनि यसि है एतिश्वार धस्तु 
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उपर कौ साज रँ है ताको वनावनहार श्रसच्‌ कर्म जो अनेकन जन्म ते जीय करि 
र्हा दै तिनहीं के फल भोग हेतु श्रवश्य जीव को दद धरना परत इति कुटिल 
कमैरूप वदृ ने यना विना जीव की चाष्ट यरवस्र विना मोली दिया सो 
विषय दृष्टि ते देह कौ खुन्द्रता से छुभग चन्द्रडोल्ञा करि मान्यो तथा देह 
म लोक सुख देखि श्रापनीं खद खवारी मान्यो सोई विवेक ते विचारे पर देह 
मन्दडोला खद है जीव के ऊपर भार रवा है किते देह फे खुखदेतु श्रनेक 
कमे करि ताके फल भोग हेतु जीव श्रनेफन योनिन मे जन्मत मरत से भार 
विचास्ते है २श्रव ओ विपर्य चि ते देको सवारी सम खद्‌ माने है तादीयो 
विवेकि ते भार सम दुःखद्‌ देखावत तथा चन्द्रडोला म गनतीते सम कार 
चारि श्रा दव्यादि लागते हैं पुनः पाय वरर पउश्ररि भिलयि एकमन है सीधे 
चलते हे श्रस दस देदरूप मन्दडोलामे विम कदार है अर्थात्‌ पार्चे। इन्द्रिय पांच 
कहारहं ते मार जो काम माय श्रापनी शिषयन-की कामना ताही मदम माते 
तति पांड बटोरे न्दी चलत जहां श्रापनी विधय देखत हैँ धावत श्र्थात्‌ डोला 
ढे कोना श्रागे पक पादे तामे रगे ददिनी दिशि तमोगुण फोना है वकं तमोयुणी 
भनकी वासनारूप वांस है तामे श्चगि श्रयशेन्द्रिय कदार है सो जहां शब्डाषिपय 
देलत तहां धावत ताके पी नेत्रेन्धिय कार सो जां शपावेपय देखत तहां 
धाधत पुनः बामदिशिश्रगि स्जोयुण कोन है तां रजोशणी चिच्च की षासनारूप 
वांस है तषां श्रागे जिह इन्द्रिय क्षरहै सो जहां पट्‌र्सविपय देखत तहां धावत 
दकि पीठ खच दृन्दिय कर हैसो जहा स्पशंधिवयर देखत तहां धावत त्यादि 
सवतत चारिड कार पुनः विषय कामना मद मै माते चरि्डि चारि राहनकषे चलते 
है पुनः डोलामे पीठे खतोगुणी कोना है वहां सतोणी बुद्धि कौ वासनारूप वांस 
है तदा फेवल्ल एक नासिका इन्द्रिय कहार है सो जहां गन्धविपय देखत तहां धावत 
-इर्यादि पांचा कार वल्ली मतवरे है ताते लोकरीति जो खलम सामान्य मार्भं तथा 
वेधसेति जो परम छुल्तम चिद्िषि राजमा् इत्यादि त्यागि जव इच्छाुक्रुल अपनी 
श्रपनी शरोर चले तव विषम भूमि श्र्धाच्‌ श्नीति अधर्म मार्गमे परे तहां केसी 
विषम भूमिद कष्टौ मन्द्‌ खाली भूमि अथात्‌ जक्षो तमोशुणी व्रासनाहि यथा परषानि 
देखना पर अवगुण श्चपवाद्‌ नव परी परधन हरण देखना इत्यादि पुनः 
करौ विलन्द ऊँची भूमि श्रथात्‌ रजोगुणी चाद यथा भूषण, वसन, वाहन, राञ्व, 
धन, धाम, उत्तम भोजन, परलोक भ स्वगं इत्यादि प्राप्ति व्यापार करना पुनः 
श्रभेरा जहां खाई करार देवारादि माके समीप ऊंची भूमि दै चलवसमय जहां 
धक्का लागत पुनः दलकनि श्वधिक कीचर ध्रथवा नदीच्रादि तट दलदल अर्थात्‌ 
खतोणी वासना म्र जां गुखजनशृत उपाधि सदन सो श्रमेया है जहां धिशेषि 
धभैसंकट सो दलकरनि ह स्यादि चिशुणार इन्द्रियनक्रौ विपयवासना मँ धावतत 
खाल ऊवे लेकर दलदल श्रादिके सकफो पैचयेची मे जोव अत्यन्त दुःख पाद- 
यत चिन्ता दानिं वियोग संकखादिते स्वरतत्रता नाश होत दे पुनः कुरादमे चलते 
वज्र बैभरा देल मकोय गुनु श्रादि कांटा डोर ठोर पांयनमे गड्त कपय फारत 


क 


देह मै गदिज्ञात सथा क्रोधते परहानि कसते चा लोभे चोरो खगौ बररवारी श्रादि 
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पकरेगये दरुडवन्धन श्रपमानादि लौकिक कांटा धा सुखद व्यापारः मे अनेक विघ्न 
लागत ते कांटा समवा स्वाभाविक हानि वियोगादि काश सम लागत वा जन्म 
मस्ादि इभ्च फटा ह पुनः नदी मेजल मीत ङु सय नामे सघन विस्तार सदित 
एक वेति होती हे ताकी लवेटन पंयनमें एेली लपटि जाती है जञास चलि नी 
सकत तथा कामवश परल्रीश्रादि नष्री है तिनकी श्रीति कुरायसम शन्दियन म 
परि जाती है तासं छूना दु्ट श्रथ दैहव्यवहार मे ममता इरा सम 
कपटी हे पुनः वन मे लोखन धर दृण दोत सो सव देह म लपदिजात तथा श्रनेक 
व्यापार जीय लपेटे रदत त्यादि देदसम्बन्धते जीवको ररव ठोच जन्म जन्मप्रति 
वाउ बन्धन होत पुनः जलल जस चलिये श्रथात्‌ ज्यो ज्यौ चौरासी जन्मत मरत 
जाय त्यो त्या भापने पूव धामते दूरि होत जाये ध्र्थात्‌ देवता मदुप्यतनलां नेर 
ह जव पथ पक्षी कीट चृक्षादिमे जात तव दरि होत जात पुनः निज श्रापने घास- 
स्थान के लगाऊ लके रदनेवाले तिनटुनते भर नदीं होत श्र्थात्‌ मच्प्यतनतक 
साधु युष्को संग होति श्रस्य योनिनमे नदीं मिलते ७ माग श्रगम श्रोत्‌ सुन्दर 
संगी उत्तम सवारी यजमा मँ चलन साथ खर्चा श्त्या सव श्रजुङरल रोई तव 
सुखम ठेकानेपर पर्हचिजाई अ इहां देदरूप मन्ध डोला ताम फहार मव्‌माते मार्ग 
छांड़ि कुपथं चलते ह तहां खले ऊचे ठोकर दलदल कार कुराद्र दत्यादिं रस्ता 
गम भाव सुयम घर जानेको श्रभाव अर्थात्‌ घर पू म श्रौ जना पर्चिम तरह 
सज्ञातीते भैर नदीं पुनः संवल रादको खच संग नदीं श्रथीत्‌ युरूतरूप परि. 
पृणँ घन पास नहीं ्रथवा क्न विरगादि खुन्दर घन नदीं पुनः जदो जाना 
उचित है उस गावको नामे भूल्लिगयः श्र्थात्‌ जो नाम जने रदत तै पृषत पृतं 
चलाजात ज्ञो नामि भूल्लिगया तव केवल दरिरूैते पचना है श्रन्य उपाय नदी 
अथात्‌ घ्ादिकारण मायावश् श्रातमरूप युलादइ जीव भया तव बुद्धि के वश चिगरु- 
णतम श्रहकार मया साछिकते देवता राजसते इन्द्रिय तामसते विपय दति फां 
माया इन्द्रिय विषय के वश करि दिया शब्‌, स्पशं, रूप तक क्षान रहा रसते धिघुख 
भया गन्धते जीव विषयी मया विपष्यक्षंग ते कामना वदी कामहानिते क्रोध क्रोध 
ते मोह मोह ते श्रचेत चेतन्यता गये बुद्धिनाश ते जीव नाश भया ॥ यथा गीता- 
याम्‌ ॥ ध्यायतो विषयान्‌ पुतः संगस्तेदूपजायते । संगत्संजायते कामः कामा- 
क्रोधोऽभिजायते ॥ क्रोधाद्धयति संमोहः संमोहात्‌ स्परतिविभ्रमः । स्सतिश्रंशाद्‌ 
य॒द्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ श्ट्यादि जीवं नाश भया ताको केवल ईश्वर 
पेते कठयाण दस्तु कदत कि हे भ्रोरधुनाथज ¡ श्रव श्रयुङ्कूल होहु रुपारषटि ` 
करि तलसीवास की जो सवत्र जतम, मर्णादि भय ताको दरहु शर्ण 
राख ५॥ 


(१६१)सद्‌ज सनेहौ राम सों तै कियो न सदज सनेर । 
-ताते भवमाजन भयो सुलु यजद्ह्ं सिखावन येह १ 
जयो सुख खङकर विलोक्रिये चरु चित न रदे अलुह!रि । 
स्यां सवतहु न श्रापने ये सातु पिता खुल नारि 


ध । “ बिनयपध्रिक्षा-सरीकं।. ` .. ९४६. ` 
द दै सुमनः तिल यासिकैः अर. परिहरि रस तेत । | 
` „¦ -स्वारधदित भूतल -भरे मन॒ मेचक तनु सेत ३ 
: करि वीत्यो चव करत दौ करिवे हित मीत पार्‌ । 
` कष न कोउ रघुवीर सौ नेह निवाहनहार % 
जरसो रव नातो फुर तासों न करी पर्दिचानि। 
ताते कटु सषु नहीं कहा लाम कह हानि ५ 
. सांचो जान्यो शख कै शूटे करद सांचो जानि। 
` कोनगयोकोनजातहै कौ नेहे करि हित हानि ९ 
. षेद क्यो बुध कहत हँ भरर हौ कहतहौ टेरि। . 
तली परख संचो रित्‌ तू दियेकी भांखिनदेरि ७ . 


: . ₹ी०। सदजसनेही राम जे सहअस्वरभावते जीवनपर पादि सखे रेते स~ ' 
हजसनेदी कपासिन्धु शरीरघुन(धजोस हे जीव । तु सहज सनेद न क्रियो श्रथौत्‌ 
विघरुख ह विपयासंक़ मयो ताते मवमाजन जन्म मरणादि संसारी इग को 
पाच मयो सो जो गय। से जनः च्रजषं श्रव मेरा कडा येह यह सिखावन सुय ` 

-शक्ठीकार कर १ क्य ्िलावन दै सो कदत ज्यो सुकर म सुख विलोकये यथा ` 
शमा मै आयते सुल प्रतिचिभ्व देच्िये से श्रापने भख फो सुख स्वरुपतादि" 
व्यापार साधन देतु देखना है श्र वाकी श्रवुहार शथीत्‌ मि विस्बकी चे 

` "चित्त भ नही रहत वेप्रयोजन समु तुरतर्द भूलिजात श्रथात्‌ श्रापने स्वाथैः' 
भ्आात्र वाको देखना है नातर सर्ैथा वृथा जाने है त्योही माता, पिता, खरी, पुत्र ` 
त्यादि याचत्‌ -सम्वन्धी द ते सेवतह्‌ श्रापने करि न जानिये श्रथौत्‌ सय श्चनुक्रूल 
टै सहज संनेदसदित भ सदा एुखद्धयक् व्यापार मे लगेर्द श्र कवदं रतिर ` 
न षो तेवं उन लोगन को साचा सम्बन्धी मानि ममतान कीजिये माक 
परमार्थं फे सवे बाधफ ह केवत श्रापने प्रापने स्वार्थे के साथी है फेला निश्चयं 
जानि किसी श्रपनपौ न भाद २ कैसे सवस्वा्थके साथी है यथासुमनदै ` 
वै शर्थौत्‌ पकपात्र मै तरे वेला चैवे युलावादि के छगन्धित पूल धरते “ 

ह तापर तिलधरि तापर ल्त पुनः तिल एल इसीभांति कट तह दै वन्द्‌ करि 
राति भरि धरियखते द प्रभात चे पलं निकारि गये रूल उसी भांति देते है 
पेसेषटी एल दै दै चारि पाच वार तिरवासिकरै श्रथात्‌ एूलनकी सुगन्ध तिलनमे ` 

` श्वेश फरिकै तच सिन विलत फो पेरते है दल भांति वांफी खरी परिद्रि त्यागिकर 
तिलनक्ो रस जो खुयन्थित तैल ताको लेत तथा देदरूप तिलन भँ अनेक व्यञ्जनः 

। शन्न, धृत, दुग्ध, दधि इत्यादि सुगण्धित एूलनको दै दै पुष्टता यसि, एुखद्‌ 

` व्यापार मै पे श्रापना स्वारूप रस सव तेते.हं पुनः बृद्धावस्था तथा व्याधि 

` श्रादि देखि जं जानिलिये कि सिवाय भोजन शचौरुकिसी काम के नहीं र्दे तवै 


३५० - विनयेपच्चिका सटीक । 


खरीलम त्यागिदते है कोड वाके निकट. नदीं जात इत्यादि स्वार्थी दितकार तौ 
भूतल पृथिवी पर भरे ह परन्तु मन गरेचक नाम काला है श्रद तन सेतनाम उञ्ज्वल 
है शर्थात्‌ स्थाथमात्र सव उपस्ही ते स्नेषटी वने द श्रन्तर कोऊ श्रापना नदी 
यथा नारदजी एक साहकारते कदा क्रि संसार म कोरः श्रापना दी है दस्तु 
खचको स्नेह द्यामि भगवत्‌ मे सने करौ जाम परलोकः चने साह ने कहा हमर . 
खी पुत्र पते पौजादि सव सुखदायक दै कयो उनको त्यागे ते नारद्‌ की परेस्णा 
ठे साह के पेट करां पीड़ा उपजी क्रिंसी उपायतेन मिखी तच नारद्‌ दुध 
वतासा घेरि धरे श्र कटे क्रि जो याको पौवे सो मस्जियगा साह श्रच्छेदै, 
जा्यैगे ताको पीनेवाल्ा फो न ठह तव बरद कदा तुम्दारी मौत हमले देता 
कहि पौगये तीथ पर को मस्मे चले घ्ाह्‌ श्राराम ह पटाने चले जव साह लौटने 
को कटे तव नारद्‌ कहा तीथपर तक चक्तौ चर्त जव विद मागे तव नारद्‌ कडा ` 
धर्म तेण कौन है जाके हेतु जाता है मगवत्‌मजन कर इत्यादि २ भूतक्रलम 
करिः वीर्यो श्रथात्‌ जय जद जन्म धैरे तव तर स्ता शेक भित्र कीन्हे तथा श्रव 
स्वाधिनते मिता कस्त द तथा च्रगिमी मिनत स्वार्थं करिवे हित श्रपार वहत 
मीत दोग परन्तु वियु स्वार्थं जीवक्षो कस्याणकूती मत जदान मे कोड नदी दै 
विन स्वायै जीवे दितकार एक रघुनथेजी ह शधुनाथजीशी समान नेदको 
निवाहनहार कोऊ कहं नकी है 9 जास सव नति फुर श्रथाच्‌ जा परुफी रपति 
गर्भवास मर रक्ता होत पुनः जाफरी कृपा.चालकुमारादि 'श्रवस्था होत तव मातत पिता 
वन्धुरो जानत पुनः चिवाहंते सजो जानत भ्रभ्ुकी रुपाते पुत्र पौत्रादि मिले तव 
श्रनेक सम्बन्धी मये त्यादि जाकी छपा ते खुन्दर तन पाये निख्ज दे युद्धि चिद्या 
मर सव छुखलम्बन्धौ भये इति जञा शीरधुनाथजीकी रपसो सय नाते सचि 
देखति हं तासों पहिचान न करी अर्थात्‌ जिनकीं छपाते सच भांति सखी समर्थं - 
भये पेते रुपासिन्धु रघुनाथजी सौ भीति सम्बन्ध न कौन्दे विमुख है विषयमे 
` प्रासक्घ मये इस कारण जड़ है गये वाति श्रापना दुःख सुख कषु नदी समुभत है 
क्षि काह लाभ है पुनः काह दानि है भाव प्रथुसो प्रीतिकरुतौ लौकिक पार 
लौकिक सवै दुख तोको लाभ है पुनः बिमुख भये सै सुख की हानि है सो तोके 
नी सूत भक्या नहीं सूतं सो कहत सनि जो श्रसरूप सदा शरखरड श्रानन्द 
ताको कैक जान्यो .माव श्रम कटु वस्तुर नहीं है पुनः भू संसार देदसस्बन्ध 
कद साच जन्यो यथा दम ब्राह्मण दम क्षत्रिय शत्यादि भूटे को साचा जानिं 
श्नपना हित कल्याण ताकौ हानि करि पूवको जीव भवसागरमे को न गयो तथा 
देहाभिमान करि व्त॑मानमे को नहीं जत है तधा श्र(तसरूप भुल्लर देह व्यवदार 
को सांचामानि भविष्यकाल म को जीव न भवसागर को दै भाव हरवर को 
शुलाई देहाभिमानी है तीनि काल म जीव को कल्याण नहीं हे ६ चिना ससार 
र न चड़ विना रघुनाधजीकी शर्ण गये जीव को कल्याण नह ह इत्यादि 
चन त्द्‌ कष्या तथा युध वेदत्व क्ता यही कदतेर पुनः मेसश्जी क्त कि 
महं दरि पुकारि$ कतः हौं पुनः तू दयक शाखिन देरि हे जीव ! तोषं ्ानदणि 
ते दैखु प्रभु संचो दित है श्र्थात्‌ तेरे सि हितकततौ रधघुनाथेजी ह ७॥ ` ` 


पिनयपतिका सटीक} `, . ` ` ६४१. ` 
८-१६९ ) एकं सनेदी सांचिलो केवल कोशलपालु | ५. 
 प्रेमकनौड़ो `रामः सौ नहिं दूसरो दयालु १ 
ततु साथी सव स्वारथी सुर व्यवहार सुजान ।.. 
पारत अधम अनाथ दित को रघुवीर समानर. 
नाद्‌ निडर समचर शिखी सलिल सनेह न शुर । ` 
शशि सरोग दिनकर -वड़े पयद्‌ प्रेमपथ क्र. 
जाको मन जासों वध्यो ताको सुखदायक सोई । 
सरल शील सादव सदा सीतापति सरिसित कांड. 
सुनि सेवा सदि को करे परिदरे कों दूषण देखि । ` 
-केहि दिवान दिनि दीन को आद्र अनुराग विशेखि भ 
` खग शथरी पित मातु जथो माने कपि को कथि मीत. 
केवर भव्यो, मरत ञ्थां एसो को कट पतित पुनीत ६ ` 
देह अभागहि भौगः-को को राख शरण समात्त। 
वेदं विदित. विरदावली कवि कोविद्‌ गावतं मीत्‌ ७ ` 
केसेड ` पामर . पातकी जेहि लं नाम की च्नोट। . ` 
` मासी वाध्यः रामसो -परख्यो न फेरि खर खोट 
मंन मलीन कलि किलविषी होत सुनत जाद कृत काज । । 
सो तुलसी कथो च्रापनो रइवीर गरीवनिवाज £. 
ी० } जीवनके सुलभः कट्याणकन्ता साचे सनहा कवल, पक कोशलपाल ह 
, माच चावत्‌ भूतल म विचर. तावत्‌ मारमा पतित जीवनको पावन कंरतेफिरे 
युः यात्त्‌ राउय कौन्दे तावत्‌ प्रजन को सव ख दीने पुनः जव परधार्मको चले 
, तब चराचर को! साधल। लेगये इत्यादि फोशलपाल रघुनन्दनं महाराजे एकं जीवः 
भ्राज केः सचि . सने्ी द जिनकी समान प नहीं है कादेते प्रेम को कनाडा 
प्रेमीजनन को दवाव्र माननेाले एक रदुना ह पेसो दयालु दुसरा नद्यं दै. 
करारेते रघुनाथजा की समान दयालु चद्तु जीवनक दख सिरावनहार दूसरा 
कोड नद्य है किं माता, पिता, बन्धु, खा) पुत्रादि याचत्‌ तनु साधा दहसस्वन्धा 
` तेखय स्वार्थी स्वाथ केमीत दं व्याधि. जयादि दुभ्ख मै कोड साथी नदी पुनं 
खुर देवता .व्यवहार मर सुजान चतुर र्था यद्.पूजा ,जपादि विधिपूर्वकः करने . 
ते यथायोग्य फल देत श्रर अविधि भयृ.पर हानि दते द दव दया कां है अद 
, श्रास्त जो दुःखपीडित श्रधम जोःपाप च्रनाथ जाको खरायक कोऊ न्ी.इत्या- , 
` दिकन को हितकार रघुना्थजी की समान दयालु का ह श्ररष्त्‌ कोडः-नदीं नित्‌ . 
दीनन ` दुःखदत्ता ग्घुनाचधजा ह श्रौरह्‌ -प्रेमिनके स्वाम दुयाद्यन हे यथा. 


१५२ विनयपचिक्रा सरीक। 


भाद गान भाजा को शब्द्‌ सो शगाप्रवि निडर है श्रत्‌ व्याधा पीशादि चाजा 
वज्ञाद्‌ शान करत ताको छनि गग मोदित हजात तेक्ि वाते मारिदेत श्वि ष्गा 
षौ प्रमी श्रर नाद्‌ वाके धचावनेकी उपाय नदीं करत इति नादनिडधर निर्दयी ह 
तादी सम चर श्राचस्ण करनेवाला शिखी दीपक सोऊ पतंगथ्रति निडर श्र्थत्‌ 
पाखी तौ धाद दीप भर देद जसवंत अर दीपं वाके चचावनकी उपाय नही करत 
तात सपक्षो निर हे पुनः सतललिल जल भी सनेदपथ मे शर नहीं श्रथात्‌ मीन ती 
जल विन पलमात्र नह जी सङ्क ह देसी भमो है शठ जलै प्रवेशकरि लोग मरी 
को मारि लेतेहै तक्षं जल मदरिनि को वचावनेकी उपाय नदीं करत ताते काद्र 
हाव श्रापने शर्ण की रक्षा नी करता दै पुनः शशि सरोग चन्द्रमा श्षयीरोग 
सदित पुनः कलंकित है इति अयुर्‌ त्यागि चकोर तौ प्रम सदित देखि रदत 
उसी विलत म वाको वधि पकरि लेता है सो चन्दमा रक्षा नर्हा करत पुनः 
दिनकर सुथै तथा पयद्‌ मेघ ये दो प्रेमपथमे चड़ कर सनेद्टीपर दुखद व्यापार 
कस्ते ह अर्थात्‌ कमल तौ देखा भेमी कि विना सूर्येन को देखे प्रुक्षित नदीं होत 
छर सुयै कैसे कर है कि जलयुखे पर कमलको भसम करिदेते है तथा चातकतौं 
देखा प्रमी हे कि लव जल त्यागि केवल स्वाती मधन के जलबुन्द्‌ कौ भ्राश राखत 
श्र मेध केषा क्रर है कि पाथर घत तति .नाद्‌ दीपक जल चन्द्रमा सूं मेघये 
छो परमपथ मै कर है भाव श्रापनेपरमीपर द्या नही करते ह पुनः गा, पतङ्ग, 
मदुर, चकोर, कमेत ये छो पेमपथ मँ शर हँ भाव प्राणगयेतक प्रेम नहीं छक्ति 
ह देले संचि प्ेमिनङे स्यमी निर्दयी है तै निरैतु कषोन द्या करगो २ पू फे 
हये स्वामी जो निकष्य है तौ प्रेमी कयो नदी मन फेरि सेते ह तापर क्त क्र 
ज्ञाको मन -प्रेमवन्धन सौ जा स्वामी सो व्यो अर्यात्‌ जाको मन जिसमे लाभि 
गयो ताक्षो सोर खलाय है श्र्थत्‌ वा दुःख. होत तरव सुखे मनिरहत तत्त 
मल नदी कस्त पेलेही रीति ते जो चदे सो ताम सनेद करै ताको कौन समुमाधर 
परन्तु सद्‌ा सरलं सदज शलमय स्वभाव श्र्थात्‌ नीच ऊव कोड सन्पुख श्चि 
खवक्रो सन्मान करि वडा देना पेता रघुपति सरिल साहव प्रीति पालनदार 
दूसरा कोई नदीं है ४ काेते ध्रीरघुनाथजी को समान कोऊ नहींहैकरिको 
पेता दला है जो सेवकृहृत परोक्ष सेवा श्रौए के सुति सुनि सदी करै 
साची सेवकाई मानित पुनः को पेता है जो सेवकरनङॐे दपण श्रशुर भ्रापनी 
श्ंखिन देशि परिहरे दूषण भुलाई देवे श्र्थात्‌ सेवक के अरवणुण रेखे भुलाई 
देना श्रर खुनी खबाको सत्य मानिना पेते क्षमावन्त अरर छृतक्ञ एश रघुनाथेजी 
है दुसरा नी है पुनः कयि दीवान क्यदहिके दरवार म दिन्रति दीनन के 
श्ाद्र तथा दीवजनपर श्रनुसाग रहत ्रथोत्‌ एक रधुनाथेजी चिशेपि दौनजगन 
पर श्रदुदग राखते ह तति उन के दवारम प्रतिदिन नित नवा दीनजनन 
को श्राद्र मः होति शन्ते नही है ५ खग जायु ज्यौ पिता तथा शवर ज्यो 
मावा माने तथा कपि वानरन को सखा इत्यादि सेवाय रघुनाथजी श्रौर दूसरा 
को किया तथा केवट नीच कफो भस्त ज्यों प्रियवन्धु की समान उर्ल्गार 
भेरेड पेते पतितनको पुनीत पचित्र करनेवाला द्रा कौन दै श्र्थात्‌ दीन- 


विनयपनिकाः सटीक ९१६ 
ब्याल पतितपावम श्रधमोद्धार.सिवाय रघुनाथजी श्रौर दसस नकष है ओ शेते 
श्रभमन को उद्धार करे ६ पुनः को देला दृल्तय है जो श्रमागहि भाग देर अर्थात्‌ 
रघुनाथ पेस दयालु सवल्त समथ है कि जाकी भाग्ये सुख की कुर नर्द 
पेतेष्ट-वरमागी खुप्रीव.को पूर्णमाग्य सवरप्रकार को सल की पुनः श्रौर को देता 
है ओ समीत सडरफो शरण श्र्यात्‌ रघुनाथजी पेसे शरएपाल द कि जाको 
राथण के डरते कोऊ राल्ि नष सक्ारदे पेषे विमीपणको शरणम राखे पेखी 
विरावी पतितपावन घानाङृत उयापारनकरो माला वेदम विदित पुनः. ताहीके 
गीत कथाप्रवन्ध ग्यास याटपीक्यादि कवि तथा कौविद्‌ विद्धान्‌जन सदां गाघते 

दै थथवा.फवि कोविद्‌. संहिता पुराण रामायणादि दारा गावत ह रस श्रापनी 
शचि श्रुङकूल नीतन मै सव जाति गाते ह देसी बिरदादली लोक भै विदित 
2 ७ सष पावर नीच वा पातकी पापकमनको भरा पात है ज्यर्हि नाम की श्रो 
लर समनाम की. श्रवल्म्ब. पकरिलिया सोखराहेवाखोरादहै पेखा विचारि 
किरि पस्ें नद स्धुनाथजी चाको गरी मै वांधिलिये भाव श्ुद्धटदय दै अधवा 
श्र्यद्धदिःसो न भिचारे नामक्री शरोर देखि पाकतो तुरतदी शर्ण मै रखिलिये यथा 
यास्मीकि.गणिका. यमनादि शनम फौन खया रहय है नामांकितते खरे हैगये सोऊ 
वुसणनद्ाय श्रमण भरखिद्ध है यथा वृहद्धम्णुपुराये ॥ श्रविकारी विकारी चा सवै- 
दौ्ैकमाजनः । परमेश्पदं -याति रामनामाजुकर्तिनात्‌ ॥ पान्न ॥ सशृदुध्ास्ये- 
. धस्तु मनाम परात्परम्‌। श॒दधाल्तःकरणो भूत्वा निवांरमधिगच्छति ठश्राप्रनीद्वारा ` 
प्रसिद्ध प्रमाण देखाचत कि मै केसा कुटिल पापभाजन रँ जासु कत काज जाके 
कियेहुये पापमेनक्रो निकै कलियुग विपे श्रीर्न लोगन के मन मलीन दै 
, क्िस्िपी होतःभाच मेरे कर्म देखि.उनहके मनकमागा है महापायकमं करने लागत 
दिला फुमारिनफो श्राचायं सोऊ ठुलक्तीदास फो रघुवीर गरीचनिवाज श्रापनो 
कियो श्र्थात्‌ कलियुगौ मै हम पेसे श्रधमन को नाम की श्रवल्वते गुण अवगुण 
, कहु न विचारे रघुनाथजी श्रापनी शरण मै राखिरिगे यदह लोकशिश्षारमक दै सव 
श्नाश त्यामि रामनाम जपौ ६॥ प 5 मि 
, ( १९३) जो चै जानकीनाथध सों नातो नेद न नीच।  , 
५ | स्वारथं परमार कटां कलि कुटिल विगोयो बीच (4 
, धम वश. ा्नमनि के पैयत पोधिहि पराण ।. 
. करतवय चिज्ु वेष देल्ि ज्यां शरीर धिक प्राण २. 
` येदं विदित साधन सवै सुनियत दायक फल चारि । . 
` " राम प्रेम विदु जानिवो. जैसे सर सरिता विन वारिः३. 
, नाना, पथ. निवौण ` के. नाना विधान बहु, मांति। 
“ तृलसी तू मेरे कहे ज्यु राम. नाम दिन, गाति. 
“2० । विदुख विपरयी ह अन्यसाधन करि सुख चाहता 2 तात हे नीर ॥ 
 - व॒च्थे बुद्धि जीव ो पै जो निश्चय. करक जानकीनाथ स नातो नेह न सार्व 


दथः ` विनयपन्निका सटीक . 
सेवक सेव्यभाघते रधुनाथजीमे भीति न कौन्देतौ न्य साधनते स्वाथ लोकिकं ॥ 
ख तथा परमाथ पारलौकिक सुख करा है कैसे लाम दामा फादेते कालदुषय्ल्‌ | 
बीचही वियोयो अर्थात्‌ साधन अन्ते तौ होर ने पूर्वमे एखिल स्वभाववालो. , 
कलियुग चीची मे सय धै कमै नाश करिदगो फलप्रापति कसं दोगा ६ का . 
ते जानिये फलि वीचही विगोयो कि ` व्राह्मण, क्षिय, वैश्य, शद्ादि चरारिव 1 
तथा त्रहचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासादिं चारि श्रा्नम्‌ इति वराश्रमनि के, 
जो जो धमैनके कर्म है यथः प्राक्षण क्षनिय को ध्म सत्य, शौच, तप, दानः वैश्य 
शरद को धमे सत्य, शौच, दया, दान इत्यादि श्चनुकूल ब्राह्मखकमे ॥ सत्तायाम्‌ ॥ 
शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराैवमेव च । शानं विशषानमारितक्यं ब्रह्मकमे १ 
अम्‌ ॥ पुनः किय के यथा ॥ शो तेजो तिदय युद्धे चाप्यपलायनम्‌ ¡दानम - 
शवरमावश्च क्षात्र स्वभावजम्‌ ॥ वेश्य रषी, बाशिज, गोरक्ता, शद्र-तीनि चे 
फी सेवा ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन, युरुसेषा, यदस्य, तिथि, -शट्ग््रपार, 
वानप्रस्थ, इन्दरियजिस्‌ यन म सप करर सन्यासी सद्‌ा छरसंस म्रसचिचार्‌ मे त; 
रद इत्यावि धरम धर्म कलिका ने लोप करि दिये तति कर्तव्यता तो यथाथ, 
किमे है नदीं केवत पुराणादि अरन्धतरै मे, क्तिखी ह सोई खुनि पद्यत है छर 

` करतवय वित शात्‌ कमैन के यथाथ आचरण तौ किसी.से दै नीं केवल चेष 
माज कैसे देखिय ज्यौ चिना प्राणन को शरीर . शल्य फिसी काम को नदीं पेते 
सन्याप्(दि वेष देखनमान दै २ पूजा, पार, जप, तप, तीधै, वत्त यक्षः दान , 
त्यादि कर्मसाधन यम, नियम, शरासन, प्ररयादार, प्रासायामः, ध्यान, धारणाः 
समाधि दति योगसाधन शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान एत्यादि, . 
पटखम्पात्ति तथा विवेक, विराग, सुमुश्चुता इति प्नान फे साधन तथा श्रवसु,. . 
;कीतैन, स्मरण, सेवन, श्चयैन, चन्दन, दास्यता, सस्य, ्रात्मनियेदन दति भक्तिः 
साधनं (त्यादि सवै साधन वेदेशाख पुराणादि ते लोमे विदित दहै तिनको. 
अमावं सुनियत है कि श्रै, घर्म, काम, मोक्ष त्यादि चारिहु फलन फे .दायज्न. 
अर्थात्‌ साधननते चारिहु फल लाम होते है परन्तु राम मेम विना श्रथात्‌ रघुनाथ ` - 
जी के चरणारविन्दनमे जो प्रेम नी है तौ सुखे खव साधन कैसि-श्रसार है 
जेसे.खर सरिता विना वारि अथात्‌ तद्धाम नकी विना जल के तेसेही सव साथन . 
जार्निवो भाव किसी को कद प्रयोजन नदी है सक्ता है चृथादी परधम हैर ` 
निवार जो मोक्ष सो.जीष कौ धात होने के नाना पेथ श्रनेक्ग मर्थं द तिनके 
न्तर नानाविधाने छनेक अकार विधि है ताहू मे बहुत प्रकारके करम है वहुपथ- - 
वज्जखुच्याम्‌॥ “साख्यारष्णवयैदिकाविधिपराःखन्यासिनस्स्माक्सिकाः सोया नील्तप. - 
. दाश्च बोध निरता बौद्धा जिनारावकाः] शेवा; पाशुपताः महाबतधराः कालीघ्रुखा ` 
- अंगमा गाेशाः सकलेदं गणपतिं ध्यायन्ति चित्तेनिशम्‌॥ गाक्ाःकीलङलात्मचार- 
. निरताः कापालकाः संमसाः च्राचार्याचत्छुक्षिता दतरा नग्नबतास्तापसाः। नाना- . 
तीथनिष र जपय मौने स्थिता नित्यशश्चावाकाथतुराःस्वतकौनिपुण देहात्म. ` 
वादेरताः ॥ ” तिनम नेक विघान यथा ॥ सावयवघस्तक्षानं मोक्ष इति केच्चित्‌ ।. 
शाखाथनिदिंछ चारस्य मोठ इति केचित्‌ । मनोावाभ्छाविकरपविच्चेदसश्चरो. 


: ` विनयपतिका-सदीक ` . ` ३१५ 
मश्च ` एति केचित्‌ । मनःपवनष्येयध्यानधारणकरणं , मोश्च दति केधित्‌ः । 
 दश्याश्योभयकानामावो मोच ति केचित्‌ । महावाफ्यविषरणं मोद ति केचि 
, , अस्ति नास्तीत्युभयज्ञानविच्छेदो मोक्ष इ्ति केचित्‌ सोमावस्मरणं सत्तं मोश्च दति 
` 'केचित्‌ 1 स्वात्मानन्दवोधमयो मोक्ष दति केचित्‌॥ इति शषानपथ मै अनेक विधान 
-पुनः कमपथ ममांसास्वादनुरतक्रीडाधिलासविग्रमानन्दमयो मोक्ष इति केचित्‌ 
.. "नानातीर्थयाघाजपहवनदानव्रतैरेव मोक्ष इति फेचित्‌ ॥ पुनः भक्षि मै. विधान 
` एकद्ोशेकसिद्धान्तकथितभक्षिविधानं मोक्च शति फेचित्‌ ॥ तामे श्रनेक कमै यथा 
सारदसुत्रे ॥ पूजादिष्वद्ुरागं इति पाराशर्यः । कथादिष्विति गर्गः श्रासरत्यचिसे- ` 
केनेति शारिडट्यः.। नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारतातद्िस्मरणे परमन्याकुलतेति 
इत्यादि श्रनेकपथ भुक्षि दै दै तिनको भेला छाँडि हे तुलसी फे जीव ! मेरे फदेते 

. वूराति दिनि रामनाम जु ४ ॥ न 

(१६४)अजहु चापे राम के करतव सछुभत हित दोय । ` 
कहं तु कर कोशलधनी तोक्तो कडा कदत सव कोय १ - ` ` 

रीभ्ि निवाञ्यो कयि तु कव. खीभिः ददै तोदं गरि! ` 

` दर्पण वदन निदारिकै सुविचार मान हिय हारि २. 
मिगरी जन्म चनेक की छुधरत पल लगै न च्राधु। ` 

पाहि कूपानिधि प्रम सों करेकोनराम कियो साधु. 
यालमीकि केवट कथा कपि भील भालु सनमान।. 

. छनि सन्छख जो न राम सों तिहि को उपदेशहि ज्ञान - . 

का सेवा सुग्रीव की का प्रीति रीति निरबाहु। 

जाश बन्धु वध्यो उ्याध ज्यों सो छनत सोहात्तन काह ४. 

भजन विभीषण को कटा फल कहा दियो रघुराज । ` 

राम गरीवनिवाज के बड़ी वाह बोल की लाजै 
, -ज्परि नाम रघुनाथ को चचां दूखरी न चालु। 
` श्युषुख सुखद साहि सुधी समरथ क्रपालु नत्तपालु ७ 
सजल नयन गदगद्‌ .गिरा गह्वर मन पुलक शरीर 1. 

गाचत शुणगणं राम के केटि. कीन मिदी भव भीरन 

--प्रश्च कृतज्ञ सर्वज्ञ रहै परिहर पाचिली गलानि।.,; 
तुलसी तोसो राम सो कलर नहं न जान परहिवानि& 
रौ० । हे जीव | चिभ्ुख है जो गया सो जानदे श्रजद ्रापने श्र रघुनाथजीके 
फरतव सभरुभत संते तेसा हित दोग कैसे कर्तव कि कहां तू. अधम श्रपावन- 
फुतेवक -हैपुनः फां फोशलधनी श्रीरधुनाथजी ` सबल समथ सुलम उदार 


३१६ विनयपतनिका सदीक। 


-उन्तेमस्वामी तिनसोौं सवन्ध योग्य तू नदीं है सो तोको; सव कों कहा कहत हैँ 
भाष बरह्मादिंकनकते पूज्य श्रीरघुनाथजी तिनको गुलाम तुलसीदास दै यद राम. 
: सम्बन्धं वदी माम्य ते भया है यह विचार स्वामाविक तोको रयुनाथजी श्रापनो 
"मनि ह १ किते जानिये प्रथु श्रापनो मनि है .सयै मुन की यदे, रीतिहैकिजो 
'स्वाभाविक सेवक काम कीनकरता है तव स्वामी मला बुरा ` कलु न कंदता है 
{श्र जो विशेषि.काम करता है तव प्रसष्े मौज देव श्रख जो कदु काम विगारत - 
, तच नाराज है दरड देत सो रीति विचार रीमिकै रघुनाथजी तोको कव निवाज्यो 
- भाव तेरी विशेपि खुष्द्र सेवका देशि कव रघुनाथजी प्रसन्न है कव तोको उत्तम 
-यनाई उचचापद्‌ दियो इसकारण्‌ श्रापनी सेवका मै दपण. विचार पुनः तरी सेव- 
का मे विशेपि खोया मानि खीभ्षि नाराज है कष -रघुनाथजी तोहि गारी दई 
मव नीचा वना तेर श्चपमान किया सकारण ते परभु तोको त्यागे नहँ है शाना - 
शुलाम करि जने ह अव तोसो विशेषि सुन्दर सवका वने तथ तौ, परस्ता दृर्शित 
होई दस हेतुं भापनी खोराई सुमि मिरष्दि फोनभांति दपैर . बदन -निक्ारि 
श्रथत्‌ पने सुखाद्रिकी कुरुपता स्वरूपता शआपना को तही देखात . इस हत 
द्पेण. म देखत तैसे आयने दूपण अपना को नही देलात दसत बुद्धि विवेक 
नेषन सो क्षानरूप दरया म चदन निहारि जीवी शुद्धता देखि उन्दी भकार 
भिरि माव आपने दूषण समुभिः हियेम हारि मानि दूषण मिराई डार सञ्ञनन- 
े लक्षेण धारण कर॥ यथा सवैया॥ शील उदार द्या बुधि फोमल.तोष क्षमा सम- 
भाव्‌ किदे । शान .विराग जितेन्छिय रग घुमूष्ुन सोति शमादि शियेहै.॥ नापु 
भमान सुमानद्‌.दानदं सत्य सुपावन नेमलियेद । रामसनेह सवैजसुनाथदि सद्गुण 
सजन तकि ॥ पुनःमदारामाये ॥ अन्ये विहायसफलं सद्स्वका्य श्रीरामप- 
 द्ंजपदं सततं स्मरन्ति । ्रीराम्रनामरसनान्रपटन्ति भक्षय परेम्णा च गद्भद्गिरोप्यथ 
हषलोमः॥ सीतायुतं रघुपतिं च किशोरसूत पयन्तयदरनिशपुदा पस्मरेण रम्यम्‌ | 
शन्वाः समानमनसश्च सुशोलयुकञास्तोपक्षमागुएदयाख्जुदधिय॒क्षाः ॥ विकषान. 
्ाननिरतिः प्रमाथचेत्ता निधामको ऽमयमनाः सच रामभक्ः ॥ इत्यादि लक्षण 
जो परिषुशे होः सोई. जीव की सुद्र स्वरूपत) है नति भरतिकरल-मे कुलक्षण हो 
सोई कृपा है तिसको विचारिकरि "कुरूपता यावत्‌ सलक्षरा 5 ततिः र 
-भियंड परि षरं ५ 1 कता. यातु लष हह तिन सुयो 
~ {बत्‌ लक्षणत स्वरूपता सहित जीव भु की सेवा मै तत्पर रुग 
ज भषण त्यागि शुदध.हे संनेह सित भथु की सेषकाईै, कर तौ. जो.-श्रनेगन 
जन्म ऋ चग दं तक्गेयुध्ररत्‌ , मे श्रा पलक की देर न लागी अर्थात्‌ शुद्ध. 
-सन्धुख होतही अनैकन जन्म.के जो संचित. पापकर्म है ते सव नाश है जामे 
अद साधु वनाद्‌ रघुनाथजी शरण मै ारखैगे किते श्रणतपालता पु की सना... - 
तन रीति ह कौनभांति किजो स्व श्राश भरोल त्यागि दन श्रधीन है सम्मुख 
भ मसा कहा कि हे छपानिधि ! पादि अयति. हौं मेरी रक्षा करौ धे 
फृहेबाशे कनको रछुनाथज उन्तम.साघु नहीं किया आव यह तौ पयु की प्रत्त 

& यथा ॥ चौपाई ॥ सन्मुख दोय जच स्वाहिं जबहीं । कोटिजन्म श्र ना+ = ~ 

तजि मध मोह कपर छल नानः । कर सद्य 1 
५ ४ ना । करा.सध त्यि साघु समाना] पुनः धाटी ¶ 
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. सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । शरमयं. सर्वभूतेभ्यो दवाम्येतष्रतं ममं २ 
. स्यहि भरतिका फी प्रमाण देखाषत यथा ाटमीक्ति व्याधा रदे दिसकौ क्रिया ते 
- जीविका रही ते उलटा नाम जपि महाभुनि.भये पुनः केवट नीचजाति जाके कुले 
ओ हिसखाव्यापार ह ताको दनमात्र ते चरणोदक दै कुलसमेत पावन कीन पुनः 
कपि चंचल पश पुनः भालु तामसी कराल. पश्च तिनको सल्ला मानि सन्मानं 'कीन्दे 
कोक भ बड़ा परलोक मे मुक्षि दीन्दे तथा मील मह्यश्रधम तिनको सेवक मानि 
` लन्मान कीन्हे पावन करि परमपद को श्रधिकासी कीन्हे व्यादि सुलभ उदारं 
्रभु की प्रणत्तपालता फी कथा सुनि जो रधुनाथजी$ सन्घुख न , मया त्यदि 
जश्जीच को कोन करान उपदेश करिसक्ता दै भाव उनको कल्याणः किसी जन्म मे 
, न होर ४ सुप्रीयने ्रभुकी क्या सेवका किया र्यात्‌ प्रसाममा्रै तौ किया पुनः 
~ दोऊ दिशिते प्रीति रीति को निर्वाह कौन प्रकार ते भया श्रथति प्रतौ .परिपं 
भीति की दीति निवोद कीन श्र सुप्रीव परिपू नीं निर्वह कौन्दे फाेते 
ुप्रीव को दुःख देसि धरु श्रपना दुःख भुलार दिया मित्र के डुःखको मिटाने 
के व्थापार मे ले "दय वीर्ताति नीतिर देखा भूलिगये कि जा बन्धु व्याध 
ज्यौ वध्यो र्यात्‌ सुग्रीव के ब्रन्धु वालिक्ो व्याधा की नाई वृक्ष फी शोर चिप्िकै 
- श्रथ भर सो शुनत काह को सुन नदीं भाव सव श्रनीतिनं विचारे पेसा श्रयश् 
सहि सुप्रीच को परिपूरं खख दीन्दि श्रर सुप्रीव श्रापने उल मे परि प्रभुको दुःख 
भूतिये तय कैसे प्रीति नि्बीदे तथा सेधा भो कलु नहीं तति पूव प्रणाममाघ 
ते प्रधुलोक भे पेश्वयं सहित सवभति को ख दीन्दे रन्त मै परधाम को गये 
उत्तम यश दीन्दे ५ पुनः विमीपण को भजन कहा राक्षस तामसी तन लंका कुसग 
सै वास विषयस्यवहार ओ लीन रौन भजन करि सक्तारहै श्रत्‌ प्रणाममत्रै ती 
शरस श्रायो ताकौ रुज महाराज कदा फल दियो रथात्‌ महापेग्वर्यमय 
श्रकरटक.ल्ा की राज्य दीदे करयभरि जविन शन्त मै सुषि को ्रधिक्रार 
दीने पेते मसीवनियाज रघुनाथजी है पुनः श्रापने बोल फी श्र वाद्‌ देधेकी घड़ी 
लाज है भाव सुग्रीव फो वाद द शरण राखे बोल शरि को मास्नेफोकेताक्रो 
मारि सुप्रीच छो याजा वनि तथा विभीयण को वांद दैः राखे लंकेश वारि योलाये 
तारो खय चुल दीन्हे एति लाज है ददे जीव ते गरीनिवाज श्रीरधुनाथजी को 
` लाम जयु दूसरी चस्वा न चालु दृसरे किसी साधन को नाम नते. सक्रो 
छाया भरेसा सपागिः केवल रामनाम कौ श्रधलम्ब गहु कि ते श्रीरधुनाथक्नी 
युप्रुल लद है र्त्‌ सव असेखा स्याणि जे सन्धुख श्रवत तको. सव पक्रार 
फरो सुख देत भाच प्रणतपाल है नः खी छदर घुद्धि सादिव दै भाच सुद्र 
शुम वुद्िक्ती पुनः श्रता ` वीरता तेज वल प्रतापादि सवं मातिः.समथ हे 
कषाय सर्थोपरि स्वामी है पुनः कुपु जीवमान के रक्षक द सवदी को पालन. 
करते है पुनः नतपाल जे प्रणामा करत ताक विरेपि पालन करते हे दे 
खासी कत नाम भरेम सहित जपु स्वाभाविक तेस कटयाए करगे ७ का ते ते 
कथाया कमे सदा सदी को कल्यासा करल श्राय कौन भाति. ज सजल 
नयन प्रकी. उमंगते नेशन मै शर मरे पुनः गद्गद गिरा कर्लासेध त चचन सक 
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मन गहर सैभ्रम शरीर पुलक रोम खड़े एेसी प्रेमा दशाते रघुनाथजीःके णन .के 
गण गावतसंते कयि कौ भवभीर नही भिटी भाष श्रसंख्यन को. कट्यार दोत् 
्आषत तखेदी तेरा सी कल्पा दोशो ,संदेद.मति. कर ८ किते सदेष्ट॒न्‌. करः 
भभु रक्ष है थोरिद्ी सेचा फो बडुत मानि लेते ह.पुनः सवैश ह सयक न्तर , 
याददिर की वात जानते है ताते हे जीव ! पािल्ी गलानि परिदरं पूर्वं जो धिषु- 
सवता कौन्दे ताकी गलानि स्यागिदे श्रव शद्ध है भयु की शर्णागती गह काते 
हे तुलसीदास! माष देहाभिमानी जीव तोसोौ रद धीरघुनाथजी सो नई पहिचान 
नं है माव इसी जनम को सम्धन्ध नदीं है सवक सेग्यभाव अनादि कालते ` 
चलां श्राव है बा बहते जन्मने सम्बन्ध है तते प्रथु श्रापना जाने है. ६॥ 
(१६५)जोघनुराग न रामसनेदीसों । तो लद्यो. लाहूकहानरदेहीसो १ ` 
जो तनु धरि परिदरि खव सुख मय सुमति रामञ्मतुरागी । - . 
सो ततरु पाह अघाई किये चव अवश अधम अभागी र ` 
ज्ञान विराग योग जप तप सख जग खद्‌ भग नहिं थेरे । 
राम प्रेम बिल नेम जाय जसे खगजल जलधि हिलोरे 
, लोक बिलोकि पुराण वेद्‌ सुनि सुभि बूभिः यर ज्ञानी । 
प्रीति प्रतीति रामपदपङ्ज सकक्ल सुभङ्घलणानी ४ 
अजह जानि जिय हारि मानि हिय होय पलक महं नीको । . 
खुभिर्‌ सनेह सहित हित रामह माज मतो तुलसीको ५... 


. दी०.1.हे जीव ! जो रामसनेहदी सो अर्थाद्‌ जीवमा के निहँतु रक्षा कसनेवाले 
से जीवन के परमसनेदी भीरघुनाथजी सो जो ` ्रचुराग न कौन्देड तौ नरदेही - 
` सौ.कहा लाभ द्यो मलप्य तलु धरेते कौन पदार्थं लाम भयो साव बधे तौ खो ` 
दीन्देड १ काते था खेयो कि जो मदुष्य तञ घरि कै पेखा चादिये फि सुगन्ध, `` 
घनिता, चल, गतत, तस्वूलः भोजन; वाहन, भूषण, राज्यादि सप्रकार को सुल 
तथा श्रः चौर, यमराज दत्यादि मय उप्त्यािङ्ञे पुचः इन्द्रिय मनादि की इत्ति . 
. वरोरि.खुमति सहित सम श्ुरागी दोना चाहिये यह नरतु धरेको लामहै 
सो मुष्यतद्ु पय काम, कोध, ल्लोभ, मद, श्रईकासादि श्रवयुस धारण करि ` 
पुनः परख्ी, परधन, परश्नपवादं, चोरी, हिसा, परहानि इत्यादि पाप अधश 
कीन्हेड फेला रधम महापातकी तथा अभागी थात्‌ सखद भाग्यहीन दुःखको - 
पा महाश्रपरागी.है रक्तन. श्र्थात्‌ देदाभिमान त्यागि ्नात्मरूप की.सत्य जानि 
रहना पुनः विणग अ्रथौत्‌ स्वभ. पयैन्त लोकष्ठुख को स्यामे रहना पुनः यमः. 

नियम, आसन, भर्याहार, प्राणायाम, ध्यानःधास्सा, समाधि इत्यादि शअषटाङ् योगः, 
विधिवत्‌ मन्व, जप.पञ्चःरन्यादि तपस्या मख श्रश्वमेधादि इत्यादि सुद्रमग जीव .. 
को नन्द्‌ पदग्रा्ति.के पथ.थेरे.नहीं जगे वडूत. परमाथ. पथ दहै परन्तु चिच. 
रामभरेम खव नेम जाय शर्थात्‌ जो रघुनाधजी भ प्ेम.नदीं है तौ स साधननकौ 
-श्रमथाह कोन माति जेते खृगरजल रविकिरण मै. शरा. जल - शग को.देखात 
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तको ५ जलधि सुद्र ताम दलतोरे गोता मारे केवल ताप लाभ है तैसे रार 
` भेह (विना सय साधन भरममाव्र हैयथा सद्रयामते ॥ ये नराधमलेोकेषु रमभक्किःः ` 

` परादयः । जयं तपं दया शौचं शाष्लाामवगाहनम्‌ ॥ स्वै बरुधा विना येनः 
 -श्वं पाति भिये ५. भागवते ॥ भयः श्रातं भक्िमुदस्यते विमो ज्गिश्यन्ति थे 
, कवलबोधलन्धये। तेपामसौ ्ेशलयव रिष्यते नान्यथा रथूलुपावादिनाम्‌ ३ 
, विना रामम किसीमांति जीवको कटयाण॒ नर ६ त्यादि लोक भ विलोरि 
` देखि खये पुनः वेद्‌ पुरान ते सुने पुमः गुख ते श्रऽ क्षानी जननते वभि पूथिक 
. जानितिये श्रतस मे निश्चयकरि धारण किये कि रामपद्पङ्कज की भीति तथा 
प्रतीति सो सकल सुप्त की खानि ह श्रौत्‌ श्रापने कटवार शी प्रतीति राख , 
व के पदफमलन म भीति किर रै तौ सबध्रकारके भंगक्त' उत्पन्न. 
द ४ हे जीवं । तुलसी को मतो माज दढ्करि श्रगीकार कर कया श्र॑गीकार कर 
कि ज्ञे श्रायु व्यर्थं गसो जावदै श्रनहं जो मँ कटै सो पुरि जियते जानि 
संवकादम जो क्तरि दद्‌ ताकी दिते हारि मानि अर्यात्‌ सव दूष त्यागि , 
 -श्द्ध है सनेदसष्ित दित रामदि समिद श्रथात्‌ सव श्राश मेसा त्यानि मल 
दृशये प्रेम सहित श्रीरघुनाथ को नाम स्मरणरूप को ध्यान युखनफो गान क 
तौ दोह पलक नीको भाव श्रनेकन जन्मके पाप कप जो तेरे संचित्‌ है ते सवः 
नाश है जागे परिप कणे मै थार न होदणी एक पलफरमाच मै तेसा कटयाण 
-ह जादो ५॥  . ` वि 1 
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(.१६६.) बलि जाड हां राम शसाह । कीजिये कूपा आपनी नाई १ 
` परमारथ सुरपुर साधन सव स्वारथ सुखद्‌ भला । 
, कलि सकोप लोषी चाल निज किन छ्ुचांल चलाई २ 
ज ज चित चिवत्‌ हित तँ नितनृव विषाद अधिको 
रुचि. सावती भभरि भागदिं सदां चमित अनभाह ३. 
 श्राषि मगन मन य्याधिं विकल तदु वचन मलीन खगा । 
.: “ - येते पर व॒मसोंँ पुलसीकी प्रु सकल सनेहं समार ४. 
- ० । हे सम, गोसाई | बलि जाई श्रथांत्‌ धर्म, कम॑, सदितश्रात धपु पर 
धारन करत दौ हे रघुनाथजी ! जा भांति सव दीनन पर छपा करते हौ सोद 
-श्रापनी नार श्रापनी भ्रस्त मोपर मी कृषा कीजिये शापन शरण मे राखिये १ 
-कादिते भरापनी श्रोर.ते छपा कीजिये कि परमार्थ जो शुक्षि वाके. साधन, विवेक, 
विरागादि तथा श्चरपुर जो देवलोक ताकी पराचि के साधन यथा तीथे, रता, ' 
पाठ; जप्‌, तपाद पुनः स्वार्थ छखद ययां जनिता, मे।जन्‌, चसन, वादन, भूषण 
` शत्यादि जो लोक र ल दै ता देनहारे सवासनिक कमे पुनः मला लोक मे 
अंसा फे साधन सुनीति पथपर चलना त्यादि यावत्‌ छाल द तिनको कलि 
-युगने कोप करिकै लोप करिदिया श्रधीत्‌ धकद्न को नवाह नह दान पाक्त जच 
, रो शुभकार्यं कर जागत तापर क्रोध करि नेक विध्ववाधा संगा मङ्धःकरि ` 


६० विनयपात्नेका सटीक! 


देत पुनः चोरी, वा, हिसा, परहानि, पपाद, व्यभिचार, धिसेध, द, दम्भः 
पाखरड इत्यादि निज श्रापनी रचि ते कठिन चाल कूमागं चला २ पुनः 
सत्संग तीथ हरि उत्छव दा लौकि ग्यवह्ारादिकन मे जहां जदा चित श्रापना 
दिव चितवत ्आापना भला देखत तहां दिनप्रति नित नवा विषादं श्रथति, 
हानि रुज वियोगादि संकट के व्यापार श्रधिकर श्रधिक् दृते हं हित नदी पूरापरता 
है यदी कुचाल को फल है पुनः लाम भ्रियभिलन श्रासेग्यतादिं सय भांति के खुख 
व्यादि जो मनदाि की भावती यावत्‌ बातहै सो भभरि कलियुग की भय करित 
गद्वडाशकै भायती ह पुनः हानि,खजःवियोग,दस्द्ितादि जो खचि को श्रनमाई है - 
ते रमित समुदा रथात्‌ जो मन को नदीं मावत ते ्रसंस्यन श्ागे खद 
श्नाधि जो मानसी व्यथा यथा भय, शङ्का, लजना, दिपद्दादि . तामे तै मन भयन 
संतापे वृडा रहत पुनः व्याधि जो स्वर, मत, संग्रदरी, श्याल फासादि तिनते 
तन विकल रहत श्र्थात्‌ एक नहीं पकरोग वने रदत पुनः सुखां शरुंड रोललत 
वोकललत वचन मलीन द्वै गये-प्ेडु पर एेसेह कमे करि हे प्रथु, रघुनाथजी ! श्रापु 
स तुलसी की सकल सनेद खदित सगाई दो भाच ऊटिलकमे करि केसे श्रापुसो 
नेह नाता हैसक्ता है ताते पनी शरोर देरि रूपा फरि शर्ण मे रासि लीन मेया 
कटु उपाय नहीं ४॥ ` । 

(-१९७ ) काहे को फिरत मन करत चह यतन मिदै न ख विसुख 
रघुक्कलवीर ! कीजै जो कोटि उपाय निविध ताप न जाय क्ष्योजो 
खज उठाय ञुनिवर कीर १ सदज टेव विसारि तुदं धौ देखु 
विचारि मिले न मथत वारि घृत विल क्षीर । सखि तजरि श्रम 
भजहिपद युगम सेवत सुगम यण मदन गभीर २ श्यागम निभम 
म्न्य ऋषि छनि सुर सन्त सवी को एक मत शयु मति घीर। 
तुलसिदास भश्च विल प्यास मरै पशु यथ्यपि दै निक सुरसरि तीररे 

री०1 हे मन! छखकेदेवु कर्मयोग विरागादि बहती यन्ते करत काटेको 
भरूमत क्षिरत भाव कलियुग मं पकट्न साधन नहीं पूरे परते ठिनकी श्रम बधा 
हे पुनः रघुकृल मं जे उन्तमचीरं ्रवतीरं भये अर्थात्‌ खलम जीवन के कल्याण- 
कतत रघुनाथजी तिनसो वि्रुख भये किसी उपायते जीवनको दुःख नही मिरता 
ह कते पकनरही जप, तय्‌, पूजा, पाठ, तीथे, त, यम, नियम, शम, दमादि जो 
९ 1 तौमी दैदिकः दैविक, सौतिक्ादि भिविध तापवा कामः कोध 
लादि जिविध तापै न जागी यी वात मुनिन म चर कीर शक छर्थात्‌ शुक 
देवजी शुजा उठाद्‌ वारस्बार भागवत मे कटय है वथा ॥ घेरि कलियुगे पते सवै. 
धमविचाजताः । वाछुदेवपया मत्यस्ति कृताथ न संशयः ॥ पुनः॥ भयः श्रातं भाक्त 
खद्स्य ते विभो ङ्गिश्यन्ति ये केवत्रवोधलन्धये ! तेषामसौ क्रेणलणव ` रिष्यते 
चान्यथा स्थूलतुपावधातिनाम्‌ 1 पुनः॥ संसारस्िन्धुमति दुस्तरमुत्तितीषौनान्यः 
सना भगवतत; पुख्षोत्तमस्य ! लीलाकथारसनिदेवणमन्तरेर पुंखो भवेदिषरिधदुःख 


46 


| विनयपन्निका सर्सीकः , ६६१ 
` दवार्विवस्य १ संहंडैव यंथा । चोपा 1 हय विषाद्‌ हान श्राना) जीवभ शर 
मिति श्रमिमाना ॥ इत्यादि सदज स्वभाव विकारि चैतन्य है हे जीच | व॒द धौ. 
- विचारि देखु विना क्षीर बारि मथत घत है सकत धर्थात्‌ धिउ तौ दृधे हैक 
` जल मे घृत निसरिसकत तथा सव साधन श्रसार दै प्क हरिभक्ति सार्यश है पेसा 
समभि भूठि मे जो सचाई फी भ्रम है ताको तजहि सव साधन को श्राशभयेता 
द्यागि.जो सेवा करिये को सुगम अर्थात्‌. पूजा, जय, तपादि रमरि शद्ध प्रेम 
ते.असन्न होतेह देत रघुनाथजी के युगम दौ पद्‌ भजि खदा देवन कर जिनमें 
कृपा, दया, शील,कर्णा, लभ, उदारतादि गुख गहन समुह ग॑मीर श्रगाध है 
` श्रागम शाख निगमवेद्‌ पुराणादि सव प्रन्थ पुनः जप, तपादि करनेवाले पि, मनन- 
शील युनि, खुर इन्द्रादि खव देवता हरिभजन फरनेवाले संत त्यादि सवनकों 
„` पकदी मत है हे जीव ¡ मति ध्यं धरिकै घु विन प्रमु की रूपा तोको खुख 
नदीं दै कोन माति सो गोसाैजी कहते ययपि सुरसरित गङ्गाजी के तीर निकटदी 
प गो महिषी च्रुषभादि बांधे हं परन्तु उनको प्रु पालनदार जवतक छोरिकै 
पियावत्त नहीं है तथतक ःष्यासन मराकसते है तैसे पवत्‌ जीव ब्रह्मानन्दके समीप 
ही मायामे वाधा है श्रनेक दुःख सहता है ताको पालनहार भरु यावत्‌ शपा 
फरि मायावन्धनते डरता न्दी है तवतकर जीव को दुःख कैसे भिटै तते शद्ध है 
स्घुनाथजी की शरण गहु यदी सयको मत है ३॥ 
 -( १६८ ) नार्हिन चरणएरति ताहि ते सर्दौ विपति करत शंत 
सकल सुनि मतिधीर । यसै जो शशि उच सुधास्वादित कुरङ्ग 
तादि कथो श्रम निरि रविकर नीर १ सुनिय नाना पुराण मिरतं 
नहीं अज्ञान पदिय न सुभि ` जिमि खग कीर ।` वभत धिनि 
. पास सेमरखुमन श्रास्र करत चरत. तेह फल चिनु टीर २ कलु न 
साधन सिधि जानों न निगम विधि नदिं जप तप वशमनन समीर! 


व॒लमिदास भरोस परमकरुणाकोस प्रु दरिहँ विषम भव भीर ३ 
 ठी०। रुना थजी ॐ चरणारविन्दनभ रति रीति नीं है ताहिते जन्म मरणादि, 
धिपांते संदत दौ दरिविुखताक्ो यदी फल ह सोहे बात श्रुति वेद तथा मति 
कै धीर भुनिजन फते ह भाव विना हरिरृपा काह भाति जीव सुखी नही होत 
` कौन भाति यथां कुरंग शशि उ्ंग वसते तहां सुधास्वादित श्रांत जो भगव 
चन्द्रमा की चकोर पर॑ वसत तदा श्रत की स्वाद्‌ पावत ताद गग कयो चिना 
शरि्पा रयिकर खुधैक्रिरण म नीर फी श्रम होती है शर्थात्‌ लदरिनक्रो जल मानि 
धावा धावा फिर्ता है भाव जे शरणं गये प्रमु की छपा मई ते भक्तिरूप चन्द्माके 
. शद्धमे ठे ्रमाश्ूत पान करते ह विनं एकजौव दं पुन; उनहं पकजीव हज. 
श्वर ते चिघुख भयेते विना हरिकृपा 'सर्वथा श्रंटी संसारी वस्तु तामि सुख , 
माने धाद धाद मरते ह १ कैसे परम दै कि भायवत पदादि नानां नेक पुंराणनं 
तै. सुनियतहै कि संसार सवथा गू दति खने मी श्क्षान देहाभिमान भिर 


६६१ विनयपनिका सरीक । 


॥ 


नदीं पुनः सोई पुराणादि पदियत है श्र चाफो कहा सिद्धान्त जीव से सुमत 
नहीं हँ जिमि खग कीर पक्षी सुवा पटत षव कटु परन्तु हानि लाम दुख छख 
नदी सभुमात केसे नही समुभात करि विनाहं पास वत श्र्थात्‌ धिना फन्दा के 
श्रापही चोगती पकरि लटि रदता है यधिक पकरि लेत पुनः सेमर खमन शास 
श्रथौत्‌ सेमर के पूत पले देखि ताम भतिसाल फएलनकी श्राशा राखत पुनः ते 
फल चिनु हीर विना सारांश रस प्रतिसाल चरत वाम सुख लगावत जव श्चन्तर खद 
कटृत तथ प्चितात पुनः बसन्त पाई भूलिजात पेसेष्टी विषय म जीव भूला रहत 
करोन भांति यथा भूषण बस्नयुत सी देखि घाके मिल्लन कौ राशा क्वि चक्री थात्ति 
पर दरड ्रपमानादि दुःख परा तव पथिताने पुनः स्वरूपवन्त भूषित सी देखिकै 
भूलिजात पुनः वैसही करत यथा पद्ररस स्वादवश विपम तीक्ष्ण गरिष्ठ ्रासूद्‌ा है 
खादरगये जव वमन, विरेचन, श्रफरा, श्रूलादि दुःख भये तव पदिताने पुनः सही 
करव इत्यादि जानि जानि बारम्बार भूलत तव श्चापनी क्रिया को भरोसा कैसे 
राखिसकौं २ काहेते क्रिया फो भरोसा नहीं है फि शम, दम, उपराम, तितिक्षा, 
श्रद्धा, समाधान, विवेक, विराग, सुसुश्चुनदि साधन फी सिद्धि पष नदीं तथा 
निगम जे वेद तामे धमै की ज्ञो विधि दै यथा सत्थ, शौच, दानादि सो कह 
नीं जानत दां पुनः पुरश्चरण विधिवत्‌ मन््रजप तथा पथ्चाग्नि जलणशयनादि 
तपस्यादि सोऊ नदीं पुनः योगी योगक्रिय। करि मनको तथा समीर जो पवन 
ताको वश करते ह खोऊ मन पचन भी मेरे वश नदीं है ताते सच श्रास भरोसा 
व्थागि तुक्लसीदासको परम भसेसा एक यदी है कि भु करणाकोस द यथा ॥ 
दोहा ॥ सेवकटुखते दुखित है" स्वामि विकल हैजाश! दुख हरि खुख सज्ञे तुरत, 
करुणागुण सो श्राई ॥ भगवद्गुणदर्परे॥ श्राथितात्यैग्निना देनो रक्षितहदयद्रवः। 
अत्यन्तसदुचित्तत्व््रपातादिरद्रवत्‌ ॥ परदुःलाठुसंधानाद्विहलीमचनं विभोः। 
कारुरयासगुखस्त्वेष ्रार्तानां भीतिवारकः ॥ कथ कुया कदा कर्यामाभितास्सिनि- 
वारणम्‌ । इतिव्यादुःखदुःखित्वमात्तानां रक्षर त्वया ॥ इति जो करणाय है ताके 
भरे खजाना हं रघुन्यथज ताति विषम जो भवभीर जन्म मरणादि कठिन दुःख 
मेरा ताको भभु रपा करिकै दरि शर्ण मे रसि ३॥ 


( १६६ ) मन्‌ पितरे ्चवसर बीते । 

दुलेभ देह पाय दरिपद्‌ भज करम वचन अस हीतै १ 
-सद सवाह दशवदन आदि दप यचे न काल बसी ते। 
इम इस करि घन धाम संवारे अनन चत्ते उठि यते 
सत चनितादि जानि स्वारथरत करु न मेह सवही ते । 
अन्तह् तोरि तञैगे पामर तू न तजि अवही ते 
अव नाधि अनुराग जायु जड़ स्याथ दुराशा जीते । 
घुम न कामच्नग्नि तुलसी क्ट विषयभोग चह धीते ४ 
'खी° । श्रवहीं कलु गया नीं है चेन कद हे मन ! श्रवस्तर वीने फिरि प्ते 


विनयपत्रिका सरीक'। ५ 


भाव श्रायुर्यल श्थाः यी्तिगये जव मरणक्राल यमसांसति मै परिदै तव पश्चा 
ष्ताप करिदै तते जो देवन को दुलैम दुख करिकै नदीं लाम होत पेखी उत्तम 
नरदेह पाय कमे वचन श्रर हीते हरिपद्‌ भजु ्र्थात्‌ कमम करिकै सेवा पूजा वचन 
करिकै हसियश' गान दिये भँ नामस्मरण रूप ध्यान शृत्यादि रघुनाथजी को भञ्ज १ 
श्ररुजो देदाभिपानमे पराह तिक्तदेष को क्षणभरे को ठिकाना नीं हे काते 
श्रौर तुच्छं देदधाष्पिनिकी कौन गनती है सदस्या दशवदन रावण पेसे चप यजा 
जिनके वल प्रताप की धाह नदीं रदै लोकचिजयी र्द तेड काल बली ते वचि 
न्दी सके ते सय हम हम करि श्र्थात्‌ म महावलती प्रतपचन्त महाराज है 
हमारी सम कोऊ नदीं देता श्रभिमान करि धन बटोरे तथा धाम घर संवारिकै 
उत्तम यनाये श्रथीत्‌ घन धामादि सव श्रापनो जाने रहे चङ श्रन्त मरणकाल में 
रीति खाली दाथ उडि चले गये भाव धन धामादि कोई विमव साथ नही गया 
तव घाको कैसि श्रापनी जानना चादिये सर्वदा दथा है २ पुनः तजो पुत्र 
घनिता जो ली त्यादि याचत्‌ देदसम्बन्धी परिवार है ते सच स्वारथरत श्रापने 
स्वारथ हेतु सच प्रीति कस्ते चिना स्वारथ कोऊ श्रापना नहीं है फेखा जानि 
सवदहिनते नेदं भीति न कर अ्रपनपौ न सतु काहेते हे पामर ! श्रत मरणक्राल मँ 
सव वोको तजञैगे त्यागि देर्दिगे पेखा विचारि तू भ्रव ते न्दी तजि भाव 
श्रवर्हिनै स्षवत्तौ प्रीति त्यागि स्घुनाथजी को भज ३ मोहवश ते श्रापनी दानिं लाभ 
डुः शख न खूभिपैरे ताको जङ्‌ कदी पुनः इन्द्रिय द्वारा मन विषयी है कामवश्च 
परस्रीप्रासि की श्राश्चा करोधवश परहानि की श्राशा लोभवश्व परधन हसने की 
श्राशा इत्यादि दुसा्णा है सो कहत हे जड़, जीव ! मोहनिद्रा मे वहत काल सोत 
वीते तावत्‌ वेस खव धन लुटिगया ताते श्रव जागु जङ्ता त्यागि चैतन्य दो पुनः 
दुपाशा श्र्थात्‌ देदखख हेतु विषयन की श्राशा तिनको त्यागि श्व नायि थलु- 
सगु रघुनाथजी म चच प्रीति कड यथा ॥ दोहदा ॥ व्यापक्रता जे प्रीतिकी, जिमि 
सुखि घन खुरंग । दगनद्वार द्रशै चटक, सो श्रजुराग श्र्भग ॥ श्रथत्‌ रामभीत्नि 
रग तरै मर्नद्धिय सदा एकरस रगीरदै यथा ॥ सवैया ॥ साधनश्ूल्य लिये शरणागत 
मैन रगे श्रजुरागनसादै । पावक व्योम जलानिल भूतल बाहर भीतर रूप वसा है | 
शितव ना हम बुद्धिमयी मधुज्यो मखियामनजादि फसाहै । वैजनाथ सदारस एकिः 
याविधिसों सतृप्तदसादै ॥ इस भांति श्वीरघुनाथजौ मे श्जुराग रु जो कड किं 
कलु काल विषय भोग करिकै चृत दो तव भगवत्मजञन भ लागी तौ यही दुष 
श्राणा जीव फो नाश करनेवाली है श्र्थात्‌ विपयभोग करि जीच कवं तप्त नदीं 
होता हे कौन भति से भोसरिजी कदत कि विषयभोग यहु धीते कहौ कामश्चग्नि 
बुभाती नं है श्र्थात्‌ शब्द, स्परे, रूप, रस, गन्ध, पेथुनादि सो शृ्द्ियन के 
विष्य है तिनके द्वारा देदुखभोग करत सन्ते कामनारूप श्रम्नि प्रतिदिन पचणडं 
परत जाती है याना कैसा थथा ॥ सीतायाम्‌ ॥ ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्ते- 
धूपजायते । संगात्संजायते कामः कामात्‌ कोधोभिजायते ॥ क्रोधाद्भवति संमोहः 
समोदात्‌ स्मृतिविभ्रमः । स्दतिश्रशाद्वुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ तिं 
दुराशा त्यागि प्रथु मे पूषैदी श्रद्राश करु ४॥ 7 


२६४ 'विनेयपिकां सरीके । 


( २०० ) कादे को करत मूढ मन धाथो ।, ॥ 
तजि हरिचरण सरोज छधारस रविकर जल लय लायो ! 
चिथग देव नर श्रसुर अपर जग योनि सकल श्रमि च्रायो । 
गृह्‌ वनिता सुत बन्धु भये वह मातु पति जिन्द जायो २ 
जाते निरय निकाय निरन्तर सोड न तोरि सिखायी। 

, तव हित दोय कठि भववन्धन सो मण तोहि न बतायो ३ 
श्रजह विषय कर यत्तन करत ययपि यहु विधि डहकायो । 
पावकक्राम मोगघृतते शठ कैसे परत वुश्ायो ४ 
विषयहीन दुख मिले विपतिश्रति खुख सपने नहिं पायो । 
उसय प्रकार प्रेतपावक ज्यो धन इुखप्रद्‌ शति गायो ‰ 
क्षण क्षण क्षीण होत जीवन दुलैम ततु चधा वायो । 
त॒लसिदाक्च दरि भजहि याश तजि काल उरग जग खायो ६ 


टी०। हे भढ, महाश्रक्ानी, मन ! भू संसारी खख ताके देतु पिपयवश के 
को धावा धावा फिरता है इसमे कवरं सुख न पधैगो कादेते हरिचर्ण सरोज 
खधारस तजि रघुनाथ के पद्कमल श्रश्रतरस ताको त्याणिकै रयिकर सूय- 
किरण मै जो भटा जले ताम लय लगयो शन्दियन सदित श्रासक्त भयो तहां धाद 
धाद मरना है १ कहते धा धाद मरना है कि तिर्यग्‌ जो नागादि तथा देय 
पुनः मर मदुष्य श्र्ुर दैत्य राक्षलादि श्रपर पशु प्ली श्रादि यावत्‌ जगम योनि 
है तिन सकलम भ्रमि श्चायो जन्प्रत मरत सन्ते सवभ धूमिश्रायो तहां तहां जिन 
जायो उत्पन्न कौन्दे ते माता पिता बहुत भये पुनः जहां जन्म भया तदां शह ज 
धर वनिता जो शी छत जो पुत्र दन्धु जो साई इत्यादि बहुत ` भये २ जहां जन्म 
धरे ते माता पिता बन्धु स्री पुत्रादि परिवार रहे सो उनष्टं निरंतर सदा सवष 
काल मे तोहि श्रोदी उपाय सिखायो जति निर्य नर निकाय समुह शयात्‌ 
वङते नरकन मे डुःल भोगनाप्रे पेते दसा, चोरी, ठगी, परधन हरन, परहानिं 
शतयादि पापकम सिखावतै रदे तावत्‌ काल श्राशणया पुनः जामे तव हित तेस 
कल्याण होय जन्म मरणादि भवचन्धन कटि सो भगु हदरिभद्विपथ सो तोको 
फिखीने न चतायो तव परिवार में क्षिंसको दितकार मानता है ३ यथयि बहते 
जन्मन म वडुविधि डहकायो सुख देखाय पीके दुःख दौन्देड सो नर्द विचारतां 
देसा मद्‌ है फि अजरं विषयसुल प्राप्ति का यतन कारे रहा है जाम परि अनेकनः 
जन्म खराव भया स्यदि बिपयुख मोगकरि तप्त भया चादताहै सो कैसे हैसश्ाहै 
कादेते हे शठ ¡ कामपावक्त कामनारूप अग्नि बरती है तामे चिपय भोगरूप धृत 
डसते कैसे दुभायो परत क्योकर बुमाई सक्षी है ? अर्थात्‌ भरतिदिन श्रधिकाति 
लायी पेत्ता विचारि श्रव्य याक्रो. स्यागना चाहिये £ कादेते श्रवश्य विषय फी 


विनयपधिकफा सक ३६५ 


धासने रयागना चादिये ताको देतु यह फि यावत्‌ धनादि परिपू तावच्‌ श्नि 
विषयस्ुख भे श्रासक्तरदना सोर भयदुःखकी मूल है पुनः जिस जन्मभे विषयसुखं 
हीन स्ये धनादि नदीहै तथ वासनावश त्ते चिना खुल पये बहुत मांतिको 
शुः मि्तता है यधा सुन्दर भोजन बसन की चाह श्र मोटा अन्न वसन परिम 
ते भिलता हे सेई दुःख होता पुनः दखिदितः श्रधिक्रारते श्रत्यन्त करिफै विपानि 
शयौत्‌ भजन घखनौते तवाद परती है तव स्रपनेह मै छख नदी है पुनः विषय 
खभ्राप्ति मै जो छख मनि दै सोभी भू है बाहको अन्त महाडुःखरूप है ताते 
भ्रा्ति श्रर वेपरात्ति उभय नाम दोङ प्रकार धन दुःखभदं श्रति गायो प्रकर्ष दुःख. 
दायक करि वेद गावत है फौन भ्रफार विषय है ज्यो प्रेत पाचक प्ेतके मुख म जो 
.श्रागि वरत देखत रख सत्यता वा कहं नदीं है तथा विषयसुख सदा भखही 
६ ५ क्षण दरुड को तीस भाग व्यो ज्यो क्षण वीतत व्यौ त्यो जीवन क्षीण सेत 
श्रायु्यलत धटतजात श्र जीव फो दुलभ ज मयुप्यतचु सो भटे विपयस्ख के हेतु 
चधा बायो विना दरिभक्ति कौन्दे संतिदी जन्म विताय दीन्हेड पुनः गोसा्जी 
कहत कि काल सव जग को खयेजात प्क दिन तोको भी खाय जायगेो तते 
विय श्राणा स्यामि शुद्ध द्य ते श्रीरघुनाधजी फो भजहु इसी कल्याण है 
इसरो उपाय नदीं है ६॥ ,, 
(२०१)तपि सौ पीटि मनं तङ पायो । 
लीच मीच जानत न शीश पर हेश निषर विसरायो १ 
वनि रवनि धनधाम सुद्‌ सुत के न इनि अपनाथो । 
फाके भये गये संग काके सय सनेह्‌ कल छायोर 
जिन्हं भूषनि जगे जीति वांधि यम अपनी वाह वसायो । 
तिज कालल कलेर कीम्है त्र गिनती कव चायो 
देखु विचारि सार का सांचो का निगम निज गायो । 
जदि न चजरहसखुभिः तुलसी तेद जेहि मदेश मनलायो ४ , 
ी०। पानीभरी खाल क्षण भरि रदयेको देको ठेकाना नदीं तिस देको 
फसा श्रमिमान किदे मानह ताविते पीडि मदृायक तचु पायो भाव क्षरमगी 
देदफो श्रजर श्रमर करि माने दै कादेते फेला जीव नीच द कनि मीच जो द्यु 
सोती शौश्वपर खी £ ताको ती जानत, नहीं घ्र देहाभिमानतते दणको निषदि 
विसराये शवर फे विशेपि भूलिगये १ कैला देहाभिमान है कि श्रवनि जो भूमि 
स्वनि ज खी धन द्रव्य धाम मन्दिर छद जो मिध-खुत जो पुज इन्दि केन 
शरपनायो भाव खी पुत्ादिकन म किसने अपनयो नही मालि लिया व त ध 
रथात्‌ धरणौ, घन, धाम, पुत्रादि किसके जीवक सहायक भव पनन क 
कयि सेग गये भाव न फिसीके भवे श्रख न किसके संग गये क सीद 
नही भ्र न श्रचल दैक फो रहिस २ काते फोऊ श्रचल नह ९। 


३६६ विनयपनिका सटीक ! 


ति धुमः यमराजद्वि 
भनि दिररयकशिु रवयादि सजन जे सय जग 1 ५ अचो यमराजं 
दिक्पालनकरः धांधि स्ववश करि पुनः श्रापनी वाद प च ग 
जिनकी श्राधीन मै र्दे पेते खवलज़े रदे तेऊ विन फ काल करंऊ कठ 
स्वामाविकदी खादणया जहा दिरएयकथिषुं रावणादिवः पल् चलवन्तन ८ 
काल खादइतिया ता तू कव कोनी गिनती मे रायो भावन ४ न उत्तम 
तच्छ जीव ह ३ जिस देहो परभिमान कौन्दे सो सवथा श्रखार है तति ध 
करि क्षनटश्ि देखु तै क्या सार्याश दै र कया सत्य ट पुनः निगम जो वेद 
सो निज श्रापने सिद्धान्तम्‌ काह सत्यसार करि गायो दं प्रथत्‌ साशा दश्वर द 
तथा सत्य रामनाम है पेला समुकनि गोसाध्जी कहत किं ज्यषि मे मदेश मन 
लगि ह हे जीव ! स्यदि रघुनाथज्ञीको भजत कयो नह हे ४॥ 
(२०२)लाभ का माष तलु पाये । 
> ५९ नि 
काथं वचन मन सपनह्र कवहुक घटत न काज पराय १ 
क ज 
जो सुख सुरपुर नरक गेह वन चावत्त विनि बुलाये । 
५७ [ क 
तेहि सुखकरं वह यतन करत मन समुभत नदि ससुताय २ 
क क ४५१ 
परदारा परद्रोहं मोहवश कयि सुद्‌ सन भाये। 
गमैवास दुखराशि यातना तीव विपति विसराये ३ 
॥५१ 
भय निद्रा सैशुन अहार सच के समान जग जाये) 
सुरटुलेभ तलु धरि न भजे हरि मद्‌ अभिमान वाये ४ 
गरं न निज पर बुद्धि शध है रदेन राम लय लाये। 
तुलसिदास यदि अवसर वीते का पुनि कै पद्टिताये ५ 
री० 1 मुष्यत पाई प्रयोजनरित परोपकार करना चाद्ये यहं द्रया धर्म 
की मूल परमारथ पथको श्चादिफारण है सो काय दैद करिकै वचन करि मन 
करिकै कहं खपनेहपरै पराये काज म धरत नदीं भाव परदित कवं सपने भ 
नहीं करताहै तौ मचुप्यतनु पयते तोको काद लाभ भयो भाव इन्द्रियघुख के 
व्यापार मे लागेते पाये कम तौ कमायो १ जो इन्दियनकी चिषययुख सुरपुर देव- 
लोक तथा नरक गेह धर मे तथा वनम इत्यादि सर्व॑ चिना वोलाये श्रापदी 
श्राचत च्यदि विपयस्ख ्रपिदेतु बुती यतँ करत श्रथात्‌ शब्द्‌, स्प, डप, रस, 
गन्धः पथुनादि इन्द्रिययुख के देतु ्रनेकन उपाय करत धावा धावा किरत 
ताहपर हे मन ! सशुभाये परमी नदीं समुखत भाव विपयने मे श्रासक्त रहत सो 
जके नाशको कारण है २ के म धावा धावा क्िरत कि परदारा पयाय 
दतु घात भाव कामासक्घ है एनः परद्रोह माव कोधवशच ते सवस धेर विध 
करता दै इत्यादि मोहवशते अर्थात्‌ शरात्मरूप युलाद देदाभिमान ते ह मुद्‌ ! मन- 
भयो जो कटु मन में मयो तां विचार विना करतमथो पुनः विषय म श्रासक्ष 
र्ट काफल जा ुःखराश्ि दुःखकरी देस गर्भवास पुनः जन धरेपर हानि वियोग 


विनयपन्निका सटीक 1 १६७ 


सज दरिद्तादि विपत्ति मरण परे तीब कठिन यमयातना नरकसांसति त्यादि 
विखाद दिदे भाव सोई राद पुनः चलता है इत्यादि विना विचारे मनभायो 
करत दै ३ भय सवतत शुका उर निद्रा सोह जाना पुनः मधुन युवतिनरस॑ग भोग 
चिन्ञास पनः श्रदार भोजन. इत्यादि जग म जीबन मे सवर्दिनकरे छमान जाये 
सये वरावरिदी उत्पक्न दति तिनदिनके वशम परि जो ुरदुसभ तदु देवनकों 
दुख करकिजे मलुन्यतवु लाम हीत सो तद्ध धरि हरि श्रीरधुनाथजीक्रो न्दी 
भति श्र मद्‌ श्र्थाच्‌ जाति विद्या मदच्वादि पाई दषं वदाचना पुनः श्रमिमान 
श्र्थात्‌ पनी वडा प्र चित्त उश्नति करना त्यादि मद्‌ श्मिमानवश ते मनुष्य- 
तु बृथा मैवा दिहे ४ निज परः श्रापना परारी श्रथात्‌ दैतबुद्धे न गद पुनः विषय 
विकार तजि श्र॑तर ते शुद्ध है रामलय यि न रहे श्रीरघुनाथजी मेँ प्रेमसित 
मन न लगाये रदे वापर गेोखिजी कदत फि यदि श्रवसर वीते श्र्थात्‌ सुन्दर 
मदुप्यठनु सत्सगसदित सो श्रायुर्वल बीतिगये पर पुनि पीके पचिताये काद ५॥ 
( २०३ ) ऋज कदा नरतचु धरि सारेउ। 

पर उपकार सार शति को सो धोड मेन विचारे १ 

रतमूल भय शूल शोक फल भवत्सु दरे न टारेड । 
रामभजन तीक्षण कुठार लै सो नहिं काटि निवारेड २ 

सशय सिन्धु नाम वोहित मजि निज चातमा न तारे । 

जन्म अनेक विचेकहीन वह्योनि भ्रमत नहिं दारेड १ 

देखि भान की सहज सम्पद्‌ देपञ्ननल मन॒ जारेख । 

५, [94 सभारे 

शम दम द्या दीनपालन शीतलदिय इरि न ४ 

प्रभु गुर पिता सखा रघुपति मे मन कम वचन चिसारेउ । 
तुलसिदास यदि आाशशरण रालिदि जेहि गीष उधारेड ५ 

दी०। जर मलुप्यतलु धप्पि कदा काज्ञ सारेड क्था प्रयोजन हासिल कौन्देड 
भाव श्रथ तौ येधायो किते परडपक्रार श्तिकोसार है अर्थात्‌ वेश्रयोजन परार 
हित फरना यह वया धम की मूल सोद वेदन को लार सिद्धान्वदे सो धोखेड भ 
न विचारेड भूलिहफे परडपकार न कौन्दे तौ द्रथादी नरतल पायो १ संसार को 
चृक्चकरि कदत द्वित संसार को सत्य जानना सोई जाकी मूल ह्‌ अथात्‌ भगवत्‌ 
शच श्रातमरूप प्रति मर मिलि जीव भये सेद संसार धो शादि कार्ण है पुनः 
मदाच शुर निकारा पुनः त्रिगुणात्म श्रदकार नीचे भिड़ वध्यो तमोगुण ऊपर 
कतो सचा एवाम रजोगुण मध्यत्वचा शर्ण सतोुण मीतरको त्वचा पवेत पुनः 
पाची. त स्छन्थ भथ तिनते पांच पांच ग्ररुतीशाखा मये चथा काम क्रोधः लोभः 
भद्‌, मान थे राका ते मये धावन, चलन, सके र्ण, पसारण, उतक्तमण पवनते 
सये निद्रा, कान्ति, धधा, श्रालस्य, जसु ्रम्नते भये रक, पीना, लार मून, 
अज ललते भगे दाङ, मांस, त्वचानी"रोमृा पृथिवी ते भये इति पचचीस शाखा 


३६६ विनयपत्रिका सरीक । 


भ्‌ 


है पुनः शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रख, गन्धादि मै नित नई चाह सेई हरित दल टै सधा- 
सनिक कर्म एल है पुनः विचयषुख प्राप्ति मीटा फल है ताको श्रन्त फल गवास 
यमसांसति इत्यादि जो श्ल होनहार दै ताकी सय सो देखावमात्र मीठा फल पीय 
दुःखदायक पुनः रुज हानि वियोयादि शोक दुःख सो भरसिद्ध कर फल हे इत्यादि 
भवतरु संखाररूप चक्ष सो किसीभांति ते काह को टारेड टरत नदी है तके हेतु 
राममजमशय तीक्ष्ण कटार केकरे ताकी पैनी धास्ते कारक्र सो संसाररूप वृश्च 
निवारेड नही अर्थात्‌ श्रादि अररृति मदातच्, श्र्दकार, शब्द्‌, स्पर्श, रुप, रस, 
गन्ध इति श्चाट श्रावरण श्रत्मरूप प है तिनको क्रम कम निवारण देतु नवधा भक्षि कष 
यथा सत्संग मे हसियश्‌ श्रवण करि गन्धयिषय निवार पुनः यश॒ कीर्तन करि रस 
विषय निवार पुनः समरणएकरि रूपविपय निवार पुनः पदसेवन करि स्प्वविपय 
निवार चैन करि शव्द्बिपय निवार वन्दन करि श्रहैकार निवार दास्यता करि 
महातत्व निवार स्यत करि प्रति निवार शद्ध श्रालरूप प्रञ्ु पर वारण कस 
स्वाभाविक्रदी भव नाश होड व्यादि क्थौ नहीं करताहै २ भूखा लोक व्यवहार में 
सचाईे कौ भ्रम इति संशपरूप सिन्धुम जीव वृह है ताते पार जनि देतु नाम बोदितं 
जहाज्ञ है त्यहि रामनामको मलिक श्रातमा कों तरिड नहीं श्ररु विवेकहीन श्र्थात्‌ 
श्रात्मरूप सारस्यागि देदाभिमानवश श्रनेक जन्म धरि नर, नाग, पशु, पक्षी श्रादि 
वह योनिन मेँ भ्रमत संते हियेते दारेड नहीं भाव दिये म दारि मानि लोकव्यद- 
हार श्रसार त्यागि सत्य अआतमरूप प्रहर करिः रामनाम भजि श्रासरूप कौ बन्धन 
छंड़ाउ ३ आनको सहजसेपदा वदती दत देखि द्वेष श्रनल विरोधरूप श्रगिनि भ 
मन जारेउ सज विधी मन सहि नहीं सकत ताते श्रानकी वदती देखि जय 
करत सो तौ खगम श्ररु शम वासना त्यागि पुनः द्म इन्दरियनको विषयते सकि 
पुनः वन जीवन पर रक्षा इति द्यापालन शीतल दिये मे दरिको संभररड न शद्ध 
हदय मे रघुनाथजी को ध्यान न धरे भाव राग देप विपय वासना त्यागि सदा 
हदय मै प्रस को ध्यान कठ ४ सव सम्बन्ध ते सव भांति भर्ुकतो ध्यान राखना 
चाहिये सो विसारि दौन्हेड तव भी दे वससीद्‌।स | श्रीरघुनाथजी तोको शस 
श्राशा से शरण राखर्दिगे कादेते ज्यहि गौध श्रधम पक्षी को क्षण मे उद्धार कीन्हे 
सो तेराभी उद्धार करददिगे ५॥ 


( २०४ ) श्रीहरि शरु पदकमल भज मन तजि अभिमान । 
जहि सेवत पाह्य हरि सुलनिधान भगवान १ 
पारिवा पथम परेम निु राम मिलन शति द्रि। 
यदपि -निकद हृदय निज रदे सकल भरि पृरि ९ 

। दहन देत मति छांड़ि चरहि महिमर्डल धीर । 
विगत मोह माया मद्‌ हृद्य सदा रघुवीर ३ 
तीज त्रिगुण पर परम पुरुष भ्रीरमण ॒सुङ्कन्द । 
ए स्वभाव त्यागे बिनु दुर्भ परमानन्द ४ 


विनयपचिक्रा सटीक । 


चौधि चारि परिदरह् बुद्धि मन दित अर्हैकार। 
. विमल विचार परमपद्‌ निज सुख सहज उदार भ 
पांचह पांच पर्ष रस श्द्‌ गन्ध श्र रूप। 

दइ कर कहा न कीजिये वह्ुरि परव भवक्ूपदे 
चंटठि षटवगे करिय जय जनकसुतापति लागि । 


३३६ 


रघुपतिक्रपा वारि चिनु नहिं बताह लोभागि ७ ` 


सतं सक्षधातु निर्मित तु करिथं विचार। 
तेहि त केर एक फल कीजिय पर उपकार य 
च्राटद्र आठ प्रकृति पर निर्विकार श्रीराम! 
केहि प्रकार पादय ररि हृदय वसदि बहु काम & 
नवमी नवद्वार परं वसि जहि न घापु भल्ल कीन्ह । 
ते नर योनि नेक भ्रमत दारुण दुख दीन्ह्‌ १० 
दश्वह दशद्ं कर संयम जोन कर्थि जिय जानि। 
साधन चथा दीह सव भिलरिं न शारंगपानि १९१ 
एकादशी एक मन वश्कै सेव जाह । 
सोह त्रतकर फल पचै आवागमन नशाह १२ 
बादशि दान देष अस अभय होय ्ैलोकर। 
परदित निरत सो पारन बहुरि न व्यापै शोक १३ 
तैरसिं तीन अवस्था ` तजट्ध भजह भगवन्त । 
मन कम वचन अगोचर व्यापक उयाप्य नन्त १४ 
दशि चौदह सुवन श्चर रूप गोपाल। 
भद्‌ गये चिनु रघुपति शति न रिं जगजाल् १५ 
पूनो प्रेम भक्तिरस दरिरस जानि दास। 
सम शीतल गतमानं ज्ञानरत विषय उदास १६ 
्रिविध शुल्ल रोलिय जालिय खेलिय अव फार । 
जो जिय चदहसि परम सुख तो यदि मारग ला १७ 
श्रुति पुराण बुध सम्मत चांचरि चरित शरारि। 
करि विचार भव तरिय परिय न कबहु यमधारि शट 


संश्तयशमन दमनदुख सुखनिधान हरि एक । , 


साधुकरूपा बिनु मिलहि न करिथि उपाय अनेक १६ 
.) ५ ॥ 


२५० विनथपश्निका सटीक । 


भवसागर कहँ नाव शुद्ध सन्तन के चरण । 
तुलसिदास भयास विनु मिलि राम दुखहरण २० , 
ठी ०। श्रय चन्द्रमाकी रीति जीवं की क्षीएता दुद्धता-देख्वाचत तहां चन्दमा म 
पोड़श कला है यथा शारदातिलके ॥ श्नखतां मानद वि्बुधिम्प्रीति रति तथा । 
लज्जा धियं स्वधां रात्रि ज्योरस्नां हंसवतीन्ततः॥ छायां च परण चामाममाचन्देकला 
दमाः ॥ एव्यादि पूरमासी को पोड्शौ कला पूण चन्द्रमा रहत पुन; छृष्णपश्च परार 
परेषा ते एक पक कला घटत जात श्रपावस फो पन्द्रह कला घटि एक रहि जत 
से सूयन के.संग परि लोप है श्राह श्रौपधन मे प्रचेश दोत ताक चरि गौवनके 
धृत होत ताके दवनादिखकृति ते शक्रपक्ष पाई एक पक कला वदृत्त जात पूरोः 
भस को पूणं होत तैसदी जीव मे पोड्श कला यथा नियशा, खदधासना, कीर्ति, 
जिक्ासा, करणा, मुदिता, स्थिरता, श्रसंण, उद्रालीनता, श्रद्धा, लला, साधुता, 
तृक्ि, क्षमा, विवेक, विद्या इत्यादि भक्षि पू्रीमासी को पूणे रहत सों कसंग 
ङृष्णपक्ष पाद्‌ विषय आश परेवा को निराशा कलादीन भदै स्पद्धा दितीयाको 
सद्वासना कलाहीन भर श्रपकीतिं ठतीया को फीर्तिं कलाहीन भरं अविद्या चतुर्थीं 
को जिक्ञासा कलादीन भई चिन्ता पश्चमी को करुणा कलानि भरे मूल षष्टी 
को मुदिता कलादीन मई लोलुपता सत्तम को स्थिरता कलाहीन मई ममता 
श्म को असंग कलाहीन भ दपा नवमी को उदासीनता कलारीन मर श्रद्धा 
दशमी को श्रद्धा कल्लारीन भई लालच पकादशी को लज कलादीन मरै निन्दा 
द्वादशी कौ साधुता कल्ादीन मर तृष्णा त्रयोदशी को वृति कलाहीन भर हिसा 
चौदसि को क्षमा कलाहीन भई मिथ्या इष्टि श्रमावस को. विवेक विद्या कलाहीने 
भर केवल प्क पेमा कला रही सो श्रविचेकरूप सूयन फे संग श्रत दै श्रा दन्दिय- 
रूप श्रौपधथिन मै व्याप्त गु रदी इत्यादि मन्द जीव को उपदेश है हे मन-1. श्रभि- 
मान जो श्चापनी वडा पर चित्त उन्नति करना यही हरिविसुखता है ताको 
-तजि अरमान है हरि सन्मुख होड ताकी माग वताचने हेतु युदसरूपजो भरी दरि 
तिनको मजु माव शुर को ईश्वर भानि सेवन फरो ज्यदि सेवत सुखनिधान 
लौकिक पारलौकिक सव भांति के सुख भरे मन्दिर हं पुनः भगवान्‌ सव देश्य 
सहित हरि दुःखहर्ता धरघुनाथजी को पाद्ये भाव गुरु की सेवा करत तिनकी ` 
छपा उपदेशमार्गं पर चलेगा तौ 'रघुनाथजी पराप्त रोगे १ कैसे प्रात होरगे सो 
मागे देखाचत यथा परेवा शुक्घपंक्च की ध्रथम तिथि सो चन्रमा की जन्मराति 
कदादत रथात्‌ अमावस फो जो पककला क्षीर रही सो दुसरी फला पाद्‌ किचित्‌ 
थक्राशमान दोत. तथा मन्दजीव देतु सत्सेग शुङ्गपक्च है तामे श्रभ्यास सेषं 
परेवा अथात्‌ श॒ङ्गपक्च की प्रथम तिथि है इति सत्सङ्ग मै च्भ्यास परेवा पुनः 
अथम भ्रेममाव जो जीव दी एक प्रेमाकला शेप रही सो इन्दरियन मै भ्याप्त है गु 
रही से सत्संग मे अभ्यासरूप परेवा पाद किचित्‌ प्रकाशमान होत कौन भांति 
किकथा वा्तामे भश्च के गुणाञवादं खनत मे कानन मे खच सई नेनन म श्रां 
निरि भराये त्वचा म रोमांच भये करठावरोधव इन्यादि जीव मे किचित्‌ प्रकाश 
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हीच एति परेवा जो सरतग मे श्रभ्यास पुनः इन्दरियन म युश जो भथमको तेम 
पक होना सोई पथुध्रात्ति फो सुगम मायं है पुनः परेवा श्र प्रथम तेम चिना 
सम मिलन श्रति दूरि है यथपि श्रप्पने हृदय मँ निकरही है काते सकल घट भै 
भरिपृरिरह परन्तु सत्संग श्र प्रेम धिना मिलना त्यन्त दुध है ताते प्रेमसदित 
सत्छग कर २ द्वितीया को चन्द्रमा म तीनि कल। एकत्र होत तथ परसिद्ध प्रकाशः 
-मन देखात तव सव ससार दृशं प्रणाम करत तथा इहां सल््षग कते प्रभावते जव 
उर म चेतन्यता श्रावै तव देदाभिमानतेजो स्तारी व्यवहारको सत्य माने ष्ट 
दति देत मति डि पुनः कामा को वेण मनम न उयापने पच द्रति धीरसदित 
मदिमर्डल म यावतत्‌ शुम तीथं है तिनम विचरदि कोन भांति फि मोद जो देदा- 
. मिमान माया जो इन्द्रिय विषय मद्‌ जे जाति चिचा महसादि पर हष ्टौना 
परत्यादि विगत नाम त्याभिकै ह्य म रुनाथजी को धारण फिदेरटु इति श्रफाश 
दितीया को जीवम सद्वासनारूप तीखरी कला प्रक्र दोदगी २ तीजको चैद्रमा 
मै चारि कल्ला पएफत्न होत ताते श्रयिक्र पफाशमन श्रह शुभ कायम मगलक्रासी 
"है तथा शां प्रेम सदित ससग के प्रताप ते सद्वासना उरी तव धर्मसहितं शम 
` कमं फरने लगा सत्य, शोच, तप दरत्यादि सुयश तृतीया को वान करि कीर्तिकला 
प्रकरी जीव हरि भराति को श्रयिकारी भया नात्तर तीनि युखन ते परे परम पुर 
श्रीसमण भगवान्‌ दहै तिनकीौ.्रात्ति परम श्चानन्द्‌ है सो विना रज तमादि गरन 
मय स्वमाव त्यागे परम चानन्द प्राति दुर्लभम है ताते सतोयुणते लोभी स्वभाव 
रजोगुण ते कामी स्त्रभाव तमोगुण ते क्रोधी स्वभाव द्स्यादि स्यागि शुभ श्राच- 
रण॒ पर चल सो खुयश तीज फो फीर्विकला भरफदी ४ चौथि को चन्द्रमा पांच 
फल! युत प्रकाशमान तौ धिक होत परु कलंकी मानि ल्लोग त्यागत तैत 
मन, चित्त, बुद्धि, श्रदकार एन चारिह की श्रसद्वास्तना चस कपट त्याग करहु 
दति निष्कपट चौधथि को जिप्ठासा कला प्रक अर्थात्‌ गु के उपदेश ते परमपद्‌ 
जो मुक्ति ताकी भरास्ि दैतु विमल हय ते चिचारपूवैक च्रसद्स्तु को त्यागि निज 
श्रापना उत्त उदार जे सहज णुख ताको पाप स्डै ५ पश्चमी को षट्कला युत 
चन्द्र श्रधिक थकाशमान विन्रदतौ राजसन्मानादि श्रानन्ददाता है तथा ददं विघ्ठ- 
करतौ शष्य्‌, स्पश, रूप, रस, गन्धादि जो पचो दन्द्रियन के चिपय हे द्नक्रर कदा 
न कीजिये विषयन म इन्द्रिय न लगाये नात व्रि भवद्रूप मे परिदौ अर्थात्‌ 
, जव शन््रियन को विपयन ते रोक दश्वर मे प्रीति लगादये तव सहजेही अनन्द 
रोहो तव दूसरे फो ढुःख देखि सदि न सकैगो इति श्रानन्द पञ्चमी को जीव मै 
फरुणा कला पकट होत तामे विघ्न फषयु नदीं सदजदी स्ैत्र सन्मान होत ६ छि 
क्षो चन्द्रमा मै सात कल्ला णक होत तव अधिक प्रक्राशमान होत परन्तु शदता- 
वद्ध है तति काम, कोध, लोम, मोद, मद्‌, मस्सरादिः पद्व इनस युद्ध करि 
श्रापनी जय कस्वि भाव धर्यते काम दो जीतियेक्षमा सो क्रोध जीतौ संतोपते 
लोभ जीतौ विवेकत मोद जीतिये शान्ति ते मद जीतिथे शमता ते मर्मर जीतौ 
किंस देल जनकखुतापत्ति लागि श्रथात्‌ परमपूेक श्रीरशुनाथजीकौ प्रति र 
छामादि मिक्ता श्चन फो जीतिये द्ध शन्त म प्रञुको ध्यान ससव तद 
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भयु फी रूपा ते लोभादि आपी नाश हे मन श्रानन्द रदो श्र सथुनप्थजीकी 
पारूप वारि जल चिना लोभरूप श्रग्नि नहीं ठुकती है वाते खदा छपा कने 
भकतेसा राखिये एति कामादि जीवना श्रेष्ठता सोई ध्रजैव पष्ठी कों श्रानन्द्‌ होना 
सोई मुदिता कल्ला प्रकरी ७ सक्तमी को श्रार फलायुत चन्द्र अधिक प्रकाशमान 
मह्वलक्षासी है तथा त्वचा, रक, मां ल, दाङ, मजा, मेद, क श्ति साती धातुनते 
निभित उत्पन्न तज ताम विचचार फर्ि तेहि त्च धेरेको पक यै. फल दै कि पर 
उपकार करिये अर्थात्‌ देहाभिमान त्याभि द्याचन्त मन स्थिर राखि भजन कसियि 
इति त्याग सप्तमी को स्थिरता कला प्रकटती है ८ अष्टमी को नच कलायुत चन्दर 
श्रथिक धकाशमान रहत परन्तु शुभक्ताय मै त्याग है तथा जीव म श्रार प्रति हें 
यथा आदिकारण माया पुनः बुद्धि पुनः श्रदकार पुनः शब्द्‌, सपश, रूप, रस, 
गन्ध त्यादि के वशते जीव मै अनेक कमना उरती है इस व्यवहार मे रहे प्रमु 
की प्राति कदां हैसक्तीदै कषिते शरीरधुनाथजी तो विकार कामादिरदित निर्विकार 
पुनः कारणादि श्रायो प्रकृति ते परे सधिदानन्द है रस दां विपयवश ते भनेक 
कामना हृदय तै वसीरै तौ क्यहि रकार हरि को पाद्ये सो उपाय करना चाहिये 
श्रत विचारे पुमुश्ु है शम, दम, उपराम, तितिक्षा, शद्धा, समाधानादि करि 
कामना मिराय विंरागते विषय त्यागि विवेक ते श्रहकार बुद्धि कारणमाया मियय 
ज्ञानदष्टिते शद्ध श्रासमरूप संभारदेतु श्रस॑गरदि पुक्ते सेवन करै शति पान श्रमी 
को असंगकला प्रक्रत है ६ नवमी को दश कलायुत चन्द्र श्रधिक प्रकाश्च परन्तु 
शभकायै को स्याग है तथा इहां नवद्वार पर यथा गुदा, लिङ्ग, युख श्रद दै नप्सिका 
मै नेच दवै कान इति नव छिद्र है जामे देसी देह सोई नवद्धारको पुरदै तामं वस्ति 
भाव देहाभिमान ते इन्द्रियनक्े वश रदिकै जो जीव श्रापना भला कल्या का 
उपाय न कीन ते नर अन्म मरणादि दारुण किन दुःख सहत दीन पौरुपदीन ने- 
कन योनिन मे भ्रमतहै इति भय मानि देदामिमान इन्द्रिय विषयनको सुख त्यागि 
लोकव्यवहार ते उदासीन है धरमु को भ्ञिवे दति वैराग्य नवमी को उदासीनता 
कला प्रकटत्‌ १० दशम्‌ को गेरहकलायुत चन्द्रमा श्रधिक अक्राशमान श्रसु धर्म 
ल(भदायक हं तथा दशौ इन्दियनेकर संयम कर भरात्‌ श्रवण, ने, रसना, त्वदा, 
नासिकरादि पशचह्निन्दिय दाथ, पद्‌, सुख, शुदा, लिङ्गादि करमेच्धिय त्यादि को 
संयम जीवते जानिक्गि जोन कीनतौ कवी क्ञानादवि के साधन सव ब्रथा दोश 
शारगपासि रघ्ुनाथजी न मिलहिगे संयम किखफो कटिये यथ! समाधि धारणा 
ध्यान तीनिहको एकच होना ताको संयम कदी श्र्थात्‌ नामि चक्रादि एकदेश मे 
चित्त को स्थिराखना ताको धारणा कही तादी देशमे पूर्तिं स्थिरयखना 
भ्यान हे इषटर्प मे लय है ज्ञाना समाधि है वथा पातंजलयोगशासे ॥ देशवर्ध- 
श्चत्तस्य धारणा तच प्रत्यथेकतानताभ्यानम्‌ । तदेवाथैमानिभासंस्वरूपश्न्यमिव 
समाधिः अयमेक संयमः ॥ इत्यादि को कारण यथा सत्य, यौच, द्या, दानादि 
धमे करि इन्दि स्ववश करे तव शद्धा करि मन, चित्त, वुद्धि, शरद॑कार स्थिर करै 
तव हृद्यकृमल मे चित्तस्थिर करे तथा ताही कमल मै श्रीरघुनाथजीको सप स्थिर 
राख पुनः दन्दरिय मनादि क सुधि सुला श्रीरामरूप मै युद्ध श्ातरूप की भव्यय . 
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४ देलभावत्‌ सदा एकरस लमीरहै तव श्रीरघुनःथजी कौ भाति दोषी शरस 
जा भति स्यप्रन करी द्द्य पिपयनदवारा मन धावा करी तौ यावत्‌ साधन 
करी सवका श्र व्यथं जादगी किसी्ाति रघुनाथजी नदीं मिलगि हति धर्मरूप 
देशमी को श्रद्धा कला शकट दोदगः ६९१ पकरादशी को वाप्द कल्ला चद्धमा होत 
बत परमारथ शुभक्ास हे तथा शौ स्वमाव धारण करि मनको स्वाधोन रास 
भ्रयात्‌ लोक्वेदरीतिते ्रतिदल श्राचरण न करने पायै पुनः प्रियवचन ते छेदे 
चड़ सवको सन्मान करै शरस शीलस्वभाव ते लला उत्पन्न होती है ताके परभावते 
श्द्दिय भी विषय व्यवहार न फरिसकेगी त्यादि सव इन्दिवन को स्वामी पुनः 
धन्तम्करण्‌ म सल जो पक मन ताको श्रापनी बश करिकै तव जाद परभुको 
सेव्‌ श्र्थात्‌ श्रनन्यताघ्रत धास्ण॒ करि भोरघुनाथ जी पद्कमल सेचन करु सो 
श्रनन्यताव्रत को फल प्रु की समीपता पति जग को श्रावन स्वम नर्कादिं 
गवन इत्यादि वन्धन नाश्च है जाई ति शील पकादग्ती को लजा कला भ्रकरी १२ 
ढावशी को तेरह कलायुत चन्द्रमा ्रधिक प्रकाशमान परन्तु श॒भका्य मे वर्जितं 
पुनः जो एकादशी चत करत से द्वादशौ को पृथैदान दै पुनः पारन करत तथा 
सर्य त्यागकरि सत्य धारण करै पुनः सदजस्वभाव जीवन की रक्षा इति दया 
पेखा दान करो जामे वैलोकते अभय होड जाको विरोधी कटौ कोऊ नी है पुनः 
परहिते निरत श्र्थात्‌ साधुता स्वमावते किसीको श्रनमल न देच भूतमात्र पर 
समभाच दया रालै सद्‌ा परार हिते कस्वि मे लागरदै इति परहित मे निश्चय 
कसि स्त दोना सोई वत के परचाद्‌ पारण श्रथात््‌ मोजन करना हे त्यि 
करि बहुरि शौक्र न व्यि जय मरणाद्वि दुःख पुनः न होड धथौत्‌ सत्यता 
सहित जीयनपर द्या करि रसला किदे पुनः साधुता स्वभाव ते पसेपकार कीन 
फर इस सौति हरि को भजन करि तौ घाको जन्म, मर्णादि पुनः दुःख न हवै 
षति सत्य द्वादशी को साधुता कला प्रकर होत १२ चरयोदशी को चौदह 
कलायुन चन्द्र शरधिक धक्राशवन्त श्रश्ुम त्यागि शुम्र काथ करिवेधोग्य है तथा 
दां जो तीन श्रवस्था ह यथा तद्न्रोधप्रकर्से ॥ श्रवस्थात्रयं फिम्‌ जान्रत्स्वश्न- 
सुपुप्तयः। तत्र जा्रद्वस्था का शरोचादिक्षनिन्द्रियिश्णष्द्रादिविपयं क्ञायते इति 
जा्नदवस्था स्थूलशषरी रभिमान चिशृवास्मा उच्यते ॥ पुनः स्वप्नावस्था का यत्ति 
जाग्रदवस्थायां यदृणं यच्छुनं च वत्तञ्जनितवासनया निद्रासमये यः भरपश्चः परती- 
यते श्ना सथप्राचस्था सृष्षमश सैराभिमानी तेज श्रात्मा उच्यते ॥ पुनः ुषुष्त्यवस्था 
का शर्द्‌ फिमपि न जानामि सुखन मया निद्राऽदुभूयते । इति सुषुप्स्यवस्थाकारश्‌- 
शसराभिमनी श्रात्मः प्राप्न इत्युच्यते ॥ द्रव्यादि जो तीनिहु वस्था द तिनको 
व्यवहार स्यामि श्रथति खंतेप धारण करि इ्दियन का विपय त्याभै अन्तसमय 
छरृधि धारण करि मनादि की वासना स्यागि शुद्ध आ्रातपरूप ते सगतान्‌ पेवयचन्त्‌ 
धरीरधुनाथजी फो भजु कैसे रघुनाथजी है मन, क्रम, वचन, ्रगोचर अर्थात्‌ 
न मनकी गति न कर्मकरि प्राति न चचनतते कहत नत्त पुनः चराचर मे व्यापक 
जो श्रस्मरूप ताके व्याप्य प्रकाशक दहै पुनः अनन्त जिनको अन्त कोड नहीं पावत 
शुद्ध श्रात्रूप फे श्र्ुसगते प्राप्त होत ति संतोष तरसि फो वृप्तिकला प्रकरः 
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दोव ९ चतुर्दशी के पन्द्रह कलायुत चन्दमा श्रति धकाशमान होत सो बहते 
श्ुभकायै म वित परन्तु धर्मक्रिया मँ शुम है तथा इदां चैद्ह ुवन-यथा भू, 
सुवः, स्वः, महः, जन, तप, सत्यादि सात भुवन ऊपर हे तथा तल, तलातल, 
महातल, सुतल, वितल, रलतल, पातालादि सात तरे इति चोद्‌ भुवन तिनमे 
दृण णम दृक्षादि यावत्‌ श्रचर हँ तामे गोपालरप वला है भाव गे नाम दन्दिय 
ताको पालनहार गोपाल श्र्थात्‌ जिनके प्रकाश ते सव दद्दर चेतन्यं 
पेखा श्रन्त्यामीरूप सर्वत्र सव मै वसा है भाव सवके समीप ही हे परन्तु 
भेदजो देहाभिमान ते जीव मे द्वेतवुद्धि दै ताके मिरिग्ये विना जीवको जे 
वन्धन मोह ममतादि जगजाल है ताको रुनाथजी शअरव्यन्त करिकै नदी 
हरिसक्त है भाव व्यौ ज्यो जीव दैत स्यात ्यो त्यौ परभ बन्धन तोस्ते द ेसा 
विचारे दद्‌ धयं धारण करि लोभ मोद काम को वेग निवार तथा क्षमा धारण 
करि कोध मान मदादिं को चैग निवारि श्रमेदबुद्धि फरि रघुनाथजी फो मज तच 
तेर मववन्धन रघुनाथजौ हरि ले्विे इति धयै चतुर्दशी को क्षमा कल श्रकट्त 
द १५ पूणमासी को पोड्श कलायुत परिपू प्रकाशमान चन्द्र होत शीतल सव 
को सुखद सुवन भूपण है तथा शां पशं प्रेमामक्ति पूरंमासी को वित्रेक चिद्या- 
फला भरकर भयते पोदृशौ कलायुत पूणं धकाशमान जीव भये सो प्रमाभक्षि 
को रस जिनको परा्मया तेई दास हरिके रसका स्वाद्‌ जानते कैसे दास सम- 
बुद्धिवाले जे. चराचर मे पदि किरं पुनः सदा शीतल हदय है क्षमा द्यां 
धारण किह हं पुनः गतमान ्र्थीत्‌ श्रापनी वड्ािपर चित्त उघ्नति करना ताको 
मान कदी सो मान यत नाम जात रहाहै जिनके श्र्थात्‌ जे सदा श्रमान रते 
धुनः इन्दिय विपथन को जो लौज्निक सुख है यथा सुगन्ध, युवती, वसन, भूप, 
वाहन, भोजने, पनि, चेत्य, गानादि त्यहिते उदास श्र्धात्‌ सदा त्यागे रहते है पुनः 
कानरत्‌ श्रथात्‌ ्र्न्नञ्चभवके व्यापार मै सदा लगे द यही वियेकविया सोर 
कला है तदं भरथय परेपाकत्ता पुनः षिषय ते निराशा, सद्वासना, कीर्ति, जिक्षासा, 
करण? सु ^दत॥, पस्था, श्रसग, उद्‌(तीनता, श्रद्धा, लख, साधुना, वृति, समा 
विवेकः, विद्या इत्यादि पोड्शक्ला तामंश्रादि प्रेम कहे पुनः चन्त पं प्रेमा भक्षि 
कदे पुनः मध्यमे विवरकफे साधन ज्ञान विरागादि जीवक गुण कदे ताको माव कि 
जाम रामभरमदहेसो संग पडजो जीव विपयनके वश है मन्द्‌ भी हैजात 
तव उल जव का नाश नहीं होत जव सत्संग पावत तव पुनः चैतन्य हैजात 
तव विवेकादि साधन करि विषय त्याग करे अर शुद्ध प्रेम रघुनाथजी म लग 
तव पर्‌ प्रेमाभङ्क परा होती है दसी हेतु कदे फं समर्णाल श्रमान तिपथनते उदास 
ठजक्षनमरतदपेते हरि दास कानी भक्त ते हरि द् प्रमायक्ि को रस 
जानते है यथा महारामायते ॥ ये क्पकोश्िसततं जयदोमयेगेष्यनिः समाधि. 
(र रतव्रहजञानात्‌ । ते दैवि धन्यग्रजुजा हदि वा्यणुद्धा भङ्किस्तदा भयति 
९८ रामपदौ ९६ यद्यपि पूर्थिमा पू्चन्द्र॒ सव मासन मे होते है प्रनत संवत्‌ 
क अन्तफल्पुनहं तथा श्रवागत्रनको श्रन्त इसी दहते चाहत ताति फायुनको 
रूपक कहत ताम श्ररणडचरक्ष वृण बरसला संचित करि होली एकि फायु खेलत 


४ 
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.निर्लज है श्रठचित कदत तथा विराग श्रग्निते दैदिक दैविक भौोतिकादि तीनि 
विधिकी तापं होती जोस्यि शर्थात्‌ तायै तौ पापनते हयोती है पपे न करी तव तार्पै 


, काका हात्‌ पुनः जव देहाभिमाने नदीं तव परार्ध दता दसा व्यापतं नहा, 


इति होली जारियि पुनः फागु सेलिये भाव परलोक के कामवश लोक फी लाज 
त्यागि दहसम्बन्धिनते प्रतिकरूल र्दिये दे जीघ [जो परमशु आपना कस्या 


चदि तौ यहि पये कदी मग लागु श्रथौत्‌ विषय श्राशवात्यागि प्रमसदित रघुनाथ - 
जी को सेवन कर १७ मुरारि जो भगवान्‌ तिनको चरित जो रामायणादि पुनः श्रति . 


जो चरिहु षेद भागवतादि श्रटारहौ पुरारे तथा बुध जो स्वै सिद्धान्तक्षाता 
रताद सवक्रो संम्रत यदह चांचरि होरीसग है भ्रथवा वेद पुराण बुधसंमत लि 
-यद चां चारि भगवान्‌ को चरित है ताको विचार करिः याको सिद्धान्त समभि 
` तादी सह पर चल्िये भाव श्रभिमान तजि गुरु की शरण है चिवेक विरागादि 
. साधनक्ररि विपय श्राशा त्यागि शध है प्रेमखदित रघुनाथजी को भर्जिये जिनकी 
` करप( ते यमधारिः यमरगरन की सेना भै कचं न परिये भाव श्रज्ञामित्न यमनादि 


= 


के प्रसंगते उराद्‌ गये ताते ज भूलि के रामनाम जेत तके निकर यमदूत नर्व 


` जाते ह फेला विचारि पेमसरहित नामं सपर्ण रमरूप हदय म राखि सजी 
, भवक्लागर्‌ तरिजाश्ये १८ संशय जो संसार मे सचद्रै की भ्रम तके शमन नागरकतौ 
, भाव जिनको यश्च य मे श्रावतदी संसारी व्यवहार देराद जात पुनः खज वियोग 
हानि दरिद्रादि लौकिक दुःख गर्भवास यमसांसति रादि पारलौकिक इत्यादि 
दुःख फे दमने दलि डारनहार भाज जिनको नाम लेतदी सव दुःख दुर होत पुन 
सुखनिधान सुखके भरे स्थान दं भाव जिनको रूप हदय मं श्रानत्तदी सच सुख 
 '्रापही प्राप्त होत पेते दरि पक श्रौरधुनाथेजी है ते केवल साधुन की छेते पर्त 
"ते ह श्रं धिना साधुनकी पा कमे योग कषान विरगादिं जो श्रनेकन उपाय, 
, - करीं तौ मिलते नदीं है १६ गोलानी कहत किं सथ धकार के दुःखनके दरणदार 
ध्रीरघुनाथजी सोऊ श्रन्य उपाय करि नर्द मिलते हँ तेऊ जिनकी छपा ते प्रयास 
, तिद स्वामाचिकदी रघुनाथजी भिलिजति है ताते जीवन को सुगम भवसागर तरिथे 
वु नायसम शुद्ध सन्तन के चरणारविन्द दं इसदेतु खन्तन फी संगति करि गु? 
कै उकदेशते प्रेम विवेक सदित प्रमु को श्राराधन फरिपरे २०॥ 


। सग कान्य । 
(२०५)जो मन लारौ रामचरण अस। 


, दै गेद खत चित कलच्र महं मगन होत विल यतन करये जस . 


न्दरदित गतमान च्ञानरत विषय विरत खटाई नाना कस । 
- सुखनिधान खजान कोशलपति है प्रसन्न कड्‌ क्यों न होदि बसरे 


` ` सव भूतदित निध्येलीक ` चित भक्ति प्रेम दृद नेम 'एकरस। 


तुलसिदास यद दोय तव्रिं जव द्र्थं हंश जहि हत्यां शीशदश ३. 
2 देहम इन्द्रिय विषयनके श्वम तथा गेजो ध्र ताम सूतजो पत्र 
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वित जो धन कलत्रजो खी प्यादिकनभै जसे बिना यते कीन्हे सदजस्वभाव ते 
मगन बृडारहत पेेदी जो मन रामचरण म लभे भरात्‌ द्द्‌ मै दश इ्दिय ह्‌ यथा 
श्रवण ताकी विपय शब्द्‌ है तदां खियनकी वातां कामगीत श्यद्‌ नवे देतु 
चिना उपाय सदहजदी श्रवणद्धासा मन लाग रहत दूसरी इन्द्रिय त्वचा ताकी निपय 
स्यम ह तदा घुन्दर चसन कोमल शय्या तयादिभे खचा दवारा मन लाग रहत तथा 
युवती श्रादि खन्दररूप देखि नेन दारा पटर देखि व 
नासिका दाया सदज्ञदी मन लाग रदत मेथनदेतु लिङ्गद्धाय मां गिचेदेतु सुख दयाय 
पाद्वत करपदद्वाया इति इन्द्रिय विषय देतु देहम यथा मन मगन पुनः घर भ्र मोह- 
वशपुत्र मै मन सहजटी लागरदत लोभवशते धनम सहजदी लाग रदत तथा काम 
घश ते सजी मन खी मै लागरदत इत्यादि देद व्यवहार मे तथा गेदमे चिना 
उपाय किदे सदजदी स्वभाव ते मन श्रानन्द माने रहत पलदी विरागादि साधन 
विन किह सहज स्वभावते सर्व इन्द्रियन सहित जो रघुनाथजीके चरणार विन्दन 
लागरहै कौनभांति यथा कवित्त ॥ काननञ्यशणमध्यानमनमादहिदेखि शयामरूप 
नैनधैनरामयुणगाददौ 1 राधचभरसादमालसंधिउरधारिनितरसनासो रामहीकोजूड 
श्रज्नपादहौ ॥ करराममदिरकोमाजनादिैवस्ताज पादरामधामदहीकोनितप्रतिजाद 
हं । धामधनवामघुतमोषिपकरघुनाथ वेजनाधमराथनितरामपदनाददीं ॥ यथा 
छस्बरीपप्रसंगे भागवते॥ स वै मनः रष्णपदारयिन्दयोवैचांसि वैङुरठयुरा वर्णने 1 
करौ हरेमेन्दिरमाजंनाविषु श्चति चकाराच्युतसत्कथोद्ये ॥ सुशृन्दलिङ्गालयदभने 
दशौ तद्त्यगा्ं स्पशग्ंगमम्‌ । घ्राणं च तत्पादसरोजसौरमे श्रीमनलस्यारसनां 
तद््पिते ॥ पादौ हरेः क्षेजपदादसपणे शिरे हपीकरेशपदाभिवन्दने । कामं च दास्ये 
नतु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकशुणाश्रया रतिः ॥ इत्यादि यावत्‌ देद बुद्धि 
रहै ताचत्‌ सेवक सेव्यमाव ते सवै इन्द्रियनसहित मन भरु की कैकर्यतामे लगयि 
अमय श्ानन्द रहै १ पुनः जव श्रवण, कीतैनादि के प्रभाच ते देहाभिमान चरि 
जाय जीव बुद्धि श्रव तव शरंश भ्रं शी मानि सख्यभाव ते दन जो मायारूत चिकार 
यथा मै मोर ते तोर राग देष, दे, विपाद्‌, कषान, श्क्ञान त्यादि दन्दरदित पुनः 
भानगत अर्थात्‌ श्रापनी बड़ा पर चिन्त उन्नति करना दति मान गत नाम जातरहा 
हि भाव मान त्यागि श्रमान है ज्ञानम रत श्रात्म श्रुभवं मे लागरहै पुनः चिपय 
ते चिरत इृम्द्रियन कौ विषयन ते मन पेरेरदै कोन भांति खटाई नानाकस श्चथात्‌ 
द्धी, मीरी, घृत, दुग्ध, दधि शत्यादि पटरेरस सो जव कस्तकुट श्रादि वुरे पात्रन 
मे धरि सलौ तव उन पान को कस नानाभांतिको चरू तव सव रस खट है जाते 
हे अथात्‌ खातेम चदस््राद्‌ पष्धेव्याधिकासी इस्देतु उनको कोऊ ग्रहण नहीं करता 
है तैसेदी शब्द, स्पशे, रुप, रस, गन्ध, मेथुनादि सन्मुख होत सन्ते इन्द्रिय न “ˆ 
रहण करने पावै तौ सव विषयी है तौ कुपावनै भे तिनको श्ननेक भांतिको कस दुटे 
श्रथांत्‌ जिनमेते विषय देखानी है उनको -विक्रार विचार करनेते खटी हैजाती हं 
यथा शब्द्‌, रूप, मेथुन परख है ताको प्रहण कौन्दे लोक परलोक दोः नाश 
दोदगे इत्यादि विचारि चाको न ग्रहणफरना यदी इति खटा जानि विपयनते वेराभ्य 
रखे प्रेमसहित रघुनाथजीको भजन रे तौ सुसके निधान सुखभरे मन्दिर 


^ 
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नरः खजान .परमचतुर कोशल्लपति श्रीरघुनाथजी से प्रसन्न है क्यौ न चश. दोह 
रथात्‌ भयु जान रद, तति थोरी सेवा को. हुव , मानते. है खे छृतश्च ह तदं 
जच तं सथ विपयनते विसुख है सवन को श्राश भरोसा स्याणि .शुद्ध.हदय.ते मेम 
. सदित जो पक रघुनाथेजी मे लागरहैगा तव भश्च तेरे वश कयो न दोग. युनः जो 
सुखं फ़ मोः मन्दिर द ते जव्र तेरे बश है तौ तोको सवमांतिको ल दे इत्यादि 
तौ मेरा का दै यके प्रतिरूल जो उत्तर दो ताक्रो. दे मन। तू कटु नातद विपय 
द्राशा त्यागि मेरी कदी हई रादपर प्रमुदित चल २ पुनः सर्थविकार त्यागि शद्ध 
दय ते प्रेमाभक्षि के श्रमावते जीवत्व त्यागि श्राखबुदधि श्रव तव लोकभ्यवष्ार 
म सर्वभूत जो चराचर जीवमात्र तिन कों हित कर शरथात्‌ समताटणटि ते सव पर 

` दया सखै पुनः निव्य॑लीक श्रथीत्‌ श्रवरन फे पीड़ा देने देत उपाय करना ताके 

. .व्यश्नीक कदी यथा ॥ पीडार्थऽपि व्यलीकं स्यादित्यमरः ॥ पुनः निख्परसर्ग को 
भर्थ नी है श्र्थाव्‌ नही है व्यलीक पेला द्यावन्त चितभाव े्ाकाम न करे 

` जाम किसी जीव फो -दुः्ल दो सव के सुस का उपाय फर इति शुद्धद्धय म 
्रेमाभक्षि को नेम सदां पक्स दद्‌ साये श्रथीत्‌ चित मेँ प्रीति की उर्मग ताकों 
गरम कटी सोर प्रेम.सदा पक्षरस उर मै पु करिकै परिपू वनारदै यभरै भेद 
"" णेसा है यथा काह. कुमारी शुमार म भ्रति लगी दै सो उनको.खंयोग तौ चड्ी 
परिथम ते कवह श्षणएमान्र को हता है श्च वियोग सर्वदा रहता है तति मिलन 
चाहते उनकी. रोति उर्भगा करती. थरु जवर उनको विवाह ह गय भय ह क 
मन्दिर वास करते . लग तथ दी धीति थिर ह श्रन्तर् वादेर सर्वीगमे सव्‌ा 
पक्ररस. परिपू वगर रहती है तेसदी यावत्‌ जीव बुद्धि ई ताघत्‌ दर्प, विषाद्‌, 
श्रदमिति,. श्रमिमानादि, श्वक्नानेतते पकरस तौ. क्षान रदत नही ताते श्वर को 
ध्यान भी सदां पकररस न्दी रदत दस चियोगमे प्राति देत स्वामी के गुणं चिचारि 
.विचारि.जो शति उरमेगती है सो प्रेमामक्षि है श्च जव श्रात्मबुद्धि आ तव 
- "परिपू कान .रदेते शद्ध श्रात्मरूप की .भीति परमात्मारूप मे खदा प्रकर धिर 
-थनी रहती. दै द्सीको नाम. श्रचुराग दै.यथा ॥ दोहा ॥ श्थापक्रता जो शीति क 
“ज्यौ सुटि वसन रंग । टगनद्वार दरे चटक सो श्रदुराग शरभङ्ग ॥ पकर सदा 
अनुराग. चना दना यदी परामक्ति दै यथा ॥ शरारिडख्यसुप्रे ॥ श्रध(तो सक्ति 

, जिकास सा-पराश्नजुरक्षि श्वरे ॥ तहा मेमाभक्किमै नेम.नदीं रदत अश जवर भमा- 
क्षि के नेम सदा. क्रस ुधकरि हदय मै. धारण किदे रहत सोद -पराक्गि दै 
शव गोसािजी कदत कि जीव मै यद भक्ति साधन करिकर होना शग है यथा ॥ 
-म्यसमायसे ॥. ये कल्यकोटि सततं जयदोमयोगष्यानेः खमाभिभिरंदोरतव्रह- 
शरानात्‌ । ते देवरि.धस्य मचुजा हदि चाय शद्धा म्षिस्तद्‌ा भवति तेष्वपि रामपा॥॥ 
शत्या परिम जो कोरि जन्म किदे मिलती है. तौ कादेको किसी जीव कौ 
भक्ति मिक्तैगी तापर क्रत कि ज्यदि द्‌शगिश को हस्यो सोई इ , जव द्वच भरसप्न 
. कृषा कर तवे यदं मक्षि खुलम दी दोदर थथात्‌ ब्रह्माण्ड मे जव प्ररिवार सहित 
रात्र शरचरुड पररा तव शुर, नर) नागादि सवकरो.मारि तिक करिदेया जवं सथ 
देवगण दीन प्रधन है शर्‌ गये . तव शअवत्तीरे हैके रघुनाधजी प्ररिवार सषि 

१ क न । 


३७८ विनथप्चिका सटीक । 


रावण को मारि मुक्ति का श्रथिक्रारी करि चिमीपण्‌ फो श्रचल्ल रान्य द्वये देवादि 

सचक्षा श्रभय क्य तैसा पिर्डम कामाद्‌ परिवार सदिति भाद राच्चदश् 

इन्द्रिय जाके शीश दै सो धिवेक विरागादि फो चक्रल क्रदि ई सङ जव ध्रु चय 

पकार श्रथात्‌ शस्णागति को भणेसा राखि म्रमरसार्दत सव्र सायन फ तत ग्युनाथ 

जी रपा करि कामादि सहित मोद को नाश करि चानादि को श्रभय कर जाव 

को पराभक्छि लम करि देवे २॥ 

२०द)जो मन सस्या चदे इरेद्ुरतर्‌ । 

तौ तानि विपथ विकार सार भं जद जो मका साईं कर{ 
खमसन्तोप विचारविभलश्चति सतसद्रति ए चारि रद्‌ कार घर्‌] 
कामक्रोध श्रु लोम मोह सद्‌ राग देप निमेष करि परिद्स २ 
श्रवण कथा सुख नामद्टदय द्रि भिर ध्रणाम सेवाकर ग्रुसर। 
तैनन मिरलि कूपासघुद्र दरि अग जग स्प भूप सीनावस ३ 
यदै भक्ति दैराग्य ज्ञानं यद द्रि तोपन यद्‌ शुभ त्रत श्चाचस । 


तुलसदासश्चवमत मारभ यद्‌ चलत सद्‌ा सपनद नाष्ट्न डर 

₹ी०। हे मन ! जो हरिसुरतर की प्रापि चह तौ मनै श्रधात्‌ फट्पद्रक्षसम सुलभ 

दरार शीरघुनाथजी की ्राक्षि समीपता चटु ती भक्ल रधुनाधजीकी कैकर्यता कए 
श्रथचा कपद्ृक्चसम सव फलदायक श्रीरघुनाथजी फो भजा चटु त द मन) श्रजट 
श्रव कटु विगरा नदीं दै ताते जे में का साट निचय करिः कर कया फम 
ग्रथम तौ श्रसार दे को साची मानि इन्दियछख म भृलापगा सरश श्रात्मरुप 
को चिसारे है ताते चिपय धिकार तजि श्रधात्‌ शब्दः स्पश, रप, रस्त, गन्ध, 
मेधुनादिं जो इन्द्रियन भ विकारः श्रात्पसूपर म श्रायरण फिदे सो चिपयवासना 
त्यागि देशेद्धियन को चेतन्यकर्ता जो यमे सार है ताको भक्त श्रथात्‌ देदाभिमान 
त्यागि शुद्ध श्नदरियन की बृत्ति श्रात्मरूप पर लगार भाव पथम श्रापना यद्ध 
स्वरूप जानि तव रामरूप जानिवे करी उपाय करु १ यावत्‌ मन म विषमता चित्त 
मै चाद बुद्धि मै मन्दता श्चहकार मे ममता वनी टै तावत्‌ कै दन्दियविपयच को 
त्यागिसकत तादेत कहत कि समता श्र सं तोप पुनः श्रतति चिम विचार श्रं 
सतसंग म भ्रीत्ति ये चारि उपक्रम टदृ पुष्टकरि उर धर श्रथात्‌ समता करि 
मनकी विपमता हरु सतोप ते चिनत्तक्री चाह दरु श्चत्यन्त चिमले बिचार फरि 
बुद्धि की मन्दता हरं सतसग करि शर्कार की ममता दरु दत्याटि द्‌ राखनै 
देत काम, कध, लोभ, मोह इत्यादि त्याग कर धरु सवको कारय राग देप विख 
ते भीति करितीते चिरोध ताको विभेषि परिदर त्याग कर २ प्रथम कदी विधित 
देहाभिमान त्यागि श्राच्मरूप जानिके पुनः रामरूप प्रािदेत धरदरा फथा कान्ते - 
रामयश्च भरत्रण॒ कर मुखते रामनाम स्मरण कर तथा हदय मे हरि सामसूप फो 
ध्यान राखु पूनः शिर ते प्रणाम कर पुनः करत सेवा श्रनुखर अर्थात्‌ हाथन ति 
स्थुनाथज्ञा के परिचया कर पनः नयननते हरिर्प निरण्ु कैसे हरि श्रगजगरूप 
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स्थावर जंगमादि सव मे जे श्रन्तयौमीरूपते बास किदे द यतने घेदादि कदत 
श्रौर जिनकी पेष्वयै.कोऊ नष्टं जानि सकत सो सीतावर भूपरूप धारण कीन्दे 
किसदेत छपासिन्ु ह रपा यथा भगवदृशुरदषरे ॥ रके सर्वभूतानामदमेव पसो 
विशयः इति सामण्यतंधानं रपा सा पासेप्वरी ॥ श्र्थात्‌ भूतमाग्र रक्षा करने 
को हमह समथ हं य ददृसेधान खना सो रपा ह तेहि रृपारूप अलम 
सथ॒द् ई श्रथीत्‌ लम जीवन फो उदर हेत राजक्माररूप्ते अवतीरौ भये ३ 
देहाभिमान स्यामि भारमरूप ते शद्ध सनेह सष्टित मन लगाद सबौद्धते रघुनाथजी 
की परिचर्या यद शुभ बत श्रचर मद्भलकर्चा जो श्न्यता वा उपासना बत है 
ताही के सव श्राचस्ण कस श्राचचरण यथा महासमायणे ॥ गुदपमन्ायुसारेण ल्यं 
ध्यानं जव तथा । पाठं तीथे च संस्कारमि्ट सर्वैपरात्परम्‌ ॥ दपूजां भकु 
तत्कथां गुयात्‌ पठेत्‌ । तद्रद्धव्यापक्रं विष्वं कथ्यते सप्युपासना ॥ पुनः अन्यता 
यथा॥ न पिधिने निपेधरएच प्रेमयुक्त रधूत्तमे । शन्द्रियाणामभावः स्यात्सोनन्यो - 
परखकः स्तः ॥ एति दरितोषण सघुनाथजी कों प्रसन्न करनदहारा यह शुभ त्रत 
द पुनः क्वान वैराग्य सद्धित यष्टी भष्ि दै पुनः गोसाईिजी कष्टत फिजे देवन मे 
धेष्ट पैप्णवन म श्रेष्ठ पेते उत्तम समथ शिवजी के मत को यह मार श्रीरामपद्‌ 
धासि कफो सुगम रास्ता & तामे सदा चलत सपने म उर नदीं है भर्थात्‌ 
फलियुगमं श्रन्य साधन मै वाधा दयेत श्रद्‌ स्युनाथी की शस्णागति सव 
युगन म श्रमय है 9॥ 

( २०७ ) नर्दनं श्नौर करोड शरण लायक्र दृजो श्रीरघुपति सम 
विपति निघारन । कारो सदजस्वभाव सेवकवश .कादि प्रणत पर 
प्रीति श्चकारन १ जन ण ध्रलप गनत सुमेर करि अवगुण कोरि 
विलोक्षि विसारन । परमकरपाजु भक्त चिन्तामणि विरद पुनीत पतित 
जन तारन २ श्ुमिरत सलभ दासद्रुख सुनि द्रि चलत तुरत पट्पीत 
सभारन । साचि पुराण निगम श्यागम सव जानत द्ुपदस्युता ज्म 
यारन २ जाको यश्च गावत कवि कोविदं जिनके लोभ मोदे भद्‌ 
मारन । तुलसिदास् तजि शराश्च सकल भज कोशलपनि छुनिवधू 
उधारनद ध 

टी०। सज, वियग, हानि, दरिद्रता, सयल शे, रजको, व्याघ्र, सर्ध, भूत, 
देव, यश्च, यमगणपर्यन्त सव भांति क्षो संकट शरणमात्र दी रघुनायजी चुड़ाद 
देधे यह धु फी भतिक्षा दै यथा चारमीकरीये ॥ सङृदैव भ्रपक्नाय तवास्मीति च 
याचते । शरमयं सर्वभूतेभ्यो ददु म्पतद्रवतं मम ॥ एति विपति नि्रारण॒ चिपरति 
मिदावनेवाला रघुनाथजीकी लमान दुसरा श्रौर कोड दस लायफ नदी है जाकी 
श्य जादरये तक्ति केवल शरएपाल एक शरी रघुनथिजी द काते रौर काको सदज 
स्यभाव येता षै किसेवकके वशम सै पुनः श्र्ार्ण काहि प्रणतपरः प्रीति 
श्रथति. शरणगतपर बरेभरयोजन श्रौर फन प्रीति करनेवाला है १९ ऊन गुण अरप 


३८० ` विनयपिक्रां सटीक । 


५ 


च्नापने दासखनके युण थोर सुनते द ताको छमेरभिरि पव॑त समान करि गनत 
ठथा कोरिन अव्रण विल्लोकि विसारन श्र्थात्‌ संवङन के श्रवगुण जो करोसि 
दलँ तिनको विरा देते पुनः परम रपाल त्यन्त पायुर के भरे मन्दिर हे 
अर्थात्‌ जीवान रक्षा फरस्वि को श्रापदी को समथ माने हे पुनः भक्कन हैत सय 
सुखदायक चिन्तामणि सम है चिन्तित फल देते पुनः पतित जनन को तारनहार 
ति विरद पुनीत वाना पवित्र विदित है श्रथात्‌ अरजामिलः यमन, गरिकाःगीधादि 
तासनेको पाघनयशवेद्‌ पुराण द्वारा लोक म विदित है २पुनःजिन को नामसुभिरतं 
मै देखा खतम है फि दीक्षा सुद्टते शचेत्र श्राखन पुर्वरणविधि नियम निपेध कों 
कषु जरूरति नदीं उच्वारएमान्न शुक्ति पथेन्त सव प्रयोग शौघरदी सिद्धिदायक हे 
यथा शुक्हितायाम्‌ ॥ श्राङृएटः इतचेतसां सुमहनासुष्वाटन वांहसामाचारडाल- 
मनुष्य्तोकसुलमो वश्यं च मुक्केखियः।नो दीक्षां नच दश्िणां न च पुरश्च्यामना- 
गीक्षते मन्यं रसनास्पृथेव फलति श्रीरामनामालसमकः ॥ पुनः पद्मदुरणे ॥येये 
प्रयोगास्तन्नेषठुतैस्तैयैरताध्यते फलम्‌। तस्व सिद्यति क्षिभे समनन्तेव कीतेनात्‌॥ 
श््यादि सुमिरत सन्ते जिनको नम सदा खुलम हे पुनः कर्णा द्या भक्षवत्सल्ता 
करिके रूप कैला लम उदार है कि भक्तनको दुःख सनत दी तुप्त उदि पेत 
संभ्रम ते हरि रघुनाथजी चलते हं कि पीतपट संमारने की छुधि नहीं रदत ताकी 
निगम, वेद, ्रागम, शाद, पुराणादि सवै साखी हैं पुनः दुपदखुत। द्रौपदी पुनः 
वारण गजराज इत्यादि भक्तवरसललतता को हाल भलीमांति जानते है माव द्रोपदी 
की लज्ञा रखे गजराज के प्राण॒ राखे २जा रघुनाथजी को पावनयशच कवि वाहमी 

कयादि कोचिद वेदतच्क्ञाता विद्धान्‌ शकदेवादि गवते है कैसे कवि, कोविद 
जिनके लोभ परधन परध्यान मोह आत्मरूप विसारि देहाभिमान करना मद्‌ 
विद्याधन पाई हषं घद़ाचना मार काम परछी श्रादि कामना इत्यादि नदी है मव 
सबचिकारजे त्यागे श्रादर्शी हं ते यश॒ गावते हें पुनः गोखाद्जी कहत करि स्री) 
पुज, धन, धाम, स्रगादि सकल्ञ भ्राश तजि मुनिवधू अहटया फो उद्धार करनहारे 
कोशलपति ्रीरघुनाथजी को भञ्च भावं जे वेप्रयोजन अहल्या के पाप शाप हरे 
शेसे कृपासिन्धु हे ४॥ 


( २०८) भजिबे लायक सुखदायक रघुनायक सरिखि शर्णएप्रद्‌ 
दूजो नादिन । आर्नेद भवन दुखद्वन शोकशस्रन रमारमण गुण 
गनत सिरां न १ आरत ्चधम छुजाति कुटिल खल पतित 
सीत कद्र जे समादिं न सुमिरत नाम विवश वारक पावत सो 
पद्‌ जहां छर जाहि न २ जके पद्कमल लुव्थ शुनिभधुकर षिरति 
ज परमस्गतिह लुभारिं न । तुलसिदास्त शठ तेहि न भजसि कस 
कारणीक जो घनाथहि दार्दिन ३ 


री०। भजिदिलायक अर्थात्‌ सवल समर्थं शील क्षमायुत फोमल स्वभाव इतक 
थोरी सचा को बहुत मानि सर्वसदै ताहपर घाकी श्राधीन रहते है ठेते सेवकन 


; 
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को सुख देनदारे छल उद्‌ार रघुनायक सरिस शरणप्रव्‌ श्र्थीत्‌ शरणागत को 
श्रमयपद्‌ दैनदास रदुनाथजी की समान दूसरा कोड नी है कादेते ्रानन्द्‌भवन 
सव श्रानन्द्‌ के भरे मन्दिर दँ भाव छन्मुल दोतदी ल्व श्रानमद्‌ प्रात करि देते ह 
पुनः दःखद्‌ मन अर्थात्‌ शल, व्याधि, श्रु, राजद्रड, बध, बन्धनादि जो दुःख 
ताको दंलिड(रते द पुनः शोकशमन श्र्थाच्‌ दानि, वियोग, दरिद्रादि शोक द 
ताके नाशकर्ता द्रर्यादि रमारमण के दिव्यथुण गणएतसन्ते सिरात नदीं गने चकत 
नदी श्रसंख्य द १ अरत दुःखित सुग्रीवादि श्रधमर जयायु श्रादि कुजाति एवरी 
कृदिल वानर खल राक्षस पतित यमनादि सीत जे कटं न समार यमस्तांखति मय 
ते करद नहीं वचिसकते रदँ ते विवश वारक वेखधिमे एकवार रामनाम सुमिरत 
सन्ते सो परमपद पावत जां शुर देवता नदीं जाद सकते दै भाव हराम कटि यमन 
पर्मपद्‌ पायो > पुनः जे विरति पैत्ते वैराग्यमान हैँ ॐ सुगतिह न लोभादि जिनके 
सुक्षि्ट को लोम नदीं है श्रद मन लुग्ध मधुकर श्रापने मनको लोभी भ्रमर बनाय 
जिनके पदृकमलन मै यसाये है गोखारली कहत हे शठ, मदाश्रक्ञ, मन ! तेहि 


कारणक कदणकरको चह भजता दैजो श्रनाथदि दाहिने जिन के। कोठः दाहदिन 


श्ुखद नदीं दै ताहपर कर्णा करि खुखी करते है ३॥ 
राग कल्याण । 

( २०६ ) नाध सों कौन थिनती कहि सुनावों । नविध अन 
गित अवलोकि घ शापे शरण सम्छुख टोत सङ्कचि शिर 
नागों १ विरि द्रि भक्त को वेष वरटरिका कपर दल द्रित 
पल्चवमि छर्वो । नामलमि लाह लासा ललित वचन कदि व्याधञ्यों 
विषय विर्हेगनि वकावों > ऊुटिल शत कोटि मेरे रोम पर वारि. 
यहि साधुगनतीमों पदिलदिं गनावो । परमवयैर खये गवै पवैत 
चहो अज्ञ स्वत जनमणि जनावो ३ तांच करिंधोौं शठ मोको कहत 
कोउ कोठ राम रावरो दहु तुभरोह्‌ काचो । विरद की लाज करि 
दामतुलसीदहि देव लेह पनाह अव दे जनि बाघों ४ 

ठी० हे रघुनाथजी }श्रापु सौ कौन भांति विनती कदि नावो भावश्रापुते साची 
बात कहना उचित सें न्तर म चिकार भरा श्ररमुलते शुद्ध सेवक चनि कैसे 
गुटी कदं कदि ते श्चपते चिवि श्रघ श्रत्‌ शआ्रापने कयि हये मने वचन क्मीदि 
तीनि विधि के पाप यथा परधन पर्ध्यान श्रनि चिन्तवन नारितर्कता ये तीनि 


मन के श्रधकमं पुनः कशोर मठ परदोष वेप्रयोजन वोलना ये चारि वचने च्रघ- 


कर्म पुनः विना दिदे पर षस्तु केलेना दिला परख्ीगमनये तीनि कमं श्रव 
यथा मुर्तौ ॥ परद्रवयेप्वसिध्यानम्मनसानिषएटचिन्तनम्‌ । वितथाभिनिवेशश्च 
त्रिविधं कर्म॑मानसम्‌ ॥ पारुष्यमनृतं चैव पेशन्यं चापि सैशः । श्रसस्बद्धभलापश्च 
वायं स्याशचतुर्थिधम्‌ । श्रवुच्ानाघुपादा् हिसा चैवाविधानतः । परदारेपसेधा श्च 
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शारीरं तरिधिधं स्तम्‌ ॥ इति मन घचन कर्मन करि किये इये आपने पाप सों 
श्रगशित विलोक श्रसं्यन देष तेदि भयते दे भमु ! शापुर सम्ुख शरण होत 
सन्ते सुचि शिर नावो श्रथति श्रपने पाप कमै विचारि सकुच लागत तति 
आपु सामने मुदधुई नक्ष होत तौ विनती केसे करौ १ कदेते श्रापुे सन्धुख मुख 
नही दोतकिश्राचर्ण तौ मेरे पेते कि हरिभङ्क को वरवेषप विरचि श्रथांत्‌ 
करट म तुलसी दाम उरपर पश्चमाल पुनः कमलाक्ष ठलसी फो माला दादश 
तिलक रिियुध कप शरगन मे श्रकित पीताम्बर धारण उाछुर करठ म बधि 
उपासना के ग्रन्थ तीन्हे इत्यादि हरिभक्कन को उत्तम वेप सोः विशेपि रचिके 
चनये श्रड अन्तर काम लोभादि वासना भरी सो कैसा है यथा वधिक पक्षी 
पक्ररिये देत वांस की रद्ध बनाय ताको दरित दल पल्लयनते छावत्त ताकी श्रोदते - 
लग्गीते लसा लगाई पक्षी को पकरिलेत तथा खुन्दर वेप सोर उत्तम रद्ध है पुनः 
कपर श्री ख ते साघु श्रन्तर ते दुता त्यादि नितनवा कपट सोई हरित 
दल पज्ञवनते छ(वत हौ पुनः लम्गौः लाला चाद्ये हां नाम लग्गी है अर्थात्‌ राम 
नाम को परमाच वड़ा कै कहना यथा ॥ साच ङुमाव च्रनख श्रालसहं । नाम क्त 
मङ्गल दिशि दशद्रं ॥ करौ कहां लगि नाम बड़ाई । राम न सकि नाम युस गा६॥ 
श्रादियुरणे ॥ श्रद्धया देलया नाम धद्न्ति मञुजा भुवि । तेषां नास्ति भयं पाथ 
रामनमप्रसादतः ॥ इति रामनाम को प्रभाव बहाना सोई लग्गी है तके सग 
लक्तित मनोहर वचन कहत हौ सोई लाला लगाय विषयरूप विहग पक्षिन को 
बवतत हौ मनसोचक वाणी ते नाम प्रतापमय कथा सुनाय मेला वरोरि तारम 
सवमांति के विषयसुख ग्रहण करता हौं श्रथीत्‌ सवन के दिये हये ।धिचित्र वसन 
अङ्गम धारण कांमल शय्यापर शयन करता हौ पुनः बहुतमांति के व्यञ्जन, खा, 
तरारी, माक्ुवा, मोहनभोग, पूरी, कचौरी, मखरी, समोसा, पेराक, लड 
पड़ा, वर, लाभा ्रादि मिराई त्यादि पदर भोजन करता हौ पुनः भूषण, 
वसन, सजे युवत्तिन के बरन श्राचते है तिनको रूप नेभन भरि देखत दौ उनके 
वचन गान सुनता हां इति व्याधा की नदं विषथष्ुलहप पक्षी वभाचता दौ ति 
कायिक पापकम है २ पुनः पर्ल परथनहरन परदामि परद्ोद्‌ श्यादि भन 
- करित कैसा पापी कुटिल हौ क समता योग्य तौ कोड हैदी नह मेरे प्क रोम 
प्र सकरोरि छुटिलन फो चारण करि दीजिये पेला तौ अन्तर ते छुरिल यँ 
तापर जदा साधुन कौ गनती होती है तिन मै परिलेदी श्रपना को गनावता हौं 
भाव साघुन मे शिरोमणि बनता हौ पुनः वचन करिकै कैसा पापी. हौं कि परम 
वर्वर श्ुथा वकनेवाला श्चत्यन्त वकवादी ख्व वच्छ गर्वैरूप पर्वतपर चष विद्या 
चातुरी महस्वादि वड्ामारी गर्वं लिहे रहता हौं पेसा तौ श्रक्ञान ह अर सर्वजे 
सवर सिद्धान्त के जानेवाले तिन जनन मे शिरोमशि श्चपना को जनावता हँ भाव 
चल चुतो ते तीनि काल कौ श्रदेख वार्ता कदा करता हँ '३ इति काय, मन, 
वचन छृत पापक्रपरन को विचारि ्रापु के सन्धुख विनती तौ नदीं करिसक्ष हौं 
पर्य दे धौप्युनाथज्ी  ्रापु को साचा युलाम दं क्षि धौं डा वना द्रा हयँ सो 
तौ कोड जञानत। नरह वेष देखि वचन सुनि कोड कोडा रावरो कहत श्र्थात्‌ कोऊ 
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कोड जन कदत कि तुलसीदास शम को गुलाम है तथा ह त्दारो जन 
फदावो श्र्धात्‌ दे श्रीरघुनाथजी ! साचा कहते द किं धों भू कहते दै लोक भ 
कोऊ कोड मोको यमुलाम कहते हँ तथा महं श्रपना को आपी को गुलाम 
सवनस कट्वावत हो भाव पूछे पर श्रपना को रामगुज्ञाम वतावतदौं ताते हे देष, 
रघुनन्दन, महाराज ¡ विग की लाज करि श्र्थात्‌ पतितपावन श्रधम उद्धारण 
दीनबन्धु भ्रर॒तपाल इत्यादि जो ्रपको वाना है ताकी लाज करि श्रव वायौ 
जनि देह तुलसिदि.श्रपनालेष्ट श्रथौत्‌ श्रव त्याग न कीजिये ठुल्लसीदास को 
भी श्रापनी शरण मं यखेरदिये भाव श्ापना जानि फालकर्म कामादिते रक्षा 
कीजिये श्रात्मथुद्ध साखिये ४॥ 

( २१० ) नार्हिनो नाथ अवलम्ब मोहिं आन की । कर्म मन वचन 
पण सत्य करुणानिधे एकगति राम भवदीय पद्च्रान की १ कोद मद्‌ 
मोह ममतायतन जामि भन वात नदिं जात कहि ज्ञान विज्ञान की। 
कामसङ्कल्प उर निराश यह ४ वांसुनरं च्राश नहिं एकह क 
निर्वान की २ वेदवोधित्त कर्म॑ धम चिनु अगमद्यति यद्पि जिय 
लालसा ्रमरपुर जान की । सिद्ध शुर मनुज द्नजादिं सेवत कठिन 

५ विक [ + 

द्रवि द्योग दिये मोग वालि परान की २ भक्ति दुलेम परम शम्घु 
शुक खनि मधुप प्यास पदर्कज सकरद मधुपान की । पतितपावन 
सुनत नाम चिश्रामकरूत भ्रमत पुनि सखिः चित प्रथि अभिमान 
की ४ नरक अधिकार मम घोर संसार तमङ्रूप कहि भूपमोरहिं 
शति पान की । दास तुलसी सो चास नदिं गनत मनसुभिरि 
शु गीध गजज्ञाति हलुमान कीभ 

ई।० । किते चिर्द की लाजते मोको श्रपनाई लीजै हे नाथ ! मोदि ्रानक्ती 
श्रवलम्य दृसेर को ्राशभरोसा नहीं दै ह कर्णानिभे 1 करुणा जलमभरे सिन्धु, 
रधुनाथजी । मेरे कम करिफै मन करिके घचन करिकै प्रणसत्य भवदीय पद्चाणु 
की पकगति है श्रथौत्‌ आपके पर्यैन की जूतिन कीं गति श्राशमसेसा है यदी 
एवः सत्य प्रतिकषा है १ फोट, कोध, भाव स्वारथदानिकरन्तौ जानि वैर विरोध 
सखना पुनः मदूविया घनादि पर हर्षं वड्ावना पुनः मोद आत्मरूप भुलाद्‌ देहा- 
मिमान फरना पुनः ममता देदसम्बम्धिन भ अपनपौ मानना इत्यादि को भरा राय 
तन मन्दिर मन को जानिकै क्ञान विक्षान की चात नदीं कर्दिजात अथात्‌ मनम 
तौ फ्ोध, मद, मोद, ममततादि मरते तौ देहाभिमान को सत्य पुष्करिरदे दै तो 
भुख ते भटी क्षान छी वाक्त भाव विवेक ते संसार भूढा विराग ते लोकघुख 
त्याग इति कैसे कौ काते काम संकट्प की बहुत वाक्चना उश मं निरखि निवान 
मुक्ति फी श्राश प्रद्र चाक नदी .शथौत्‌ इन्द्रिय विपयन म लागते कामना वदत 
कामना हानि भये क्रोध दत क्रोधते मोद दे्ठाभिमरान बदृत ताति चतन्यता नाग 
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ताते बुद्धिनाश वे जीव नाश होत यथा ॥ गतायाम्‌ ॥ ध्यायतो विपयान्‌ पुखः 
संगस्तेषूपजायते । संगात्संजायते -कामः कामात््रोधोमिजायत ` ॥ कोधाद्वति ` 
सम्मोहः सम्मोहात्स्टरतिविभ्रमः । स्दतिभ्रशाद्वुद्धिनाशे बुद्धिनाश सरणश्यति ॥ 
इति इन्द्रियविषयन मै ्रासक्क ताते कामस॑कर्प माव कामना की निश्चय चथा 
यह्‌ द्धी हमको अवश्य प्राप्त होई इत्यादि उसमे वहती वाक्चना उठत देखता हां 
तिस कामना कै व्यापारमे जो हानि करता दहै तापर कोध कर्ता दां कोधते मद्‌. 
मोहादि अनेक दुःख खुशीते जीवन्रहण किर देखाता द ताते मचसामर जने का 
निश्चय है श्र जाते युक्ि की राशा होड सो कमं शानभाक्ते साधनरूप अकदुःख 
करि श्राक ढःखित जीव पकटू भांति देखि नही. परता हे च्रकाथ यथा शरक 
दुः विदयते यस्यासौ आकः रथात्‌ श्रक्रजो दुःख चिद्यमान ` होड निहिके 
तिदिका कदी राक श्यात्‌ भव को लैजनेवाले जो-काम, कोच, ममता, मोहादि - 
दुभ्खनते हषैसदित सदा जीव दुःखित देखाता है तति भव जनि की निश्चय द. : 
शमर कर्म ज्ञान सङ्धि साधन दुःखन ते एक्ट वार दुःखित जीव नदीं देखिपरतां 
.है तौ कैसे मुक्ठि की श्राशा कं २ पुनः भ्रौरहू विधि परलोक खख की शरश नही 
दै कादेते अभरुर जे देवलोक तं को जाने की यद्यपि जीव मे लालसा श्रत्यन्त. ` 
चाह है परन्तु सोऊ युखप्रा्षि की उपाय नदीं दै काहेते वेद्रवोधित वेद्‌ आ्नाति ` 
जे क्म ह यथा ॥ श्रथपञ्चके ॥ तत्र करम परिक्ेयं वरणाभ्रमाठुरूपितः। नित्यं 
नेमित्तिकं काम्य बेधा कर्म फला्धथिनाम्‌ ॥ यज्ञो दानं तपो" होमं बतं स्वाध्याय- . 
संयमः । संभ्योपास्तिजैपः स्नानं पुरायदेशारनालयम्‌ ॥ चन्द्रायणाद्यपवास्चा- , 
ठमौस्यादविकानि च । फलमुल्ाशनश्चैव समाराधनतपेणम्‌ ॥ इति देवलोक प्राप्षिः ` 
(म्य जञ वेदयोधित कमं हं ते चिना धमे, श्रद्धा, यत्ञादि कमे अत्यन्त श्रगमहं ` 
हि संक्े है पुनः सिद्धि जो अणिमादिक्र खुर जो इन्द्रादिक मुज कातैवीर्यादिं 
दज देय ब्रह्मरक्चषादि तिनहू सेचने म कठिन हँ काेते हटयोग श्रष्टङ्ग करने . 
ते सिद्ध दवत पसनन हीत पुनः यज्ञादि भाय दुनेते देवता द्रवत तथा चिधिवत्‌ . 
पूजा मन्त्र.जपादि म जव प्राण वल्िदेड तव द्रवते ह इति सेवत मे कठिनता है ` 
ताते स्वगै्रासति अड सिद्धद्रड.की भ्राश नहीं हे ३ पुनः हे रघुनाथजी ! जीवको . 
परमकल्याण करता श्राप की भक्ति दैसो परम दुरम द्भ्लौ करिकिखीकोः 
लाम न्ट होती है किते शम्धु पेते समथे देवन मे श्रेष्ठ पुनः शक्देव पेते विरक्: 
मुनिन मं श्रष्ठ इत्यादि भ्रमर है अपकरे पररूप कञ्ज कमलन को श्रनुरगरूप मकरन्द्‌ ` , 
मधु मीठा रस ताके पान करिवे की सद्‌ प्यास रचि है.पेते श्श्वरन को अगम है . 
ती.हम पेस विषयिन श्रधमन की क।न गनती हे जो सक्ति की श्राशा राखी तहां 
यमनादि महापापी भूलि नाम कहे तेड पाघन ह परमपद पाये इत्यादि. पतितन' 
को पाचन करता श्रापको नम है यद पुराएन म खुनत विश्रामृत नामके भरोसे ` ' 
अन्तस स्थि पु हों परन्तु अभिमान की घ्रन्थि समुभि अर्थात्‌ जीव तै ` 
देहाभिमान पुष किदे है तो विपयुख म लगेगा नाम की श्रवलम्ब क्ये गहगो - 
यह समुभि पुन॒ः चत्त भ्रमत स्थिर नदी रहत ७ हे भूप, रघुनन्दन. महाराज ! 
श्रापान'की च्रपनी पेद्‌। कौ हृद गङ्कि स्वदि घोर भ्यकर ससाररूप तम रशरैथेराकूप 
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ष्‌ 

फट जाने की दे भाव श्रापने कमन के बल करि म भवसागर को जादसङ्का ष्टौ 
तथापि श्चधिक पापनने ममर मेय नरक जवि कों श्रधिकार है सोऊ बास तुलशी- 
दास नदीं गनत है फते गुह नीच श्रधम जाति ताको प्रणाममान से पाचन 
कौन्देड तथा गीघ श्रधम पक्षी तको दशनमाच्र से परमपद दीन्हउ हुमानकौ 
शाति जाति वानर च्रश्चल पञ्च तिनको पावन कौन्देड स्यादिकन की गति सुभिरि 
मेरेमी' चड़ मरो है फ प्रणाममात्न से मेया भी उद्धार दरौगे च देतु संसार 
नरक ते श्रभव दौ ५॥ 


( २११ ) शीर कर्द ठर रषुव॑शमणि चेरे । पतितपावन प्रएत- 
पाल द्शरणएणशरण वां्करे विरद विसदैत केदि केरे १ सशुकि जिय 
"दोप श्चति रोप करि रामर जदि करत नहिं षान विनती वदन क्रे। 
तदपि है निडर दौ कटौ करुणासिंधु क्यो वरहि जात सुनि वात 
चिरे २ खुर्र स्वि होत घसिये को पुर रावरे राम तेहि सुषचिदि 
कामादिगण चेरे । अगस यपवग चर स्वभै सुच्रतैकणःल नामवल 
क्या वसं थमनगर्‌ नेरे ३ फतह नहिं ठास कर्द जाँ कोश्चलनाथ 
दन वितदीन दौ विकलं चिनु डरे । दाक्ततुलसिदि वास दे चव 
करि प्रपा वसत जग गृध्र व्याघ्रादि जेहि खरे 


ठी० । दे रघुवंश कै शिरोमणि, रघुनन्दन, मदाराज । श्रापने पापकमैन करिकै 
सहापतित द पुनः श्रापकरे नाम का श्रवन्लम्ब रे द्वार परपरा हीतौजोश्राप 
व्यागकरौ तौ श्चौर भरे कदां ठौरहै जरदाको जाई भाव श्रपदीके द्वारपर टौरहै 
कषित पतितन को पाचन करनहार प्रणत शरणागत्तको पालनहार जाफो शरण 
राखनेवाला कोठ नही है पेसे श्रशर्ण फो शरण राखनहार पेते वारे चिर्द 
नका तराना श्रौर दुसरे क्वि विख्दैतवानावलेकेरे है शर्थात्‌ पतितयाचन प्रणतपाल 
श्रशरणशवर्ण पेसी चिरदाचली एकर श्रापदही की है तते श्रापही के द्ास्पर मोको 
टीर है १ हे शीर्ुनाथजी । तै जानता ह ङि श्राप सवक श्रन्तर चाहर की जानते 
हौ तदा मेरे ऊपे साध्ुरष श्रद्धसगिनके पेते वचन श्रख श्रन्तरते खल हां तैस 
हष पापकम करतां दरत्यादि भेर दोष श्रापने जीवते जानि ज्यहि श्रत्यन्तरोष करि 
मेरी विनती पर कान नरह कर्तेद श्र चदन सुख केरलेते हौ श्र्थाद्‌ भरे दोपन 
ते सेष करि न चिनती सुनी न छपादणटि करौ सो म जानत हां तद्पि हमे निडर 
दे दविटारईकरि वचन कत दौ हे करुणाकिन्धु ! ्रातेजन की चात नत विन कपा 
इषि मोपर हेरे श्रापते क्य वग्दिजात श्रथीत्‌ करणार को यह लक्षण दे यथा॥ 
दो” ॥ सेवकडुलते दुखित है, स्वामि विकल हेजाय । दुख हरि छख साज तुरत, 
करणाशुण सो श्राय ॥ श्र्थीत्‌ मरे डुःख भ॑रे बचन सनत कैसे आ्रापते रहा जाषया 
फरणागु ते चिनय सुनि श्रवशय मोषर्‌ पारि देशोगे कयकि श्रथ वर शाष्द 
फी च्चकार ( क्रतोः ) सूत्रते लोप दग्‌ एं ताते चयौ श्रवको फयौ घ रहि 
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गया रहे भ्रु] जोश्रापपृद्धौकितेरी क्या रुचिदैतातिवारवार विनती करता 
है तहां इन्दियनकी रुचि तौ श्रापने विषयन पर है मनश्रादि कौ खचि, ली, पुत्र, 
धरणी, धाम, धन, भजन, वसन, रेश्वर्, स्वगौ पर्यन्त सुखकी दे तथा संगति 
श्नुङूल श्रथै, धपर, काम, मोक्तादि जीवौ से नेक खचि ह परन्तु, जीवक सुख्य 
रुचि तौ होती ३ श्रापके परमे साकेत लोक मे वस्तिवेकी परन्तु हे राम ¡ त्यि 
रचिदि कामादिगण्‌ चेरे श्र्थात्‌ काम, क्रोध , लोभ, मोह, मद, मात्सर्यादि ँंड 
गांस्िक वरवस अपनी अपनी ओर सचत भाव मुख्य रचि को व्यापार जीव 
करने नदीं पावत सो कखे सकल होवे पुनःश्रपवर्म जो मोक्ष सो श्रगम है श्र्थात्‌ 
सश्चत, शम, द्म, उपराम, तितिक्षा, घद्धा, समाधान, विवेक, विरागादि 
साधन परिपू करि जव कषान होवे तथ सक्षि मि्ै सो हमें ्र्पक्ष जीवन को सुगम 
नही ३ अर स्वगेप्राि सोती यज्ञ, दान, तप, तीर्थे, बतादि सुरृतिनको ण फल 
है सोतौ है न्द सङ्की स्वगेखुल कैसे पाव तक्षं पापकर्मन करिकै नरक मे वास्त 
उचित रहै तहां कवं कवं श्राप्को नाम तेता सों रामनाम लेते खनि यमगण॒ 
निकट नहीं श्रावते द तहां का बास कैसा नाम देखा सवल है जाके वलते यमपुर 
के नेर क्यो व्तने पावोँगौ ३ेसक्रेत मोक्ष स्वगीदि को साधन नहीं पुनः कामादि 
पापकम बाधक है नरक को साधक रदौ तहां ्रापकरो नाम वाधक है ताते मौको 
वसि को कतद्ं ठाव ठेकाना नह है तौ कहां जाँ हे कोशलनाथ, रघुनन्दन, 
मदारज । मं दीन -पुरुपाथैरहित पुनः खुङृतिरूप चित्त धनहीन तापर चिन 
डरे वासस्थान विन। पये त विकल हौं हे भु ! रव छपा करिकैः तुलसीदासटि 
तहां बाच देहु भ्यदि चरे मै गजराज, गृध्र, जटायु, व्याध, दाट्गीकषि इत्यादि 
वसते ह श्राव यथा इन श्रधमनपर निरहतु कृपा कीन्हेड तथा ध्धम जानि मोपर 
भी ष्पा करौ ४॥ 


( २१२ ) कबहं रघुवंशमणि सो कृपा करगे ! जेहि कुप व्याध 
गज विप्र खल तस्‌ तरे तिनं सम सानि मोहिं नाथ उद्धरहुगे १ 
योनि बहु जनमि क्षिय कमं खल विविध विधि अधस आचरण 
कु हृद्य नदिं धरगे । दीनहित जित सन्न समरथ प्रणतपाल 
चितरुल निजगुणनि अनुसरहुगे २ मोह मद्‌ मान कामादि खल 
संडली सङ्कल निषध करि दुसह दुख हरहुगे । योग जप यज्ञ विज्ञान 
ते अथक अति श्रमलत दृद भक्ति दै परमसुख भरहुगे ३ सन्द्जन- 
मौलिमणि सकल साधनदीन छरिल भन मलिन जिथ जामि जो 
उरग । दा्तुलसी वेदं विदित विरदाचली विमल यश नाथ केहि 
भाति विस्तरहुभे ४ 

 टी०। जव पर्वाभिलापपूयैक पाथना करत हे रघुशशिरोमसि, रघुनन्दनः 
महाराज ! क्वह मोहपर सो कृपा करट ज्यहि छृपाकरि व्याध ते वारमीक्धि को 


विनयपयिक्रा सर्दीक। ३८७ 


मदामुनि फीन्देड पुनः उदि ष्या करि गजराज पथु कतो शस्एमात्र उद्धार कीन्देड 
पुनः ज्यददि कपावारि खल पिग् श्रजामिल् फो निर्हेतु उद्धार कीन्देड पुनः व्यि 
कषा करि द्रइ कवन फे जर तठ हरे कीन्देड इ्यादि यथा तरे तिनदीं की समान 
मानि श्रघम श॒र्सागन जानि हे नाथ | कवु मेय भी उद्धार कर्मे १ कौन भाति 
उद्धार फी श्रमिल्ापा है यथा व्याध श्रजामिलादि मदापाप कीन्दे तिनकी शधम- 
तापर दृष्टि नदी फौन्दे पामात्र उद्धार कीन्देड तथा मै भी फेला खल दु दँ 
कि यहुती योनि में जन्म तैके चिविध विधि यथा परधन, परसखीदस्ण, पर्दानि, 
श्रपवाद्‌, दिखा, दण्ड, चोरी, उणी, वरपारी इत्यादि श्नेकविधि के पापकर्म 
श्रसैस्यन पीन्हेठं है इन्यादि मेरेभी श्रधमता कै श्राचर्ण कृमौ दय मै न धर 
ह्ये कोदिते दे द्रौनजनन फे दित | श्रु श्रजित दौ भाच काल कर्म स्वभाव श्रपर 
शादि सथफो जीतनेवाले है श्चापु भरिष्ीके जीतयेयोग्य नहीं दौ पुनः सर्वमयं 
सवके श्रन्तरः यादर्फी वात स्वकाल फी जननेयाले हौ पुनः सव ईशन को 
रश्व दनदेन समर्थं दही प्रणत जो शप्त ताको पालनकर्ता शदुल कोमल 
चित्र ष्न्यादि निजभुरानि श्रनुसरट्गे श्र्थात्‌ प्रणतपालतादि यण प्रकट्फसिगेत भी 
उद्धार करदे २ पौन भाति युग थयुसर्दु श्र्थाच्‌ भेरेजीव की रचिहै कि श्रापके 
पुर म बसु तदा कामादि वैरि उत मां सं नी जनते दै इत्यादि स्ैठतागुर 
तजानिकं मोको परणामकस्ते देखि प्ररुतपालत गुरते मेस पालने करहु कौन भाति 
किं श्राषु श्रजित ष्टौ स्यि दया चीस्तायुण ते मोह जो देदाभिमान मद्‌ जो विध्या 
नादि पाद्‌ दष मान जो श्रापरनी वद्र पर प्चित्त उन्नति करना काम दछीपर 
श्रासद्र सदना इत्यादि जो खलमरडली दुन की समाज ताको संदल धचिवेक को 
पति्विास्तद्धित नि्भंल फरि श्रविश्चासदहित नाग करि दुखद जो सदि न ज्र फेला 
दुःख दरषटुगे पुनः समध गुखते क्या करट पि अ्टङ्गयोग ते मन्ध जपते श्रग्वमेः 
धाद यदते वितान व्रह्मनन्दते श्रधिक भ्रमाव ज्म चिपयवासनादि मलरदित 
तेली श्रत्यन्त श्रम प्रेमाभद्नि से दद पण दैक परमशुख भरदुगे श्रखणड प्रमा- 
नन्द डर पर निरन्तर परिपू खष्ग २ दीन जनज(नि मेराभी हित करौ नातरु जैसा 
"रदी मन्दजनमौलि मतिभन्दरन म शिरोमसि पुनः कमे प्रान भक्ठि के साधनहीन 
श्रधरद्धाचम्त श्राल्लसी पुनः स््रभाव फटिल मनमिन चिपय वासना मरे फेला 
जीवति जानि जो दर्टगे मोको श्द्गीकारनक्रस्टुगे तापर गोसाईैजी कदत हे नाथ 1 
परमतणाल् प्रतितपायन श्रधम उद्धारण दत्यादि जो विरदावल्ली बेदते विदित दै सो 
विमल ध्रव यभ फथदि भाति विस्तरटुगे कौनर्माति जग मे यशर कैलावड्गे भाव 
जो मारो स्यामि देष तौ वतमान मे तँ श्रय हि जाद्रगो श्ररपूर्वयश मे मलिनता 

श्रा आदमी 9॥ ॥ 

सागकरेदासा। 

८ २१३.) रष्ुपति पिपत्तिद्चन । 
परमक्रपालु प्रएतप्रतिपालक पातित पवन १ 
र क्रिल छलदीन दीन अति. मिन, यचन । 


६८८ विनयपिका सदीक । 


छुभिरत- नाम राम पथ्ये सच चयने अवनर 

८७ ब ७५, कै४ ए 
मज पिंगला अजासि से खल गने धों ककन) 
तुलसिदाकस्ष प्रु केहि न दीन गति जानकीरवन ३ 


ॐी०। शघुखंकृट राजवृरुड दरिद्रता कजे इद्धि यमसांसति ति विपेच्चि है 
ताको दवन नाशकतौ एक रघुनथेजी ह फादेते परम रपाल दै रुपा यथा ॥ दो० 1 
रक्षक सव संसार को, हौ समथं मै पक । दृ मन असंधान यद, सो गुण रूपा 
धिवेक ॥ इति श्र्यन्त छृपागुण के मरे मन्दिर है पुनः प्रणत प्रतिपालन है अर्थात्‌ 
दीनहैजे प्रणाम करते दै पेते प्रति जो सम्रुख तिनक्तो पानकतौ पुनः धर्म- 
कमेरदित महापातकी पेते जे पतित जन तिनको पावनकतौ १ करर जे परदयोह्‌ - 
करनेवाले यथा व्याध पुनः कुटिल टेडे स्वमाववाले यथा कोल, भील, फुलर्दान 
यथा शरी दन निषाद तथा यवन श्रत्यन्त मन्तिन भुसटमान रेसिह्र पापी अरध- 
मन को रामनाम खुमिरत संते रघुनाथजी श्चपने भवन परमपद्‌ को परार दिये 
माच केवल नाम के प्रतापते श्रधमनौ फो उद्धार कीन्हे २ यजराजं को जव ग्राह ` 
भरस्यो तव पुकार कीन्हे धाष्कै तुरवही उद्धार शीन्दे पिंगला पतुरिया जव 
घनी न पये तव सतोप करि प्रभु को छभिरि तरी श्रज्ञामिल जाति विग्र महा- 
पापी रहा मर्व सपरय पुत्रेतुक हरि नाम चै परमगति पाई देसे खल श्रसंख्यन 
को उद्धार कीन्हे तिनक्त कोन धौ गनि सक्ता ह पेदेदी तुलसीदास के प्रभ 
जानकीरवन रघुमाथजी नाम लेत मात पयहिका शुमगति नदी दीन ३॥ 


( २१८ ) दरिसम आपद्‌ को हरन । 
दिं कोञ सहज छपाजु दुसह दुखं सागर तरत १ 
गज निज वक्तं अवलोकि कमल गहि गयो शरन] 
दीन वचन शुनि चने गरुड़ तजि सुनाभायुधधरन २ 
५. १ 
दृपदस्ुता कह लभ्यो दुशासन नगन करन। 
दा हरि पाहि कदत प्रर पट विविध वरन ३ 
) 1 [क [+ 
इद जाने छर नर छनि कोबिदं सेवत चरन। 
ठलःसदास प्रु कोन अभय क्रियो नृग उद्धरन्‌ ४ 
2० । धस्मी, धन, धाम चुट जाना, खरी, पत्र, बन्धु को वियोग, क्च चुद्धि, ` 
परदेशतगमस इत्यादि श्ापद्‌ा जो विपत्निकाल ताको हरिलेतेवाल्। तथा रुज शल. 
शठचशता राजद्‌रड बन्धन भूत प्रहवाया इत्यादि दुसह जो सि न जाइ रेखा 
डःखरूप सागर सुद्र सम त्रपार तानो तरण पार उतारनेाला सहन कृपालु 
अधात्‌ जप तप पूजा यक्ञादि परिशम चिना किे प्रणाममाज नामन्ते पुकारी 
छृपा करनेवाला हरिके समान दृतय कोऊ नदीं है केवल प द्वरे ३ १ सज 
ृपालुत। क भमाण देलावृत कि जञा समय प्राह ते पकरितियो ठव यज्ञास 


विनयपनिका स्क} ३८ 


श्राप वतते शूट चदे न छे तच वाको परिवार भरि खचि यके न चट सके 
खयुकाल देखि परा दरति गज निज श्रापना चल श्रवलेकि देलि हार्मिनि कमल 
फूल शरुड म गहि टदै भरश्चु की शरण गयो हे दीनवन्धु ! मोक्षो उवारौ इति 
दीन चचन सुनि सुन्दर फमलनाम श्रायुध धस्‌ चक्रधासी गरुद तजि पैद्र चले 
शमर धराद उद्धार कौन्दे र हुपद भूषकी सुता द्वौप्ी को चीर सचि दुश्शासन 
नगन करने लगो त्यदि संकर म द्रौपदी शरणद पुकारा दा दरि! पादि मेरी रक्ता 
करी ति कदतदी खनि भगवान्‌ रक्षा कौन्दे विविध वरी पर पूरे ज्यो ज्यो सचत 
गयो व्यो त्यौ अनेक र्ग के बसन नि्लरत गये तनम परिपूत वने रे श्चेग 
न सुले ३ गज द्रौपदी फे पुक्नारतदी धाद रक्षा कौन्दे दै दीनवन्धु की सहज 
` कृपालुता जानि सुर ब्रह्मादि, नर धुवादि, मुनि-सनक्रादि, कोविद्‌ यावत्‌ विद्धान्‌ 
हं ते सव भगवान्‌ के चर्ण स्वति ह गोजी कहत जे राजान्रगको निहत 
उद्धार कीन्दे भाव एकर ग दहय विप्रन को सकल्पि गये ताके शापते गिरगिरः 
भये ताको दिव्यदेह कीन्दिपेतेभ्रभुकोन श्रभय कयि शर्णमान्र क्रिंसको इर 
नही लुदायि ४॥ 
(२१५ ) पेसी कोन प्रशु की रीति। 
विरद देषु पुनीत परिहरि पांवरनि पर प्रीति १ 
गहै मारन पूतना कुच कालक्रुट लगाई । 
४५५ 1 
मातु की गति ददं तादि करपालु थादवराह २ 
काममोदित गमोपिकन पर श्प अतुलित कीन्ह । 
जगतपिता विरचि जिन्द्के चरण की रज लीन्ह ३ 
नेम ते शिशुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि। 
क्षियो लीनसो आापुमें हरि राजसमा मसारिण 
व्याध चित दै चरण मासयो मृढमत्ति श्टरग जानि। 
सो -सदे् स्वलोक पठथ प्रकरः करि निज वानि ५ 
फीन तिन्दकी कहै जिनके सुद्रत शच्रर शध दोउ। 
प्रकट पाततकखू्प तुलसी शरण राख्यो सोड पे 
₹ी० | विस्द श्रापएने पतितपावन वानाको पुष्ट राल्िये देतु पुनीत परिहरि 
पवित्र भुनीगुवरनक्रो त्यागि पावर केवर कोल शवरी गीश्मधादि नीयन पर प्रीति 
करना देसी रीति दुसरे कौन प्रभु मै है केवत पक दष्वरे मै है १ कंसल की पटा 
पूतभा कुच कालकूट छाती भँ विप लगा छृष्णचन्द्र फो मारन देतु गर बिपभस 
छाती मे साद दुध्र पिभ्रावुने लगी श्छ चैस्मावते वाको शने प्राप्त मये पातकी 
तनते दध द्वारा वाके प्राणं खचि लन्दि पुनः याद्वराय पेते रपाल ह कि मातु 
के समान मानि पूतना को एन्र गति दीन्दीं २ श्रश्वर जानि शद्ध हृदय ते नदा 
सुन्दगसप देखि कामर्ण ते मोदित भं तिन गोपिकन पर श्रतुलित रपा कोन 


३६० विनयपनिका सटीक । 

श्रथति उनके वश म रहि नेक नाच नाचे पुनः श्रनेदः भांति के चरूट वचन श्रना- 
द्र से इति श्रासक्षि के श्रा्चरण॒ देखि उनपर जो रपा है ताकी तोल कोऊ नहीं 
जानि सकत दसी देतु जगघिता विचि खष्टिक्ता ब्रह्मा सोऽ जिन गोपिन 
के चरएरज पायन की धूरि शीशापर धरि लिये सो मागवत मै परसिद्ध दै ३ शिु- 
पाल वरात लेकरि ग्यादन श्राया अर रष्एचन्द्र पूथैदी सथिमिरी को दरिलेगये 
दल वैर ते शिश्पाल दिनप्रति नेम ते गनि गनि गारी देता रदै पेत बैर करने 
चाले को युधिष्ठिर के यक्ञलमय राजसभा के मांस वाको मारक सो शिशुपालको 


इरि भङृष्चन््‌ अपना मै लीन क्षियो भाव चकि दोपत्यागिरुपाकरि चुक्कक्ियि ४ 


व्याध देला मवि का मूढ़ कि खगा जानि चित्त दै मगवान के चस्ण मे वाण मारे 
ताकी क्षता दोप नही विचरि श्ापनी वानि पतित्पाचनतादि आपना वाना 
अकर करिकै सो व्याधको सदेह स्व ्रपने लोक को पठयि ५ दस पद भरेम 
केवल छृष्णावतारे की चिर्दावल्ली है वाको हेतु यह दै क्रि दैर्वर्माच मे अधम 
उद्धारता है तहां याबत्‌ परु के छन्यरूप है तिन कौन्यड प्रथु म देसी रौति नद्य 
है जी पतित भ्रधमन पर भीति तथा खलम उद्धरता रीति रामरूप म दे याकी 
परमार हेतु रष्णचन्द्र कौ विरदरावली कदे कहिते जे वैङएडवासी सूप ह तिनतक 
पतित श्रधपन की गति नष्टं है अवतारन मै है तहां मच्छादि श्चौर चवतार एक 
भ्रयोजनमान्र भये पुनः लोप है गये श्र छप्णचन्द्र वहत कालल र्दे बहुत लीला 
भी कयि पुनः स्वर्यं अवतार भी है तेऊ नाम लेत दशनमा धीति कीन्हे रकारण 
पकरि किसीको सुगति नहीं दीन्दे क्योकि उद्धव को वद्रिकाश्मं को पटयि 
यदुर्वश को नाश कराये अनादि देवार मे सीभेः घर ङी खी अर्जुन के साथ वन 
म लुं तच ताल मे वृढ गरं ्रापने संग किसीको न लेगये तापर गोसार्ईजी 
कहते करि जिन जीवन के पूवै की सुरति पश्चात्‌ पाप शापादि ते श्रधम दैत्य 
राक्षलादि भये भगवत्‌ के हाथमारे गये त्िनकी मतिन फी कौन प्रशंसा इति जिनके 
खुरुति नौर अध दोउ है तिनकी कौन कहै उनको गति देने ते कौन भशंसा यथा 
पूव अग्रां पपि शापते पूतना भई सो अटुप्रहते दशवरको श्रंग खय पाद मरि 
कै तरी तथा गोपी सव गोलोक फे पापैद है पुनः सनकादि के शाप ते जय, विज्ञय, 
दन्तवक्र, शिशुपाल मये भगवान्‌ के हाथ मरे पुनः श्रपनी गति पथि तथा व्याध 
पर्व फरो घुने है शरणद है वाप को द्व व्याज वारसि वाको सदेह पटठाये द्नको 
कौन प्रशंसा है पुनः सनेही सखा परिवारा सवक त्यागि केवल श्रापु शसीर 
त्यागि अपने लोक को गये है यथा "भारते ` स्वर्ग रोदपर्वणि पञ्चमाध्यये ॥ यः स 
नारायणो नाम देवदेवः सनातनः । तस्यांशो वासुदेवस्तु कर्मणोन्ते विवेश ह ॥ पुनः 
सुश्वलपर्वणि सप्तमाध्याये ॥ ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः । श्न्विष्य 
दाहयामास पुखपैरा्तकारिभिः.॥ विष्णुपुरारे पञ्चभि सप्तनरिशनत्तमेऽध्ययि ॥ गते 
तस्मिन भगवान्‌ सयोज्यात्मानमात्मनि । ब्रह्मभूतेऽव्ययेचिन्त्ये बाखुदेवमयेऽमले ॥ 
श्रज्ञन्मन्यजरे नाशिन्यग्रमेयेऽखिलात्मनि 1 तत्याज मायुषं देहमतीत्य विविधां 
गतिम्‌ ॥ शटत्रेशत्तमेऽध्याये ॥ श्रञ्गुनोऽपि तदन्विष्य रृष्रामकन्तेवसै । 
सस्करारं लम्भयामास तथान्येपामयुक्रमात्‌ ॥ श्रौ महिष्यः कथिता सविमरी- 
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२ 
परष्ुखास्त याः । उपगुह्य द्दह धिविशुस्ता हुताशनम्‌ ॥ श्चयभेकोज्ैनो धन्वी 
सीजन निहतेश्वप्म्‌ । नयत्यस्मानतिक्रभ्य धिगेतद्धभरतां बलम्‌ ॥ पेश्चतस्त्वेव 
पाशस्य दृप्एयन्धकवरन्ियः । जग्घुरादाय ते म्लेच्छाः समस्ता पुनिसन्तम ॥ 
पुनः रामाचतार मे श्रहस्या दरडकवन मै शाप च्चुग्रह है वथा राक्चसन म शाप 
श्रचुप्रह तिनके तारियिकी प्रशा तदी हे श्रङ गुह, केवट, कोल, शवदी, गीध, 
घानर, क्रृक्ष, परिवार, प्रजा, सनेष्टी तथा जे सपने मे दश्वन कीन्हे तिन सवक 
ह सदत परधाम फो पठे पधे मथु परधाम फो गये यथा भागवते ॥ सुरोऽये 
घाप्यधवानसे नरस्वातमना यः सुषृतन्नमुत्तमम्‌ । भजेत समे मदुजाकृति हरर 
य उतत्तयाननयत्कोसल्तान्‌. दिवम्‌ ॥ पुनः वाटपीकीयि उत्तरकारुडे ॥ सपुत्रदाराःकाक्- 
स्त्थमच॒जग्पु्हदामतिम्‌ । मन्तिरोभूत्यवगौश्च खपुत्रपशरुवान्धवाः ॥ सर्वै सहादगा 
राममन्यगच्ठुन्परद्वत्त्‌ । ततः सवौःप्रकृतयो हष्पुषटजनाच्रताः ॥ गच्चछुन्तमनु- 
गच्यन्ति राधं गुखस्चताः ॥ ततः सखीपुमांसस्ते सपक्षिपणुयान्धवाः; । राघव- 
स्याञुगा; क्षयं टा चिगत्तमत्सरः ॥ स्नत्ाः प्रघुदिताः सर्च हृष्टा पुष्टाश्च- 
वानरः ददं फिलकिलगब्दैः स्वं राममयुच्रताः॥ न फचित्तच दीनो वा व्रीडितो 
धापि दुःखितः । ट खथुदितं सवै वभूव परमाद्भुतम्‌ ॥ द्रषटकामोथ नियन्त 
राम जानपदो जनः । यः प्राप्तः सोपि ददै स्वर्गायादुगतो जनः ॥ कऋक्षचानर- 
रक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः । श्रगच्छुन्‌ परया भद्रया पृष्ठतः खुसमादिताः ॥ 
यानि भूतानि नगेरेण्यन्तरधानिगतानि च । राघव तान्यज्ययुः स्वगौय समुपस्थितम्‌ ॥ 
यानि पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावसारि चराणि च । सर्वाणि स्वर्ीगमने श्रनुजग्ुि 
तान्यपि ॥ नासीत्रपिविदयेध्यायां सुखषममपि दृष्यते । तिर्यग्योनिगताश्चैव सवै 
रममलु्रताः ॥ पुमः रप को ध्यान, धाम, यत्रा, लीला, श्रवण इत्यादि द्वारा 
सुलभ जीवन फो मुक्चि देते दै भ्र नाम म तौ धेल प्रभाव प्रकट कीन्हे हंकि 

सायो भूतिष क उवार होवे तापो परधाम पटाइ देत इति करुणा, छपा, दया, 
सुलभ उदास्त है सो जगत्‌ कल्याण फर्ने देतु है पुनः सदा पायनत। शील 
कोमलता वीरता नन्ति ध्मधुरीणला पकपलीव्रत क्षमा शरणपाल्तता सवलता 
सयका श्रजित्त सत्यव्रत दत्यदि श्रह्॑स्यन गुण चिद्वित हे यथा वारमीकीयं ॥ 
द्ापर्वशप्रभवो समे नाम जनैः शरुतः । नियतात्मा महावीय यतिमान्‌ धृतिमान्‌ 
वशी ॥ वुद्धिमान्रीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमच्छञुनिवदर्‌ः । धमनः सत्यसन्धश्च प्रजान 
चः दितेरतः ॥ यशस्वी पतानसंपन्नः शुचिर्यः समाधिमान्‌ । रक्षितः स्वस्य धमेस्य 
स्थजनस्य च रक्षितः ॥ इत्यादि उत्तम श्राचरण श्रनेक रघुनाथजी मे है ते परिपू 
णकरस भिर्वादि पति जसी रीति रघुनाथजी म है पेसी रौति दृसरे कौन भु मे 
केवल एक रघुनाथैजीभै दे कादेते व्याध; गरिका, यचनादि की प्रमाण परोक्ष है 
प्रसिद्ध भ्रमाण देखिये सुरृतदीन प्रकटयातक पापदीरूप धरे-थेसो तुलसीदासः 
सोढ शरणम राखे ६॥ 
(२१द) श्रीरघुवीर्‌ की यद्‌ वानि । 


क 


नीचं सो करत नेह सुभ्रीति मन अनुमानि १. 
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क । ॐ त ~क 
परमञ्धम निषाद्‌ पावर कनि ताकी, कानि। 
लियो सो उरला द्युत ज्यां मेम की पचानि क 
भीध कौन दयालु जो विधि रच्यो दसा सानि। 
8 प ५ 
जनक ज्यो रघुनाथ ता करद दिथो जल निज पानि ३ 
पर्तिमलिन ऊुजाति शबरी सकल अवयुए सानि । 
खात ताके दिये फल चति सुचि वखानि वानि ४ 
नक [८१ 
शजनिचर अर्‌ रिपु विभीषण शरण आया जानं। 
9 [+> 
रत अयो उठि ताहि भ्त देह दशा शुलानि ५ 
^. [^ 
दौन सौम्य सुशील वामर जिनदि सुमिरत दानि। 
कि ते सव सखा प्रजे भवन अपने श्चानि प 
राम खहज छरूषालु कोमल दीनदित दिन दानि । 
क | + 
भजि ठेसे प्रहि तुलसी छुष्लि कपट न.ठानि 9 
, ०] जेसी रीति रघुनाथजीम है तेखी रीति श्रैरे भ्रञुन मे नदीं दै किते 
जिनके भ्रन्तर बादर प्रीतिपावनता होत तिनपर सच श्रीति कसते हं यथा विष्णु 
भगवान्‌ धुव स के कि श्रवदीं तुम्हारे भीतर राज्य फी घासना है जव यह मिरि 
जागी तव हमारे लोकको ्रावना वनेनो तथा कृष्णचन्द्र उद्धवते कहे किं तुम्दारे 
शरन्तर कसरि है ताते वद्रिकाश्रष मै जाई मन इन्द्रियन को जीति शुद्ध रोड ठव 
हमको प्रात होडगे ये दोऊ भागवत > प्रसिद्ध हें श्रु र्ुवीर की यदह चानि रीति 
स्वमाधष्े किमन की भीति अ्जुमानि नीच स नेह करते यथा केवर नीच पुनः 
चान्त भी वारी करता रहा ताके चचनन ते मन की भीति श्रञुमाम करि जानि 
लिये तातते स्नेह सहित चरणोष्टक दै कृताथ कौन्दे तथा श्रा है १ निषाद परम 
अधम जीव वघ करनेते जाकी जीविका पेखा महापापी नीच जाति पेखा पवर्‌ 
सवभांति नीच वाकी कौनि कानि द्वाच रहै ताको प्रणामकरते देखि श्रन्तरफो मेम 
पर्दिचानि वाहर के दौपन पर दृष्टि न कीन्दे स्यौ सुत प्यारापुत्र तादी नेहते सो 
निषाद को प्रु उसमे लगा लीन्देड पुत्र मे श्रपाचनत। कोऊ नदीं देखत इस भाव 
ते पुत्रसम कटे २ तथा गीध कौन दयालु द्यावन्त रहै फाहेते जाको हिसा मै सानि 
क शरीरी विरि ह्य ने रच्यो श्रांत जाको आदार केवल मांतेहै पेसेटर रशवम 
तक्के न्तर कौ रीति पर्दिचानि उयो जनक यथा पिता तते सनेह सहित 
निज पानि श्राप हाथन ता गौघ कर रघुनाथजी तिलांलि दीन्दे यद सौशीलयता 
तक्षता सदिव , पत्तितपाचनता हि करोर भक्ते भीतिपूर्चक घात्ता कीन्हे यह 
खुलता दं 1कशरज।क दतु चायज्ञ भया ताते पिता तुल्य माने यह रृतक्चता है 
त मङ्कि दीन्हे यद पितपाचनता है ३ पुनः जाकी श्रुति स्वभाव 
है न चे € = , अका, अ „व »य [*प्‌ 
मलिन द श्रथात्‌ जाकों अने जू को ज्ञान नहीं है पनः कुजाति भीलिनि इत्यादि 
सकलः भरति अ्रवगुरन क. खानि रही ताके मन की प्रीति पचानि शवयी के 
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दिये इवे परलन की माधुरी चखान करिकरि श्रव्यन्त सचिखदित प्रु खयि यह 
भी्निपालकफता है ठुर्तदी सुक्क दीन्दे सो सुलभ उदारता है ४ पुनः रजनिचर 
जाति निशाचर श्र रिपु श्र रावण को भई विभीषण शरण श्रयो पेखा 
जानि श्रन्तर की प्रीति श्रनुमानि ऊपर के दृण फट न विचारे भराम 
फरते देखि तुर्तददी उरिकरै ज्यौ भरतप्रिय चन्धु छम मानि पेते प्रेम उमैगते भरे 
उखाद्र छात्ती म लगाद मिलत समय प्रेम फी मिलित दश! पेसी सर्वाह्ग म परिपू 
दग जति देद फी दशाः चैतन्यता भुला गदे ५ पुनः जिन सुमिरत हानि 
श्र्थात्‌ जिनको नाम लेत मङ्गलक्ाथै नाश हैजात पेते च्चमङ्गलरूप वानर चश्च 
प तिनमे कीन सौम्य धर्थात्‌ कौन खुन्दर सीधा श्द्धसाधुन कैसो स्वभाव रदा है 
भावक्षमार्गिनतौ देति हं पुनः शीज्ञ गण लक्षण ॥ दो० ॥ हीनहु दीन मलीन 
खल,धिन श्राधै ज्यदरि देखि । सवन श्रादरे मानद, गुण सौशीदय विशेखि ॥ श्त्यादि 
वानर कौन सुशील टोते ह भाव पेते फुशील दोतते है कि जिनकी श्चोर दधि करौ 
तौ धुरुकि देते पेते थवगुणी तिनकी प्रीति श्रन्तर की देखि तिनको प्रभु सखा 
कीन्हे वरावरि धैटाद श्रपनी खमान वड्‌ दन्द पुनः प्रापने भवन श्रयोध्याजी 
थौ श्रानि पूजे प्रीतिपूंक श्ाद्र सम्मान फरीद भरूपण वसन दै विदा कीन्हे ६ राम 
खदस पाल रुपा यथा ॥ दो०\ रक्ष सथ संलारको, दौ समर्थं मं पफ । टदृमन 
अञसधान यह, सो ण॒ रुपाधिवेक॥यथा मगवदुणदपरे॥रक्षणे सरवेभूतानामहमेव 
परे पिभुः । द्रतिखामथ्यैलंधानं रपा सा पारमेषवरी ॥ यद्वा ॥ स्वसामर्ध्यासंधा- 
नाघीनकालुप्यनाशनः । हादोमावविशेषो यः पा सा जागदीष्वरी ॥ छपू सामर्थ्य 
धातुः ति सम्पक्नत्यात्‌ छपा ॥ रथात्‌ जो भुतमान रक्षा करिये फो आपही को 
समथ मानिष ताति विना उपाय चनावर रित सहज स्वभाव ते रृपालु छृपागुण भरे 
मन्दिर द पुनः फोमनल्न स्वभाव श्ररथात्‌ सेवक को दुःखित देखि श्राप दुःखित हे 
जाति है पुनः शीव सेवक को दुगल मिटवते दै यह करुणाय को लक्षरदे यथा॥ 
दौ० ॥ सेवकदुखति दुखित है, स्प्रामि विकल हैजाद । दुल हरि खुल साजै तुरत, 
फर्णायुर सो श्रा ॥ पुनः दीन हित दीन जो पुखपर्थहीन दै अररु शरण श्रवत 
ताफो हित करते है यह दयाशुण दै चेश्रयोजन परदुःख हरना पुनः दिन दानि श्रथात्‌ 
पात्र करुपात्र समय नष्ट विचारत प्रतिर्दिन थाचकमाच्न फो परिपुणं दान देते हं 
यह्‌ उदारता यण है ॥ यथा भगवद्गुणदपंरे ॥ पाञापाज्विचेकेन देशकालायुपेक्ष 
णात्‌ । बदान्यत्वं चिदु्चैदा श्रौदारवचसा हरे ॥ पेल भरथुदि टिल लसी कपटन 
हानि भजि भाय मनै करम ्िदे देखावमात्र सुखते भजन के श्राचरण 
करताद७॥ | । 

(२१७) हरि तनि चीर भजिये कादि । 

नार्दिमै कोठ राम सों भपता भणत पर जाहि १ 
कमककशिषु विरचि को जन कमे मन चर्‌ वातत । 


सरति इवत विधि न चरज्यो काल के घर जातत २ 
५ च ५५ 
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शम्घु सेवक जाम जम वह वार दिग दशमी | 
करत. राच. विरोध सो सपने न दटक्यो दंश 
चनौर देवन की कटा कौं स्वारघहि कफे मीन। 
कव काह न राखि कियो कोउ शरण गभे समीन य 
कोन सेक्त देत सम्पति लोक्ट्र यद रीति। 
दासहुलकषी दीन पर यक्त रामी की गीति 
दी । प्रणतजन पर जाहि ममता है श्र्थात्‌ श्रत्यन्त नत्रतापरूयः श्वर फागतन 
को च्र(पना करितेनेयाज्ता र्घुनाथज्ञी से भरणतपाल दूसया देवादि काऊ नरह ह 
ताति हरिको तभि श्रौर कादि भजिये भाव सवरदेवादिकनकरो श्राश्‌ सरोसात्यागि 
केवल रघुनथिजी को सञिये जिनकी सदा श्र्ागत पर मवत हं श्नन्य देवन म 
तदी ३ ९ काते जानिये श्रन्य देवने शरणागत पर समता नर ह हिरण्य पु 
कमै मन वारी करि विचि कर सेवक र्दे धथीत्‌ निष्वल दैक रज्ञा को सेवन 
क्रिया तापर प्रसक्न है पुखर्मागा वस्दान दीन्दे ताही चल गते दरिभक् ब्रहादर ते 
चैर ठानि श्रनेक मति केः द्रुड दिया दन श्राचरते कालके घर जाता रदं प्न 
खत पुथ ओो परह्ठादं तिर्ना डुभ्लवत्‌ दृर्ड देत सन्ते चिरनि वरज्यो नदं श्र्थात्‌ 
हिरए्यकियु बह्मा को सांवा सेवक रदे प्रर प्रहे के प्राशीर्वाद्‌ के वलते श्रभय है 
पुज के! दरड देतारै श्रर ब्रह्माजी जानते र्द कि दरिभक्तते चैर करता है मामि 
डासन ते चचैमा नदीं परन्तु चासे। कष कदे नदीं कि भरे< दादि नदी शती ` 
म तेरी खलु जायी इत्यादि नहीं क्रिये तभाशा देखते देखत वाको भरायडारे 
तच भ्रणतपर ममता कयं द पुनः रधुनाधजी की ममत पेली दं किंग्रहादकी 
सवरभांति रक्षा कौन्दे २ तथ राचेस॒ को जगत्‌ सव्र जानत हं कि शम्भुं को सेवक 
ह कथक दशशौगा वहुधार दिये श्रनेकन वार दशैशीश्च कारि काटि सिचफो 
चदय धेल साचा सेवक रदा सोऊ जव रघुनाथजी सो विरोध कसतेलया यद्यपि 
जानते रहै कि मारिडास्ते ते वचैगा नहीं परु ईश्च शिवजी सपनेह मै रावण को 
हटेड नहीं करि रघुनाथजी सौ विरोध न कर यभन तेय नाशि सो तौ न पीने 
तमाशा देखते देखत चाफरो परिवार सहित नाश करार दिये तच प्रणत पर ममता 
कहां है फनः विभीषर्‌ जनपर प्रु फी देसी ममता है क्ति परलोक ते च्रमय करिकै 
कटपभरर कीं श्कृएटफ़ राज्य दि २ जव ब्रह्मा शिव मे भरणतपालत्ा नही है तव 
इन्द्रादि शरोर देचतन की कदा कौं ते तौ सच स्वार्थहि क मीत ह श्र्थाव्‌ पूजाः 
जप, यक्ष, वक्तिमाग पाये पर यथोचित फल देते है श्रर विधि च्ुकि गथे पर याधः र 
. करते ह ताते यह्‌ निश्चय है कि कोड सभीत सडर जन को शरण गये पर फवह 
“ कहने नहीं राखि कियो श्रथीत्‌ संकरण्रे पर पुकार कीन्हे रक्टा रो करनेवाला कोड 
देवादि नहीं है ताते कोन को श्राश मरोसा कीजिये ४ पुनः जो छदटिये कि पूजा 
पाठ करनेते देवता अनेक भांति कौ सम्पात देते हँ तौ कैसे कहते दौ के को | 
देवता, सेवके पर भीति नही फरते तापर कत किं देवता तो उच पदपर है समध 


॥। 
र 
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शक्षमानहैपुनः देषतानामे उन्तमताको वोध कर्ता दै ते जो सयत सन्ते सम्पाति 
देते है तामे फोन श्रेष्ठता है यह तौ सेति लोक म प्रसिद्ध है सेवा करत खन्ते 
णजा धनी यादि को नदीं सम्पत्ति देत श्र्थात्‌ सेवा करिकै सव संसरि की 
जीविका दहै तश सेवा करत सन्ते देवत सम्पत्ति देते है तामे क्या प्रशंसा है ताति 
यथा गज्ञरजं दीनहें पुकरि द्रौपदी संक पुकारे इत्यादि श्रार्त जनन की पुकार 
फोऊ देवादि वर्दी नता है तापर गोसाश्जी कत किं पुरुपार्थटीन दौन जननपै 
पक रघुनाथ की पीति है यथा सुप्रीव संकट मै रदे तिनक्नी कोड न सुना तथा 
चिभीपण नको शरएपाल रधघुनथैजी है ५॥ 
(२१८) जो पै दृश्षरो कोऽ लोह । 
2 (ड ध 
तौ हौं, वारिं वार भ्रञु कत दुख शुनावों रोह १ 
कारि ममता दीम पर को पतितपावन नाम। 
पापसूल् शजाभिलषि केहि दियो अपनो धामर 
रहे शम्ु धिरंचि सुरपति लोकपाल अनेक । 
५ [> [4 ५ [4 
शोकसरि ब्ूडत करीशषदि दृह काह न टेकर 
विलखि .भूपतिसदसि मर्ह नरनारि क्यो परशु पादि । 
सकल समरथ रदे काह न वसन दीन्दों ताहि ४ 
७० 
शक सुख सयो कों करुणासिन्धु के गणमाथ । 
भदाहित धरि देहं काह न कियो कोशलनाथ भ 
पतते कँ सौपिये मों जोषै अतिरि धिनात । 
दासतुलसी शरीर विधि क्यों चरण परिहरि जात ध 
र०। जो पेजो निश्चय करिकै कफिली लोकर्मे कदा कोऊ दृलस स्वामी भणतः 
पालष्टोदतौहेभरभ्ु! हौ कत भँ काको वारदिवार रोक दुःख आपको सुनार 
भाव श्रापके सिवाय दूसरा कोऊ नही दै १ कादेते कोऊ दृतय न्दी किदीन 
पर ममता काटि भाव पुरुपथदीन दुःखित जननपर करो श्रपनपी राखनेधाला 
द पुनः को प्रतिवपावन नाम कदावता है भाव दौननपर ममता करनेवले पुनः 
प्रतितपायन नाम श्रापदी छो है कादेते पाप म्ल समूह पापन्‌ को उपज्ञाघनेवाला 
श्रजामिलदि श्रापनो धाम क्यदि दियो अथात्‌ मरएकाल पुत्रहठुक भगवत्‌ नाम 
जि परमपद पायो यह दयालुता देवादिकन म नदीं है२ काहेते देचादिकन 1 
युता नहीं है कि शस्ु शिवजी विस॑चि ब्रह्मा छुरपति इन्द्र तथा वर्ण्‌ छषेरादि 
धनेन लोकपाल षनेर्दे परंतु जव श्राह ने प्रसा तव सवतत पुकार करि कदा 
तव फरि इहि गजञसजदि शोकसरि दुःखरूप नदी म वृडत समय टेक कान न 
द्र राण बचने का ्रवलम्ब किसने न दिया केवल पक .भापही ने धार्‌ गजराज 
कतो यचा लियः तौ शवापकरे समान दूसरा दयालु कोन हे २ तथा भूपतिसदसि 


7 


राजक्तभा कफे वीच मे जव दुर्योधन कौ श्राक्ञात दुकान चीर स्नेलगा तेच क 
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ुनादिकी नारि दरौपदी विलखि रोदन करि कहा हे प्रु ! पादि मेरी रशा फरो व 
तव ब्रह्मा शिव शद्रःदि सकल समर्थ धनेरहे वाको. वसन फिंसीने न बढ़ाई दीन्दो 
तासमय श्राप दयाकरि वाको चीर पेखा वदा दौन्देड जो खंचत खंचत धकितंहे , 
हारि वैटिणयो ४ सेवक के दुःखे दुःखित है शी्रदी डःख मिदावना करणा दै त्यि ` 
करुणारूप जल भरे समुद्र शति करूणएासिन्धु धीरघुनाथजी के छपा, ` दया, शील, ` 
भ्रणतपालता, खलम उदारतादि असंख्य गुणन करी गाथ कथा जाको ब्रह्मा रेयादि ` 
सदश्चघुख ते न्दी कदि पार पाई सक्ते द॑ तिनके गुणगाय मै तच्छे जीव पक मुख 
ते षयो कौ कैसे कटि सक्तौ परन्तु इतना कदत टौ हे कोशलनःधः प्रवधेण, मदा- 
राज | भक्षन के हित देह धरि धरि सीच ऊच काह फर्म नीं किहेड श्र्धात्‌ जादी. ` 
भांति सक्तन को संकट मिटा सोद काम पिहेड ५ हे रघुनाथजी { भन के देतु - 
नेकं देह धरि सकट मिदायो तहां अनेकन श्रधमपतित्तन को पावन फीन्देड ` 
तथा मोको मी पत्तित जानि पावन फरौ श्रङजो मोको देखि श्रतिहि धिना ` 
शर्थात्‌ नपाद्‌ को श्रह्कषरि सिलतन धिन लागि तथा गीध रुधिर को सस ताको 
कोरा.मे वैठावत न धिन लागि पुनः मीलिनि शप्ररी के अूटेफल खात न धिन ` 
लागि चानर री चंचल पशुन को सेवकदि मै राक्षत न धिन लागि विभीपर्‌ 
राक्षस को कभ मिलत न धिन ल्षागि श्रय मेस श्रधमता श्वपाचनता देखि ` 
श्रापके अत्यन्त करि धिन लागती है ज द्वारपर भी नही परा रहनेदेते दी कतै जो 
शापो श्रापके समान फोञ दृखरा कहं पतितपावन श्रधमोद्धारण स्यामौ हदि 
तको मों सौपि वी ताफौ शरण जाद नातर श्रापनी शरण म राखिये 
सिवौय सके शरीर कोई चिधि ते चरण परिहरि श्राप पद्कमल व्याधिकं वुलसी- 
दास क्या जात अर्थात्‌ शौर किसी भांतिते श्राप पदकमल त्यामि श्रते कोन 
जाउगो भाव दूरा पतितपावन करदा है जहां जाई ६॥ । 
- (२१६). कवरं देखाहरौ हरि चरण । 
` शमन सकल कलेश कलिमल सकल भंमल करण १ 
-शरद्‌ भव छन्द्र तरुएतर रुण वारिज परण | 
` लच्छि लालित ललित करतल वेवि अनूपम धरण २ 
, गगजनक अर्नभ अरिमिथ कपेटवडु वलिरण ! 
दथ चग पिक क इल दोष दास द्रण ३ 
सिद्ध र्‌ खनि दन्द वान्दन लद सध करं शरण । 
सत्‌, उर नत्त जिनं जन रहोत्त तारण तरणं ४ 
कपाक्षयु छजान रदुवर भणत  ्ारति द्रण । 
य इत द वाहत मदय ५, 
देखाषदौ भाव श्रापने पदक व कं चरणः 
द कमरलन्‌ करो ध्यान कवं मेरे अन्तर मे भिरकरि राखि 
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दौ केसे चर्ण ह सकल क्रेश कलिमल शमन पुनः सकल मङ्गल करनहार 
श्रथति. कलियुग के प्रभावते मल जो कराल पाप होते द तिनको फल दानि 
चियोग सज दरिदरतादि लौकिक तथा गर्भवास, जन्म, मरण, यम सोँखति श्रादि 
पारलौकिक इत्यादि सकल प्रकार कै ङ्गेश त्यादि के शमननाम नाशकर्ता है पुनः 
क्षाम प्रिय मिलने श्रायोग्यता पुत्रभ्रासि सम्पत्ति परलोक युक्ति इत्यादि सफलप्रकार 
कै मङ्गल उपजाचनदरे है भाच रघुनाथज्ञी के पद्‌ कमलन को ध्यान उर मे थिर 
रहने ते कलिमल केश नाश हेजात श्र दिन प्रति नित नये मद्गलानन्द्‌ उत्प्न 
होते है ९ पुनः स्वरूपता सुकुमारता शुन्दरतादि शोमा केसी है सो फदत शरद्‌ 
भव शर्ट्ऋतु कौ उत्पन्न हुश्रा तरण नवीन तर कटे च्द्यन्त नवीन पफूला दुरा 
सुन्दर श्ररुण॒ वारिज लालरंग को कमल तद्त्‌ बं संग है जिनको श्र्थांत्‌ शरद्‌ 
सस्ण श्चख्ण कमल यरी जे फोमल चरण ह पुनः लाच ललित करतल लालित 
लक्मीजी के सुन्दर कर कमलन करै श्रादरपूरवक सेवित श्रथात्‌ महारानीजीः 
श्रापने धन सदा श्रादरसदरित सेवा करती है पुनः जिनकी समता योग्य उपमान 
नदीं टै देसी श्रनृषदवि सर्वग शरोमा धारण किर ह २ पुनः पावन कैसे दँ ग॑ग जनक 
गँगाजी फे पिता द कौन सम्रय जव वलिको छृतने देतु कपट वटु वाघनरूप धरे 
तासमय जो पो स्वरम को फेलाये तहां व्रह्म(जी धोद लिये सोद भंगाजी लोक 
पावनकतो ट पुनः श्नंग काम ताके शरि भस्मकर्ती तिनको भिय ह जे चर्ण 
भाव शिवजी सदा उस्म धरे रदते ह धिप्र गौतम तिनकी तिय अस्या तथा शुग 
ज्ञे चिप्र के शापते गिरगिर भये तथा व्याध वास्मीक्रि इत्यादि के दारुण दुःख. 
दोप के दरण दलि डारनेवाले श्रथवा रहस्या खग शापं वश्वते दारण दुभ्खमे परे 
रे तिनको दुःख नाश कयि पुनः व्याध के समुह दाख्ण दोप नाश कयि र योग- 
क्रियाकरि श्रशिमादि प्राक्षिवा्ते सिद्ध यज्ञादि सुशृतिकरि देवलोक प्राप्िवाले सुरः 
न्द्रा दि देवता मननशील पुनिन के चन्दे त्यादि करि चन्धिति सथ सद्‌ा चन्दना 
फरते दै श्रथीत्‌ उत्तम जीवन करिकै पूजित सधै फल देनदारे दै पुनः शरण सचको 
खुखषर द श्र्थात्‌ शस्णागत गये पर ऊन नीच सही जीवन के सु देनह है 
कैसे सुख देनदारे द फ जिनदि खरृत्‌ उर श्रानत जन तारण तरण दोत श्रथौत्‌ 
जनिन चर्णार्विन्दन फो सत्‌ के पएकयार ध्यान उर मे भ्रानत सन्ते राप भव 
ते पार हैभाता-दै पुनः सोर जन धीरन को पार करनेवाला होता हि श्र्थात्‌ वाको 
यश सुनि श्रौ परमाथ पथ पर श्रारुढ्‌ होति दं ४ प्रणत जो शरणागत ताके 
श्रारति दुःख तिनक्रो हस्णदारे हे छपासिन्धु, रघुधर ¡ भाव रधुवंश उदारता मे 
श्राप उत्तम दौ पुनः छान चतुरन मे शिपेमणि हौ मेरी भ्रार्थनापर श्रव दौज 
श्राप पदकमलन के दृश्वन की श्रा्यरूप पियास करिकै तलसीदास मरण 
चादत भाव पापकर्मन किक भवसागर को जात है द्रश दै जीवन दान शरण 
भ राखिये ५॥ । 


(२१९०) दारे दौ भोरदी को आज । 
` रख्त ररिहा आरि श्नौर न फौररी के काज 


३६८ चिनेयपयिका सीकर. । 


कलि कराल दकाल दारुण. स्वर भांति कुसाज | 
नीच जन मन उत्व जेसो कोद म कां खाज 
हरि हिय मं सद्य बुभयां जाह साधु समाज) 
भोर से कटु कतद्कँ कोड पिन कष्या कोश्लराज ३. 
दीनता दारिदि दक्षै को कूपावारिधि ब्राज। 
दानि दश्तरथराय्र के शतत वानदत भिरताज ४ 
जनम को भूखो भिखारी दौ मरीवनेवाज । 
पेट भरि तुलसिदि जवार सक्ति सुधा सुना ५. 


टौ०। मनुप्यतनु पाच जवते जीव धतन्य भया सेर ध्राज फरो भोर है शर्मा. 
गति को खद्‌ भरोसा सो प्रको द्वार द इटयादि दे श्रीस्तुनाधजी ` श्रा भेष्द 
तेष्टौ भ र्द श्रापके दारपर र्यत हां भूखा वारम्ार पुक्रारता ६ तर्द 
याचक श्रनेक श्रथ ते याचना कस्ते हं यथा कोऊ भूषण, चतन? चान मामत 
कोऊ धरणी, धन, धाम मागत कोड श्रत्र मागत श्त्यादि प्रारक्षिरी ब्रातेकरी 
शारि नहीं हदि करि मायने को श्रौर प्रयोजन नदीं ह श्राप्की प्रतादी कस्त 
फाज है धर्यात्‌ वाहनादि सम ऋद्धि सिद्धि धनादि सम लोक इखं मान्यता श्रनन. 
सम नवधा इत्यादि नदीं म चादत श्रापकफी प्रसादी रषारणि फारसम ्राभक्रि 
माता षी वदां नती श्राप खवर लेव श्र मं भूखा रस्ता नदी चिना पयि चार्‌ 
स्वार पुक्ारत मे दम नही लेता तति ररिददा श्र्धात्‌ देष यद श्रध चतन्प्रता 
रूप भोरते शरणरूथ दारपर यश्च गवते ्रवरतक़ वीता सेई व्रारम््र पफार ८९१ 
जय कोई व्यापार है नदीः सकत श्रु दरिद्र फणि श्रल्यन्त फगालं दति नय श्रः 
मागत ताको कारण कदत करल जे कलियुग सेट दारण दुका श्रवर्वण मगो. 
सम. तामे जीवं को निवह किनि ६ काते फलि शवर्पगते धर्मरूप भूमिधर 
स्क्मरूप रपि नाश भद श्रध प्रचार दुक्नाल पय श्रद्धा पौरपदीन तति देव 
स्वादि चाकरी नर्ही लागत पुनः योग चिरागाद्वि व्यापार नदीं हेत ताति पनरष ` 
थन कैसे हो चिपयासक्ि दरिद्र ते श्रदयकता कंगाल भयो पुनः साज शच्िय 
मनश्नादिते कुलाज फुमांति फे भये श्रथात्‌ जीव के दुः्खद्‌ कामादि के व्यापा. 
लागे तव केसे जीव को निर्वाह हो९ पुनः नीचजन विपथ श्र मन ऊँचभगरो 
चाहत सो क्‌ कैसो खाज श्रधिक दुःख दता है श्र्यात्‌ फोदृमेदरेद पूर जाती 
दै तामे जव खाज भयो सो खज्वावत भ भत्ता लागता ट पाच मदापीडा दौ 
हे तथा ऊचा चनवे देतु वचन वेप तौ साधनक पेते देखावत श्र कर्म नीच करन 
तति श्रपमान द्व श्रधिक्त होत श्र्थात्‌ जो नीचा चना नीच काम करतेताफे 
श्रपमान तौ होती नदीं दरडमी थेरे त श्र जो ऊँचा चनि नीच काम कस्तं 
तारो द्रड श्रधिक् दोत पुनः श्रपमान तौ वै. भारी क्षेत इति कोट फेस 
खाज श्रधिक्र दुःखत हें? कलिप्रमाव श्रध्म श्रधद्धाते सकर्महीन िपय वश्च 
अक्ष हां श्रम्‌ त्यागी वेप वनि ्ानभङ्ति चात्ति धनी श्रघान चना श्र प्चनथध्रन 


चिनयपचिक्रा सटीक २९६ 


रामसनेह श्र॒न्न को भूखा कलु वनि न परा ताते दरहरि हृद्य ते हारि मानि जे सद्य 
` सहित दया श्र्थाच््‌ जिनके उर द्या है निर्हेतु परदुभत् हस्ते है प साधुन 
फी समाज मं जाद वृम्त्यो मात्र श्राप चिक्ालक्न स्व सिद्धान्त के जाननेवतति पसे. 
पकारी दी ृपकिरि कौ मोहं से दरिद्र पीडित दीनन को पेटमरि भोजन चरनं 
-वेनेघाल्ला उद्रार स्वामी. का कोड दं इति मेरी प्रा्थना सुनि तिन साधन क्यो 
वृ खे अधिक श्रस्रस्यन दरिद्री दीनन को सवभांति को एुख देनहारे कोशलरज 
श्रवरधेशष पदपयज् दं फते हं कोशल्षराज उदार दं कि २ याचकमात की दीनता तथा 
दरिद्र इत्यादि लवा वीतस्श्रादि पक्षिनके यंड है तिनरो दिको नाशकसिविको 
वाज हं श्रोत्‌ दुःखितजन शस्य मर देखतदी द्या वीरता करि शीघ्रदी इुभ् 
दाश्द्रिक्रो नाश कर्पते ह तां बाज को स्वभाव क्रोधी तीक्ष्ण होताहैसो 
नदीं ृषावारिधि टं भाव रृपारूप जलभरे समुद्र दं श्र्थात्‌ जीवमात्र की रक्षा 
करिये को हमद समथ दं यह टद्नुसंधान राखना रूपा दै सो छपा जिनमे सयु- 
दवत्‌ श्रधादष्टेतीजे जीधघमात्र की रक्षा कर्तेहं तौ दन शस्णागत को विरेप्रही 
पालन फरते हँ इत्यादि खनि भरोखा श्रावा तव पुनः मै पू कि श्रयोध्या म 
रजा तौ बहुत भवे द जिनको श्राप चतावतेद्ी तिनको नाम क्या हे श्रु किसके 
पुर द॑ तच उन कहा राय दृशस्थ को छत दानि पुनः वानद्रत शिरताज श्रथात्‌ 
- मारय म सरह्यसन्न दशरथ पुत्र श्रीरघुनाथ उदवार्दानी ह पुनः पेशवर्य म भ्रणत- 
पाल श्रधमोद्धार्ण दीनवन्यु पतितपावन इत्यादि को ज वाना धे यावत्‌ भगवत्‌ 
य है तिन शिरमौर सतविदारी परात्पर परब्रह्म श्रीरामचन्द्र रै इत्यादि दात 
सन्तन के मुखत नि दे रघुनन्दन, महाराज! परणवपाल उदारदानी जानि चापकरे 
हारपर याचना करतां मेसै प्रार्थना उनिये ४ क्या पार्थना है किमे भिखारी जन्म 
भरे को भृखो द श्रथौत्‌ जवते चतन्य भयो तवते चाहते रदेई परन्तु परिपू 
पेटभरि समसनेह कष्टं पायां नदीं इति रामसनेद को जन्मभरे को भूखा रौं पुन 
धर्म, क्म, पान, स्षाधनादि धनरदित तति मगसीव दों पुनः तू गसैवनिवाज 
श्रत्‌ हे रघुनाधजीं | श्राप गरीवन को पेग्व्यसदित सय भति को खख देतेदौ 
ताति दे श्रीरुनाथजी 1 जन्ममेरे को भख गरीव तुलसीदास को भक्तिरूप सुधा 
श्रश्तसम स॒नाज्ञ जन्मभरि जंवाद्ये परमाभक्किरूप एन्द्र रन्न भोजन जन्ममरि 
श्राह दौजिये सद्वा मक्षि श्रचल्ल राखिधे ५॥ 


(२२९) करिय संभार कोशलराय । 
द्र सीर न श्र गति अवलम्ब नाम विहाय १ 
बूमः शपनी च्यापनो दिति आप वाप न माय।, . 
राम राउर नान शरु सुर स्वामि सखा सहायर 
रामराज न चले मानसमलिन के छलदाय। 
दोप तेहि कलिकाल कायर शुयदि घालत धाथ ३ 
लेन केदरि मों वयर स्यौ भेक इति गोमाय। 


०० . ` विनथपन्निकाः सटीक । 


 त्योहि रामणलाम जानि निकाम देत दाय ४ 
कनि याक कपट करतव अभित चनय अपाय । 


श्ुखी हरिपुर वसत होत परीक्षितं पित्ताय ५ 
छ्रपासिन्धु विलोकये जन मन किं सासति साय। 
शरण शआ्ाथो देव दीमद्यालु देखन पाय. 
निकर बोल न बरजिये वलिजाउं हमिय न हाय । 
देखि इलमान गोल नाहरनि के न्याय ७ 
अरूएसुख भरूविकट पिङ्लनयन रोष कषाय) 
चीर सुमिरि समीर को हटिरै चपल चित चायय 
विनय सुनि विर्हैसे अनुज सों वचन के कटि भाय। 
भली करी क्यो लषणहूं हंसि वने सकल वनाय ९ 
दहै दीनि दादिसो छनि जन सदन वधाय। 
मिरे सङ्कट शोच पोच प्रपश्च पाप निकाय १० 
-पोलति प्रीति प्रतीति जन पर श्रगुण अनघ अमाय । ` 


` . दासतुलसी कहत सुनिगण जयति जय उरगाय ११ . .. 
. टी ० । हे कोशलराय, श्रवधेश्, महाराज । मेरी दधि गफलत करने योग्य नही . 
है तति सँभारकीजिये सावधान है मेर दादि सुनिये काते श्रौर ठौर कहौं मोको 
नहीं है केवल ्रापदी कौ शरणागति मै ठौर है पुनः भेर श्रौर गति नदीं कैवल 
च्ापदी.की गति है पुनः नामः विहाय रयागि श्रौर श्रवरलम्ब काह को मयेसा मोको. ` 
नीं श्रापके नापरे का ्रवलम्य है माव धाममे दौर सूप की गति नाम काश्रव- : 
लेम्ब.१ पुनः मोको श्रापनी वृकि श्रपने चिचारते ्रपनो हितकार दे रघुनाथजौ } -. 
पेक ्रापदी दैखातिहौ सिवाय श्रापके माय वापञ्मादि दषस दितकार कोऊ नदीं है. 
काहेते हे रघुनाथजी ¡ रावे शापक नाम सोई गुरु उपरेण करता ह पुनः सुर- ` 
पूज्य देघत्ता श्र्थात्‌ ्रापही कोनाम मेरे इष्टदेव है पुनः स्वामी पालनकत्तौ मोको 
शरापको नामही ह पुनः सा भि्रवगे मेरे श्रापको नामी है पुनः सदाय हित- ` 
कतौ आपको नामही है यही च्रनन्य क्न को लक्षण है ' कि लोकसं {धिन नेह 
` नाता त्यागि सव नेह नाता पक्र रघुनाथैजीमे राखनाचादिये यथा हचुमान्ी कहे ' ; 
यथा शिवसंदितायाम्‌ ॥ पुजवत्पिदवद्वामोमतृवन्मपर सवद । श्यालवद्धामबद्रामः, - 
श्वन्रषच्छशादिवत्‌॥ पत्रीवत्पौअवद्रामो भागिनेयादिवन्मम। सखीचत्सखिवद्वामः ` ' 
ल्ल वद्‌ दुजाएदेचत्‌ । राजचत्स्वामिवद्रामो भ्रावृवदडधुधत्सदा । धमेवदथेवद्रामः 
काममोक्षादिवन्मम ॥ बतवत्तीथवद्रामभसांस्ययोगादिवस्तद्‌ा । दानपषजपवद्रामो, ` 
यागवन्पन्नचद्वलम्‌ ॥ राज्यवरत्सिद्धिषद्रामो - यशोघत्कीक्विवन्मम । धरृतादिर्सः 
बद्रामो मक्ष्यमोज्यादिवत्समे ॥ इत्यादि २ जेः पूव कदे कि सावधान है मेरी दादि ` । 
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सुनिये सो हाले कहत यथा मानलमलिन जो कलियुग ताके लकी छाया मी 
रामराज मे न चलने पाई भाव दे रधुनाथनजौ | श्रापतो सन्न रहौ श्चपरनी राज्य 
म कलिशुग को भ्रमाव चदं प्रकाश दोन दन्देड सो श्रापक्तो पया करिखकरि स्थदि 
कापते फलिक्राल कायर मुयदि घाय घालत श्र्ध॑त्‌ जो धर्म नीतिवन्त चीर होता 
तै श्रपदीसो वेर व्यापार करता तदां कलियुग तौ श्चनीतिरत श्रधर्म कादर है 
तति शापक शुलाम जे मरे ह तिनपर घाय धालत चो मारता है भाव विषयचशते 
म श्रापदी मस दँ तापर कामादि लगाई मोको नाशकीन चाहता है तं समस 
तं।तरेतामे रह तदा फलियुगते क्रया प्रयोजन ताको कारण यदहहेकि यथापक्र 
दिनि फे श्चन्तर सातौदिन श्रवते जो द्येरा कद्वत प्रसिद्ध दुघसियि है तथा पक 
नेश्वरे श्रन्तर सन्तैसौ नक्षत्र लग्ननद्वार श्राचत ह पुनः एक संक्रांति वारौ सशी 
नक्षत्रनद्वास शरावती हं तथा एकयुगक्रे न्तर चारिह युग सृष्मरीतिते श्रात्त है 
कीनभांति यथा योगिनीदशा मे अन्तर्दशा श्रापनी श्रद्रूल दसा पावत ह तथा 
सव युगनके श्रन्तर सयेयुग श्रापनी थनुङ्कूल दीस पावतेहं यथा सतथुग स्नदलाख 
शरटराद्सदज्ञार वै रहत तामरे छालाख दकयानवरे हद्धार दुदततै यपं सत्तयुगमे शद्ध सत- 
युग रदा पुनः सतयुग के श्रन्तर भेता लगा सो पांच लाख श्रटारद्‌ दज्ञार चारिसे 
चर् सदा पुनः सतयुग के श्रन्तर द्वापर लाग सो तीनिलाख पताक्िस हज्ञार छै 
चप रदा पुनः खतयुग कै श्रन्वर कलियुग लाग सो पक्र लाख वदत्तरि दज्ञार श्राट 
सि वर्थंर्हा लप्र वेद्याय कुमागं भयः पुनः चेता लगा ता तीनि लाख श्रद्रसी 
द्ञार श्रयते वर्म तफ शुद्ध त्रेता र्दा पुनः घेता के ्रन्तर दपर लगा से 
दुचाख उनूरटि इज्ञार दुद वर्धं रदा तावत्‌ धेना छल्लाख श्ररतालि हज्ञार 
र्थ वीता तवय छता कै श्रन्तर कलियुग लगा सो पक लाख उन्ति् दञ्ञार 
छादय परप र्दा ्र्थात्‌ नौलाख श्वठदततरि दज्ञार वधं रेता वीति त दसी 
समय कलियुग के धरभाव्र ते रावणदि राक्षस महाश्रनीति करि श्रध प्रचार 
कीन्हे तदा जय नौ जाल वहत्तरि दञ्ञएर व्ं तरेता वातः ध्र्थात्‌ चःहज्ञारव 
फलिधुग य सदै तथ रघुनाथ को छवतार भगः तव कलि्रुग फो परमाव 
निर्मल नाश करि धर्मनीतिके प्रचार ते सव श्राचरण॒ सतयुग के करि दिये 
इति रघुनाथ के याज मे फलिधुग फे वल व्यापारन की द्योया न्दौ चलने 
पाई भाव श्रय को नाम नही रमे पाया तदा परभुने ती कषु बल चला नहीं 
तादी योप ते मानसमल्िन नीच इट कादुर कलिकराल श्रव श्रापनी राज्य मे प्रावि 
ते दे रधुनाथजी ! पक्त गुलाम हम पेश मदेन कौ मारा चात दसो नीच 
कादर दुन छी यदी रीतिदी दोती ह ३. नीच ष्ट काद्रन कौ शसी रत्ति होती 
हे कि धरते सयल्ञ को डरता है श्रखु ताको सम्बन्धी जानि खदत्रासी अवुमानि 
निर्यलन को स्ववश पाद्‌ घात करते ह तैले दे भीरधुनाथजी 1 श्राषने कलियुग 
को दावा सो सबल जानिश्रापुते तौ वोलि न सका कौन भांति यथा जिस 
चन ग सि रदत तदं न्य चैपियन को नहीं रहने देत वहां गोमायु ज सियार 
नीच दु कादर फेरि ज सिद ताके वेर ते स्थौ भेक मेदक ते दाब लेत श्र्थौत्‌ 
नाग ररि सिद ६ नाग श्रि मेकां ० नाग हाथी तक्तो घात सिह नागं 
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पररि कहावत एनः नाग सपै सो मेदक को खाद जात तति व ररि कद्वत 
इति नाममा सम्बन्धे सिंह को वैर मेक ते स्मार लेता दै मेदक को मास्ता है , 
त्योदी रमगुलाम जानि कलियुग नि्राम वेभरयोजनै कद्र देत एुरिसत दविभरि 
परक्रा चाहत यह विचारि संभार कीजिये श्रापने दासन की रस्षाकीजियि.४ 
दिग्बिजयहेतु परीक्षित जतिरदै करद धर्मरूप पर को दररड देते फलियुग को देखि 
पछि जानि कदेकि मेरी राज्यम श्रना परमाव करेगा तौ तेरा तिपकादवि डा्यंमो - 
कलि पूछा मेँ कहां रदौ परीक्षित कदा जदा जुरा चो श्रादि षे वै सदु पदु , 
कहा महाराज एकतौ ठौर नीक चतावो तव सोना बताये सेने पो मुकुट धरे रै , 
तादी पर जाद राजा की वुद्धिमन्द करिदिया प्क समाधिस्थ पि कफे गरे मे मरा , 
सपे लपेटि दिये छऋषिपज शाप दिया कि परीक्षित सर्प के काटे सतय दिन मरै 
इत्यादि या कलियुग के कपरटमय करतव पुनः प्रनय शरनीति सो श्रपाय प्रास 
रदित पुनः अमित इति नदीं र्थात्‌ श्चतौल श्रनीति पत्तिदिन श्रधिकरै फस्वजाता है 
इत्यादि श्रकनि जानिके हरिपुर वैकुण्ठ मे सुखी चखत तवद परीक्षित पथिताच 
होत भाव नादकको दुष्ट को मारनेते छां दिदिया षरयोकि टतही मारि साथ दाच 
मस जो शुक्रदेव छृपा न कस्ते तौ हम भवसागर फो जाते तति दुटपर, रुषा कर्नौ 
अपराध है इत्यादि पताव दोत ४दो०॥ रक्षक सव संसारो, ह समर्थ म प्क । , 
टद्मन श्रयुखधान यह, सो गुण रुपाचिवेक॥ सो छृपाजल्त भरे सयुर इति दे छपा- - 
सिन्धु । अर पुक्रो जन जो मँ ताके मन की सांसति साय नाम समूद है सो विज्लौ- 
किये देखिये श्रथात्‌ कलिपरेरित कामादिक धेरे भरे मनको महादड द्वदे ईं तादी 
भयते हे देव, दीनदयाल दीननपर दथा करनेवाते श्रीरघुनाथजी ! पाय द्वेन 
धपु के पद्कमल श्रवलोकन हेतु श्राप की शरण श्राया भाच फलियुग ते मोको 
वचाय ६ कौन मांति रक्षा कीजिये दे श्ीरघुनाथजी ! निकट चोलि न वरजिये ` 
भरात्‌ दादि छनि प्रभु काट पारप कदे कि कलियुग फो बुला लावी वाको 
व्रजि वेव कि दस दीन तुलसीदास पर्‌ चयो दथा संसत करता कदाचित्‌ पुनः 
कोप्रकरेतौ भ्राणधात दृरड पावे इत्यादि सुनि प्राना करत दे परभु श्रापने निकर 
बुलाई न वरजिये भाव इट फे वरजिवि मे म वलिजारं घ्रापणन परिथम परग ` 
पुनः दु हे कदाचित्‌ -चरांपके रोके परभी न माने तौ भाराघ्रात द्रड पावैमासो ` 
दाय हाय माव यह श्रप्राध मेरे शिर होयमौ ताते निये न भाव कलियुग को ` 
धथ न कीजिये श्रच्ा क्रि तुमको दादि कैसे दीजाय सो कटौ तापर.कदत राचरे . 
भकन # रक्षक हदेमानूजी' सदैव रहते हैँ ताति इनहीं को श्रा्ा दीजिये त जाय 
गोमुख नाहरन के न्याय चर्थात्‌ यथा गाई वरथन फ सन्मुख स्याघन कीरः 
परती दै तैसेदी चष्टे द्यमाचजी कलियुग पर देखि है शरथात्‌ ध्रापु कीरा 
दउमानजी सकोधित, कलियुग को उदे यथासकोधतव्या्को 
जी व व कों स्रोत सुख देखि कक्तकुग उदा 
शृङकरी टेढ़ी तथा पिंगल जो नि क 
श त  पात्रंगके नयन तेऊ गोपकरपाय शर्थात्‌ क्रोधते नेत्री . 
स. सक्रोध चेषते जव कलियुग को उरेगे चव समीर पतद्‌ ताक्ञ पुञवौरः 
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हयमानजी तिनको समिरि पच वीरता के व्यापार सुधिकरि चपल्त चितचाय दरि 
है चश्चल स्वभाववाला जो कलियुग ताके चित की चाय जो दपं सो दटिजाई भाव 
सभोत है जायगो ८कवि की उक्ति क्रि मेरी विनय सुनि तिन वन्ननन के भाय 
भावाथ चञ्ुज जो लक््मणजी तिनसौ कटि भभु विर्देस अर्थात्‌ है लक्मशजी ! 
देखिये सव यगन के भञ्चनते उन्तम कलियुग फे भक्त होते ह काहेते यथा दकाल 
के दानी विचले के लड्नेवाले श्राषदा म धेयं करनेवाले वैसे खधरमीं वीर धैर्यवन्त 
णेसे सादसी दं कि यथा शशा सिह को मारे तथा ये नवल बुदधिबल ते सबल 
कलियुग को जीतिलिये भर्थात्‌ श्रघ्मक्रा भचार दुकाल् म शरणागति के भेत 
धर्मं राखे पुनः विचेकृदल चिचले नाम केवल कामादिकनते लद पुनः कलियुग कै 
कोप श्राप र धेकरि हमि द्वार परारि चिनयपूर्वैक दटकरि दादि लै तिय पुनः 
उत्तम साधुता देखिये हमको श्रम न परै कलियुग को विशेपि दरुड च दतै केवल 
दयुमानजी सक्रोधित भुखते डाटिदेवै जामे ऽपद्रव न करिसकै इति थचनन कों 
भावार्थं कदि पुनः विरेक भाव नामक्रे वक्तते तुलसीदास पेखा स्वल भया श्गि 
अरयस शरणागति को नेम निचीह करि कराल कलिकाल के सुखम कालिमा 
लगा दिया माव कलिकालह्‌ म॑ नामको पभाव दशौय भक्कि फो प्रचार किया 
इत्यादि भञु के वचन सुनि लक््मणजी ईसतिकै क्यो हे प्रथु । इस तुकल्लसीदासने 
सै वाती भली युक्ति ते की दै श्रव सकल वनाच वने श्चरथात्‌ नाम के मादास््य 
म तुलसीदास के खट्‌ चिग्रवास बनी तति नाममे निष्टा वनी नामके प्रमावते 
शरणागति वनी शरणागति के धभावते परञुी प्रसन्नता चनी प्रभुकी प्रसन्नता ते 
ठलसदास के क्कि प्रचार कौ म्मा कलियुग विपे निवि निवदेगी ताके 
द्वासा श्रनेकन जीवनकी शभगति वनयी इति सेकल्ल वनाव भले वने £ दीनि 
दीन पौरुपदीन जो मै तलसीदास तदि रघुनाथजी दादि दई अथात्‌ ददधमाचजी 
“को श्राकषा दैद्िये फ जेस वललीदास कदै तेसादी दरुड कलियुग कौ देउजाष् 
श्रथवा रजं खनि कटे श्चच्छा पेलेदी करगे सो पु की वानी अथवा तुलसीदास 
दादि पाद्‌ कलियुग ते श्रमय भवे त्यादि दाल छनि खुन सदन वधाय जनन 
के घरन मै वधाद वाजनेलगी श्रथात्‌ सव श्चानन्द्‌ भये किं तुलसी श्रवण 
कीरतैनद्ारा हमारी सी भक्षि निर्िन्न निवरैौ कादेते जां ठलसीकृत को भचार 
होदमो तहां कक्तियुग पना परमाचन करिसक्गेः तति पोच नीच जो कलियुग 
ताको कियाद प्रपञ्च छल कपर व्यापार यथा कथा छुनत म चुन्द युचती 
शव्तोकन को योग वांधिदिया वासमय कामासङ्ि ते कषटिते अवलोकन भीति 
पू्ैक वाती दत्यादि कारणम पोचरूत भश्च करिकै निकाय नाम समूह पाप 
होते है तिनको फल खज श्ल दरिद्र शकुवश हाना राजदृणड द्त्यादि सकट पुनः 
हानि वियोग श्रपयश दरत्यादि शोच होते द सो सथ मिटे इति विचारि सुजन 
श्रानन्दं भये १० मोसाैजी कदत जन जोमे तर प्रभुकी भतीति रश्च म टद्‌ 
विश्वास वथा जनपर प्रयुक्त पीति श्रापनो जानि दयार अ्रवलौकन यादि 
पेखि देखिकै मननशील सनिगण श्रानन्द ह उरमे प के शुणादुवाद गायकं पुनः 
परसिद्ध कदत कि श्रगुण जो तीयं छेते परे है पुनः अनघ श्रप्र जो पाप तिन 


द्ये विनयपचिका सटीक । 

करि रदित पुनः अमाय कारण मायारहित पे सत्‌ चित्‌ श्रानच्दृरप प्रग्रह 

श्रीरुनाथज्ञी की जय होती है. पुनः सदा जय दादज दुष्टन का व्रुच द्‌ सदा 

सजनम करा पाठनं करते र्‌ा ११॥ 

(२२) नाथ कपाही को पंथ चितवत्त दीन दां दिन राति) 
दोहो ङेटि काल दीनदयालु जानि न जाति ई 
सुख ज्ञान विराग भक्ति सुसाधननि की पांति। 
भजे विकल विलोकि कलि च अवशुएनि की धरात्ति २ 
स्ति अनीति कुरीति भह सद्र तरणिष्ं ते ताति! 
जाड कहँ बलिजाई कटर ना छाई मति यङ्कुलाति २ 
आप सहित न चापनो कोड वाप किन दुर्मांति। 
स्यामघन सींचिये तुलसी क्षालि सफल संखाति 


ी° 1 हे नाथ, रघुनाथजी ! हौं म दीन पोदपदहीन श्रांत कटु साधन नही. ' 
फरिसङ्ा हँ ताति रतिड दिन श्रापुकी छपा को पन्थ चितवत दौ हे दीनदयाल ¦ . 


सो जानि नहीं जात भो केि कालमेदरपा होदगी १ किंसदेतु स्पकी श्चाश्च 
रासेष्टौ करि सुगुण श्र्थात्‌ क्षमा, दया, शान्ति, संतोष, कोमलता, चिचारादि 
सुणनसहित विराग, विवेकः, मुमु्ठ॒ता, म, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समा- 
धान इत्यादि ज्ञानके साधन तथा श्रवस, कीर्तन) स्मरण, सेवन, श्रचन, चन्दन, 
दास्यंत।दि भक्ति के साधन इत्यादि सुन्दरे साधननिकी पाति याचत्‌ हं ते कलिं 


विलोक्ि कराल -कल्ियुग को देखि सांखति सौ विकल दके भने जननक्ते रस्ते, 
निसरि भगे पुनः श्रध श्रवुरनिकी थाति श्रथात्‌ जीवहिसा, परीनमन, 
परहानि, पर श्रपवाद्‌, परधनदरण इत्यादि श्रघ नाम पाप पुनः काम, क्रोधः लोभ, 


मोह मद्‌, मान, दस्म, पाखरड, लोलुपता, श्रालस, कठोरता, चपलता, चैर, 
धिसेधः छृथावाद्‌ इत्यादि चवयुर इत्यादिकनक्नी धाति नाम भिरता भद कहि- 
युग की सटायता ते जनने उमे थिर श्रचल हैके घास कीन्दे धर्थात्‌ श्रत श्रव 
खरनमस्री सवे लोग देखाते हे तव शुभसाधन कैसे हिस दसदेतु फेचल श्रापुकी 
- छैक श्राश भरोसा रखे हौ २.पुनः श्रति अनीति अर्थात्‌ सुजननको चरथ द्रेड 
सापराघी दुष्रन्नो पालन परधन वरवस हरिलेना पर्सी ₹हरिलेना चोर रार 


को श्राद्र गुखबन्तन को अनादर इति श्रत्यन्त अनीति होती है पुनः करसन सै न' 
देना वा एकके चारि लेना सूट साखी राज। रिशवतिहा पुव पित्ता को दरड देव . 


स्रीके वश शुरखजनन को श्रनादर विवादी त्यागि चेरी मे भ्रति शृ्त्यादि कति 


श्मत्चरण ते तरख खूयैनउते श्रधिक ताती यु हैरदी भाव भूमिषर ल्लेय परां 


तापन ते जरर हे तातते मं बलिर भूमि पर छुखपूरवेक रहने को षष्ठं ठव न्दी 
है तौ.कहां जाडं कटं खुपास नदीं देखत हौ तते मति श्रकुलाति स्च सोगनकी 


इःखदशा देखि विचार मे कषु नहीं करत चनत तति बुद्धि चिकेल भई कटु करत 


वनता नहा .२. कहत कचु करते नहीं नता दै कि श्राप सहित श्रापनी देहं 


विन्रपचिक्रा सटीक । ० 


सदित देटसम्वन्धी कोड श्रापना नदीं दै श्र्थात्‌ देह तौ इन्दियविपेयिन कै खुल 
म परि जीव को मवरसागर को पटावा चाहत तथा वन्धु, खी, पुत्र, पौर, सखाः 
सनेही, सम्बन्धी इत्यादि सव स्वारथ के साथी पुनः जीवके संकटसमय कोऊ 
लग नदीं श्रावत्त श्र्थात्‌ जव जानि जायकिश्रवे किसी काम के नदीं र्दे तव 
कोऊ लग नहीं श्रावत वाप हे पिता रघुनाथजी ! धर्थात्‌ गर्भवास ते जन्मपर्यन्त 
नरक स्वरम सधैन्न पालनहर श्रापुददी दौ श्रड देदसम्बम्ध लौकिक व्यवहार सव 
कभाति ते करिन है श्र्थात्‌ विपयासक्ति देखत म सुख देखात विचारेते ददौ 
डुःखद्‌ रर श्नन्त मै कटिन दुःखदायकं है तति हे रघुनाथजी ! श्रापु निर्हेतु जगत्‌ 
फो पालनहार कृपाजल भरे श्यामघन मेष दौ श्ररु सफल शालि फले हये धाननं 
समर ठलली ्रुखात है ताको छृपाजल वपि सौंचिये श्रथात्‌ संसारे चिष्ुख द्वै , 
श्रापुकी शर्ण सन्मुख आ्ादचुकेड विना छपा भये पुनः भवसागर को जाता हौं 
तति छृपाकरि शरण म राखिये ४॥ 
(२२३,व्तिजादँ श्नौर कासो करौ । 
सदृणणसिधु स्वामि सेवकदितं कहँ न क्रपानिपि सों सदौ १ 
, ` जर जँ लोम लोलन्नालचवश निजदित चित चाह्नि चदहौँ । 
4/ ५५ (1 
तह तह तरणि तकत उलुक ज्यों भटके कुतसूकोदर गहा २ 
, काल स्वभाव करम विचित्र फलदायक सनि शिर धुनि रहं । 
मोको तौ सकल सदा एकहि रस इसहदाद दारुण दरौ ३ 
उचित अनाथ दोह दुखभाजन भयो नाथ किङ्कर न हा। 
[1 ५४ 
श्रय रावरो काय न वृभिये शरणएपाल सांसति सहा ४ 
महाराज राजीवविलोचन मगन पाप संताप महौ 
तुलसी प्रश जव त जेहि तेहि विधि राम निवादे निवह ५ 
ती०। तनै व्तिजाई हे रघुनाथजी । यापक त्यागि श्रौर कासो श्रापनी गजे 
कहौ कादेते सदशणचिन्धु शरान्‌ दया, रुपा, शील, कणा, क्षमा, उलभ, उदा 
रतादधि परम कट्याणादि सदशुणरूप जलभेरे समुद स्वामी सेवफन को दित 
करता रपानिधिसो कं न लौं दे छृपानिधि  श्रापकी समान ऋद्रं नदीं पावत 
ह १ कादेते श्राप सखे कौं नीं पावता दौ कि लोभ मानसी चाहवश लालच 
प्रसिद्ध चाद दुर्शांय लोल चश्चल है चित्त की चाटनि ते निज श्रापना दित जदा 
रा चाहता दौ तदति कैसा खुख फेरि भागता ह ज्यो उलूक छुुवा पक्षा तरणि 
दूयैन को तकत शुखं फेरि भागि दक्ष के खोद्राम लुकता. द तसद्दा भ भरकति 


(~+ (व (५ (4 
गड्वद्ाद छतर कोटर गहा छरच्चके खोद़र मं कता हा श्रथ।त्‌ उलूक पक्षी 
नकाम वृक्ष मै रदत श्रशमकतां निशा मे चरनेवाला ६ ताते सूयन के सन्युख 
होत डरता है तथा भै सलार श्रसार चश्च को रदनेवाला अन ति सति को चरने- 


4 [3 †4 ४५५१ 
चाला क्षान सृ्ैन के सन्पुख नहीं दवेसक्ा दा पुनः कामते परसखिनद्ेवु फोधते 


०६ चिनयपचिका सरीक 
पदानि देव॒ चञ्चल लोभे धन पाद्ये लालचवश श्रनेक दम्भ व्यापार इत्यादिः - 
शर्म कमै करनेवाला पुनः चित चेतन्थ चाहते कमयोग, विक, विराग, भक्ति 
श्रादि जहां जिस साथनते श्रापना परलोक दित चाहत दौ तहँ शानरूप स्यं भाव 
निना ज्ञानं एकह साधन नहीं है इति क्षानस देखत गड्वड़ादकै संसारव्क्षम . 
श्रधद्धारूप कोटर हता दौ २ काल यथा तिथि, चार, नक्षत्र, योग, फरण, लग्न, 
पला, दरड, मास, ऋत, संवच्‌, युग, कर्पादि सो शुमकाल शुमक्रायं कर्ता ट . 
अशम काल श्रशुम कषाये करता है पुनः कोमल शील दयावन्त स्वभाव शुभक्ाच . 
करता पुनः कटोर कुशील निर्दयी स्वमाव श्रश्ुमक्मे करता पुनः गसकर्मन, छो `. 
फल सुख है श्रश्भकर्मन को फल दुःख है ते कालल स्वभाव कम परस्पर भिततेते 
विचित्र फलदायकर है अर्थात्‌ उत्तमकाल यथा युग मे सतयुग; मासन म श्रगहन, 
ज्येष्ठ, भादर्वै, फार्ुन, पक्ष शुक्र, तिथि तीज, पश्चमी, सप्तमी, दशमी, णकादेशी, 
तेरसि दिन ते रवि, चन्द, शुर, नक्षत्र श्ररिविनी, पप्य, पुनर्वु, दस्त, धनिष्ठा, ` 
भच, श्रतुराधा, खरगशिसः, रेवती, लग्न जो वली होड पुनः श्रश्चुभकाल्न यथा कलि- . 
युग-पुनः मासन मे वैशाख, धरायर्‌, कान्तिक, माघ, रष्एयक्षः तिथिन म चौधि,. ` 
रि, श्रमी, नवमी, द्वादशी, चतुरदैशी, श्रमावस, दिनम शनि, भौम, नक्षत्र . 
मररी, इचिका, श्लेपा, मघा, विशाखा लग्न निवल पुनः शुभकर्म यथा यक्त, दान, ` ` 
त्प, तीर्थ, चत, दान, पूजा, पाठ, जप, पतेपकारादि च्रशुभ यथा हिसा, चोरी, वेश्या 
यरख्लीग पन, परहानि, निन्दा, गुरुजन श्चनाद्र, ज्वा इत्यादि तदां श्ुभकाल मे 
ुद्धस्वभाव ते जो सत्कर्म करत ताको फल पुत्र, पीत, धन, भोजन, वसन, धरणी, 
धाम प्रासि श्नन्त मे स्वग शति फल पुनः श्रम काल मे कटोर स्वभाव ते श्रशुभ 
कम कौन्देते इदानि, भिय चियोग, रुज, यजदरड, दरिद्रता, नरकयास दति फल ` 
शुनः काल, स्वमाच, कमै जव परस्पर प्रतिकूल होत सो यिचि फलदायक है : 
यथां उत्तमकराल मे नाली स्वभावत सतक मै मी विघ्र लागि दुभ्ख होत यथा : 
आलसते चिना विचारे राजा दग को एक गाई दुद ब्राह्मण को संकरिपक गिरभिरं - 
हनापरा श्र रव तौ कलियुग ेसा करल काल ठाके प्रभावते स्वभाव भी नष्ट . 
ताभ जो कोउ शुभ कर्म कीन चहै तो पसे विघ्न ज्लागते हँ कि प्कह कार्य सिद्ध , 
नदीं होत श्रम द्रथा ज्ञात इत्यादि काल श्रर स्वभाव की विपमताते कर्म भी विचित्र. . 
फलद्‌ायक है श्रथांत्‌ न मालुम क्रिस कम मे क्या फल मिले इत्यादि सुनि रिर `` 
-धुनि रहौ भाव सत्कमौं नदीं करने योग्य हौ इसदेतु शिर पीरत हौ कि मोको तो 
, काल स्वभाव कमौदि सकल एकी रस ह अर्थात्‌ यथा कलियुग कराल काल 
तथा मेस स्वमाच भी नर तेसेही नष्ट कम करता हौं तति दुखद जो सषि न जार ` 
सी दारुण कठिन दोह म दहं जरता हौं ३ हे श्रीरघुनाथजी 1 जो श्ननाथ हो ` 
जाके रक्षाः क॑रेनवाला स्वामी नष्टं है सो दुःखमाजन दुष्ल को भरा परात्र रहना । 
'उचित है क्योकि श्रनाथफी कौन रक्षा करै श्ररु हे नाथ जव ककर भयो तब ` 
डधःख को पात्र नहं हौं कृपा को पा हौं अर्थात्‌ जवतक मेँ पापको गुलाम नदीः , 
मर्थो विसुख र्या तवतक श्रापने कमनवश दुःख सहिवे योग्य रहौँ श्रव श्चोप ` 
पेते सव समध स्वामी को गुलाम मयो ततर ढुःख सदिव योभ्य नदीं हं कादेवे. ` 


चिनयपचिक्रा सदीक। ४०५ 


हे शर्णपाल ! भर्थात्‌ श्राप शरणागत को पालनदारे हौ श्र श्रव मै रावसे श्राप 
को गुल्लाम काय सां तति दुःख सदौ येप न वरूभिये श्रापकतो पेला करना उचित 
न्दी £ कि थापके देखत मै इखितै रहौ ४ दे रघुनन्दन, महायज | राज्ीषचिलोचन 
कपा रलभरे फमलखम नयन श्रथीत्‌ भूतमात्र पर छृपादिष्ट रासे सवो पालन 
करते दी श्ररु म॑ श्रापको कदाग्र पापफल सम्पू प्रकार की तापरूप समुद्र मे 
मगन ब्रूतह भु ! श्रव श्रा जव श्रापक्ती इच्छा होई तव जेदी चिधि 
तेयनेतेदी विधितेमजो तुलसीदास हौं सो दहे रघुनाथो | श्रापही के निवादे 
निर्वा भवने द्ुटधामो ५॥ 
(२२५)अापनोा कवं करि जानिहो । 
राम गरीवनेवाज राजभाणि चिरद्‌ लाज उर थानिरहो १ 
शीलसिन्धु खुन्दर सवलायक समरथ सदशण खानि हो । 
पाल्यो दै पालत पालद्ुगे प्रणत प्रेम परिचानि होर 
चरेद्‌ पुराण कदत जग जानत दीनदयाु दीनदानि हो । 
कदि भ्राचतत वलि जां मनद भेरी वार चिसारे वानि दोर 
श्रारत दीन श्नाधनि के दितं भानत लौकिक कानि दो। 
दे परिणाम भलो तुलसी को शरणागत भय मानिहोर 
द्री । पू्वीभिलापूर्वक धार्थना करत दे, रघुनन्दन, महाराज, राजन म शिसे- 
मरि ¡ वहं मोको श्रापनो करि जानि दो हे गरीवनेवाज ! विरद लाज गरीव- 
निवाजी वाना फी लाज कवं उर म आविहोभाव गरीव जानि मोको मी श्रापनों 
गुलाम जानि फवहं शस्ण म राखि १ कैसा चिरद श्राप है कि शौससिन्धु 
ह श्र्थाच्‌ जानिदीन फर्ममलीन फैसह कुरूप श्रपावन सन्धुख श्राव ताह कोश्रादर 
सन्मान करना तक्रे शील फी यथा भगवद्शुरद्र्षसे ॥ हीनिरनिश्च मलिनिर्वीम- 
व्धैगुलिलनै यपि । मदहते।ऽच्द्रसंश्लेषं सौशील्यं विदधुरीश्वराः॥ इति शीलरूप जल 
भेर समुद्र दी पुनः खुन्दर मनेोदरस्वरूय श्रथात्‌ मधुरो दशय खुलपरे जीचन छो 
छना फसनेवालते श्र समरथ श्र्थान्‌ सच ेदवर्येवन्तन को पेश्वयै देनदारे पेए्वय- 
सप ति सर्घोपरिः परब्रह्म साक्रेतविदारी दौ पुनः सदयुण यथा भगवद्‌ शणदपंरे ॥ 
प्रानयाक्षियतैश्वर्यची्तेरजास्यगेप्रतः । भगवच्चुम्दवाच्यानि विना देये्यणादिभिः ॥ 
पुनः ॥ सत्यन्वसानस्वानन्तत्यकत्वविमुत्वामलसस्वातन्नयानन्द्त्वादयो छ्यनिरूपित- 
स्वन्दयनिस्पिकाः॥ पुनः दयारृपालुकम्पामूशचस्यवात्सल्यसौशीटयसौलम्यका रुएयश्ष- 
मागाम्मीयदार्यस्ययभर्यचातुर्यरृतित्वटनकषव्वमारदवा्जवसौदाैभसुखा भगवन्तः 
करणधरमा निशिष्याश्चयणो पयुक्राः ॥ पुनः सैन्दुरयमाधुयैसौगन्ध्यसौङ्मार्योञज्व- 
ल्यल्लाचसयाभिरुप्यकान्तिनास्एयग्रश्रतयो दिग्यमद्वलचिव्रदगुणाः इत्यादि शभयुणन 
के खानि दी तति सवलायकर श्र्थात्‌ जो फौन चरौ सोई करौ तामे दूसरे की गति 
नहीं हे यथा निः ॥ करै विकँ जदन्यथा च क्तु ॥ कैते सचलायक हौ करि 
सुजःनना शुग्‌ ते श्रन्तर फ प्रेम पहिचान प्र॒त्तपालता गुरते पू बहुन प्रणतन 


1. विनथपचिक्ा सटीक) 


को पाल्यो है श्रर वर्तमान मै बहूतेन को पारते हौ ताते यह चिप्र हेरि 
भरत ओ नध्रतापू्क प्रणाम करनेवाला शरणागत जोम ताह के श्रन्तर कों 
प्रेम पचानिरो तति मोक्षो भी पालदुगे २ वे पयोजन परदुःख हदरना दयागुस हे 
यथा भगवदूयुरदर्षरे ॥ दया दयावतां क्ेया स्वाथ तत्न न कारणम्‌ 1 च्रथात्‌ नेतु 
दीनन को पाल्लनहारे हे भीरघुनाथजी ! वेद्‌ पुराण श्चपकरा दनिदयालु कतं 
तथा च शतिः ॥ एष भूतपतिरेष भूतपालः । प्प सेठचिधारए प्पां लोकनाम 
मदाय श्रमृतस्यैष सेतुः । पुनः श्रष्यासे ॥ के बा दयालुः स्मृतकामधेचुरन्या , 
जगत्यां रघुनायकादहो । स्मरतो मय! नित्यमनन्यमाजा क्ञत्वष्धता मे स्वयमेव 
यातः ॥ पुनः दीनदानि हौ श्रथांत्‌ याचक श्रयाचक्र सवका मनभावत दान देते 
सो सय जगत्‌ जानत है यथा बारपीकौये ॥ सत्परेन लोकान्‌ जयति दीनान्‌ दानेन 
रघवः । सान्त्वेन सर्यभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा ॥ शुरून्‌ शश्ूपया वीरो युपा 
युधि शात्रवान्‌ । अथात्‌ रघुनाथजीके सन्मुख आ्आादक सव श्रनिच्छित हगये श्रव 
मो पर दयादृष्ि नहीं कस्ते हो अररु आरत फे चित्तम चेत नदी रटत त्यि 
मान मप ताते दीदी वात कदिश्चावत ताक्रो बुखन मानिये पूव जो दीनद्रयालुता 
वानि स्वभाव रीति र्दी सोमेरी वारको विसारि द्‌ीन्हेड है भाव निर्दयी वनेड ३ 
फाहेते निर्दयी वनेउ हे प्रभु ! श्रारतजे दुःख पीडित दं पुनः दनि जे पौरुपदीन 
है पुनः श्रनाथ जिनको रश्चक कोड नदीं पेसेन के दित करते श्रये श्र श्र 
करतेदो अरु मेरी व।रफो लौकिक कानि मानते हो ्र्थात्‌ महाराज है नीचजन 
फो शरण मे राखत लोकलाजकरी उस्ते हौ श्स लाजते मोको शर्ण म नहीं रखते 
हौ सो यह लाज कवल्ते राखहगे जव यमगण मोको वां धि लैचरैगे तच श्रापकों 
नाम पुकरारत चलौगो सो देखि जव सव करगे कि सामगुनाम नरकको जातादै 
इस आपने नामकी लाजते इस नि्दंयता की लोकलाज भूल्िजायगी तच धाक 
शरणागत की भय जो यमसांसति ताको भानि दो नाश करिहों श्र्थात्‌ मोको 
छड़ालेउगे तव शरणम राखहगे इति परिणामश्चन्तकल म तुलसी को भलोहै 2॥ 
(२६५)रघुवरदि कबहन मन लागिहै । 
पथ चाल ऊुभति कुमनोरथ कुरिल कपट कव त्यागि १ 
जानत गरल अमिय विमाह वश अभिय गनत करि यागिहे। 
उल रोति भरति अपने कौ तजि प्रपद्‌ अनुरागिषहिर 
आखर अथ मञ्जु द्वु मादक रामप्रेमपाग पाशिहे) 
एसे गुण गाय रिकायस्वाभिसों पादृरैजोरखद्‌ मांगिहै३ 
च याह चाध छुख शयन पाहद जिय को जरति ग्रे भाग्‌ । 
रामप्रसाद  -दास्तुलक्ला उर रामभक्तिथोग जागिह 
० । अन मनोराज करत हे मन } यथा इ्रियद्वारा बिपयन भे लागता है 


तादी भाति कवं किंलीकाल रघुचरदि लागिदौ रघुनाथजी मे प्रीति करिषौ सो 
सनक छा ज्र हते हे यथा जिक्ञासाप्यकरे ॥ कर्माकर्माविकर्मादाचनियमेन चरनत 


विनथपनिका सरीक । ४०९. 


सकरेयश्च चिफल्यश्च मनसो बहशो यथा ॥ तिनको निवारण कहत कुपथ जो 
कलग श्रघङ्कूल कमे पर श्राखटृहं इचालि जो काम, कोध, लोभवश, विकर्मःविशेष 
` कर्मन भर .लागता द कुमति जो घात भ विकट शटी को साची साची करो भटी 
` कर्ति कुमनोस्थ ज परखीलाभादि सकल्प करतार कुरिल टेदे स्थभावते श्चकर्मं 
करता टै परस्नीणमनादि कपर जो वेप वचनतरै नेम नदी रखता है यथा वेष वचन 
ते साधु धना श्रन्तर इष्ट इति श्रनियम इत्यादि श्चंशव्यापार कव त्यागिै १ कुमति 
तेजो विकर्म कस्तादै श्रयति चिरेष मोहवश ्ासरूप विसारि देदाभिमान 
कुउुद्धिते गरल विप सम जो विपयसुख ताको श्रमिय श्रद्धूत सम जानव श्रथौत्‌ 
दर्षसदित रहण करता है पुनः अद्तसम द्ैश्वर की शरणागति ताको आगिकरि 
जानना है भाव मुख फेरि भागताहै यद श्रपनी भीति की जो उलरी रीति हे श्र्थात्‌ 
विषय ते पीटि दै शवर मेँ ` भीति करने ते जीवको कल्यार दै श्र तृ दश्वर ते 
विश्चुखहै विषयमे भीति फरताहै दति उलदटी जो विपयनमे भ्रति किदे दै वाको तजि 
ग्रसु पद्‌ ्रजुमि है श्र्थात्‌ विषय ते विश्चुख है रघुनाथज्ञी के पद्कमलन म कबहु 
श्रुखगसदित लागिहे २ समरूपरामधामःरामनाम,समलीला जामि वरन होति 
ते श्चाखर श्रक्चर चा शब्द खच मच्छ उज्ज्वल श्रमल माद्धलिक रोतेहं यथा लोक॥ 
रामरत्नमहं बन्दे चिनरङरटपति दरिम्‌ । कौ शल्या्॒षिसंभूतं जानकीकरठभूपणम्‌ ॥ 
दुत्यादि"मञ्ज्ु श्राखरन म॑ मन लागते मनौ उज्ज्वल हैजात ताति भाखर मञ्ड 
कदे पुनः जिन शच्यन के श्रन्त्ग॑त रामयश हे सो श्रधै मी कोमल होता है भाव 
द्म लागिते मनौ कोमल दोता है कैसे रामयद म श्चचुराग करु ताको कारण कहत 
यथा विचयसुख म प्रथम स्वादिष्ठ. उत्तम लद्शादि भोजन करि प्ट होत तच 
स्थे दनदरिय विपयन पर लागती ह तथा ददं रामयगरूप मोदक की निधि कहत 
ताँ भरथम वेलन रवाश्रादि मैदा चाद्ये सो रामय वर्णन मे जो शा चु 
शब्दादि दै सो मञ्जु उज्ज्वल मैदा हे पुनः धृत चादिे लो मञ्जु ्राखरन जो 
खट फोमस शध दै सो घृत है छधल सत्संग चरूरदा विराग श्चन्नि मागम क 
सथन लगा श्रवर्‌, कीरैनादि भ जो रुनाथजी मं प्रेम हेवा है सोई पाग शक्कर 
को जलाव सरखि है ताम पामिदै भाव जव प्रेम सदित श्रव॒ ५ 
रूप मोदक पाद्र जीव पुट दोदगो तब स्वद्गः यमसनेद उत्प दोदगो पेत श 
गाय स प्रकार श्रीरधुनाथजी के शुणाजुबाद गान करि रिभाय प्रसन्न करि स्वामी 
सौ जो श्रापेने खसो मागि है सोर पादै माव विषयवासना त्यागि मेमपूवैक 
रामयश श्रवण कीतैन करनेते रघुनाथजी देखे प्रसन्न रदेगे कि तेरे मनोरथमाघ 
खव प्रकार को छख श्रीरघुनाथजी तको स्वाभाविकी दे ३ दे जीच ! तू यदि 
विधि श्र्थात्‌ श्रीरामयश्‌ श्रवण, कीतेन ्ेमसदित निरुन्र करना .यदही विधि रुदते 
रते तीनि तायादि भूरि वदीभारी जो जीवृकी तपनि दै से भागि हे समग्र 
भिटिजादनी तव शुंखशयन सोद दै धरात्‌ समयश कै प्रमावते पाप ताप नागा 
हैजा्गे तति इन्द्रिय ` मनश्रादि देह की धथिरता सोद शयनशय्या हे विषय ५ 
स्मागि रामसनेद के भ्यापार भ श्रानन्द्‌ रहना सोई सुलपूर्व सोना हे पुनः 
प्रन षन्दिय धिरतासदितप्ेमपूरवक तात करत ध्यानविपे रामरूप को सेवन 


४१० विनयपचिका सरीक । 


करत हाथन ते श्रीविध्रह को श्र्चन करत साङ्ग बन्दन कर्त इत्यादि दास्यता 
करि रामप्रसाद श्रीरघुनाथजी की कृपते मक्षियोग जाभि हे श्रथांत्‌ देहाभिमान 
जीवत्ववुद्धि नाश है हे तलसी ! तेरे भी उस्म मरेमा पररा मक्षि उत्पन्न दोदरी ताके 
लक्षण यथा महारामायसे अन्ये विहाय सकल सदसथ्वं काय भ्रीरामपङ्कजपद 
सततं स्मरन्ति । धीरामनामरसनाच्रपटन्ति भक्तया परेम्णा च गवदगियोष्यथ ण 
लोमाः ॥ सीतायुतं रघुपति च चिशोकमूर्ति पण्यन्त्यदर्निशसुद्‌ा परमेण रम्यम्‌ । 
शान्ताः समानमनमसश्च सुशीलयुक्गास्तोषक्षमाशुएदयारद्धधुद्ियुक्ताः ॥ विक्षान- 
ज्ञानविरतिः परमारथवेत्ता निद्धामकोभयमनाः स च रामभक्तः | इति भक्तियोग 
जागिहै ४॥ 


(२२६) भरोसो चनौर आदह उर ताके । 
कै कटं लहै जो रामहिं सो सादिव कै अपनो वल जाके १ 
दै कलतिकाल कराल न सकत मोहद भार मद्‌ छाके। 
कै सुनि स्वामि स्वभाव न रद्यो चित जो दित सवर्ग धके २ 
हौं जानत भिभाति अपनपौ परञसो सन्यो न शाक्रे । 
उपल मील खग शग रजनीचर भले मये करतव काके ३ 
मोको मलो रामनाम स्रतर सो भयो प्रसाद्‌ कृपालु क्रूपा के । 


तुलसी सुखी निशोच राज ज्यों बालक भाय ववा के ४ 

री० । हे मन ! मेरे तौ भसेसा णक रघुनाथेजी को है दुसरे को नदीं है काहेते 
शौरे को भरोसा ताके उर मै श्राद है जो कैतौ शीलसिन्धु सुलभ उदार समथ 
रधुनाथज्ञी के समान क स्वामी लहै पावै तिस श्रौरे को भरोसा करे केतौ 
चिचेक्र चिरागादि क्ानसाधने को श्रापनो वल हो ताको भरोसा करः १ श्रथवा 
जे मोद देदाभिमान पुनः मार काम इत्यादि मद्‌ के छाके ह अथात्‌ जाति रूप 
यौवन येश्वयं म हषं वद्ाये छन्दरी युचतिन म शासक क्ानद्टि रदित श्रन्ये है 
जिनको कराल कलिकाल नहीं सुमत भाव युग के प्रमाच ते हं सदित भवसागर 
घा यमपुर को जति दै ते श्रौरन को भरोसा कर फेतो वे श्ल श्रौरन को भयेसा 
करे जो सन्तनते पुराणादि मै रघुनन्दन स्वामी को स्वभाव खुन्यो पुनः वेत न 
रयो भ्क्षताते भुलाई दियो कैसा स्वभाव जो सच श्वङ्ग थाके को हितकर्ती है 
श्रथात्‌ कम, क्ञान, विद्या, बुद्धि, बलादि सव उपाय करि हारि गयो दुःख नदीं 
चूटता है अथवा दुःख चने योग्य उपाय जो नरी करिसक्ता दै इति सव श्चेग 
थाके फेस दीनन के हित करनेवाले दीनदयाल जो रधुनाथजी घुत्तम, उद्रार, शील, 
करुणामय), कोमल स्वभाव खनि जे चित्त मे नदीं धरते है भाव रघुनाथजी की 
शरणागति नहीं गहते है पसे विपुख अभागी ज्ीरन को भरोसा कर २ श्रै 
कौन भांति श्नौर को भरोसा करौ कादेते श्रपनपौ श्रापनी करतूत्ति मलीभांति 
जानत हों काहिते पूजा, जप, तप, तीर्थ, जत, दानादि धर्मे, कम के साधन तथा 
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यम, नियमादि योगस्ञाघन पुनः चिवेक चिरागादि शान फे साधन इत्यादि प्फ 
नदी हैसक्े हँ इति ्रापना वल ताको भरोसा नदीं है पुनः ध्ुसौ शाकेन चुने 
शाका कदी कीर्तिं सुयश प्रतापो सो रघुनाथजी के समान दूरे के शके मी 
नहीं सुने तव श्रौर किसको भरोसा करौ कादेते प्रभु के समान शाके काह के नही 
है किं उपल परथरः तथा भीलन वनवासी किरात खग याध शुग वानर रीदश्रादि 
रजनीचर रक्षस इत्यादि काके करतव ते भले भये श्रथौत्‌ केवल रघुनायैजी 
श्रद्या को पाठनतें दिव्य देद वनाये मीलन को शद्ध प्रेमी बनाये मीध को सवके 
देखत युक्ति दीन्दे बानर रीन को तथा निश्वाचरन को सखा वनाये परम पद 
दीन्दे पसे चघमउद्धारण पतितपावन करतव रघुनाथेजी मै ह ताते सबको भरोखो 
छद केवल शीरघुनायैजी को भसेक्ता राखे दौ ३ पुनः मोको भजो कता राम 
नाम छुरतर कटपवृक्ष है भाव मनेस्थमात्र सथ फल देता है सो कृपाल छपा के 
भरद्‌ ते भयो श्रथति सुलभ जीवन के उद्धार देतु छपा करि रघुनाथजी नाम रूप 
लीला धामादि चारिहु दयार खोले है दनहीं दारा खगम जीव भगवत्‌पद को प्राप 
होते हं तिनमे नाम श्रधिक सुगम है सोई मोको कटपद्ृक्ष सम जो भलो करता है 
सोऊ रपाल रपागुख मन्द्र जो रघुनाथजी तिनकी छपा के प्रसाद्‌ अनुग्रह ते 
रामनाम मोको कद्पवृक्ष भयो श्रध कृपा तौ भूतमात्र को रक्षा करनद्ारी है तिन 
मे ञे नामरूप लीला धामादिद्ायभसु की शरण दोत तिनपर सद्‌ा द्या कि 
इःख दरि खली राखत सोई भु की छपा के भये तुलसीदास शोचरदित 
खी द कौन भांति ज्यौ माता पिता के राज्य मे वालक निशोच रहत भाव वाको 
विध्रक्वा कोञः नदीं सय रक्षे के करनदारे है तथा रामरकृपाति मेरे रक्षक सच हे ४॥ 
क किक) 

(२२9) भरोसो जादि इसरो सो करो । ह 
मोकोत्ती राम को नामं कर्पर कलि कल्याण करो १ 
क्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सव भांति खरो 
मोहिं तो सावन के अंघ्ि उयो सुत रग हरो 

41 ५९/ १५५१ 
चात रहौ श्वान पातरि न्यो कवु न पेद भरो] 

# [द व्व [भप म 
सो सस सुमिरत नाम सुधारसं पेखत परसि धरो 
स्वारथ श्रौ परमार ह को नहिं इश्चरो नरो। 
[ प [+ 

सुनियतत सेतु पयोधि पपाननि करि कपिकटक तरो ४ 
भीति प्रतीति जहां जाकी तर्द ताको काज सरो 
१ क "५ श र्या नि रो 1 

मेरे तौ माय वाप दोउ आखर हो शिशु अरनि अरो 
शङ्कर साखि जो राखि कौं कटु तौ जरि जीद गरो । 
१ क ८4९, | *„ € 
, श्रपनो भलो रामनामहि ते तलसिदिं सु परा 
ही ०। जादि दुसरे श्रवलम्ब दोद् सो ताको भरोस करो शरथात्‌ जाते कै, 
प्रान, भद्षि साधन हसक सो ताको भरोसा करौ शरद मोको तौ श्रीरघुनाथजी 
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को नाज कदपदृ् के समान है जो कलि मे कट्या फरनि फरो कलियुग प 
कराल काल मे घ््थ, धम, काम, मोक्षादि चारि फल्ल सुगम प्राप्त करता है ताते 
ञ्य साधन कफो भेला मोको नहीं दै ९ यदपि कम यपरादि साधन उपासनाः 
श्रव, कीरैनादि साधन कषान विवेक विरागादि साधन इति क्म उपासना 
्ानादि जीव को भच पार करता है सोऽ नास्तिक प्रथा श्राधुनिकर प्न्य नही 
है क्योकि सवको भरमौर वेदमत दै सेः लोकमत साधुमत सव भतिते खरो 
रथात्‌ निर्िंक्षार शुद्धमत है परन्तु ज कोः मोसे कटै क्रि जो जीचन के भव 
पारक्ता शुद्ध वेदन को मतद तो जीवके कल्याण को भरोसा खि पूजा, 
पाठ, मन्न, जप, तपस्यादि कम साधन वा श्रवर्‌, कीतेनादि उपासना कै साधन 
वा विचेक, विराग, शम, दमादि प्रान के साधन इत्यादि क्यो नदी करते दौ ताक्रो 
उत्तर ये सय साधन यद्यपि उत्त कटयाणकर्ता हं परन्तु मेको कल्याणकर्ता 
करि मरी देखि हँ कोन भांति ज्यौ सायन के श्रन्धहिं ते सेय सुभ अर्धात्‌ 
सावन मै शन्न दादि करि स्वज पृथिवी हरित रदतीं है उसी सभय जो श्रांधर 
भया ताको श्रन्य क्रतुन को व्यापार देखि तौ परता न्दी जो देखि श्रन्ध भया 
खो व्येष्ठादि सव मासन म वाको दरे रग सुभत्त है तथा महाशोक मं यमनाम 
करि परमरहित सुख सया साई सावन की दररी सम ददृचिश्ासत भया पुनः 
छ्रन्य साधन को शरश भरोसा उस्ते जातरदा सोई श्चन्धेसम दूसरी पषात नदीं 
- देखत कैवल रामनाम को भ्रमावरूप दरैरंग समता दै ताते ध्न्य साधन को भँ 
क्या जनौं २ कैते शोकसमय मँ मोको रामनाम सुखदायक भया फि ज्यो एवान 
कुत्ता फैकी जी पतसी चाटता दै तदा पेर कबहु नही भरता त्यादौ मँ पूरे 
इभ्ल, दष्िपीड्त, आरणा, रुधा, श्रनेक पूजा, पाठ, मन्ध, जप, तीरथ, व्रतादि 
कतग्यतारूप्‌ जी पतरौ सम चाटता रदा तामे मेरा भी पेट कहं न भय अर्थात्‌ 
यथा लोक मे धनीलोग श्रपनी शद्िवल ते श्रनेक व्यञ्जन वनाद पायते द पुनः 
पतरी कफैकिदेते है तानो कुत्ता चारत। है तैसदी श्रनेक ऋषि, साधु, सुजन, सम 
शक्िवत्त ते नेक पूजा, पाठःमन्न,जपतीर्थं, बतादि घ्रद्धाते श्रमरूप धरनेक व्यञ्चनं 
करि वाक सिद्िभराति भोजन करि तृप्त मये सोई मादारम्य उनि चंडी परतरीस्षम 
शक्तिवलहीन सोर पूजादि मे कता दीं इति जटी पततरीखम चारत रहौ कष पेट 
न भरो काह सिद्धि की प्राप्ति न भ शर्थात्‌ यथः ्रस्वरीप शुद्ध समरं श्रद्धा ते 
विधिवत्‌ हरिथि्चन करि सिद्धि पयि तथा स्कपरा्गद प्कादशीचतत करि नारद्‌ 
स्तवराज पाट करि माकरडय जप करि शव तप करि पृथु यक करि इत्यादि दवाय 
मादात्म्य सुनि बिपयौ तच्छ जीव शकषिान पूयैवत्‌ साधन कीन चरं तौ कैसे 
सिद्धि पावे इसीमांति मेरपेट्‌ न भरा सौही सो मै रामनाम सुमिरत सन्ते पेखत 
नाम देखता हीं कर रामनाम मेरे देतु छधारस श्रुतवत्‌ जामे स्वाद्‌ देखा उत्तम 
भोजन परि धरो श्रयात्‌ पूवे साघन करि श्रथ काम चाहता रहौ जामे लोके छल 
स्वाद लोक माने पुषता र्हैसो मीन मिला अरर नामके प्रभाव ते धरम, मोक्ष 
लाभ देखलता दा तहां जो कदी ि श्रौर साधन देतु तौ तुम समथ नदी हौ तौ 
रामनाम का मिरग तमसो कसे दवेखकी तहां नाम फा सुमिरण सवकरो सुलभ 
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हे यथा॥ चौ ॥ भाव भच श्रनख श्रालसद्ध । नाम कदत मङ्गल दिशि दस्‌ ॥ 
पुनः श॒कसंदितायम्‌ ॥ श्राङृ्ः कृतचेतसां सुमदतामुचाटनं चांदसामाचारडाल- 
मलुप्यजतोकसुलमे वश्यं च म्धिखियाः । नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरचर्य 
मनागीक्षते मन्यं रसनास्पृशैव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥ इत्यादि रामनाम 
उभिरश करिव को सुलभ श्रर फल देवे को सव साधन ते श्रधिक सबल है ३ सथ 

फल देवे फो केला सल रामनाम है कि सुमिरत सन्ते धन,धाम, सी, पुत्र, पौच, 

भोजन, पान, गन्ध, चत्यः यान, भूपण, वसन, वाहनः, धरणी इत्यादि पेष्वर्यसदित 

लोक म मान वङ्ाद नीरज सुखपूरयैक दीर्घायु इत्यादि स्वाथ को पारिपूरं देनहारा 
हे रामनाम इति रथार्थं श्रार्तन कै देतु है पुनः जिज्ञा तथा ्ानिन को खमि- 
रतसन्ते श्रद्धा, समता, शन्ति, संतोषः धैर्य, विचारक्षमा, द्या, कोमलता.शील, 

सत्य; धर्मे, क्रिया, विवेक, विराग, शम, दमादि, सुपुश्चुता सदित रष, कीर्तन, 

स्मरण, सेवन, श्रचैन, चन्दन, दास्य, सख्य, श्रातनिवेदन प्रेमापसा इत्यादि पर- 
माद्र को परिपू देनहारा हे रामनाम इत्यादि वचन मँ सत्यधतिक्ा ते शद्ध सत्य 
फरि कदत दं युधिष्ठिर की ली स्वार्थं मिली सत्य नदीं है जैसा महाभारतम 
के फि श्च्वत्थामा इतो नसे वा फुक्चरः अर्थात्‌ श्रष्वत्थामा नाम हाथी मरा रै 
सो शुद्ध खत्य नहीं कदे स्वार्थं र कहे ्रश्वत्थामा मरा मचुष्यहै वा हाथीहै 

इत्यादि स्वां मिला नदीं कहत हँ शुद्ध सत्य कहत हौं पुनः ताकी प्रत्यक्षप्रमास॒ 
है नियत है पयोधि समुद्र मे पपाननि पहारन को रामनाम के प्रभावते 
सेतु करि कपिकटक तसे चानस्न की सेना पार उतरि गई श्र्थांत्‌ रामनाम चिखि 
देते र्द ताही भरमाचते पदारन वड तिनपर कपिन की सेना पार उतरी भाव पहार 
जद ते नाम के प्रभावते तरे तिनके श्राधार चञ्चल पशु वानर तेरे तिल रामनाम 
के श्रवलस्ब ते मनुष्य चैतन्य कयौ न स्वां परमाथ पावे पेसे सवल खलम 
भवं पारकतौ रामनाम को भरोसारलखेौ ४ जो कोऊ कैक्रि कमै उपासना 
ष्वानादि साधन करि श्रनेकन को भला होत श्रावत अर चदुतज्ञोग इनही मे लगे 
हं तिनको तुम कयोः श्रनादर करते हौ तापर उत्तर जाकी श्रीति प्रतीति जर्हा है 
श्र्थात्‌ जो जन कम ज्ञानादि जौनें साधन ते श्रपने कल्याण का विश्व(स किदे 
धीति सहित जनि साधन मै लगर्हा तद ताक्तो काज सरो तादी साधनते वाको 
काज सरो कल्याण भयो वा मनोरथ सफल भयो श्र मेरे तौ निर्हेतु पालनहारे 
रामनाम के दो श्रखर भाय वापर श्रम शिशु श्रनि चसो यथा वालक इठ 
करि जो वस्तु माता ते मात तव माता पिताते किक तुरतदी चद स्तु मगवाद 
देत वैसेही मं दोः व्यन सों हठ करि श्रपना कल्याण करावता हं दोऊ श्राखर्न 
को भद्‌ श्रगि क्व ५ शंकर साखि जो कु श्रन्तर म कपरराखि सुखते भरट कहां 
तौ मेरी जिह्वा जरि गिरि परे अर्थात्‌ इल वात को शिवजी जानते ह जो भढ 
कष्टौ तौ मोको सजा देच श्र साची वात तौ तलसी को यदी समुभिः परो दै 
कि श्नापनो मले श्र्थच्‌ मेस कस्या रामनामहीते होदगो अन्यस्ताधन ते नहीं 
दो श्राखर माता पिता सम याते कदे कि रकार परबरह्मरूप दै मकार जीव दै 
स्कार की प्रकार महारानीजी को रय सोई जीव को सम्बन्ध परवद्यते करावन- 


(4; विनयपचिकरा खरीक 


हारी ह यथा रामा॒जमन्ना्े ॥ रकास्थो समः सगुएपरमेष्वर्ैजलधिरमकारारथा 
जीवः सकलमिधिकद्धनिषुएः । तयोष्याकायो युगलमथ सम्बन्धमनयोरनन्याह 
रते बरिनिगमखलारोयमतलः ॥ शर्थात्‌ मकार श्रथ शरद्धजीव दे तामे श्रापने जच 
को स्थित करि वकार श्रथ जो भीजानकीजी तिनकी शार है तव जानक्रीजी की 
छपा ते सुगम ध्रयु कौ प्रापि होगी सिवाय इस राद श्रोरे साधन करि थमु की 
भराति श्रम हे किसी भांति नर्द हसी द यही सुत्य वातम्‌ सत्यप्रतिष्रा करि 
वहत हौं ताके साखी शंकर हँ कादेते दिष्य वर्पय सौवरपेतक वेदविधि ते शिवजी 
राममस््र जाप कौन्दे तव प्रथु रस्न तै दशन दे कदे फिञो हमारी प्राति ची 
तौ किशोरी की श्राराधना करौ विना उन्दं हम श्चण मरि न्दी थमि स्क्रेदसो 
सुनि शिवजी किशोरीजी की स्त॒ति कौन्दे सो जानकीरठवरज श्रयस्त्यसदिता म 
सिद्ध है यथा ॥ चकाराराघनं तस्य .मन्वरञञेन भङ्ितः । कदाचिच्रीशिवो 
रूपं घरातुभिच्छुरेः पस्म्‌ ॥ दिव्यं वपैशटतं वेदनिधिना विधिवेदिना । जजाप पसम 
जाप्यं रहस्ये स्थिवचेतसा॥ प्रसननोभूत्तदा देवः श्रीरामः करुणाकरः । मन्यासध्येन 
रूपेण मजनीयः सतांभ्रयुः ॥ द्रषमिच्छकति यद्रूपं मदीयं भावनास्पद्म्‌ । श्राहा- 
दिनी पसं शङ्कि स्तूयाः सात्वतसमताम्‌ ॥ तदायध्यस्तदारामस्तदाधीनस्तया 
विना! तिष्ठामि न क्षणं शम्भो जीवनं परम मम ॥ शव्युत्वा देवदेवेशो वशौकर्एमा- 
त्मनः 1 पश्यतस्तस्य रूपं स्वमन्तर्धानं दधौ भ्रञ्ुः ॥ शरुत्या स्प तदा शम्पुस्तस्याः 
श्रीदसिविक्रतः । श्रचिन्तयतछषमाधाय मनः कारणमात्मनः ॥ प्रस्फुर पया त्य रूपं 
तस्याः परात्परम्‌ । दुर्निरीक्ष्यं इयसाध्यं सात्वतां हदर्यंगमम्‌ ॥ रष्टराश्चथम्यं 
सर्वं रूप तस्याः परसखसम्‌ । वुषएव जानकी मक्ट्या सूतियुङ्तां भाविनीम्‌ ॥ 
श्रीशिव उवाच ॥ चन्दे षिदेतनयापदपुरडयीकं कैशोरसीौरमसमादतयोधिषि- 
तम्‌ 1 दन्तु ति तापमनिश धुनिर्हसकतेव्यं सन्मानसालिपरपीतपरागपुजम्‌ ६॥ 
(रर८) नाम राम रावरोहं दितु मेरे। 
स्वारथ परमारथ साधिन सो खज उठाय करौ टेरे १ 
जननी जनक तञयो जन्भिकमे निसु विधिं खञ्यो हौं ्यडेरे । 
मोहद से कोउ कोउ कदत रामर को सो प्रसंग केहि केरे २ 
क्षि ललात धिनु नाम उद्र लगि दुखउ दुदित मोहिं हेरे 1 
नाम प्रसाद लहत रसाल फल च्व दौ यवुर वरे ३ 
साधत साधु लोक परलोकट् सुनि शनि यतन धनेरे । 
वुलसी को अवलम्ब नाम को एक गांडि कं फेरे४ 
दी०1 राम रावरो नाम हे श्रीरघुनाधजी ! छपक्लो नाम मेरे चित्‌. हे कैसा 
दित दै स्वाथ जो लोकिक सुख ता मे हितकर्ता परमार्थं जो परलोकुख 
ताह मे हितकता इत्यादि मेरे दितकततौ रामनाम है सोई वात नें श्रपने साधिन 
सों भुजा उड़ाई देरे कदत हँ श्र्थात्‌ ज मोखा सनेह रै वाजे मेरी चातको 
तविष्वस करं ते मेरे साथी वाजे मेरे साथी निकाम श्रभागी श्रालसी है तिनसों 
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शुना उटाड श्रत्‌ प्रति्षा करि पुकारिकै खस्य वचन कहत हौ ओ स्वाथ 
पस्माथं दो सुख खगम चौ तौ भीसामनाम दद्‌ करि गही मोरा कल्याण 
. शमनात्रे ते भया नार किती काम को नदीं रहं १ कैसा रौं कि जननी जनक 
जन्मिकम विदु देति तन्ये श्र्थात्‌ माता पिता उत्पन्न करि पलि सयान करि 
पुनः भाग्यदीन देखि त्यागिदियो धस्ते निक्रारि द्वियो त्तव लोक सम्बन्धमे फु 
श्रवलम्ब न रहा पुनः जव श्पनी भाग्य विचार करि देखें तौ विधिर श्रय- 
रे खभ्यो च्रवेदेरे कदी बदरे न्दी श्रथति दौ के मोको विधि ख्ज्यो ब्रह्य ने 
जय रच्य/ तव मेरे तन म प्ट रेखा वड को नहीं ज्िखि सर्वं रेखा निचाइन 
के लिखे दँ भाव जन्मप्र्ी मे कवरैहीन देखि मात्ता पिता त्यागेड पुनः रस्त पद 
शीशादि उत्तम भाग्य के रेखा भी नदीं इत्यादि भग्यटीन पुनः फेस श्रालसी किं 
धर्म कमीदि कटु भी साधन नहीं है सक्ते दै पुनः निकाम ठेस कि खेती, वनि, 
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चाकरी श्रादि कठ च्ापार भी नही क पला श्रमागी श्रालसी निकाम 
र्दी सो श्रह्णान सि कोउ कोड कषत कि रामी को गुलाम है यह ल्लोकवासी 
क्ेदिकेरे प्रसंग ते हे श्रथीत्‌ रामनामदी के प्रभावते मोह पेसे निकाम को रघुनाथ 
जी श्रापने गुलाम करि जनि ह ताते श्रौरौ लोग कत है २ एनः विज नाम 
श्र्थात्‌ पूर श्रषर्धा मै याचत्‌ रामनाम को श्रवलम्ब नहीं रै तावद्‌ फेला भाग्य- 
हानि री किं उद्ररलमि श्चुधाते भोजन पेदमरि पद्व देतु घ्राम भ्राम सल्ञात 
फिर शर्थाच्‌ शरास हे मांयते दवार द्वार धूम किदे पेट कबं न भरा इति 
मोदि दरे मेरी दुःख दशा देलि इःखड दुःखित दोत श्रत्‌ दुःखी के तरस 
लागव र्दे पुनः भूत पिशाचादि तुच्छ सिद्धा हेत्‌ बुर बदैराके दृश्चतर के 
पिशाची श्रभिचार को फल तुच्छ सिद्धि चादता र्द सो नरी पाया श्र श्रव 
नाम प्रलाद्‌ स्सालफल दीं लहत अश्रीत्‌ जवते मनाम श्राराधन कीम्हेद ताकी 
श्रचुग्रद सद्‌ा दयति रसाल श्रावक कषतर जो भगवतश्नयैन होतादै ताको फल 
भगवच्‌ रूप की आप्ति पवताद भाव उस्म रामरूपकरो ध्यान थिर रहत तातते श्रथ 
ध्म काम मेोक्षादि चुल्म है श्रथौव्‌ चदुर वहेरके धक्षते रसाल फल पायो भाव 
पश पिशाचै सिद्धि द्वारा रामम्कि लाम भद यद भक्षमाल मै परलिद्धहै३ वेदः 
शाख, पुराण द्वारा सुनि तथा बुद्धि विचास्ते शुनि मनते समुभि उत्तम साधुजन 
कमै योग विवेक विरागादि घेनैरे बहत यज्ञ करि लोकसिद्धादई मदस्वादि परलोक 
मर सुक्क दवयादि साधते द ते ्रपना जो माचैसो साधन साथै ताको भरोसा 
राख परन्तु तुलसीदास के! श्रवलम् मरोखा प्क रामनाम दी को हे साधनं चरौ 
ञ्ञतने करी श्रचलम्ब धक नाभ्नैका है कौन भांति यथा किसी वस्तु के वांधते मे 
रस ॐ चह करै फेय करे परन्तु गाटि बाभन पकी रहती हे तादीते सव फेस 
खद्‌ रते ह तथा नामके श्राधरार सव साधन दद हं ४॥ 


( २२६ ) प्रिव राम नाम ते जाहि न रामो। 
ताकौ भलो कणन कलिकालङह्कं आदि मध्य परिणामो १ 
सङ्ुचत सखुभिः नाममदिमा मद्‌ लोभ मोह कोड्‌ कामो । 


ददै विनथपचिका सथीक । 


राम नाम जप निरत सुजन पर करत कृद धार वामा 
नामप्रभाच सखदही जो कदे कोड शिला सरारुहं जामी । 
जो सुनि खुभिरि भाग भाजन भह सुकरृतशाल नाल नामा ३ 
याल्तमीरि अजापिल के कु हुता न साधन सामा | 
उलट पलटे नाम मरातम गञ्ननि जिता ललामां 2 
राम ते अधिक नाम करतब जेहि किये नगर गत गामो । 
सये वजाहं दादर जो जपि तुलास्दास्र स वामा 
री० रामनाम ते अ्रधिक्र भिय जाहि रामां नद्यं भाव श्चरे साधनक करन 
गनती हे रामकूप ते अधिक जाको रामनाम प्यारा है ताको कठिन कलिक्रालड म 
भला है अर्थात्‌ अस्य सतयुगादिकन की कोन कहै जिनमे ध्मके प्रचार ते ध्यान 
यज्ञ पूज्ञादिक नेम सहित निवहतैरदँ अव श्रधमे भचारते धम कमादि एकह नम 
नही निचहत पेसे कठिन कलियुग मै ज को नाम त्रिय है ताको भलो दाताहं 
कौन भांति नदि जो बालश्रवस्थेते रामनाम स्मरण करतादें ताके कामादि चिकार 
नूश.करि विवेकत विरागादिं सित परिपूरौ भङ्गि पाड जीबन्मुक्क हे भरारनको 
कल्यास॒ करता हे पुनः ञे मध्य श्रवस्था ते रामनाम स्मरण करत तिनको विकार 
चाधा नरह करिसकत श्चवण॒ कीतेनादि प्रेम सहित कस्ते श्रापु कल्याणरूप हैजाति 
है पुनः परिणाम ्रन्तकालह मे जो नाम स्मरण करे तवहं जीवको कल्याण हैजात 
इति श्रादि मध्य परिणामह मे कटयाण होता १ श्रव पले कही वातको प्रसिद्ध 
करत काहेते कलियुगौ मै रामनामरते मके दौत कि जय जन सामनाम काद्‌ 
विश्वास राखि स्मरण कशर्नेलगा तौ नाम कौ महिमा यथा श्ग्निपुराशे ॥ न भय 
यमदूतानां न भयं -सैरवादिकम्‌ । न मयं प्रेतराजस्य भ्रीमन्नामादकीर्तनात्‌ ॥ 
रामरक्षायाम्‌ ॥ पांतालभूतलव्योमचारिणष्ठद्यकारिणः । न दष्टमपि शक्तास्ते 
रध्ितं रामनामभिः ॥ इत्यादि रामनाम को परताप समुभिः काम कोध लोभ 
मोह मदादि कलि प्रेरित विघ्वकतां ते सङ्चत नाम जापक जनके निकट नही जाति 
है यथा लोक मै सवल महाराज को नाम लेव संते चोर ठग नहीं लग श्राचते है 
पुनः रामनाम जप निरत रामनामके जाप करिवेमे जे प्रीतिपूैक्‌ लग है 
खुजनपर घोर भयंकर संसाररूप धाम सोऊ छह करत श्र्थात्‌ लोकब्यवहासै 
खुखदायक होत यथा शुच श्रस्वरीषादि लोकव्यवदारदी मं परमपद्‌ को प्राप रहे २ 
कसट श्रनहोनी होड सोड नाम के प्रतापते ह जानो कोः कहै यथा पत्थर की 
शिज्ञापर सरोरुह कमल जमा सोऊ सही मानी श्र्थात्‌ कमल जलै मर जामता है 
पर्थर पर कवं नदं जामिलङ्का है परन्तु जो कोऊ कहे कि रामनाम के प्रतापते 
शिलपर कमल जामा ती साची मानितं यामं क्या श्राश्चर्य है काहेते यौलभामा 
भीलकी खी शवरी जो जातिदीन क्रियामन्लीन पापपीन धम कर्मरहित इत्यादि 
सव भाति ते श्रधमे तामे कचु भी उत्तमता नहीं हेसक्ती रहै साडः मतंग कषिके 
सुखे नार को प्रताप सुनि रामनामक्रो सुभिरिकै नाम के प्रभावते सुकृत जो 
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पुर्या पुनः शील श्र्थत्‌ परियवारी ते सवको सम्मान श्राद्र करना इति 
यमल स्वमाव पुनः भाग लिक पास्लोकिकरादि सवर्भाति को छु इत्यादि 
खथ चस्तु कै परिपू धरी भाजन पात्र भद तहां शील स्वभाव तौ रमायणे 
चा्तद्धारा परसि दै चरः पुरयाय देखी कि जाक्ते घर रघुनाथजी श्र'पुदी चलिकै 
यये तथा चाके मजन कीन्देते भौतमी को जल पावन भया श्रद भाग्य येखी कि 
गत्य परमपद पासि ३ पुनः वाटमीकरि व्याध रिसारत रदँ सक्क्रुषिनि के 
सर्ग ते उलटा नाम जपि म्रदाभरुनि रामयश्च भविष्ययक्ता मये पुनः श्चजामिल 
जसि चिधर है परन्तु महापापी रदा ताक पुत्र को नारायण नाम रदा तादी निमित्त 
नाशयण्‌ नाम ले मया दसखकफारण यमदूतन ते छनि भगवान्‌ के पाषैद वैेकुरढ फो 
लेमये क्षो फटत कि वाटमीकि तथा श्रजामिल के कदु खाधनक्रो सामां नही हतो 
यथा पूनाःजपतप श्रादि कमै साधन के सामां विवेक, विसम, शम, द्मादि षान 
के सभां श्रवण, फीर्तनादि भक्ति के सामां इत्यादि पकह नदीं रदे केवल पातकी 
खल दरी रद ते फिंसी साधनते नदीं शुद्ध हैसक्ते रदँ सो वाल्मीकि उलये नाम 
को कटि पाचन भवे तथा श्रजामिल पले पु्के हेतु नाम करि वैकुरटचाश्च पाला 
येता नामको मादान्म्य द फि शजनि ललाम को जीत्यो भवि धंुचिन श्रापनी 
मकराशकरि दरा श्रादि सवन को मन्द्‌ करिदरियो ध्र्थात्‌ जे वाल श्रवस्यते शुद्ध 
जीव अप, तप, योग, चिराग, विवेक्र, श्रवण, कर्तनादि साधन मे सदा सगेरदते 
ते रनसम शुद्धः श्रमल ध्रक्राशमान दै यधा वशिष्ठ, ्रगस्त्य, पुलस्त्य, कश्यप, 
श्रतरि, पराशरादि ते मुनि कष्टावत दै श्र दिसारत व्याध ते नामके अ्रभावते 
पसे भये श्रि सी करोरि एलोक रामचरित मिष्य भि दति श्रथिक धकाशते 
याटमीकि सवक रथिक महामुनि कदावते हं तथा श्रासदर्शी सुनि सुक्क पावे 
भ सदिद सखि है श्रय श्रजाभित्त मदापापी से पुत्रहेतु नाम ल्े परमपद्‌ को चला 
गया शति धंधुचिन रलन को जीता  शव्ररी व्याध श्रजामिलादि अ्रधमनेको 
पावनकर्ता इत्यादि नाम फो करतच समते श्रधिक दै जेहि गामो च्रामीन श्रथौत्‌ 
निररैद्धिः मैवार्नफो नगरगत किये साकेतनगरके अन्तर चसाये यथा यवनादि 
सम फदटि रमध्राम का वार पाथा दति नामको करतव रमते श्रधिकर है तथा 
दलुमानजी को चचन है ॥ रम च्त्तोधिकं नाम इति मे निचला मतिः । त्वया तु 
तारिताऽयोध्या नाना तु सुवनययम्‌ ॥ पुनः श्रव्यक्षप्रभराण क्त श्र तौ परश्च 
म भये प्रनबक्ष देखियि वुलसिदास से वामो जो जपि बजादकै दादिनो भयो 
श्रथीत्‌ प फपथी विपयासक्त विश्च रदं सोऊ नामकी जाप करि डका यजाद 
रघुनाश्रजी के सम्बुख भयो येते श्रधम श्रमागी विमुखन फो रामनाम शद्ध 
भागी दश्वर क -सम्पुल करिदेनदारा दं ५॥ 
ॐ 1 कदं [५ ( ५; 

(२३०गरैगी जीद जो कौं रको द| 

` जानकीजीवनम्‌ जन्म जन्म जग ज्यायो तिदारेहि कौरको दौ १ 

त्रीनि लोक तिर कालत न देखत खुद रावरे जोर को हौं । 
४ 


तुमसीं कपटं करि कल्पक करमि हदं नरकघोर को हौ २ 
[+ 


४१८ विनयपञिका सटीक । 
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कहाभयो जो मनमलीन कलिकालदिं कयां रू भार कोटा । 
वुलसिदास शीतल नित यदि वल वड़ेखिकाने टोरक्ते दारे 


दी० 1 हे जानकीजीवन, ्रीरघुनाथजी ! जग मे जन्म जन्मे तिदद कोरन 
को स्यायो हौ अर्थात्‌ श्रनेकन जन्मनते श्रापहीकी रपारूप करन फो पाला दा 
तति निश्बयकरि आपदीको गुलाम हौ अर श्रव जो कहा किसी प्रीर स््रामीको 
गुलाम हौं तौ भरी जीभ सरि गतिक गिरिजाइगी तति सको भरोसा स्वामि 
केवल श्रापदीकी रपाको भरोसा दे ९ किते श्रापदी को भरोसा रहं कि 
धरीरघुनाथज्ी ! रावरे जोरको खद्‌ भाच श्रापके समता योग्य सौहार्दं रुरक 
मसा खुदद्‌ भित्र ताको निवह करनेवाला तीनिहलोक तीनिष्टकाल मे नदीं देखता 
हँ श्रथात्‌ खुर नर नागादिकन म श्राप सरीखि सुद्‌ न भया दै ररुनदै तथा 
श्रगे होनहार भी नहीं देखि परतादै सौदादं गुर को लक्षण यह दहै कि व्राह्मण, 
क्षत्रिय, वर्णाश्रम तथा योग क्षानादि साधन इत्यादि उत्तम गुरान की श्रपेक्षा विना 
कैखह नीच ऊच कोडः सम्हुख होड शरणमाव्रसो श्रसन्न तके विशेष श्रापना 
करिजेना यथा भगवद्‌शरदपणे ॥ दविजत्वाद्यनपेक्षिण येन सयो हरिः पुसा । गुरेन 
सगुणस्तस्य सौहाईदपरमं दरः ॥ स्वध्रीतेः स्वभ्रयल्श्च फारणं कर्णाम्बुधेः | 
हेत्वन्तरानपेक्षं दि सदार्द शाश्वतं रः ॥ यथा भागवते प्रहादवाक्यम्‌ ॥ नासं 
दिजत्वं देत्वद्धपित्वं वा खुरात्मजाः । भ्राणनाथसुङुन्दस्य न यलं न वडा ॥ 
न दानं नत्तपो नेज्या न शौच न बतानि च। प्रीयतेमलया भक्षधा हरिरन्यदिड- 
म्बनम्‌ तथा दयुमदाक्यम्‌ ॥ खुसोऽखुरो बाप्यथवानयो नरः सवौतमना यः सुरू. 
तक्षमीश्षरम्‌ ! भजेत रामं मनुजाङृति दरि य उत्तराननयत्कौगलान्दिविम्‌ ॥ पुनः ॥ 
न जन्म मूनं महतो न सौभगं न वायु न बुद्धिनाछृतिस्तोपदेलुः । तेयैदिख्मनपि 
ने वनौकसश्चकार ख्ये वत लक्ष्मणाग्रजः ॥ यथा गीताचल्याम्‌ ॥ कर्हे हम पथु 
शाखागखग चच वात कहो म विद्यमानकी । करदं हरि शिव धज पूज्य क्षानधने नरि 
चिसरत घह लगनि कानकी ॥ पे खद्‌ प्रणतपाल हे श्रीरघुनाथजी ! श्राप ससख 
स्वामी पा जो निश्चल न रदौ तौ तमसौ कपट फरि क्या दन्ता दोदगी फि टौ 
केमंधोर महाभयंकर नरक को रमि कीट हैके करप कल्पान्तन तक नरकदी 
पर दुःख पावा करोगे इस कतघ्चता भयते छथ सत्यदही चात कदतारौं केवत 
श्रापकी छपाके भरोत्ते शरणागत मे पराह २ भुरूट कीर श्यामरंग छोरी मादी 
भरि होता दै सो जल के ऊयर थल की ना धावा करता है जो कवरं वेगयस्त 
जके मर म परिगया तव वद तौ अपरदी चला करता हे परन्तु जल केवेगते 
चक्र खाते वहा चलाजाता देखाता है परन्तु ज्म बृड्ने कौ भय ताप घाङे नहीं 
ध्यापती है काते परमेश्वर ने जो उसको ति दिया है ताके चलते वाको मन 
सदा शीतलै रदता है तथा नामके भरतापते म भी भवसागर के ऊपर चलनेवालो 
ह अव जो .कलिकाल ने मेरा मन मलीन करि भौरफो युरूट करि दिया तानि 
कहा भयो कया मेरी दानि .दै कादेते वड़े ठिकानि टौरको दं जिनको सवते बडा 
दरवार है तौने टैरको हौं श्रोत्‌ परात्पर परब्रह्म श्ौरघुनाथजीको य॒लाम हीं 


श) 
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तिनके भाम के भ्रतापते भवसागर मे नहीं बृदिसक्तादौ भाव शब्द, स्पर्श, रूप, रसः 
गन्धादि वेगवन्त धार है काम, क्रोध, लोभादि भ्रमर है त्यि वेगतै मेरा मन 
श्रमित यहा सो जाता है परन्तु नामके प्रतापते भव की ताप मेरे नदीः व्यापती है 
यदि घलते तुलसीदास नित्यही शीतल रदत दै ३॥ 
२३१) श्कारण को दतत्‌ चौर को है। 
विरद गरीवनिचाज कौन को भौह जासु जन जोहै १ 
दोटो वड़ो चदत सव स्वारथ जो पिरचि विर्वोहै। 
कोल छुःरिल कपि भालु पालिवो कौन करपातुहि सोहै २ 
काको नाम श्न श्चालस कहे अघ श्रवरुणनि विदोहै । 
को तुलसीसे सेवक संग्रह्यो शठ सव दिन सार द्रोहे ३ 
० । श्रकारण को हितु वेप्रयोजनै दितकरता श्रौर को है श्र्ात्‌ हे श्वीरघुनाय 
जी ! चिच स्वार्थं हितकर्ता णक श्रपदी दौ दूसरा कोऊ नदीं है काते जानियत 
कि गरीयनिवाज चिरे श्रीरकोनको है जासु भोद जन जादे भाव गरीवनिवाजी 
छो वाना श्रौर फौन धारण किदे जाकी भोर म निहारी श्र्थात्‌ गरीवनिवाज 
याना श्रापी फो ६ दसदेतु भँ गसीव श्रापदी की भौ निदारता दौ कि कव रृपा- 
कटाक्ष होश सिवाय श्रापकरे लग श्रन्ते गरीवको ठेकाना करौ नेदं लागैगो १ 
फाहैते श्रन्ते कद गरीवफो ठेकाना नदी है कि यरीदकी वातं पूधने लायक सवलं 
समर्थं सुलभ उदार श्रौर कौन है काते खुर नर नागादि जो विरंचि ब्रह्मा ने स्वो 
याचत्‌ खि उत्पन्न फीन््े तिनमे जो कोऊ छोरा वङ्ि सो सव श्रपना स्वार्थं चाहत 
श्र्थात्‌ सजा लोग सवा के श्चुकरूल सेवक्रन को धन देत गुख देखि याचकको 
दान देत तथा देवता दन्द्रादिकी पूजा पाट मन्म जप यन्ञादि विधिचत्‌ देखि ताके 
श्रलुफूल फल देत ति स्वार्थं फे साथी हं श्र कुटिल स्भाघवाले कोल भील तथा 
कपि वानर चश्चल्न पशु भालु रद्धं तामसी पयु पत्यादिकन कों पाल्यो सेक 
सनाद उन्तम्र पद्‌ देवो हिवाय रफ रघुनाथजी के दूसरा कौन ेसा कपाल है 
जार्भ पेसी छृपालुता सोहती दै माच दसस कोड नहीं है २ पुनः काको फेसा नाम 
ह जो प्रनख श्रर्धात्‌ क्रोध वा दर्पति कदे पुनः श्रालक्षते कटे श्रघ जो पाप श्रच- 
शण काम क्रोध लोभ मदादि तिनको विद्धो छदा देवे भाव रेका प्रभाव राम 
नामी मै ष कि श्रनख श्राल्लस भाव कुभावादि फिसी भांति कहे तो पाप श्रवण 
नागा करि जीयको शुद्ध पावने करिदेत पुनः जो सय दिन स्वामी को द्रोदे करत 
रेते शख मदाश्रर वुलसीदास पेते कुसेवक को सेत्र्ठो चटोरिके संग रल एला 
छ्रौर कों है श्रथन पर्तितपाघन श्रध्रमोद्धार दीनवन्धु प्छ श्रीरघुनायेजी है ज 
मो चेते फरिल कुेयक को शरण मे रखे २॥ 
(रइरोच्रौर मोहिं को दै काटि कदि । 
रंकराज उपरो मन को मनोरथ जेहि सनाय सुख लिहो १ 
यमधरात्तना योनि संकट सव सहे दसद अरु सरिदा। 
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मोको अगम सुगम तुमको प्रञ्ु तउ पटल चारि १ 
खेलिवे को खग सग तरः किंकर है रावरो राम दां रिदी । 

यहि नाते नरक सचे या वि परमपद दुख ददि ३ 
इतनी जिय लालसा दासि कं कत्‌ पाना गदि ॥ 

दीजै वचन कि हृद्य आनिये तुलसी को पन नियेदिं ४ 

टो० । र॑ कंगालको ज्यो राज्य पाष्वेको मनोरथ दोदर त्योदी धम करम परनि 
उपासनादि साधनदीन सव भाति ते नीच हँ श्र मनको मनोरथ टे कि भ्युक्रौ 
सेवकराई पावो उत्तम रामदासनम मेरी गनती हो सो काहि कदि काटेते मोदि 
देते श्रधम को पूनेवाला शीलसिन्धु खलम उदार स्वामी प्रीर को है जेदिको 
श्रापना मनोस्थ सनाय सुख लदिरौं मनभायत सुख पद्रदां श्रथांत्‌ दे श्रीरघुनाथ 
जी । मोह पेते कुटिल निकाम दीननको शरण राखने योग्य खवल समथ लम 
उधार पक श्रापही हौ धस देतु श्रापदीति प्राथैना कर्ता टँ १ केसां फ यस 
यातना यमल्लोक म नरकवासादि दर्ड तथा यर्भवासल उन्म जरा सज चियोग 
हानि दरिद्रता मरणादि दुःसद जो खि न जार पेते सय सकर श्नेक योनिन 
जम्मि पूय सहे अरु पुनः श्रागे सदिददौ अधात्‌ शस जन्म मै न वना तौ न मालूम 
कौन योनिन भे कैसा दुःख पावौँ दस वातको मोको संदेद नीरे पुनः श्रथ, घर्म, 
काम, मोक्षादिको सचै प्याख राच हैं ते यद्यपि मोको श्रगमर मेरी साम्ये नहीं 
भ्तहै सक्ते है परन्तु हे भसु ! तुमको देनेम तौ सुगम है वण समान दैसक्ते ही 
सोऽ जो देड तउ चारि फल अर्थ, धगर, काम, मोक्षादि नदीं चादता दँ रथात्‌ 
च रिह फल नहीं मागता हं २ प्रए्न जो यमसांसति पुनः योनिन्मे दुःसह दुःख 
तके सदहिवे म खुशी पुनः श्रथ, धर्म, काम, मोक्षह नदी चादतेै चौ पिरि स्या 
चाहते हौ तापर कत हे श्ीरघुनाथजी ! श्ापक्षे खेक्िये फो खग भृग तर होर 
अर्थात्‌ जो पष्ठीयोनिमे जन्म पावो तौ जो श्रापके सेतनेदेवु पक्षी ह यथा शुक, 
सारिका, भोर, चकोर, कोकिल, पारायत, तीतर, वुलयुल, वेर भ्रादि जे श्रापक्रे 
पालेहं तिन पञ्चिनमे मेगा जन्म हो पुनः शग श्रथांत्‌ जो पशु योनिनम जलम पायौ 
ती ्रापके पाले दये गज, चाजि, डंट, वपम, पर, मेख, श्र, एवान धराद दों 
पुनः तर चक्षन मे जन्म पावो तौ भ्रापकी वाग नोदू ्ननार रादि वा गरम लता 
अदि होड अर जो मजुण्यतन पायौ तौ रामरावरो चरो हे दौ रिदी हे ध्रीरघुनाथ 
जी ! याचत्‌ नरतलु मे रहौ तावत्‌ श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, श्रयैन, चन्दन, 
दास्मतादि श्रापकी किंकरता करि गुलाम डे रिह यद्धि नाते रामगुलाम कदाय 
जा नरक म रिदा तह सद नाम श्ानन्द्‌ पदौ अर्थात्‌ श्रापने फमौधीन चौ 
जानी योनि को जा, चद नरक को जा सो दुभ मोको नेकट्र नहीं हे जो 
श्नापुकों किंकर वनासदौं तो सर्व मोको श्रानन्द है श्र या चिनु श्रापकी गुलामी 
विना परम पद ख दृदिदौं शरथात्‌ श्रापकी सेवकाई रदित सुक्तिपदौ मोको इभ्ख- 
दायक देखात भावे पू सकते पदते तौ भरूतिषश आत्मरूप भुला जीव हे दुल 
का पात्र मया तथा किरि न क्या जीवत्व श्रारण करि लेदगो श्र भक्रको नार 
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नर्ही होतादै यथा गीतायाम्‌ ॥ रपि चेतेषरधराचारो भजते मामनम्यभाक्‌ । साधुरेव 
(1 सम्य्यवस्ितो यतः॥ क्िपर मवति धर्मात्मा शश्वध्चन्ति निगच्छति । 
कान्तेय भतिजानीदि च भद्ध भरण्रति ३ दे श्रीरधुनाथजी।दास जो भ ताके जीव 
मे ्तेनी लालसा है सो कदत दौँ एपाकरि खुनिये श्रापके पांयन की पनी गदि 
.मावे जव राजदेरवार म धेटीगे तरव पनी म लिदे रदिदौ ध्रथाच्‌ चरणवरदार 
कीजिये यदी घचन दीजिये घुख ते मरकट कदि दीजिये वा हद्य श्रानिये मनते माने 
रिय शति तुलसीदास फो पन नि्वदिदी पूरौ करोमि यह ब्रिश्नास राद हौं ४ ॥ 
( २३६ } दीनवन्धु कूसरो करद पावो । 

को तुम वितनु पर पीर पाह हे केहि दीनता सुनायों 

प्र अहरपालु कूषालु च्नलायक जरह जरह चिति इला्यो। 

ददै सभि सुनि रय मोनदी कटि भ्रम कदा वाचो 

गोपद्‌ वुद्धि योग करम करो घातनि जलधि थदादे। 

प्रति लाली काम किङ्कर मनं इख रावरो कदा २ 

तुलक्ी धु जिय की जानत्त सव शपनो कद्चुक जनावो। 

सो पज जेदि भांति द्ांडि देल द्वार परो युए मावो 

री° । पौसपदीन दून जनन के -वन्धु खमान हितकर्ता हे श्रीरघुनाथजी । श्राप 
समान दृखये दीनधन्धु फलं पातँ ठम विद्ध परपीर्को पाट श्राप सिषाय 
प्रसरः पीर श्रौर कौन जानिसक्तादै तौ श्रापनी दीनता मै केदिते छुनाधौँ श्रौर 
कौन मेया दुःख दर्ग २ फदिते को दुःख हरनेवनला नारदी फि जे प्रभु अर्थात्‌ 
सम्थदैतेश्ररुपालु है उमे रुषा गुण नदी दै अर्थाव्‌ भूतमात्र रक्षा करवै पर 
यनद साखते दै तेते श्न कफो दुख रगे पुनः जे रपाल ह मूतमान्न पालने 
पर दृष्टि यति ट ते श्रलायक धर्धात्‌ समर्थं नहीं ह तौ चिना साम्यं कैसे पर 
ध दरिः इत्यादि जदा जोन लोकन म जदं जौने खुर नर नागादिकनमें 
चितदटि डला्व चित्त सो चिन्तन करि देखता हौं तीज भ्रमु हैते छृषादीन श्र 
जिनभषपाददै ते धथुत्ादीनतैौ कौन सौ याचना करे जो प्रयोजन होनहार 
न तौ श्रायना दुः्ल किक कहा भ्रम वाचो भाव श्पनी मर्यादा बृथा क्यों 
खे देँ दै वाव सुनि समुमि मौन दी रट फरिसीसौ कछु नही क्ता २ 
शरस ओ फर्म तौ चेते करता हीं कि गौ के सुरभा जल म वृद मयो अर वातन 
ते जललभनि जो श्गाधसमुद्र वष्को थष्यचता हीं श्रथौत्‌ प्नान सहित मदुप्यतदु 
पचि प्रर मवार घाक्रो मोपवर्‌ समर सुगम होता है पार जाना श्रु जव चेतन्य 
नर्त पाद चटी कामवश् युधतिन मे श्रासक्क भया क्रोधवश परहानि परदुःख देने 
क्ते उपाय म लमा सौभवग चोर, ठगी, चृ्धवातौ करि परधन दरनेलगा तच घी 
गोषद म बरहि जाता स्वासाविफदी जीय नाश होता दै इति काम, क्रोध, लोभादि 
द्प्ापार लग हः श्रम मुख ते विधेक, विराग, छान, भक्ति की धातत करि मव- 
सागर करो तुच्छं बनावता रौ कौन र्भानि श्रति ल्ाल्लची लोमवश परप्रन ह्मे के 
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शरनेक व्य।५।९ करता हौ तथा मन कामको किंकरः गुलाम वना युवती तवन के 
व्यापार मै लगा हौं श्रर सुख रावरो कदाच खुखते धमे विराग पान सहन 
नवधा प्रमापरदिं भक्षिवाती कदि द रघुनाथजौ । श्रापको उत्तम क्रिकर चना दौ 
इति शरापने श्नाचरण ते तौ भवसागरे को पातर हीं पुनः समर्थं फोऊ दूखया पाल 
नहीं ज्ञो शस्ण मै रि श्रभय करे तति ध्रव मेरे इसरा श्रवलम्ब नरह है केवल 
त्पही क्तो भसेसा है ३ दे भु, श्रीरघुनाथजी ¡ श्रापतौ न्तर वाटर की 
सी काल की वात जानते हौ ताते उन जे मँ ताह वे जिय ५ यावत्‌ भली 
री बातदै सो तौ सवै श्राप जानतेहौ परन्तु शरपनो कटु जनाश श्रथाद्‌ तुलसी" 
दास कद श्रापने जीव की चाद भरकट करि श्रापरलो जनाव दै सो खनि षृपा 
करि दीजिये क्ष्या रपा करि दीजिय दे रुपाक्षिन्धु! जेहि माति चुल छादि दारपर 
परी गुण गावो सो कीजिये श्रथात्‌ छपा करि काम, कोध, लोभादिको कि 
इन्द्रिय विषयते फेरि मन शादि स्थिर करि ता श्रापना सनेह मरि दीजिये जाम 
दे लोक व्यवहार के व्यापार त्यागि साचा जे श्नापको सनेदद सोके व्यापारे 
लाभ श्रापके रपर परा रदौ अदवहदय ते श्राप्के युणा्वाद्‌ यावा करौं ४॥ 
(२रध)भनोरथ मन को एकै भांति । 

याहत सुनि मन चरगम सुक्रत फल मनसा शधन श्वधाति १ 
कमेमूमि कलि जन्म छसंगति मति विमोहे मद्‌ माति। 

करत योग कोटि क्यो पैयत परमारथपद्‌ शांति 

सेह साधु खरु खनि पुराण श्रुति वेउ राग वाजी तांति । 
तुलसी प्रथु स्वभाव परतर सो ज्यों दर्षण सुख कांति ३ 

री० 1 यथा श्रन्न को तासीर पके माति है केवल देह फो पुष फरता परन्तु 
स्वा हेतु खटाई तर्कारी तेल मसाला श्रादि श्रदुपान मिलिते शरनेक चिकार वेदा 
करता है तेदिते बहुत खज होते ह देह ना दैनाती है तादी भांति शद्ध शीष के 
मन को मनोर्थतौ प्कदी भातिहै कौन भातिष्ैकिजो पट्‌ मननश्नौल युद्ध 
सुनिन के मन को प्चियो ्चगम है देसी सुकृत को फल श्रथात्‌ परम पद्‌ भनसा 
चादत तेहि भुक्ल आचरण तौ करता नक्ष श्वस श्रय जो पप तिनको करत 
मे अधात नहीं माव कामवश परद्ीगममं कोधवश परदानि लोभवश परधने 
दरण इत्यादि सद्‌ा मरतिदिन श्रधिक्े करत जात कवु तृ नदीं दोते १ काटैत 
नद दत होत क्रि पकती कमैभूमि मे निवास श्र्थाच्‌ थथा खखेत म जोन वस्तु 
वो सोदे भ्रधिक उपङ्ञे तया गङ्गा यश्ुना को वीच शन्त उत्तम भूमिद दां 
ज कम करै सोद श्रधिक उपक पुनः कराल कलियुग म जन्म जामे पापकम हेति 
ह ताहवपर कषेगति छान को संग पुनः मति जो युद्धि सो विशेष मोह देहा- 
भिमान तथा मद्‌ जाति विधा घन महादि पर हषं वद़ावना इत्यादि म माती 
तति योग श्रथात्‌ इन्दियद्वारा मन चश्चलता कष कमे यथा छल दमम परधन- 
दरण परखी मे प्रीति परदानि त्यादि करोरिन योग कर्म करत भूमि के प्रभाव 
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ते श्रधिक घृते ह तव परमार्थं षद प्राति योग्य मन की शान्ति केसे पाये भाव 
विधय वश कैक करत सन्ते प्रतिदिन मन श्धिक चञ्चल दौत जात तय परलोक 
खख साधन म कसे लागि सक्षाहै २ साधु जे सत्य करि परलोक पथ पर श्रारूढ 
हे तथा गुर तिनकी सेवा करि तिनके पुलतेबेद पुराण सुनि सिद्धान्त वात 
जानि लिये कैपे जानि लिये यथः उपाख्यान क्तेक मे परसिद्ध ह यथा तांति वाजी 
साग वूः श्रर्धात्‌ चर्य गान समय सासंगी की तांति वाजी किं गायक जन राय 
शभिः सेते है तैतदी साधु गु के मुख ते वे पुराण नि सिद्धान्त जानि किदेड 
कि व॒ुलसी के भ्रशु भीरघुनाथजी को स्वभाव सुरत कद्यरृक्ष के समान है 
छाया शर्ण मरे ण्ये सवर मनोरथ देते द परन्तु जीवन मै श्रनेक भाव है दसत 
कैसे देखति ६ ज्यं दपण भुखकान्ति श्र्थात्‌ जेसी मुख की शोभा दती है तैखीदी 
दपण मै देखि परती है तथा जौने भाव ते जीव ददश्वर के सम्मुख होत तैसदी 
चको दूवर प्राप्त दोत श्रु जे सम्भुखतामे जितनी कखरि राखत सोर दवय 
भ देखत श्रदजे सम्धुखै नर्द टं तिनको कलु मी नदी देखात तति सव भांति 
श्य. & परिपृणं भरीतिमाव ते वर के सम्धुस दोना चादिये तवै भरीतिपू्ैक 
दश्यर धाको श्रा रटत है तत्ति जे कलु हानि है सो जीवैको दिश्षिते हे ई्वर्की 
दिरिते नदं कञचु दानि है ३॥ 
२३५४जन्म गयो यादि चर धीति । -~ 
परमारथ पाले न पलो कटु अडदिन- धिक अनीति १ 
खेलत चराते ङड़कपन गो चलि यौवन युवचिन्ह लियो जीति । 
रोग विंयोम शोक खरम सङ्कल वड़ी वय बधि अतीति २ 
राम रोप ईपी विमोह वश रूवी म साधु समीति। 
कटे म सुने युणएगण रघुपति के मह न रामपद्‌ भ्रीतिर 
दय ददत पदिताय अनलं चव सुनत सदह भव भीति । 
तुलसी प्रते दोह सो कीजिय स्किः विरद की रीति ° 
₹०। मन कौ विमुखता देखि पश्चात्ताप फरते हैँ वर नाम शरेष्ठ जन्म श्र्थात्‌ 
सथल म॑ विथापान ब्राह्मण इति उत्तम ब्राह्मण मनुप्यतनु पाद सो जन्म वादिदी 
बथा वति गयो जीव फरण फा उपाय कलु भी न कियो कौन माति ` कि 
परमार्थं फलु भी पक्ति न पसो श्र्थात्‌ शद्ध धमे निवांसनिक हरिपूजा, पाठ, 
मन्ध, सन्तन फी सेवा, हरितीथगमन श्रथवा विवेक, विरागः सुधद्ुता, शम, 
कूम, उपसम, तितिक्षा, श्वद्धा, समाधान श्रथवा ध्रव, कीतेन, स्मरण, सेचनः 
श्र्चनं , चन्दन, दास्यतादि इत्यादि प्क स्वमाच म न परेड पुनः भ्रजुदिन दिनि 
अरति श्रधिक श्रधिक्र श्ननीति रोतजात श्रथौत्‌ हिसा, चोरी, ठगी, परखरीगमनः 
पर्ानि, परश्रपवाद्‌ भूटीवातौ इत्यादि श्रनीति वटे परी सोद श्रधिकात 
जात १ कैसे वादी .जन्म गयो खेलत श्र्थात्‌ नीति श्रधरममय वालक्रीड़ा यथा 
्दिसा, परहानि करना, शुखजनन सो दिटाै, छलवाती, परवस्तु चोराहलेना 


भरर विनयपनथिका सटीक । 


वृथा कसमखाना इत्यादि पुनः खात श्रधात्‌ स्वादु मष्याभक्य पावन श्रपावन 
उचित श्दुचित न विचारना जो कटु नीक लागे खाना इन्यादि खेलत खात 
लङ्कपन चलिगो बाल, पौगरड, किशोर श्रवस्था च्रृधा वीतिगई तवतो यौन 
जाने कि द्पवर क्या वस्तु है पुनः योधन युवा श्चवस्था को मद्‌ विया पठे ताको 
मद पुनः काम प्रचरड परा सो मद्रं ताते अन्ध भये तादी समय विवाद भथा थवा 
वस्था की खी मिली ताके संग दायज श्रर्थं मिला परिप्रीता व्रहणधरमौ 
है काम तौ परसिद्ध है भथमामिलन मानो सुद्ि दै ताके पेत श्ाधीन भये क्ति 
हेश्वर कौ कौन कहै जे लोक मे परसिद्ध पातनेवाले माता पिता धम्धुश्रादि तिनते 
विभु भये पनः भ्रानि खी सौ विष्ुल मये कामके वेगतते नईं नई युवती 
परख द्रूएने लगे तव लोक लाजौ छदि दिये धमे करमते विशेप चिमुख मये ात्िउ 
दिन उनहीं कौ प्राप्ति के व्यापार मे लगे शनेकन प्रचन्ध चांधतै वीतनाग्हा 
ह्यादि यौवन श्रवस्था युचत्तिन जीति वरवस दछीतिलियेः तिन्ह फमनदे पाप 
दोषनते उवर, श्रतीसार शरू, धाय, वास, कास, यवासीर, मूत्र" परमेहादि 
शनेक्न रोग पुनः खी, पत्र, वन्धु, पौन, भित्रादि भिय जननकोः वियोग भयो तथा 
शच सकट, राजद्रड, ददख्द्िता, दितदानि इत्यादि शोक दुःख तथा श्रनेक भांति 
का परिम इत्यादि संकल नाम परिपू रते बद्री घय मध्य श्रवस्था सौ न 
लीक्रिकद्ख मे रदे रथात्‌ खी भोजन वसन वादनादिकह न रदा पुनः श्रवण, 
कीतैन, भजन, ध्यानादि परलोकट्र के साधत मै न रहे ताति मध्यकौ वदी उत्तम 
सति वर श्रवस्थ। सो छृथादी श्रतीति नाम वीतिगरई २ राग श्रथौत्‌ क्रिसीको दिति 
मानि भरीति करना पुनः रोष श्रथति किसीको श्रनदित मानि क्रोध करना क्प 
मने घुरा मानि रहना पुनः विमोह धर्थात्‌ श्रातमरूप विसारि विशेष देहाभिमाने 
के वशते खी न साधुसमीति साधुनश्टी समा मे देठने म चयि न यई विपयिन 
की समाज म बिेप रचि रदी ताति रघुपति फे खणगण न कदे न सने श्र्थात्‌ 
₹पः दया कर्णा क्षमा शील लभ उदारतादि समूद शन कौ भरी सामाय- 
खाद जो श्रारघुनाधजी की कथा को न श्रवण कौन्दे न कीर्तन कौन्दे ताते राम 
पद्‌ भीति न भद अर्यात्‌ इन्द्रिय मनञ्ादि की त्ति एकच है रामसनेह में कवष न 
परप रद्य कामश ते युचरतिन मे प्रीति रदी लोभवश धन भ भीति रदी दस 
आचरण ते जन्म वादिही वीतिगयो कछु वनि न श्रायो २ इधर तौ कटु वनिन 
श्रायो छुथादी जन्म वीति जातभयो मर्णकाल् निकट श्रायो जानि श्रं इभ्वदजो ` 
सहि न जाई पेसी भवसागर कौ भीति भय सुनते यथा गर्मेवाप्त जन्म स्न हानि 
वियोग दरिद्रता शूल संकटादि तीनि तपँ जरा मरण यमपुर की धोर स्ांसति- 
इत्यादि डुःसद भवसागर को उर सुनतसभ्ते पचिताय श्रनल हदय द्रत श्र्थात्‌ 
पश्चात्तापरूप श्रग्नि मे हदय अन्तःकरण जराजात साच प्व श्रवस्था म यावत्‌ 
सवरल रर रहा ताचत्‌ परलोक उख के साधन कचु न किये श्रव केतु चात ह 

नदीं सक्ती हेतौ न मालू कोन दशा होवै सो गोसानी फटत क मोत कटु वनो 

नदी दीन है आपुकी शरण हौं हे भभु, श्रीरघुनाथजी ! चिस्द दीनद्याजुना त ो 

जो अपु बाना है ताक रीति तेजो कदु दस सो किये = ॥" रुना का 

कचु हंसक सो कीजिये ४॥ 
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( २६६ ) एेसेदि जन्म समूह सिराने। 
प्राणनाथ रघुनाथ से प्रु तजि सेवत चरण विराने १ 
जे जड़ जीव छुटि काथर खल्ल केवल कलिमल साने । 
सखत चदन प्रशं सत तिन्ह कर्द हरि ते अधिक करि माने > 
खख दित कोटि उपाय निरंतर करत न पार्थे पिराने। 
सदा मलीन पन्थ के जल स्यो कवरं न हृद्य धिरने ३ 
यदह दीनता दरि करिये को अभित थतन उर आने। 
तुलसी चित चिन्ता न भिरे विल चिन्तामणि परदिंचाने ४ 


दी० । पेश्वर्थरूप ते प्राण॒नको पालनहारे भाव रुपा ते भूतमात्रकी रक्षा 
करते है ति ्राणनाय पुनः रघुनाथ श्र्थात्‌ सुलभ जीवन को उद्धार करने 
रधुधेश म उत्तम उदाररूप ते श्रवतीरे भये देले प्राणनाथ भ्नीर्धुनाथजी ्रनेक 
जन्म के तेरे स्वामी है तिन श्रापने स्वामी को तजि रघुनाथजी सौ विपुख है 
विरने सज्ञा धनवानन के चरण सेवत दार द्वार याचना करत पेसदी समूह 
यहत जन्मादि सिने षीतिगयो १ कैसेन फो सेवत जन्म वीति गयो जे जडजीव 
शर्थात्‌ जिनको श्रापनी हानि लाम तथा दुःख छख नकष सुमत से जडजीव 
निनको स्वभाव कुटिल टेद़ी राट्‌ चलानते है पुनः फायर श्र्थात्‌ धर्मक्रिया म 
काद्र ह पुनः पेसे खल इ ह जे केवल कलिमल खनि कलिमल जो पाय तिनमे 
लीन हर्दे दै श्र्थात्‌ भन वचन करमते पापै भ लगे रहते है पेलेनको सुख न 
देखना चाहिये चार्ता सग कैसा परन्तु धन उनके पास दै मान बद्र खुशामद 
करमते कदु धन देतेदै सदतु उन इन को हस्ति अधि करि माने साच 
वर को पालन करना फो देखता है येतौ हमारे प्रसिद्ध श्रन्नदाता है हत्यादि 
स्वा विचारि तिन्द दु्नकर भरशंसत वनाद वनाद्‌ यश गावत सन्ते वदन सूखत 
यष्टुत बाता करत मे परिथ्मते सुख उखादजात लोभवश पेखा परिधम करता 
रहा २ भोजन घसन पान गम्ध वाहन भूषणादि देके एुखके हेतु कोरि उपाय 
यथा कथा सुनाचना मलुप्यनको वश्च गावना मन्न पूजादि पर भला करना दत्यादि 
कसोरिन भति का उपाय निर्तर श्रंतररदित खदा करत लोक म॑ चराम घ्राम 
धायतं संते पायै न पिराने धमित है थिर न भये श्राशाचश श्ननेक मनोरथ बढ़त 
तादी व्यापार मै सदा धावते बीततदै ताते विषय चादरूप कीचड्ते श्र॑तस सदा 
मलीनै स्त फौन भाति ज्यो पन्थ को जल लोगन की ्रावाजादी वनी रहती है तति 
राद को जल थिरनि नदीं पावत तेसिदी श्राशावश्ते श्रनेक मनोरथं उठा करते हँ 
तति दय श्न्तःकरण कबहु थिरनिड नदी श्रथात्‌ निरश्षाते संतोष करि बुद्धि 
मं विचार श्रईकार भर शश्णागत्ति की निश्चय चित्तसौ भमुगुणिन्तन मनमे भयु 
पद्‌ प्राप्तिको मनोरथ इत्यादि हदय श्रमल कवं नहीं भयो भाव ल्लोकयुखवासना 


त्यागि मन श्रीरघुनाथजीके सम्मुख कव न मयो २ याचत्‌ लोकञुख की चाहते 


शधनादि पावने की श्रशा वनी हे तवत्‌ दीनता है श्र्थाच्‌ मानभग किर भधीन 
8 
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चश्चन कदल द्वार द्वार याचना कर्त फिरत पुनः याघच्‌ श्रा वनी दहे सायत जी 
सुमखं सम धन पावे तवहं दीनता नहीं जाती है यथा ॥ आ्राश्ापाशस्य ये दासा. 
स्ते दासा जगतामपि । श्राशा दासीकृता येन तस्य दासायते जगत्‌ ॥ इत्यादि 
ज्व राशा मिरे सतोप श्रि तौ दीनता श्रापदी भिटिजादसो ती न्दी कयि श्र 
श्राशावश ओ याचकता यह जो दीनता है ताके मिटिजाने मनते दरि कर्दिवे देतु 
श्रभितदख्या रितं यक्षै उर मै अरनिः विचार कीन्दे यथा जो सौ सुपया साल 
वधान हवै सौ पिर न काते मांगे जव हिशये तव जो दङ(र मिला कर तव न 
मिं सोड भये तव दश हज्ञार की च।द भः सोऊ भया तव लाखा की चाद म 
इत्यादि गोखांनी कदत कि रामभक्षिरूप चिन्तामसि विना पर्दिचाने चित्त कौ 
चिन्ता पस्थन हसने पर ध्यान नही भिता हे श्र चिन्तित फलद्‌ायक्र भक्ति पाद 
संतोष रावत सव चिन्ता भिरि जाती ३४॥ 


( २३७ › जोपै जिय जानकीनाथ न जाने । 
तौ सब कमै धस श्रमदायक रेसह कत्त सथाने १ 
जे सुर सिद्ध खुनीश्ष योगविद्‌ वेद्‌ पुराण वखाने । 
पूजा लेत देत पले छख दानि लाभ अुमाने २ 
, काको नाभ धोखे छभिरत पाततकपुंज स्िरने। 
विप्र वधिक गज गध कोरि खल कौन के पेट समामे ३ 
भरं से दोष दूरि करि जन के रेणु से शुए उर आने । 
तुलसिदासतेदि सकल चाश तजि मजरिन खजर अयाने 


~ 


री०। जिय ज्ञोपे हे जीय } जो निश्चय करिकै जानकीनाथ श्रीरघुनाथ को ` 
श्रापना स्वामी करि न जनि तौ यायत्‌ धमरे धारण {रि यावत्‌ कम फरताहै ते जप, 
तप, पूजा, पाटादि सच भरमदायक केवल परिश्रम लाभ ह प्रयोजन कटु न दोदगो 
जैसा म कता हौं सोई वचन सयालनि वेद्तरवक्षाता चतुरजन फते दँ यथा श्द- 
यामल्ञे शिववाक्यम्‌॥ ये चसधमलोकेषु रामभङ्किपरार्पुखाः। जपस्तपो दया शौचः 
शास्राणामवगाहनम्‌ ॥ स्वै था चिना येन श्ुष्वं पायेति भिये ॥ पुनः पद्मपुराणे ॥ 
न तद्युसणं नदि यत्र रामो यस्यां न रामो न च संहिता सा। ख नेतिहासो नदि 
यत्र रामः क्य न तरस्यान्नहि यत्न रामः ॥ श्वासं न तत्स्यान्न हि यत्न रमस्ती्धं 
न तद्यत्र न रामचन्द्रः । यागः सच्रागोनदहि यत्रो योगः स्रोगमोनदहि यत्र 
रामः ॥ स्थाने भयस्थानमरामकीर्तिं रामेतिनामादतश्रल्यमास्यम्‌ । स्पलयं 
भरेत गृहं त्याचे नेच महेनद्रपूजा।सवैपां वेदसासणं रहस्यं ते धकाशितम्‌ । 
पको देवो रामचन्द्रो बतमन्यन्न तत्समम्‌। इत्यादि चिना रामसनेह सव साधन वृथा 
हं ताते रामसनेह ढ़ दोने देतु थन्य साधन करना चाहिये १ पुनः सुर यथा 
गणेश, देवी, सुय, चन्द्रमा, रग्नि, पवन, यम, घरण, छुवेर, इद्र, शिच, वरह्मापर्थैत 
यावत्‌ देवता हें तथा तपस्या, मन्न, जपादिकरि जे श्रणिमादिक सिद्धि स्वाधीन 
किहं पेसे जे सिद्ध देवजाति मे है तथा सुनि मननशील कश्यप, श्चक्ि, थय, 
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अंगिरा, पराशर, श्चगस्त्य, चशिष्ठ, नारदादि जे निन मै भेष्ठ पुनः योगविद्‌ 
शरङ्गयोग कृ जाननेवाले जे योगी द याकवल्कयादि इत्यादिकन कौ रीति रदस्य 
वेदं पुराण वाने यथार्थं कहते है देवादि यद्वभाग पोडगोपचार विधिवत्‌ पूजा 
छत तके पदे एनादिके बदले धरणी, धन, धाम, भोजन, वसन, भूषु, वादन, 
पुत्र; पौतादि सुख देते वाहे श्यापनी हानि लाभ श्रुमानि लेते शर्थात्‌ फेला 
परिपू ्रचल सुख नदीं दै देते दे जामे स्वतन्् है पुनः पूजादि न करै देसा देते 
हं जाम सदा सचक्रा फिया करर अरर रघुनाथज्ञी कैसे स्वल समर्थं उदार दानी 
खलम प्रसन्न.होते ह किं काको नाम धोखे खभिरत श्र्थात्‌ पूजा, पाट, जप, तप 
विधिवत्‌ सनदते नदीं किसी वदानि श्रमौवश् ते जो रामनाम मुखत कहै तौ 
पातकपुञ्ञ सिराने शर्थात्‌ भूलिष्टकै रामनाम निसरि श्रावै तै श्रनेक जन्मके समूद 
पाप नाश ह्ेजाते ह पुनः उत्तमगति पाचत यथा विष्णुवुराे ॥ अवशेनापि यन्नान्चि 
कीर्तिते सर्वपातकैः । पुमान्विमुच्यते सद्रिसहत्रस्वमूृगेरिव ॥ पद्मपुरारे ॥ सछ- 
ुखास्ये्यस्तु रमनमपरस्परम्‌ । शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निर्वांरमधिगच्छुति ॥ 
श्रादिपुपरे ॥ श्रद्धया हेलया नाम बदेन्ति मद्ुजा भुवि । तेषां नास्ति भयं पार्थ 
सामनामध्रस्तादतः ॥ नन्दीपुसरे ॥ सर्वद! सर्वकालेणु ये न क्वैन्ति पातकम्‌ । तेपि 
श्रीरामसनल्नामजपं कृत्वा परंपदम्‌ ॥ इत्यादि यवन दरम कहि परमपद पायो सो 
हालत लोक मै विदित है तथा विप्र श्रजामिह्न महापापी रहा श्चापने पुत्र को 
नारायण नामन्ते मस ताको यमगणन ते भगवान्‌ के पार्षद्‌ छनि वैडस्ठको 
सैगयें वधि वाद्मीकि श्रसंख्यन मटुप्यन को मारे जिनकी यदी जीचिक्रा रही 
सपतच्छपिन के उपदेश ते उल नाम जपि महामुनि रामयश फे भविष्यवक्ता भये 
गज पशुवलते मदान्ध श्चनयरत रहा घाको जव जलमध्य प्राह गहि वोरने लमा 
तव श्चनाथ श्रा दै पुक्रारा तुरतदी धाय ्दकै भसु उद्धार किया ग्र मास 
श्रादासी श्रधम पक्षी रहा किशोरीजी के देतु राचते य॒द्‌ करि घायल भया ताको 
धु तुरत श्रपने लोको पटये द्यादि कसोरिन खल कौन के पेट समाने दृलस 
कौन देल समरथ सदे जो देले श्रधमन को उद्धार करिका रदे ३ पनः खलम 
शीलवन्त रघुनाथजी जनशुणगाहक कैसे द कि अपने जनके जो छुमेद पथैतखम 
दोप दो तिनको दुर करि भ्र्थात्‌ भुलाई डारते है पुनः रेशसम ज शण घुने 
-ताको मेरुमान करि उर मै श्राने भाव जो सव श्रा भरोसा त्यागि निभ 
शरणसम्ुख वना रंहत मान के वश कवं नद होत तिनके वशु नह देखत 
थेप गुणन को बहुत करि मानि केत देते छृतन्ञ उदर छपाखिन्धु श्रौरघुनाथजी 
जन शुणगादक दै ˆ हे ठलसीदास । देहाभिमानी जीय श्रयनि महाश्रवान जज 
श्रवहं सच को शराश्च सकल साति फो भरोसा त्यागि शननन्य दै तेहि र्ुनाथजी 
को भजता नदीं चेवा मै समस्घुख नहीं होता दै४॥ ् 
'(द९८) काटे न रसना राभरिं गावि । ध 

निशि दिन पर अपवाद दरा कत रि रटि राग वद़ावहि १. 
नर भख खुन्दर मन्दिर पावन वसि जनि ताहि लजावरि । 


(+ विनयपचिका सटीक । 


५ ९४» त 
` शशि समीप रहि त्यागि सुधा कत रविकरजल कहं धाचहि २ 
काम कथां कलि कैरवचन्दिनि खनत, वण द्‌ भाषहि । 
तिनि हरटकि कहि हरि कल कीरति कण कलंक नशावहि ३ 
जातरूप मति युवति सचिर मणि रचि रचि हार बनावहि1 
शरणसुलद्‌ रविश्चल सरोज रवि राम.रपहि पदिरावहि ४ 
वाद्‌ चिचाद्‌ स्वाद्‌ ताज भजि द्रि सरल चरित चित लाचहि । 
त॒लसिदास भव तरदि तिद्रं र तु.पुनीत यश पादि ४ 
2ी०। पररा पश्यन्ती मध्यमा वाणी नाभि हदय कंठ मे घास तिनते रामनम 
शणमान सुगम नही ह तौ रसना जिह्वा फादे नही रामनाम लीला गुण सावती & 
जो रातिउदिन पर शरपवाद्‌ अथात्‌ प्कनसों विरोध राखिं ताकी निन्दा शव॒ 
रातिड दिन रि रटि ताके रोचक जननते राग श्रीति चदाचती है भाव किसीकी 
निन्दा करि वैर वढ़ावत किखीकी स्तुति करि प्रीति बढावत ताम श्या पयोजने 
है १ पुनः नर मनुष्य को सुख सोई सर्वाङ्ग खटोर वना पेखा खुन्दर पावन मन्द्र 
है मावे सदा धोवा भाजा श्रथवा स्वीय ते उत्तम घा नरतलु वेद उत्तम कदत इति 
उत्तम पित्र मन्दिर मै बसिकरै भाव जाके मुखम यसी है ताहि जन को जनि 
लजावदि भाव रसना क्त्सित-भापत तव वा जनको लजा होती है शगिसमीप 
रहि चन्द्माके निकट वास करि व्यद मै जो सुधा श्रत परिपृरं हे सो त्यागि 
रथिकर सुर्यकरिरणको देखनमात्र भटा जल दै ताके पीचनेदेतु कत कादेको चृथाही 
धावत अथोत्‌ चनद्रमाखम मुप्यको सुख तादी समीप जिहा बसी है श्रर शरमरत 
समृ रामयश कीतंन सो त्यागि रविक्रर जलसम वृथा विपयवातां लोकप्रयाद्‌ 
श्यो करत २ कैसी विषयवातौ है वथा कलिकैरव कलियुगरूप कोकावेललीको वन 
है ताको भरफुक्ितकतां कामकथा अर्थात्‌ कोकसार नायिकामेद्‌ इत्यादि यावत्‌ ,. 
सिनकी वातां दै सो चांदनी रातिसम हे भाव जहां कामकी वातं होत तहां 
कलियुग को भ्रमाव पाप की इद्धि होती सो खिनकी वतौ धवश्‌ दै कान लगाद्‌ 
खुनत्त तोको भावती है इति जो विपयवा्ता कहत नत सोको प्रिय लागत हे. 
जीव { चिन दरि जिहा वणाद विषयनते सकि चरस स्वाधीन कारि पुनः 
हरिकलकीरति श्वर्थात्‌ गुरजनन सौ नम्रतापूषक शीलगयवात श्रथवा दीननको 
परिपू दानदेना इत्यादिते अश्च्॑ा इति - रदुनाथजीकरी छन्दरि श्रमल् कीरति 
वस॒ कीरेनकरि करौकरद्ध नशाबदि करी जो श्रवणादि इन्द्रिय तिनमें ओ 
विषयव्यापार इति कङ्क ताको ` नशाघहि नाशा कषरदेहि ३ दरिकलकीरति कौन 
ति प्रहर करु मत्ति जो अमलुद्धि सोई सुन्द्र युवती करु पुनः हरिकीरति 
सों जातरूप नाम सोना है पुनः इरिनाम सोई सुक्षा आदि मरि है रामचरितकी 
र सो रागा है सोई बुद्धि रचिषचि हार यनावहि रामकथामय मल्ला रचि 
"ताको रामचरपदहि पहिरावदि रघुनन्दन महाराज को पदिराव कौन रामदरपरवि 
इलसयेजरवि अर्थात्‌ सूर्यवेशरूपर कमलवन के प्रफुस्लितकतां सूयं श्रवतीर 


विनथपचिक्रा सटीक । ४२६ 


भये तिनि पदिराड किस प्रयोजन देत शरणद जानि भाव शरएकाल न" 
यमसां्ति गर्भवासादि मय मिटाय कट्याण॒षद देंगे ४ शुखते वाद्‌ धिर्वाद्‌ . 
श्रथात्‌ वेषरयोजन लोगन सो भूंटौ साची घातौ करि हरवश उत्तर भ्त्यत्तर करता 
दे पुनः श्रवणनते कामघाता रागताल की स्वाद जेता दै नेघनसों परस श्रादि के 
खुन्दर शूपकः। स्याद्र लेत्ता है नासिका ते सुगन्ध का स्वाद्‌ लेताषै त्वचा ते कोमल 
धसन शय्यादि का स्वाद्‌ लेतांदै जिहाते टरर्ख भोजन का स्वाद्‌ क्ता है लिङ्ग 
ते मैथुन का स्वाद लेता है इत्यादि जो दइन्दियन दास विषय स्वाद मै आसष् 
विषयी है द्श्वर को भुलाद्र दिदे तिन विपयन को त्याग कर एति वादविवाद्‌ 
स्वाद तजि बिषयते पीटि दै शरण सम्प है हारि भजि श्रीरथघुनाथजी को भल 
तामे धश्न करत फि विधिवत्‌ पूजा, पाठ, जप, तप, यम, नियम, श्रालन, धरत्या- 
हार, प्राणायाम, ध्यान, धास्णा, समाधि, धिचेक, विसय, शमः दमादि श्रनेक 
खाधन श्रम कसे ते भजन न्दी चनता है सो केवल विपयते षीटि देनेते कै 
भजन हसकरैमो तापर कत कि साधन धम कुन कर सरल चरित चित लावदि 
श्रधत्त्‌नाम को प्रतापरूपके गुखधाम को माहात्म्य पेश्वर्यं माधु्योदि लीला 
वर्खन जरम तेजो श्रीरघुनाथजी के चारे ताको भन क्तगाय वणु कीरैन 
करना सबको सरल है तामे चित लावदटि श्छीके प्रभाव ते सव साधन श्यापही 
हजारे समाति भजन करि गोसा्रजी कहत हे जीव ! पूर्वं तौ तीनि लोकन 
मर पुनीत यण तू पावो खुर नर नागादि तेरा पवित्र यं गावर्हिगे पुनः विना 
परिश्रम मचसागर तस्जिदगो ५॥ 
(२६६) यापनो दित रावरे सो जोपै सै । 

तौ जनु तदु पर अदत शीश छधि क्यो कवन्ध ज्यों जैः १ 

निज अवगुण गुण राम राचरे लखि सुनि मति मन रूम । 

रहनि कदनि संखभनि तुलसी फी को कृपालु धि दृ > 

दी० । श्रापनै हित जपे वरे सों सु दे श्रीरघुनाथजी । लोक परलोकको 

सुख इत्यादि श्रापने हित जो निश्चय करक श्रापदी ते जीवको देखि परे ती 
जलु तपर शीश श्रत ज्ञे देदपर शिर वनेरदते सव भांति की ुधि वनी दै 
तच ज्य फयन्य क्यो जृ श्र्थात्‌ जो शिर कटिगिरे पर भी खुएड युद्ध कियाकरता 
ट वाको कदन्ध कही ताके श्रापना परार फु देखि तौ परता नीं वाके श्रे 
जे परिजाय तादीको मारत चलाजानाषै तौ चाके तौ शीश नहीं पुनः किसी 
चात की सुधि न्दी पुनः तकर दका सो ज सम्मुख पाय सवको शतुदर करि 
जननि तौ फा ्रयुचित है श्र मदष्य फे शीश लगा सव सुधि वनी जीवत कहा- 
चत्ता. हे सो कैति कयन्ध की ना दित श्रित कटु न विचारना भूतमात्र सौ वैर 
चिसोध करि श्रापी नाश दोना देता कयो करता श्र्थात्‌ श्रीरथुनाथजी ते दित 
नदं देखत कामवश्च खिन ते हित लोमवश धनिनते हित त्यदि दितम हानिकर्तां 
जानि क्रोधवश श्रनेकनंते वैर मानि रदत सी दृशा मे श्रनेक पाप कम फरतेहुये 
मरते भवसागर फो शये इति नेत्र सित श्रन्धेहं १ निज श्रापने श्रवयुण यथा॥ 


४३० विनयपच्चिका सटीक । 


दोदा ॥ कामक्रोधयुत छपा, इवीदी श्रतिलो । पट लज्याहीन गणिः विद्या- 
हीन श्रशोभ॥ अ्रालस अति निद्रा बहुत, दुष दया करि दीन । खेम दरिद्री जानिये, 
रागी सद्‌ा मलीन ॥ देत छपाजदि द्‌(न पुनि मर्ण दान दद्‌ नाद 1 भीर सन न 
सुम, कटु शाद्लनके मादिं ॥ श्रतिश्रदार भिय जानिये, भरदकारयुत देख । महा 
शरलक्षण॒ पुरपङे, ये श्द्स लु ॥ पनः रघुनाधजीके गुण ॥ वादमीकीये ॥ 
हृ्वाुवंशम्रमवेो रामो नाम जनेः शतः । नियतारमा महावीयों धिमान्‌ धृतिमान्‌ 
वशी ॥ बुद्धिमा्तीत्तिमान्‌ वागमी ्रीमच्छुचनिवर्दणः। धर्मतः सत्यसन्धश प्रजानाच. 
दिते स्तः॥ यशस्वी शानसंपचः शचिवैश्यः समाधिमान्‌ । यजापतिसमः श्रीमान्‌ 
धाता रिपुनिषूदनः ॥ रक्षिता जीवक्लोकस्य धममस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य 
धर्भेरय सनजनस्य च रक्षिता ॥ वेदवेदाद्धतत्वण धलुवैदे च निष्ठितः सर्यशासरार्थ 
तक्षः स्पृतिमान्‌ प्रतिभागवान्‌ ॥ सर्वलोपमियः साधुरदीन्मा विचक्षणः । स- 
वेदाभिगतः सद्धिः समुद द्व सिन्धुभिः ॥ श्रायः सवैसमभ्यैव सदैवग्रियदमीनः। 
स च स्ैशणोपेतः कौशदस्यानन्दवधनः । समुद्र श्व माम्मीयं धैयण दिमवानिव ॥ 
विष्णुना सदृशो वीं सोमचत्पियद्र्शनः । फालाम्निसदशः कोये क्षमया प्रथिवी- 
समभाधनदेन समस्त्यगि सत्यधम द्वापरः । तमे गुणसम्पन्नं यमं सत्यपराक्रमम्‌ 
श्त्यादि हे भीरघुनाथ । रावरे श्राप गुणसमद से लि देखि पुनः रामायणादि 
ते उनिकै ्रथवा निज श्रापने श्रवगुख देखि पुनः दे रधुनाथजी ! श्रापके यण 
समह छनिक मति मन रमै अधौत्‌ सवशुणसम्यन्न उत्तम तै स्वामी तिन 
सेवका मै श्रवगुणन को भास विमल मोहि देखा छुसेचक फेते सेवका म रषिसक्षा 
हौं इति अयोग्यता विचारि मति जो बुद्धि सो श्रयोग्यता मिचागि मन भरभुके पद्‌ 
कमन भ श्ररुफ नहीं है पुरि विक्तग दैजातादहै सौ मेय तौ कटु उपाय नदी 
चलता दै केवल छपा को भरोसा राले दरि द्वारपर परा हौं तदा तुत्तसी कौ ज 
हनि है कर्तव्यता त्यि हानि लासकी जो सभुभानि है त्यि श्रजुक्रूल जो 
^ -श्रापने हित की वात कनि है तारो देतु दे रपाल, रपागुणमन्दिर, श्रीरधुनाथ 
जी 1 श्रापदी जानतेहौ श्राप चिना दृूखसा भेर कटने को देतु कोन वूभिसक्रै फोऊ 
नहीं जानिसक्ता है श्रथीत्‌ मन इन्दियन दवारा दिपयन मे श्रसक्त काम लोभादि ` 
चश ते श्रनेक दुरे कम करता ह त्को फल भवसागर है तिस भयं ते समुभनि 
यह करि पात्री श्चधम्‌ मयातुरन को भणाममाचर श्रभयक्रता एक रधुनाथ जी है 
पेसा विचारि शर है श्रापने दित की वात कदत हे रूपासिन्धु ! भवभीत 
पकी शरण हीं छपा करि मेसा उद्धार करौ याको हेतु आप दूते टौ काटेते 
यष श्रपकी प्रतिक है फि जो पह वार प्रणाम करि कटै फिगर शर्ण हौ ताकौ ` 
. सवं भूतनते श्रमय करिदेड यथा ॥ चाट्मीकीये ॥ सर्व भपश्नायं तवास्मीति च 
याचते । श्रमयं सर्वभूतेभ्यो ददास्येतद्‌ चतं मम २॥ ` 
८२४० ) जाको हरि दृढ़ करि श्रंम करेउ। 
सोह खुशल पुनीत वेदविदं विद्या युएनि भरेख १ 
उत्पति पाणड्दुतन की करणी सुनि. सखतपथ डरेड  . 
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त धेलोक्य पूज्य पायन यश्च सुनि सुनि लोक तरेड २ 
जो निजधम वेद्वोधित सो करत न कलु विसरेऽ। 
विलु शरवग करकलास कूप मलत कर गहि धरेड ३ 
त्रह्मतिशिख व्रह्मारुडद्ट्न क्षम गर्म म दपति जरेड । 
अजर चमर्‌ कुलिश नादिन वध सो पुनि फेन मरेड ४ 
विप्र अ्रजामिल अर्‌ सुरपतिते कहा जो नहि बिगरेख । 
उनको कियो सहाय बहुत उर को सन्ताप हरेड ५ 
गणिका श्र कन्द्पे ते जग मरह यध न करत उवरेऽ । 
तिनको चरित पावि्र जानि हरि निज हदिभवन धंरेड ६ 
केदि आचरण भलो मानि प्ुसोतो न जानि परे। 


तुलसिदासर रघुनाथक्रुपा को चितवत्त पन्थ खरेड ७ 

दी०। जक दृ करि दरि श्र॑ग फरेड जिस जन को भगवान्‌ पुष करि श्राषने 
श्रग को सम्बन्धी करििये अर्थात्‌ कैसष् रधम नीच पापी अरपवन दोह जाको 
छद्रीफार करि शरण॒ म राखे सोई सुशील शीचवन्त सो पुनीत सथभाति ते 
पवित्र से वेदविद वेदत को जाननेवाला है सो विधा श्रादि स्व गुरनि 
को भरो परिपू शणधाम दै १ ताकी प्रमाण देखावत कि भगवत्‌ के शरद्वीकार 
करने की महिमा देखिये पारडषठुत युधिष्धिसदि तिनकी उव्यत्ति अर्थात्‌ पाड 
के वीर्य ते पकट् नद है सव व्यभिचार ते जारज्नात पांचौ पांच जनेनके ह येसी 
तौ उत्पत्ति मे नीचे ह एनः कस्यी कैसी है क्षि णक खी द्रौपदी तकर पांचौ पति 
धने भोग कसते ह तिनं मं श्र्खंन माम(की पुत्री सुमद्रा कोचोरी ते हरित 
गये खी यनाय दरत्यादि पारडुुतन की उत्पत्ति श्र र करणी धसी नीच पापमरयी 
है जाको सुनि सस्पन्थ उरेड श्र्थात्‌ सुमा्णीं लोगन के रोम खदु हेते है भाव 
रेखा करम श्रधमौ नदी करते ह जते पारुडव द तेद युधिषटिपदिं भगवान्‌ के 
श्रहरीकार कौन्दे ते प्रेलोकषयपूञ्य भेये सव जिनको पृूजते हँ नाम स्मरण करते दें 
पुनः भासत श्रादि जिनको पावन यश लोक पवि करता दै जाकी कथा पारा- 
यश॒ शुनि सुनि श्रौर्र लोग भवसागर तरि जते द ९ पुनः राजा नग वेदवोधित 
निन धर्म पर आरुढ रदँ श्रयात्‌ येद श्रा श्युङ्कल श्रापने क्षत्रिय ध्म पर चलते 
रदे तादी श्रचुक्रल कम करत म कटु धिसरि नदीं गये श्रापनी करत॑व्यता मे कचु 
नदीं चके कार छया भयो क्षि पू दिन की सेकल्पी गौ भागि रज्ञा की गोवन 
म भिति ग ताको जाने नहीं दुरे दिन शरीरे सो संकल्प दिये सी कारण पूव 
बराह्मण ने शाप द्विया तति गिरभि भये एक कूप म परे रदे तिनको भगवान्‌ 
श्रद्‌ ह्यथ पकरि निकरारि उद्धार कौन्दे सो कदत पेते धमै कर्त मे तौ यद दश 
आई षि चिन श्रवश्‌ निस्पयध छृक्ताख नाम गिरशिट ते मजञत क्रूप मे धृडे परे 
रं व्यहि मन्द्‌ दृशा मै कर गहि उधरेड भगवान्‌ क दाथ फो शरवलस्ब पार्‌ उद्धार 
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यो शभ मति पाये ३ जव परीक्वित्‌ गमेवासमे रहै तिनके नाश हेत्‌ शरग््त्थामा 
ने बरह्माल्च मास तदयं भगवान्‌ रक्षा कौन्दे कटं इ-ख न व्यापा सुखपू्ैक प्रसव हे 
श्नानन्दित रदे सो कदत कि ब्रह्म विशिख जो बह्मा सो ब्रह्मणड दन श्षम सो 
बरह्याख् ब्रह्मारड मरे को ददन मस्म करिदेव च क्षम, नम समथ रदे ताके 
उवाल्लन ते न्रेपवि जो परीक्षित्‌ ते गभवासम न जरेउ पेली कराल मयं ते मगवान्‌ 
उवारि किय ब्रह्माख को कदु वनावा न चना पुनः नघुप्च नाम दत्य न्‌ तपसया 
करि देखा वरदान मांगि किया जाके प्रभाव ते श्रजर जरा दद्धावस्था रदित खदा 
यौवने वना रहै तथा श्रमर जाके निकर सत्यु नदीं शरावती हे, ताते लिश 
नाहिन वध इन्द्र ने वज्ञ मारा ताह ते नहीं मया फेला श्रमय रदं सी पुनि फेन 
अरेड वाही पर जव भगवान्‌ की शरङृपा भद मारा चदे सो पुनि पानी के फेन मे 
असिगिया माव अञ्च शद्ध की कौन कटै कोमले वस्तु सौ मरिगया ४ श्रजामिख 
नाम विग्र रहा त्यरिते तथा इन्द्र ते फौन नीच काम ज्ञो विगरेड नहीं श्रथौत्‌ 
अज्ञामिल वेश्या मै रत रदा तकि वश ते कौन पाप नहीं किया भाव सा परधन 
हरण मद्यपान इत्यदि सवै नष्ट क्म करता रदा तथा सुरपति श्र काम करोधवश्च 
ते कौन काम नहीं विगाय श्र्थात्‌ कामचश मुनिपल्ली श्रहल्या के साथ चल ते 
सोय किया पुनः ऋोधवश विश्वरूप विभ को वध किया देसे कमोदिते पापकी 
इह है नातरु राजमद ते विश्वामिव नारदादि अनेकन की तपस्या म वाधक भये 
इत्यादि श्रजामित्त सुरपति ये दोः महाञ्चपयध के पात्र रदे तहां उन ्द्रकी 
तौ बहुत विधि ते सदाय कीन्हे श्रथात्‌ अने दैव्य राक्टसन को मारि इनदर कोः 
अभय करत रहे पुनः अजामिल के उर मे जो संताप रहा अर्थात्‌ पायन को एलं 
मोग कराचने हेतु यमगर वांधे लिहे जाते रद तदां नरक मे क्या दशा होगी 
इति संपूरे भ्रकार की तपिं रहीं तिनको हरि लीने ्रापने लोक म क्षयि ५ 
गणिका वेश्या तथा कन्द्पं कामदेव इन दोउन ते जगत्विपे श्रध करत उवरेड नष 
चेला कोई पाप नर्हा जो न करि डरे दोई्‌ अरथौत्‌ वेश्या नित नये परपुरुपन मँ 
रत शटी मीढी वाता धुल करि सर्वस्व धन लके वाको व्याणि देना ताक श्रन्तर 
कौन पाप नी होते हँ तथा काम सजन की सुरति म सदा चाधा करत तौ जाकी 
दष्ट सन्मां हानि करने परहैसो कोन पापन करेण येसे कुमार्ग दोऽ रै 
तिनको चरित श्राचरण पवि जानिके हरि निज हदि भवन धंरेड भगवान्‌ श्रापने 
हद्यरूप मन्दिर मे धारण कीन्देड तामे काम तौ भगवान्‌ को पुत्रे है ताको चरित 
स्वाभाविकी हदय म धरे हँ ताकी कौन भरमार अरर पिंगला नाम वेश्या जनकः 
पुर मरही ताको चरित विरागदेश मै मगवान्‌ ऊधवशरति कटे माभवत पकरादशे ६ 
पूष जो कदि श्राये ताको हेतु कहत कि थु केदि अएचरणते भक्तो मानते अर्थात्‌ 
भले अथवा चुर कनि कर्म कौन्दे शरीरुनाथजी भलो जीव मानि भसन होते दै 
सोते न जानि प्रर्ड ध्यात्‌ यहि भाचस्एते ध प्रसत होतेह सो कोड जानि 
नदी स्ना दे भाव शाररमात भसन है कृपा करत गुण श्रवगुर कचु नही विवा- 
रव पा जानि तुलसीदास शरफामत द्वार पै खेरड भ्ीरञनाथजी क छपा को 
पन्थ चतत कव रपा करेगे इति राह निहारि रहा हं ७॥ 


चिनथपचनिका सदीक | ` ४५१९ 


(२४१सोह्‌ सक्कती शचि साचो जाहि राम तुम री । 
` गणिका गीध चधिक हरिपुर गये ले काशी धयाग कव सीकर १ 
कवन डिग्यो निगम मगते पग खग जगजानि जिति ुखपापे | 
गज धां कान दीक्षित जाके सुभिरत नभवाद्न तजि धाचे २ 
र छनि विप्र विदायवड़ छल गोकुल जन्त गोपगृरह लीन्दो । 
वायो दियो षिभव र्पति को भोजन जाह विदुर घर कीन्हो ६ 
मानत्त भलि भलो भक्तनि ते कटुक रीति पारथरि जनाई । 
पुलसी सहज सने राम वश चौर सथ जलकी चिकना ४ 
री° 1 जादि राम तुम सीमे सोई शुचि पवित्र पुनः साचो सुरती सोहै श्र्थात्‌ 
पुजा, पाट, जप, तप, तीथ, घत, दष्नादि फीन्देते क्या होता? तथा नीच अधम 
पापी च्रार्डाल फैसह दोश वाह ते कटु हानि नदीं है फादेते हे श्रीरघुनाथजी । 
जापर श्राप प्रस्तन्न है कृपा कीन्ेड श्रापनी शरण म रेड सोई सच भकार की 
सरति को करनेधाला उत्तम रती है सोई परम पवित्र सोकपायनकती वाको 
यग ोता दै कादेते गणिका व्यभिचारिणी वेश्या तथा गीघ मांसश्राहायी श्रघम 
पक्षी पुनः घयिक्र व्याध मदुप्यन को मारि वाको धन लेलेवे र इत्यादि हरिपुर 
प्रगवद्धाम फो गये ते कव काशीजी मै करवर लीने श्रथवा कव प्रयाय मे कट्य- 
वास फरि श्रातदही धिते मै मज्ञन करत म शीत मै सीमे श्रथात्‌ गणिका सुवा 
कै मुखत रामनाम षठुनि धारण करि तरी गीध किशोरीजी के देतु रवणते युद्ध 
फरि घायल भया तारो प्रभु रूपा करि तुरतदीश्रापने धाम को पटाये पुनः वाटमीकि 
सततश्छपिन फे उपदेशते उलदा नाम जपि जीवनक महानि भये ९ पुनः ह 
शप्रुनाथजी 1 यावत्‌ श्राप न सरै तावत्‌ सुकृति करनेवालेन फो दुर्दशा हैनातीदहै 
जिन पेखा स्वधर्म ददर करि धास्ण किये कि निगममग ते कवर नहीं पग डिग्यो 
देदधर्म पर चलि मे फयहे नर्द चूके सदा घेद्‌ आघ्रा स्वधमे पर चलत रहे ते 
सजा नृग जेतरे दुःख पये सो सन जगत्‌ जानत है श्रधात्‌ पक गऊ भूलते ढय 
वित्रन को संफटिप गये पूर्वं विप्र के शपते गिरगिर है श्नेकन वपं कूप म परे 
रहे यद दात लोकम चिदित हैतादी दशा मे भ्रु कृपाकरि दाथ गहि उद्धार 
फीन््े पुनः गज धौ कौन दीश्चित श्रत्‌ सोमवन्रीयक्च को कव क्रिया माच चल 
मद्‌ अन्ध अनीतिरत पशश तै रहा जक सुमिरत नाम ले पुकार किया ताके 
छुनतदही नभवादन तलि गखडुके। त्यागि धाये तरन्ती आई वाको उद्धार कीनदे तामे 
केवल छपे को प्रमाध है दूसरी करणी कलु नद? दे २ खुर, इन्द्र, वरण, छुवेरादि 
यावत्‌ देवता द पुनः शुनि कथ्यपादि पुनः विधजे साधारण गरहस्थाश्रममे जञ 
ताधास्ण शापन धम करम पर धारूढृ ह त्यादि वड़े कल चिहाय ऊचे लन को 
त्यागि गोड मै जाद गोपगद जन्म सीन्दो रथात्‌ जन्म यपि मथुरा भ देवकी 
वसुदेव के लीन्दे परन्तु भसिद्ध नन्द्‌ मोप के घर म भये गोपाल काये पुनः छर 
धति जो दुयोधन ताको विभच वार्यो दियो रेश्वये फो तच्छ माने भाव छृप्यनौ 

५५ 
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भकार भोजन विना आदरस्यानि दिये शर्थाच्‌ दुयोधन ने जव भोजने देतु बोनाये। 
तव भगवान्‌ के कि नाती तुर स्नदै श्रद न फु यड दय जो ठम्डा९ द्वावत 
खा पुनः न हम भू दै तै कैरेनयोजन कर देखा कदि चकते गये जाद चिड्र क 
चरर मै भोजन कौन्दे सो विदुर को सा प्रसिद्ध ह श्रथाद्‌ मगवान को दत 
विदुर की खी जल के पाय घोवने चली तव भगवान्‌ कटे पार्य घोवने करो रदे 
हमार भूर गी दै भोजन कलायो सो खनि केला की दीमी ला प्रम फी विहता 
ते गूदा भूमि मे रन्न .दिथे चिलका यगवान्‌ फो देती गई दते खतिरदे वावत्‌ 
विदुर श्राद खी को कवचन कटि धपु दीति गूदा दिवे तव भगवान्‌ के जैसा 
स्वादु चिलकन भ रहै तैलः स्वाटु याम न्दी है अरव न खाद इति साग है २यद , 
निश्चय है करि मले भक्षन ते भभु भलो मानवे ह शर्थात्‌ प्रेमी भक्तन के ध्राधीन 
रहते ह वह चाहे नीच होई चदि ऊच होई साची श्रोत ते रीभते हं फिसी साधन 
ते नदी रभते ह यह रीति कद्ुक थोरी पारथदि श्र्युन फो जनयि हं श्र्यात्‌ 
मुख्य तौ यदी प्रसिद्ध है धर्जुन जव रथ पर श्रार्ढ़ है चलं ठव भगवान्‌ र्थ 
दक्षि पुनः जराल्न्ध के पाख जाई ब्राह्मण चनि भिक्षा ममि वनम जव दुर्वासा धमे 
सकट डरे तव श्रद्‌ उवे लाक्षाभवन मे जस्त वचाये द्रौपदी फो चीर वटि 
विग्र वालक हेतु श्रडैन भर्म होत रदे तिनको यचाष्वे हेतु विध वाल्क को श्रानि 
दिये श्रठ मारत मँ अनेकन कार्यं कीन्हे सो कदां तक करै द्त्यादि श्राचस्स दिच्रारि 
वलसीदास कत कि यह वात म निश्चय जान्यडं किं श्रीरघुनाथजी सहज 
सनेद ते चश होते दै रौर सवै खाधन उपाय जल की चिकनाई है र्यात्‌ स्नेह 
नाम है तैत को ताको लणचि तौ बहुत दिनतक देह मै चिकना वनी रदती दै 
अरर जल के ला क्षएमात् चि सना रहती दे थयारि घाम लगे भिरि जाती षै 
तेद जप, तप, यम, नियम, चिराग, चिवेकादि साधन ते किचित्‌ शुद्धता जीवं 
को होती है परन्तु विपय वयि लोक त।प लागे मिटि जाती है ताते थु वश्च 
नदीं होते है अर जहां सहज स्वभाव ते रामसनेह वना है तहां सदा पक स्स 
जीष शद्ध वना रहत ताहीते ध्रु चाके षश रहते है ४॥ 
(र४्दोतो तुम मोहं से शठनि हटि न गति देते । 
कैसे नाम ज्ञे्त कोऽ पामर सुमि सादरञ्रागेहै लेते १ 
पापखानि जियजानिथ्जामित्त यमगणतमकि ताइ ताको भते । 
सिय द्रुडाय चलते कर भजतत पीसत्त दत गये रेति रेते 
गीत्तसत्िय गज गृध्र विटप कपि है नाथदि नीके मालुम तेते। 
लिन्दु तिन्द्‌ काजनिसाधुसमाजतजिक्रूपािधुतवतवउरिगेते ६ 
अजं अधिक्त आद्र यहि दारे पतित पुनीत दो निं केते ! 
मेर पासुगड न पूजिहें हैगये दहै होमे खलं जेते 
दा च्रवलों करतूति तिहारिय चितवत् हतो न रावरे चेते] 
अरव तुलसी पूतरो वांधिहै सहि न जात मोपै परिदास एते ५ 
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दी० महाराजन को यद स्वभाव दोत कि यद्धि देव॒ सामान्य दान देते है 
श्रयश मिरावने देतु धिशेष दान देते है कादेते याचक कविन को येल वेताली 
स्वमाव होता दैक दानी एजद्धार पर याचना किये जो शौप्रदीं मन मावत दान 
-न पयि ती भड़ीचा करने लागते दै तैलेही बहुत विनती करिुके मनभावत दान 
न पाय तति कहत दे रघनाथजी | जो पूरे श्रा श्रघम पतित शठन को टि हटि 
न उद्धार करते होते तौ श्रा त॒म मों पेते शन को दठ करि न गति देते तौ 
मेरे श्रार न रावतः श्वर जव सदा ते श्रनेकन शडन को तौ गति देते श्राये तौ 
मोको पयो नहीं देते ट पूर्वत पेखा करत श्राये कि कोड पामर कैसह अधम नीच 
टो सो भाव भाच श्रमवश मूलके काह वदानि त्यादि कैसष्ट श्रापुको नाम 
लेत सो सुनि सदित श्राद्र उदिक्षै श्रागे है लेते र्देड तौ श्रव मेरी ओर करयो नदीं 
देखतेदी मेरी गरदं षयो नदी पृते दसदेतु मेरे मन मे श्रार श्रावत१ जो कहौ कि 
सेह नाम लेत किस पामरको हम श्रगि है लिये श्रादर कीन्हे सो सुनिये ्रजा- 
पिल चि्रधमं त्यागि वेश्यारत मदपान परहानि श्रपवाद्‌ जीवषिसा त्यादि पापन्‌ 
फी खानिखमूष महापापन फो भरा जीवते जानि मर्णक्तमय जो यमगण श्रयिते 
तमकि ताको ताद्रमे महापापी चिचारि श्रत्यन्त क्रोध करि तापदायक भये अरथप्‌ 
फास अ चाधि मदादरड देते ले चले परंतु मर्णसमय श्चापने पुत्र कौ नारायण 
नाम लि पुकास दसी कारण श्रापुके पाद्‌ वाको छनि लिये ताको श्रावत देखि 
उदि श्रादस्ते श्रापने समीप वास द्विषे श्र यमगण रेते रीते खाली दाथ रिसि 
ते दात पीस्तत दाथ माजत चले यमपुर् को २ गौतमपुनि की तिग्रा श्रहदया पति 
शाप ते पापाण भट परी सदै ताको पद्र्जदै उद्धार कौन्देड गजराज वलते मदान्ध 
पगु रहा. जव प्राह फे संकट म परा तय नाम लिया ताको वुरतदी श्राद्र उद्धार 

कीन्देड गीध मांसश्रादासी श्रधम पक्षी ताको तुस्तदी शभ गति दीन्देड दरडकयन 
के पिरप सच सूखे परर ते श्रापके पार्य परतदी सव दृक्ष रिव हेगये कपि चश्वल 
पटु तिनको सखा दनय त्यादि जे जे उद्धार कौन्देडते ते हे नाथ | श्राप्हीको 
नीके मलम दै प्रीर फोऊ कां तक जानिसक्रै तिनके विनकरे काज करिवे देतु साधुन 
की समाज तजिकै . हे रृपासिन्धु † जय जव काज लाग तव तव श्रापदी उरिगये 
घाको काज करिदीन्देड श्र्थात्‌ चधमन के उद्धार हेतु साुखमाज त्यागि वस्त 
हीः धावत स्देड ३ श्राजहं यहि श्रापके दवारे पर दीनन को अधिक श्राद्र दै तते 
कैतने पतित नदं पुनीत दते ई श्रथात्‌ चह वहत पतितपाचन होते दै तथा 
श्रनि बहुत पतित पुनीत होई ह तदां जेते खल पूरं हेये तथा जेते श्रध हँ पुनः 
जेते श्रभि दोैगे ते सव मेरे पसंगहु न पूजि ह श्रथात्‌. मं पसा भारौ गरू खल 
टौ भि मेस तौल समता की कौन कै सव मिलि मेरे संगम न श्ावर्दिग भाव 
पूव उक्तम युग रदे तथा श्राभे कलियुग के न्तर श्रन्य युलन क भग व्यावैगो 
शर मै शुद्ध कलि मे हौं धरतैमान मेरी सम कोऊ दलि नदीं परता है भाष खलन 
भ राजादौ वति सुगम खलनके उद्धारके उपायम लगा दा ४ दे श्रारुनन्दन, 
मदासज | श्रवो ती मँ श्रापकीः करति चित्तवत हतो श्रव तक्‌ उद्षर्ता उशन 
कतध्यता के श्रासरे स्ट भाव याचक्रमाज को परिप्णं दान देते ह तथा.मोकोभी 
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„ शद इस श्रा ते यशगानपूरक याचना करत रेड श्र रावरे श्रयलक न चने 
न्नाप श्रवतक उष्ारता युर न सभे भाव छपादान मोको नदी दिय त्ती श्रयं 
मोको निश्चय सभुभि परा फि चन के देतु तौ उदार वने्टो श्र मेरे देतु सूमन 
के शिस्ताजञ बन्यड तौ जो पको श्रापना श्रयश वह्ावना मेजुर द त। श्रव 
वुलखीदाख श्रापको पुतसे वाधि है काेते जव श्रापके द्ारते मं. खाली हाथ 
लयौगो तव सव लोग यदी" करदे फि पेते उद्रार फे दास्ते यद्‌ श्रमागी खाली 
आया तौ इसीते कटु नही वनिपय तवच तौ नदीं पाया ती याको फटी टेकाना 
नर अथवा भक्ते ठेठ मेटि उद्धार होने गये रद देखी उद्धार द श्रय त्यादि पतो 
परिदास लोक तरै होश्मो सो मयि नदीः सदिजा्गो ताते श्रापक्री नल चस्लन को 
पुत्रया वनाद तम्वे वांलतमे वाध कधि पर धदरेश देश सिदे क्िरोगो जय कोऊ 
पूरी यदह क्या है तव यदी वतारे क्षि श्रयोध्याधिप रघुनन्दन महाराज हं अय 
"तक्ष उदार रद अच सृप्र शिस्ताज वने ह ५॥ 

(रण्शेतुम सम दीनवन्धु न दीन कोड मोसम सनद रपति रघुराई 1 
-मो सम ढटिलमौलिमणि वदिं जग तुम सम दरि न दरणक्ष्लिष 


हौं भन वचन कमे पात्तकर रत तुम कृपालु पतितनि गिदा 1 
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ह अनाथ परञ्ु तुन अनाथदित चित्त यह्‌ सुरति कयं नदिं जाई २ 
हौं क £ 
री आरत आरतिनाशक तुम कीरति निगम पुराएनि गाड 1 
हयँ समीत तुम हरण सकल भय कारण कौन शरूपा विसरा 


तुम सुखाम्‌ रान श्रमर्भ॑जन रौ श्प्तिटुखित धिविध अम पाह । 
यद जिय जानि दासतुलसी कँ राखद्ध शरण सखु प्रञचुताई ४ 
टी०। प्रच प्रभु की ्रवतक न हमारा ष्ोऊ पुतरा बाधा च्रसन कौञदम 
कहा तू कयो सूम वना पुतरा वांधता दै तापर कदत दप्ति रपु सुनहु हे 
महाराज, रघुवंशनाथ { मेरी श्र सुनिये भाव उद्रार रघुवेण त शितेमणि उत्तम 
उदाररूप ते आप श्रवतीरं भये श्र येग्रयोजन दीनज्ञननको चन्घु समान सद्‌ा 
दित करत रहेड ताते श्रापके खमान दौीनवन्धु दृल्या कोऊ नदीः है तथा मोम 
भेरे सप्रान दूसरा कोऊ दीन नहीं दे पुनः जे लोक वेदत परचिकरुलल मन वचनं कर्म 
दी राह चलते टै पेते छृटिलनमे श्चिरोमणि हौ इति इरिलमौलिमसि मोम 
मरे समान जगम दूसरा नदीं है तथा दे हरि! श्रापकं समान ङुरिलाईं को दरण. 
दार दसरा नहीं द भाय मं दीन श्राप दौनवन्धु हौ मै प्रधम श्राप श्चधम उद्धारण 
हो १ `परधन पर ध्यान अनिष्टचिन्तन नास्तिकता ये तीनि मनके पापै पुनः 
कठोर शूट गुरी देशा चना चे चारि वचन के पाप हँ पुनः परधनदरण हिसा 
परलीरत ये कमे के पाप हं इत्यादि दौ मन वचन कर्म पापरत ता भन करि 
चचन करि कमे करि पापकफमेन मे रीति किदे चर्यात्‌ पापनते पत्तित हौं श्र तुम 
रृणलु पतितनि गतिदायी हे परशु, ृपागुणभेरे मन्दिर ! पतितजीवन को सुगति 
दैनहरि ह पुनः हौं नाथ मोको शरण राखनेवान्ञा कोडा नाथ नहीं है ताति मे 


र 


५, 


विनयपच्रिका सटीक । ४३७ 


९ 2 
श्ननाथा तथाहि प्रभु ¡ तुम श्रनाथदित श्रापु श्रनाथन फे दित सव भति भक्ता 
1 दी यद शुरति चितते कवदं नदीं जा श्र्थात्‌ श्नापुफे युणएनका चिन्तन 
सद्‌। चित्तम वनारदता है > पुनः दौ श्रातं तथा तुम श्राविनाशक श्र्थात्‌ 
कलिकामादि करि दुःखपीडित दति श्चास दयौ प्रव हे धीरधुनाथजी | श्रापु 
श्रातैजन शरणागति ते दःखनको नाश कस्दिनदरे ौ दत्यादि फौतिं निगम 
येव्‌ तथा पूराणनि गा श्र्थात्‌ दीनबन्धु श्रधमोद्धार्ण पतितपावन श्रनाथनिके 
नाथ श्रासिहर्ण इत्यादि कीतिं श्रापफी वेद्‌ पुरां गाचत द ताति सस्य वासी है 
ये शृण शापुके मर्तिद्ध दं तथा दीन्‌ श्रधम पतित प्रनाथ श्रातं हँ सभीत भवकी 
भय ते भयचुर हि श्रागुकी शरण हँ श्र तुम सकल मयद्स्ण हे श्रीर्घुनाथजी । 
` गभवास, जन्मः व्याधि, अरा, सत्यु, यमसां सति शत्यादि सकल प्रफारफी भय ङर 
तिनके श्रापु हरिलेनदरिदौ ती कौन कारण छपा यिलरा श्र्थात्‌ कौन कारण 
भोपर छपा नर्द करत टौ एसीकारण श्यति श्रावं है तर प्रौदवा बोलता ३ दे 
धीरधुनाथजी | श्रापु सुखधाम सच सुखने भरे मन्दिरहौ भाव श्नापुको रूप 
श्रन्तर यआहरके नेशन य परवदी सय ध्रकार को सुख प्राप्त होत पुनः ्रमभंजन 
धियिध ताप्र जन्म मरणादि जो जीवका परिश्रम है ताको तोरि डास्ते हौ भाष 
श्रापुको नाम ज्ञेतदी यवश्म नाश दोत जीव फट्याएपद्‌ पावत पेसे सल समथे 
सुलभ उ्धारफ्ता स्वामी श्रायु तिनफी शर्ण मे दौ विविध म पाई श्रति 
दुःखित श्रथौत्‌ जन्मजरा, मरण श्रथवा काम, कोध, लोम श्रवा दैदिकदिविकः, 
भीतिक्रादि तीनि विधित श्रम पाई कित श्रत्यन्त फर दुःखितौ चर्‌ श्चाषु 
सहज जीवनके उदारकर्ता यह जीवते जानि प्रभुता समु भापना पेए्व्ं 
विचारि तुलसीदास करई शरण मै खदु ४॥ 
[4 क 
(२४४) यदै जानि चरणएनि चित लायो । 
नादिन नाथ अकारणको दहित तुम समान पुराण शति भायो १ 
र (3 ९ 4 
जननि जनक सुत दार वन्धु जन भये वहतं जदं जद हा जायो । 
सच स्वारथ हित ध्रीति कपट चित काट निं हरिभजन सिखाथो २ 
1 [+ 

सुर छनि महज दनुज यदि किन्रमं ततु धरि शिर कारिन नायो । 
जरत फिरत श्रथ ताप पापवश काह न दरि करि कृषा जङ़ायो 
यन्न अनेक किये सुख कारण हरिपद्‌ विथुख सदा दुल पाया । 
ञव धाक्यो जलदीन नाव ज्यो देखत विपतिजाक्ल जग चायो ४ 
मो कं नाथ नूमिये थह गति सुखनिधान निज पति विसरायौ । 
प्रव तजि रोष करट करणां दरि तुलसिदास शरणागति चायो ५ 

टी० । हे रघुनाथजी । श्चकारण्‌ को हित वेप्रयोजन दितकतौ श्रापुके समान 
फोऊ दूसरा नाय नादिन हे श्रथाद्‌ बेप्रयोजन दिवकलतौ पक श्राप दौ यदी 
पुराण शति वेद्न गायो यदी जानि दे प्रथु | भाषुकर चरणारचिन्दनमे चित्त लगायो 


शय विनयपच्चिका सरीक । 


भ्‌ 
चस्यशरण गयो १ पुनः ज जई हौ जायो जदा , जदां मेरा जन्म भया तदा ता 
ज्ञननि जो माता जनक जो पिता खत जो पुत्र दारजो खी चन्धुजो मि त्यादि 
देदसस्वन्धी बहुत भये ते सव स्वार्थे हितकारी है चित्तम कपर राखे श्न्तरते 
मित्र को नदी है भाव परमार्थो हितकतौ कोड नदी दै किते हरिभजन कोड 
नहीं सखायो माघ श्रवण, कीतैन, एमिरण, श्चन, बन्दनादि परभुको दास्यता 
किसने नहीं सिखायो २ खर श्र इृदस्यति श्रा देवता, सुनि फ्यप्‌ शादि, 
भुज कात्तेवीयीदि यावत्‌ राजा मुष्य हं दयुज दैत्य राश्चसादि जिन के उदीख 
तस्नादि है श्रहि चाकी, क्कोरकादि याशत्‌ नाग ह किन्नर श्रग्याकारमुख देव 
इस्यादि यावत्‌ पेश्वथैवन्त कदावते है तिने का मेँ तजुधरि शिर नही नाया 
श्र्थात्‌ जव जव तयु धस्य; तय तव श्रनेक देयादिकनको पूजत रदे श्र पापनवश - 
चयतापन मै अरत किस्य अर्थात्‌ मन, घचन, कमै ते कल स्वमाच श्राधीन सदा 
पापकम करतस्देद तिनके चश्च प्रय दैदिक, दैविक, भोतिकादि तीनिह तापरनमे 
जरत फिरत रदे तां हे हरि, श्रीरघुनाथजी ! घुर, नर, नागादि जिनको पूजत 
र्दे तिन काह तौ न षा करि जष्टायो पाप, ताप कोड न मिट सका भाव 
देवादिको सव स्वार्थ के मीत है सेवा अदस्य फल देते ह दुःखे साधौ नही 
है २ खेती, विज, चाकरी, दस्म, युक्तः चोरी, ठगो चा पूजा, पाट, जप, तप, 
तीथ, जत इत्यादि श्रनेक यल सख दोने कारण किय परन्तु दे हरि, धीरक्ुनाधरजी ! 
श्रापके पद्‌ कमलनते विमुख रद्य ताति खुख हेतु यावत्‌ उपाय करते तिनभर , 
सदा दुःख पावतरदेडं खली कवषं नदीं भयं रानि, सुज, चियोग, द्रिद्धता, संकर 
वतै रदेड भाव सुख की मूल हरिपदं सनेह सो तौ रदा नदी देहाभिमान तियय 
धश सुख के चाहते शुभो कम कौन्दे तिनमे परशुम श्रक्त॑स्यन भ्ये तिनको फल 
दुःखह न कीन्देड अरव धाक्यो कौन भांति यथा जलदीन नाष श्चर्थात्‌ यथा चिना 
जल के श्राधार नाच नदीं चलसक्ती है तथा विषयवासना ते लोकल देतु जो 
श्रनेक मनोरथ उरते हे तिनहिनकी श्राधार जीव श्रनेक योनिनमे घ्रताहैसो 
विषय मनोरथ मन्द परो कादेते गर्भवास, जन्म, जरा, मरण, यमसां ति श्वादि 
चिपत्तिजा जग छायो श्रथौत्‌ जहां धिक जाल लगाधत तहां चारा ध्दित 
ताहीको देखि पक्षी जत तव जाह्ञ म पसाद भारत तथा काल वधिक लौकिक 
उख चासा देखाद चौरासी जाल लगाये है जदां खुख मे जीव परा तदं चौरासी 
मे फलाद जीव को नाश फिया इति विपत्तिजाल जग मे दायो देखि भय मापन 
थक्यो ४ हे नाथ, भीरघुनाथजी । मोको जो पूर्वं यद गति भर ताको धूभिये 
विचारि लीजिये कादेते यह इति भई कि खुखनिधान निजपति विस्रराये 
अथात्‌ सव खन को भर स्थान जो परमेश्वर सेई जीव को पति है तादी की 
शरणागति मे जीवको घुख है तासो जवर विषरुल है विपयवश देहाभिमानी है 
लाक छख म भूला तर्हीति इञ्ख को पात्र सया इत्यादि कारण मे परि अवतक्ं 
मे सब्र भांति को दुःख सहत रद्य सो ती श्रापुते विसुख है ससार के समख 
र्हा ताते विषय रुख मे भूलारयौ तावत्‌ जो दुःख स्यौ सरो तो उचित रहै रर 
भषज फाल धिक कामादि कापा मे विषय लासा लगयि मेरे पठे पराह यह्‌. 


विनयपत्चिका सदीक। ४३६. 


दुःख दना शय उचित नी दै काते तुलसीदास शरणागति श्राथो श्रथौत्‌ लोक 
खख को मनेरथ त्यागि विपयन ते वियुख है हे थीरघुनाथजी ¡ मनको सम्मुख 
फरि श्रापुकी ारणागति श्राया हँ श्रव रोप तजि करुणा करहु रोप को कारण 
यद्‌ करि यथा मात पिता पूरन को तेते छपा ते प्रमु भूतमात्र की रक्षा कस्ते 
६ यथा मगववरषएदरपंरे ॥ रक्षते सवभरूतानापदमेव परे विभुः। इति सामर्याटु- 
सधनं रपसा पारमेश्वरी ॥ दत्यादि परमेश्वर ती रक्षा करत श्र जीवं विमुख 
विषयी ६ भवस्तगिर फो जात सो यावत्‌ सम्धुख नदीं होत तावत्‌ परमेश्वर को 
रोपटसे कदत किश्रव्गं सम्पुख टौ तति सोप त्यागि श्रव करणा करहु 
करणालक्षण्‌ ॥ दो०॥ सेवक दुख भ दुख्ित ह स्वामि विल हैजाई । दुख रे 
खर्व साज तुग्व, फरणा गुण से श्राह ॥ माव फरणा करि मेण दुःख दरहु ५॥ 


(२४५) यादि तै भं ट्रि ज्ञान वाथो । 

परिदरि देयकमल रघुनाथदि बादर फिरत विकल भयो धायो १ 
< कछरुरंम निज श्चंग रुचिर मद्‌ अति मतिहीन मम नर्हिं पायो । 
श्योजत गिरि तर लता भूमि विल परमसुगन्ध कर्हैते धौं रायो २ 
ऽमो सर चिमल चारि परिपूरण ऊपर कद्रु सिवचार दरण कायो । 
जारत दियो ताहि तजि दौ शठ चात यदि विधि दृषा वुकायो १ 
य्यापते श्चिविध ताप तं दारुण तापर दुसहं दरिद्र सतायो। 
अपनेदटि भ्राम नाम सुरतस्‌ तजि किपय वबूर्‌ चाग मन लायो णे 
तुम खम ज्ञाननिधान मोदिं सम सूद्‌ न चान पुराएनि गायो । 


तुलसिदास प्रमु यद्‌ विचारि जिय कीजे नाथ उचित मन भायो ५ 

२० । पूर्वं फादेते चिमुख भयो हृदयकम्रल विये जो रघुनाथजो वास किरि है 
निर्न परि्टरि त्यागक्ररि थादर धायो फिगतं धिकल भ्यो श्रथात्‌ हदयकमन्त मै 
याते श्रीरमिरप फो ध्यान थिर यनारहत तचत्‌ श्रत्मरप फो क्षान श्र श्रानन्द्‌ 
घनारष्टत सो दय फो ध्यान त्यागि धार समरूप फो ददि दे धायो फिस्त 
ग्ध फटी यदीं पायौ तव चिकल मयौ याही फार्ण ते है दरि, भीरधुनाथजी 1 
र छ्रापना पान भवाय श्र्धात्‌ देदाभिमानी है शन्दरिय चिपयन के वश म परि 
फाल स्वमाव के पभाचे फरवन्धन म परि दुःखवात्न मर्यो १ कौन माति दयम 
समर्प स्यामि बादर दहत फिप्त्े विकल भयं ज्यो करम सग निज श्चापने श्रग 
छो सनिर्‌ दन्द मध्र जो सुगलिधत कस्तू यद्यपि वाकी नामिन है परन्तु वह 
देता श्रति मतिमन्द्‌ च्थन्त मन्दयुद्धि ममै घाको निश्चय दलति नदीं पायो क्कि 
मेर नामि म यद शगन्ध हवै दति चिना जाने सुगन्ध थल जानिवे देतु गिरि जो 
पर्येत तथ जो पक्व लत। जो येलि तथा भूमि चिप जे चिल हं व्यादि सवत्र खोजत 
विस्त जव कटं नदीः पावत तव मन मै शोच विचारः सन्देह फरत कफि परम 
उन्तम सुगन्ध फति धीँ श्रावती है श्र्थात्‌ यथा द्ग शापने तवर मद्‌ की सुगन्ध 


९४०. विनथपनिका सटीक 1 


शक्षानताते बाहर दढता ह तैसेदी जीय के अन्तर जो राम्प यसा है ताके , 
सभु रहे फो श्रानन्द्‌ श्रात्मा जानता ह जव प्ररृतिचश्‌ जी देदाभिमानी श्रह 
प्रयो तव न्तर फे रूप फो जानता तौ है नदी जव्र सत्संग कथा धचणादि म 
किचित्‌ जीव धिर भया तैसं श्रारमरूप भ परमेश्वर फे प्राति फी वासना उदी 
तव बाहर हरिम हरि की पुरी इरत्यादिकन मे रत फिर्त परन्तु चद पात्ति फो 
सुख तौ होत नदीं शरस वास्तना चनो है इत्यादि यावत्‌ हृदय म समरूप की श्राति 
नहीं तावत्‌ जीव स्थिर नही २ श्यो विमत्त चारि परिपूर सर यथा श्रमल जल 
भस तडाग ताम जल के उपर लिचार कुक श्रु नर, मोथा, गोद इत्यादि दृण 
छायो प्रसिद्ध जल नर देखात श्रु पेसा श्वान है नदीं जो श्रचुमान ते जानि लर्धकरि 
ज मोथाश्चादि सृण है तौ ्रवभ्यदी जल ददे ष््यादि चिना विचारे वाफो त्यागि 
चल्ते ऊपर मे परे प्यास ते हियो जराघत यदी विधि हूँ शट ठृ वु्ोये। चाहत 
अरथीत्‌ हद्यरूप तङ्ाग मे श्रमलजलसखम रामरूप परिपू है चापर विषय वासना 
सिवास कासादि विक्रार दृण कयो दै इत्यादि भ्रमते तारि हृदयम ्रीरामरूप 
को स्याणि लोक तापनमे हृद्य जरावत हौ पेता शख त दँ यदि चिधि दपा, 
श्राशा, वृष्णा वुावा चादतदौँ सो कैते जीव सुखी है सकत टै ३ ज्वर, श्रूलादि 
त्याधि दैदिक ताप है छरनाभित दहन, चियोगादि दैविक ताप राजदणएड, चैर, 
व्याघ्रादि वं शष्ुव(घा भौतिक ताप है इत्यादि त्रिविध तीनि विधि की तापे दारुस 
कठिन तयु मे व्यापती है त्राह पर दुःसह जो सदि न जाद पेखा द्रिघ्र सतायो 
मरहादुःखदायक् भया ययः प्रथम ज्वसादिं व्याधि भई तथा व्यापरम हानि रोने 
लगी इधर चोरी भई पोत देतु भजा दर्ड देत कञ देतु महाजन सत्य धर ती 
खाने को नहीं श्र पद्‌ कात सुनि मित्रक्तम्बन्धी भावने लगे सो दुःसष दसि है 
इत्यादि रष्िते भयो ताको कारण कत श श्रपनेषि धाम श्रर्थात्‌ देश चिदैश ' 
कंदं ददने नदी जाद को दै छ्रपने घर्हौ मे नाम सुरतरः श्रथात्‌ रामनामरूपए ` 
कस्पदरक्ष प्राप्त हे जो अथे, घम, काम, मोक्षद सव फल सुलभे देनदारा ताको 
स्याति चिपयर्प वचर की चाग मनमे लगायो अर्थत एक तौ सक॑टक वृक्ष 
पुनः एूल फल किसी काम के नहीं पुनः जामे पिश चन की चासते घोर गति क्ते 
से अनिवलि तथा पिषय व्यापार मै श्रपमान द्रडादि कांटा ह ताकी पासना 
पल भाति फक्त सदजदी भवडुःखदायकफ तामे फामादि वसत ते घोर गति फो 
लै आनेवाले इत्यादि ब्य, स्पश, सप, रस, गन्ध इत्यादि विपयषासना सदा 
मन म बसी हे सेवदर वाग सम मनम लगि हौं ताहीति दुःख को भाजन 
दं शरस ज्ञो विषय वृर वाग कादि रामनामरूप कट्पदृक्ष मन भ लगाव तब 
` सवै पदाथ सुलभ पार्वौष्टे भ्ीरघुनाथजी ¡ तुर सम क्ाननिधान नरप जल 
को भरा समुद्र दृखया कोड नद है श्रथौत्‌ परिपूरय श्रखरड सद्‌! एकरस ज्ञान 
येला दूसरे मर नदी दे प पी गे परिगुौसञान हे इत्यादि पुरा गावत यया 
चाखपमीकीये ॥ बहनां खीसह्नाणां बहनां चोपजीदिनाम्‌ । परिवादोपवादो चा 
सयव कीपपधते॥ सान्त्वयन्सचेभूवानि रामः शुद्धेन चेतसा । गृहाति ्रलुव्याघः 
भिये्विपयवसिनः ॥ सस्येन लोकाञ्जयति द्विजान्दानेन्‌ राघवः । यरगयुधपया 
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धीरो धपा युधि शाघवान्‌. ॥ सत्यनदानन्तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌ । 
विद्या च शुख्भषा शुवाण्येतानि राघवे ॥ इत्यादि यथा अपु समान श्ञान- 
निधान कोः नही दै तथा मोखम यदु न मेरे समान मूढ़ खरा संसार भँ नहीं 
श्रत्‌ लोकोत्तर महाथकषानी पकर मर्दी दां वशं जो सेवक स्वामी दोऊ मूढ शेते" 
ह तव नदीं निर्वह ोता दै ्रर इम पड सक्षान हो ती निर्वाह होत श्ररूजो 
स्थाम स्तान तौ निर्वाइना केतनी वात ताते गोसाईैजी कदत कि दे भ्रथु । मै 
सेवक यद्यपि मृद्‌ हँ तहां स्वामी श्रापु तौ छ्ाननिधान हौ यद जीव मँ विचारि 
हि नाथ ! जञेसा उचित सघुभि परे तल्ला मन भायोजो कषु मन मै नीक लागे 
सो फीलिये ५॥ 
` (२४६) मोदिं मूढ़ मन बड्त विगोयो । 

याफे लिये सुनहु करुणामय मँ जग जन्म जन्म दुख रोयो १ 
श्पेतल मधुर पियप सहज सुख निकटं रदत दरि जल खोयो । 
घट भांतिन श्रम करत मोदट्‌ वश वरृथदि मन्दमति वारि विलोयो 
क्वकीच जिय जानि सानि वित चाहत कुटिल भरलदि मल धोयो। 
दृपावस्त सुरसरि विहाय शठ फिरि फिरि विकल अकाश निचोयो ३ 
तुलसिदास धश्च कषा करद अव म निज दोष कदू. नहिं गोयो । 


डासतदी गहं वीति निशा सय कषव्ँ न नाथ नद्‌ भरि सोयो ४ 
, टी० 1 परभु कोप्रष्न है क्षि हदयक्मल मै जः दमाय रूप ताको जानते हौ तौ 
श्रापना पूरण जानते दौ तौ त॒म चेतन्य जीव हे कयौ हमको त्याशि क्षान वाइ 
मृद्‌ वते तापर प्रार्थना करत कि मैक्या कसे भढ मन मोहि बहुत विगोयो मेर 
्चतन्यता नाश करि श्रपनी श्रलद्कल कि लियो संदेह है कि मन कौन है जीव कौ 
्चतन्थता नाशा करनेवाला तदं यथा माता पिता को शश मिलि पुत्र होताहैतेसे 
ही श्वर फो श्रर प्रति को श्ंश मिते जीव मया तहां श्रासा ईश्वर को श्रश 
सो द॑! श्रमल निर्धार सदा धिर स्त श्रु मन प्रकृति को शरश सो धिकार 
. सित सदा चश्च दै तदं श्रन्तर मे जो यवसस्य वसा है तापर याघत्‌ टि 
रहत तावत्त्‌ जीव श्र!सरूप वना रहत अर वाहा जो लौकिक उख सम्बन्धी इन्दि 
यन फी विप्रय त्यादि पर दरन्द्िय दवाय याचत जीव की दृष्टि रहत ताचतत्‌ जीष 
मनङ्प शे यथा भरति जद है तेते घाको श्चश मनौ जङ्‌ मुढ्‌ चल है तहां दैष्वर 
प्राति कौ श्रात्मरूप मे जो श्रानन्द है सो यथपि श्रद्धूत है परन्तु बह शआआनन्द्‌ 
छ्रन्तर श्र गु है पुनः उदां को कोः सदायक नदी विवेक विरागादि ` जे सद्दायक 
ह ते श्रवल दै श्रर विघ्नकरता.कामादि ्नेकन ते महास है पुनः इन्द्रियम की 
चिपय तथा लौकिक ख देदम्बन्धौ देदामिमान पेय श्यादि विर फो खुख 
खो धसिद्ध हे पुनः सदायक सवै है -दस वलते मृद मन मोहि वहत चिगोयो 


ते विमोये हे कख्णाभय | मेरो श्र सुनिये करणा यथा ॥ द!० ॥ सेवक दुखते 
दुखित दै, स्यामि चिक्रल है जाद । दुख हरि युख सज्ञे तुरत,.करुणा णस सो 
५६ 
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शाद ॥ माव करणासदिव मेरी धराथैना सुनिये याके लिये जग म अन्म जन्म दुं 
रोय श्र्थात्‌ शल मन के सुख कै देतु. विपयन मे परि शनक कीन तार 
भोग देतु श्रतेकन दे धस्य जन्म जन्मप्रति दुःख के वश मोको सेवते बीत्यो १ 
शीतल जाके भाक रदे तीनिहु तापे जीव को नष्टी तप्त कारे सकत पुनः मधुर 
मीढो स्वाद्‌ जामे पान करत प्रिय लागत पेसा पिय श्रत सम जीव को शमर 
करता एसा सदज सुख श्र्थात्‌ परमे्यररूप प्राति को शुद्ध श्रासमरुप को जो 
सदा एकरस श्रखरड श्चानन्द्‌ है सो श्रन्तर भं श्रापने निकट रदत सो मन के 
कहते पेता खोयौ त्याग करि विदद सो जनु श््यन्त दूरि है गथा कौन भाति दूर 
अया मोहवश श्रथौस्‌ कारण मायावश्च श्रात्मरूप भुला देदाभिमंनी है लोक 
सखहेत॒ बहुत भांति को धम करत रदे कौन भाति धम करत रेड कि मतिमन्द 
वारि मिक्ञोयौ पेखा निरुद्ध ही कि धृत पाश्वे देतु जल मथत र्देडं जदां तीन 
फाल मै सुख नदी सोर लोकिक व्यापार मै लाग रहें २ कैसे व्यापारमे काग 
रेदं फर्मकीच जिय आनि चित सानि जीव ते जानत हौ कि कम फीचरदै युम 
परि अवश्य पसि जाना है सो जानि वृकि कै कमेफीच मै चित्त सान्यो श्रत्‌ 
यह जानत हँ कि कमैन को फल विना भोगे चुटी नद भिलती दै परन्तु देदष्ठख 
के देतु श्रनेक कमे करता हौं तं शुमकमै त सुख की वासना राखि करता हों 
श्र श्रयम्‌ कमै श्रापही होत यथा ज्ञप, पूजा, पाट, तप, तीर्थ, वत, दानादि 
करिह होत भाव सुख वासना देतु श्रद्धा रम ते होत श्रर करोधचश परदानि, शूथा 
दरड, जीवर्हिसा श्रापदी होत ज्लोभवश चोरी, उगी, दल, दम्भादते परधन दरण 
श्रापदी होत कामवश वेश्या, परखीरत श्रापदी होत इत्यादि शुभाय्यभ क्रम करि 
ताक मोगदेतु देह धरि खख दुःख भोगे श्र खखी देने हेतु सो कमै पुनः 
फरता हौ फेसा कूरिल हों कि मले ते मल धोवता दीँ जिन करि जीव मलीन मथा 
सोई सवासनिक्र कमे पुनः फरता रद पुनः सुरसरि विदाथ गङ्काजी को त्यागि 
ठृपावन्त किरि फिरि प्यास के मारे विकल वारम्वार श्राकाश निचोयता हँ खर 
सरि सरीलि राम भक्ति व्यागि सुख कौ चाव सवासनिक कर्मेन करि सुख चाहत 
हौ देता शठ महासू हँ रथव ख के प्यास ते दैवाधीन भाग्य दृता हँ ३ 
डासतही विद्धौना.चि्छवठही सब निशा वीति गहे नाथ } नीद भरि सुखते 
कबहु नदी शोयो रथात्‌ खुख के उपायन करत जन्म वीति गयो जीव खखी 
कयं नही भयो इत्यादि निज आपने दोप कद्रू नहिं गोयं चोराद नद सख्यौ 
भाव प्रसिद्ध श्र पने वगुण कदि श्रव दीन ह द्ध मावते भाप की शरण द्य 
तते हे भश । तुलसीदास पर श्रव छपा करहु श्रापनी शरण मै राखि सव विकार 
ते रक्षा करहु ४॥ 


` ( २४७ ) लोक वेदं विदित वात सुनि सष्ुभि मोह मोदित 
` विकल मति धिति न लति । चोट धड़ खोटे खरे मेटेह दृषरे राम 
रावरे निबाहे सरी की निवहति १ होती जो च्ापने वश रहती 
एकही रस दुनी न हरष शोक सासति सदतिं । चदतो जो जोह 
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न १५ # 

जोड लतो सो सोह सोह केह भांति काहूकी न लाक्तसा रहति २ 
कमं काल स्वभावे शुए दोष जीव जग माथा ते सो समै भह 
चकति वहति । ४ दिगीशनि योगीश्रनि सुनीशनिहं दोड़ति 
शरोड़ायेते गहायेते गहति ३ शतरंज को सो राज काठ को सव 
समाज महाराज थाजी रची प्रथम न हति । तुलसी परु के हाय 
हारिथो जीतियो नाथ यहु वेष यह सुख शारदा कहति ४ ॥ 

टी० । चोट मचुष्यादि यदे देवादि श्रथवा ददे घुर नर नागादि य भिव 
ह्मोरि पुनः खेटि जे ह्वर ते पिभरुख दैत्य-यक्षसादि तथा खरे ज्ञे ईश्वर के 
सम्घुख है सुनीश्वरादि पुनः मेदे जिनमे काह प्रकार को अहंकार है यथा याजा, 
धनी, निदान; छरती, तपोधनौ त्यादि पुनः दबरे जे मानर्भग है थथा सेवक 
निधेन धरम करमेरहित शत्यादि सयकी रामर राचरे निवाहे निमहत दे भीरघुनाथजी । 
श्रापुदीके निर्वाह कीन्हे सय्टी की सय बात निवतो है श्रथात्‌ श्रायुके भृकुटी 
फेरत छोटे यड दवजति ह यथा शवरी गीध उ्मगति पयि ठथा य छोटे हैजाति 
है यथा रग गिरगिट भये खोरे पहाद्‌ खरे भये खरे रायण उम ब्राह्मण ते खेटे 
भये भोरेद् दक्ष तिनकी दुर्दशा भद दुबरे निषाद मेदे भये यह लोक म विदित 
हि तथा वेदह् मे विदित है यथा ॥ चौ० ॥ रामकीन चाह सो हारे ! करः अन्यथा 
श्रस नर्क ॥ पुनः पश्नपुराणे ॥ रामान्नास्ति परो देवो मानारिति परं 
व्रवम्‌.। नहि रासाटपरो ोगो नहि रामात्परो मखः ॥ स्कन्दपुराणे ॥ ब्रह्मविष्णु- 
महेशाचा यस्या लोकनायकाः । तमादिदेवं श्रीरामं विशयद्धं परमं भजे ॥ पुनः 
श्रतिः “ सभ्रीरमः सविदारी सर्वैपामीश्वरः यमेवेशः ब्ुणुते सः पुमानस्तु 
यमवैदस्मादधर्भुवः स्वः भ्रिगुणमयो अभूव ” इत्यादि लोक वेदम विदितस्ते 
यात सुनि पुनः वाको सुभि श्रन्तर भ हद्‌ करता दौ परन्तु मोह किक मोहित 
मति सो थिति नद्यं लहत श्राति कारण मायावश् भ्रातमरूप भुलाद देहाभिमान 
ते वियनके धश परे फाम फरोधादि वेगते बुद्धि स्थिर नहीं होने पावती है १ 
विषय कामादि के षशते मति स्ववश नहीं है ताते श्रनेकन दुःख सती है श्रर 
जो ्रपते रश होती तौ सदा पकैरस रहती ती डुनी जो इनियां तामं स्वार्थ 
जाम पाद हं खुशी पुनः षानि भये पर शोक दुःख होत इति हयै शोक के बशते 
सासति न सहत श्र्थात्‌ जो बुद्धि स्वतन्त्र होती तौ सदा प्करस नन्द्‌ रदत 
भाव जो शन्द्रियविषय त्यागि मनश्रादि पकनर हवे शद्धजीव फी परीति रामरूप में 
लगी रहती सौ खदा श्रानन्द्‌ थना रहता पुनः इस श्राचरणवाला जो जन लीक्षिक 
तथा पारलौकिक जोई जरं पदाथ चाहता सो अन सो सोरे पाथं लहता 
पाता तय स्वार्थ परमारथादि केह माति की लालसा सनकी अरमिलाष का 
की न याकी रहिलादी सवीग खख खलम प्रात रहता २ कमे यथा ॥ दोहा ॥ संग 
राग श्रर देष विन, नित्यकर्म जो होद । तजि फल शचछा कीजिये, साचि कम 
सजर्‌ ॥ जो कौजे करि कामना, की करि हंकार । जामे भम है श्रविधनो, सो 
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राज्जख निर्धार ॥ परप दिसा शुमाश्चम, कान न वचन विचार । जो कीजे शरहनते' 
तामस कमै निहार ॥` सत्कमै यथा श्रथैपश्चके ॥ यज्ञो दानं तपो होमं बत 
स्वाध्यायसंयमः । संध्योपास्तिजपः स्नानं पुरायदेशाटनालयम्‌ ॥ चान्द्रायणाद्यप- 
पवासश्चातुर्मास्यादिकानि च ॥ फलमूलाशन्यैव समाराघनतपरशेम्‌ ॥ । ति शभ 
पुनः श्रम यथा ॥ दसा, चोरी, ठगी, परीगमन, छवा, मद्पान, मांसभोजनः, 
नास्तिकवा, परनिन्दा, ृतघ्नता, शर्णहन्ता, खीहन्ता, चुगली, थुखुजनश्रपवाद 
इत्यादि शुभाशभ कम पुनः सतोगणी कोमलस्वभाच, रजोगुखी भोगीस्वभाव, 
तमोगुणी कठोर इति स्वभाव यण यथा ॥ दोहा ॥ सकल वस्तुको क्ञन शरस, बुद्धि 
विमल जब होय 1 तवे सतोगुण जानिये, कदत सथाने लोय ॥ लोभ.लिहे व्यवशार 
जो, सोई रजगुण मान । आलस निद्धा विकल मन, मोह तमोगुण जन ॥. अथदा 
शान्ति, समता, शील, विवेक, विराग, क्षमा, दयादि गुण, पुनः दोप यथा काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मात्स्य इत्यादि पुनः जीव जो कारण मायावश्च ्रात्मरूप 
युलाई अस्पक्न है विषयवश मयो तथा जग पञश्चमौतिक् लोकस्चना माया प्श्च- 
भकार भगवत्शक्कि यथा अविद्या जो जीवको भुलावेत १ विद्या जो जीव को 
चैतस्य करत २ संधिनी जो जीष ईश्वर की सधि मिलावत ३ संदीपिनीजो 
जीवके अन्तर दंश्वर की दीति प्रकाशत ७ श्राह्वादिनी जो जीवके श्रन्तर परब्रह्म 
का श्रानन्द्‌ प्रकाशत इत्यादि तो सभय चकित भह चहत हे श्रीरधुनाथजी ] 
श्रापके रते सव चित चकित श्रापकी भरङटी निहारत रदते है भाव जसी श्रापकी 
मर्जी देखत तैसेदी काम सव करते ह यथा जदायुक्षे सव क्श्म रह ते आपकी 
मरजी-खुक्भ हैगये चग खुकमे ते क्ृकमे भये तथा कोलभीलन को कठोर स्वभाव 
सो कोमल हैगया विभीषण तमोगुणी ते खतोणुखी सये वानरनके दोपते सथ शण 
है गये इत्यादि पुनः श्ननिरुदध.प्र॒स्न, सं कषर, ्रह्मा, शिवादि शनि पुनः इन्दर, वरुण॒, 
वेर, यम, अग्नि, पवनादि दिगीशनि दि्पालनि पुनः 'लोमश, याज्ञवल्क्य 

माकेणडेयादि योगीशनि पुनः गुः नारद्‌, सनकादि, गुकदेवादि भुनीशनह को 
पी क चुडा ते माया चछादृती हे अरर अपी के गाये ते गति पकरि लेती 
है भाव आपहीके वश सव है स्वतन्त्र कोऊ नही एक श्नापदी स्वतन्त्र हौ ४ हे 
श्ीरघुनाथजी । आपकोौपरेर्णा चुल देहान्तर जीवे स्वतन्नता परतन्वता फे 
यावत्‌ भ्यापार ह ते कौन मांति है यथा शतरंज को सो राज नाममात्र जाम काटे 
को सव राज समाज् अथोत्‌ दोऊ प्न दवै रंगमाज् मेव्‌ तै बादशाह वजीर 
पुनः दवै दवै पौल दवदव घोडे द दवै र्थ श्राठ श्राठ पियादे हेते पुनः श्राथगज लवी 
चोी*्वनात तमि दके डरने श्राठ घरन की श्राठ पाती इति चौँसटि कोडा चते 
होते द-दोऊ खलारी श्रापनी अपनी दिशि किनारे पर सव सभाज स्थापित 
करत है यथा फेनेन दो रथ तारी चाल चारि दिशि जदं तक खाली कोटा 
पावे तदातक चले अर श्दृलको मारे तिनके भीतर दोऊ थोडे रदत ते श्रद् 
चर चल्तत श्र मारत सुव दिशो मे तां मीतर दवै पील रहते है ते तिरा तीसरे 
घर पर चलते, मासते हे तके भीतर दवै घर रहे तासन वामदिशि वजीर तिरा 
चारु दिशि मं एकर घर चलत मारत तके दहिन वादशाद श्रा दिभशिको पक 


विनयपनिका सर्टीक । (५ + 1 


.चर्‌ चलत मारव श्रागे श्राड प्यदि सीधे चल्तत तिरे मारत इत्यादि चाल खेलत 
सन्त जव वादश्ाह्‌ को वचाबने को ठर न रै से हारि गया सो सवनामा 
वामर दारि जीति खलारी की दोनी दै दसी भाति हे रघुनस्दन, महारा ¡ मोद- 

दल लेके माया तथा चिवेकदल सेक जीव दौड वाजी रे जञेलिरहे है तदा पथम 
जा मोह कौं सेना दैसोन दहति नदं मारे जाति है श्र पे कदे जो. विवरेकसेना 
सो मरत जाती हू शर्थात्‌ घव, खचा, नेतर, रसना, नासिका, हाथ, पद्‌, लिङ्ग 
ति श्राठ कोटा हं पुनः प्रकृति, बुद्धि, ध्रदंकार, श्य्‌, स्पश, रूप, रस, गन्ध इति 

श्री पांतिनके चौसटि कोडा भये पुनः माया के दिशि मोद वादशा ताकी मिथ्या 
दशि श्राह दिशि कौ चाल विवेकद्रलको नाश करता है काम षजीर परली 
रति टेढ़ी चाल विवेक नाश करता पुनः पः पील मद्‌ है स्यि करप तिसरिदन 
सो षा दूरा पील गय है त्यदि करिकै तीसरेन की निन्दा इत्ति तीसरे धरी 
चाल दै प्क भित्र दृखरा शच तीस उदाक्षीन तद्वां पकर धोड़ा क्रोध है त्यि 
करिकैः जो भूल है घो तिषरेको मी शन्च घनाद्‌ लेत सो श्चदृाश्थरकी चाल 
दसरा घोटा लोभ है स्यि फरक ठृप्णा सो उचित श्रयुचित कलु नदीं चिचारत 
सोऊ श्रृ घर की चाल है पुनः एकरथ श्रघर्म है तामे च्रधद्धा श्राणट्र धमौगनको 
नाश करत ॥ धर्मम यथा धमशा ॥ श्याभ्ययनद्‌ानानि तपःसत्यं धृतिः क्षमा । 
अक्षोभ इतति मागां धमश्वाणएयिधःस्सृतः॥ दुसरा रथ दम्म है तरि भ्राश करिकै 
चाच दिशि को धावना दरति श्राटौ धरन तक चारिहु दिगि की चाल है पुनः 

श्र्कारः २ लालच २ श्रविचार २ पाप पाखर्ड ५ श्रपयश ६ विरोध७ श्रसत्य ८ 
पति श्रा प्ये श्रागेके घरनभटहसोये करतमै तौ भले ल्ागतसो सीधी 
ग्बाल्ल दै श्रयं एल टेद सोई तिस्छे, मारना है पुनःये जव विवेक के स्थान पर 
पटच जाते ह तव वज्ञीर की तुल चाल भी चेद है जाती है श्चर्थात्‌ विवेकी जनन 
भ जयं श्रर॑कार लालच श्रविचासयदि श्रप्या तव वाक्री चाल भी टेद़ी हैजाती है इति 
मायाके दिशि की साज पुनः जीवे दिशि की साज यथा विवेके वाद्शाह है 
तारी व्रह्मचि्य। श्राटौ दिशि की चा है पुनः विचार वजीर है सत्‌ असत्‌ को 
निस्वार चिरदधीः चाल है पुनः एक पील संतोप है तामे हानि लाभको वेग त्यागि 
तृप्त दोना तीसरे घर की चाल है दृखया पौल धेच है तति शत॒ मित्र उदासीन 
पर श्चपरा नीजे घर की चाल है पुनः प्ण धोदधा सत्य दहै तामे साघुतति उदासीन 
शद को भी भिच तुटय जानना श्रदृाई घरकी चाल पुनः दसस घोडा शीत है ताते 
उदासीन शुध से भिघ्रतुल्य लज्जा कस्ना श्दृादं घर-की चाल्ल हे पुनः पकरथ 
धरम तभ ध्रद्धति सस्य, शौच, तप, दानादि चारि दिशि की चाल हैःपूनः 
दूरय र्थ वैराग्य है ताभ उदासीनताते मन्द, तीव, तीवतर, तौ्रतम्र इति चायिहु 
दिश्चिकी चाल दे पुनः क्वान १ अरव २श्रानन्द २ निष्कपट ८ सुयश ५ प्रकाश पै 
श्रसंग ७ श्रभ्यास ८ दति श्रादी प्यादर श्रागे दै ते कहनेमावर सुगम सीधी चलत है 

` श्रर क्रियाटेद़ी तिस्टी मारु येभी मोह के स्थान जाद वजीरवव्‌ देते दं 
श्रथत्‌ मोदी पुरुपन भरं जात तच कसति भी टेढ़ी है जाती हे इत्यादि याजी रची 

ह चाम दोय यज्समाज काटश्री पेसी साज है श्रथोत्‌ दे रघुनाथज्ञ ¡ श्रापही की 
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वि (व [4 = ॐ चैतन्यता रिच ह-पुनः वो 
भेरणावे दोऊ समाज चैतन्य दोतते ह नतर दोउ चैतन्यत ॥ 
समाज मे बहुत धरकारके वेष है तथा बहुत प्रकार के मुख है त्यादि शारदा कदत 
श्रथीव्‌ शारदा कदी चासी तामे चेद्‌, णए,ख, संहिता, पुराण, यामल, रहस्य, नाट 
कादि मै वर्णन है प्रथम मोद दिशि को वेष यथा बरालमणबेष, क्षतनिययेष, यैश्यचेषः, 
श्ुद्रवेष, राजावेष, परिडतयेष, कविवेषः येलयेष दूलदवेष इत्यादि देश देश्नम 
यहुतभांति के शेते है तहां को खख यथा।खुगन्धं वनिता वतं गीतं ताम्बूलमोजनम्‌ । 
भूषरं घाहं चेति भोगा्टकपकीतितम्‌ ॥ इत्यादि सदत धन, धाम, धरणो, बनधु, 
पुत्रादि, श्रारोम्य, जीवन द्रव्यादि पुनः विवेक दिशि छो वेष सुख यथा ्हमचयेकेष, 
घानभस्थयेष, सन्यासयेय, रेववेष, शाक्षवेप, वैप्णधवेष शत्यादिकनमे ध पेष 
तहां को सुख यथा भजनानम्द, प्ेमानन्द्‌, व्रह्मानन्द त्यादि श्रनेक सुख सो वेदारि 
घाणौ वरीन फरत तापर गोसापजी कहत दे्रमु ! हारि श्रापहीके हाथ दहै अथात्‌ 
जीव विषयासक् है जव श्रुते विशुख भया तय मोददल को सयल करि दन्दिड 
भाया जीति गरं जीव हारिफै वाहीको गुलामिहेःगया तथाह नाध 1 जीतिशे. 
श्रापदीफे टाथ दहै श्चर्थातत्‌ चिषय श्राशा वयामि जव जीव श्रापुके सन्मुखमथा ` 
भरेम खेत धवश्‌, कीर्तन, स्मरण, सेवन, श्रचैन, चन्दन, दास्य, सस्य, श्रास- . 
निवेदनादि- करने लगा तव श्रापु रपा करि धिवेकदलको सचल करि दीन्हेउ जीव 
जीति गया माया हारिकै उसीकी परिचयौ करने लगी यथा श्चम्बरीपादि ४॥ .. ` 
( १४८ ) राम जयु जीह जानि प्रीतिसों प्रतीति मानि रामनाम ` 
जपे जेर जियकी जरनि । रामनाम सों रहनि रामनाम की कंनि . 
टिल कलिमल . शोक सङ्कट हरनि १ रामनाम को प्रभाव परूजियत . 
भणराव कियो न इुराव कही चआापनी करनि । भवसागर को सेतु 
काशीं ॥ गति हेतुं जपत साद्र शम्भु सहित धरनि २ वालमीकिं ` 
व्याध है अगाध अपराधनिधि मरा मरा जये पूजे शुनि अभरनि । 
रोक्यो- विन्ध्य सोख्यो सिन्धु घट्जहूं नामवल-हाखो. हिय खारो ` 
भयो -ूखुर डरनि ३ नाम मदिमा अपार शेष शुक वार यार मति 
अयुसार वुध वेद वरनि । नामरति कामधेनु तुलसी को कामतर्‌ . 
७ “ ० ७ छ १ * 
रामनाम हे विमोह तिभिर तरनि ४॥ 4 
` टी०1हे.जीह ¡ मनोम को प्रमाच जानि ताकी प्रतीति मानि, भोति सौ रामं. 
नाम.जपु फोन प्रयोजन हेतु कि रामनाम जपेते जन्म, मरण तीनहुँ तापादि ओव । 
कीः ज॒रनि नाश हे अर्थात्‌ बारमुक्रि उलरा नाम जपि सदाधुनि भये पुनः : 
यमन मरण.लमय हरामन किक परमपद्‌ पायो इत्यादि थमाच सुनि ताकी विश्वास ,. 
राखि पुन इन्द्रिय मनादि सर्वाग मृ -रामसनेद परिपूरं नारदे इति थति सौ . 
रामनाम जपेते लोक मे दैदिक, दैविक, मौतिकादि ताप पुनः परलोक मन गर्भवास ` 
यम सास्ति श्रादि ताप-दइत्यादि सव मिटि.जाई॑ जीव सदा -श्ानन्द्‌ रही.किते ५ 
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जीवको श्राष््‌ रही कि रामनाम के जाप केम भीतिपूरवक श्रभ्यास राखना 
शर्त पक लक्ष घा दुध्लक् नित नेमते रोज जाप करना ति रामनामा 
रहनि धनः रामनाम फो प्रताप वर्सन करना श्रवः रामचरित सव रामनाम ही 
है ताको की्तैन करना इति समनाम की कहनि सो कसी पावन प्रतापवन्त है 
किं कुटिल जो कलिकाल तकि परमाव ते मल जो महापाप सो वर्तमान मै जवन 
ते इया करते दँ सें जीव म मैलसम लागत जात तथा पूर्व के पापकर्मन के फल 
हानि; वियोग, दर्द्रितादि शोक मानली दुःख पुनः श व्याधि राजद्रडादि 
सक्र त्यादि को हरि लेनदारी है श्र्थात्‌ रामनाम स्मरण कीतैन कीन्हे कलि 
भ्रमाव पापकर्म दुःख संकदादि नाश है जात शद्ध जीव रामाञुरागी श्रौरन को 
-पावनक्ती है सो श्रागे थखान करत १ रामनाम फे प्रभाव ते गणराच प्रथम 
पूजियत श्र्धाच्‌ प्फती पशचदन तादीते घल मद्‌ उन्मत्त श्रननयरत रहे पुनः शिव 
के गणन्‌ को चिपम तीक्षण स्वभाव. तिन के नायक रहे तति मदाउपद्रवं कस्ते र्दे 
अर्धात्‌ घन, शृत, पर्यत तोरि डारै श्रनेकन मुनिन को मारि डर इति मदाउपद्रघ 
देखि शिवजी भ्रु को श्राराधन कौन्दे रघुनायजी भरसिद्ध है “ बरं ” वोले 
शिवजी के मेर पुत्र श्रनेकन मुनिन फो मारा दै ताको निष्पाप करौ तेव रघुनाथ 
जी श्रापना सहस्रनाम गसेश को उपदेश श्यि तादी स्मरण करत संते सव 
पाप नाण्ठ मया सव श्रवगुण भिरि गये शुद्ध स्वभाव ते रामाद्ुखगी है गये तादी 
के प्रभाषते मगल भूतिं भये तति म॑गलकाय मर लोग प्रथमदी गशेशजी को पूजते 
ह देखा समनाम य प्रभाव है गरेश पथम पूजित मये इर्यादि सव श्रपनी करनी 
प नही फियि चिपये नही गणेशजी `श्रापनी सव करनी श्रापनेदी सुख ते 
सनलछूमार ते कटै यथा ब्र्मारडपुराणे ॥ सनक्छमार उवाच ॥ भगवन्सवैधर्मक्ष 
सर्यधिप्रविनाभान । निष्ठि ब्रह्महव्यानां वक्तमदैक्ति मे प्रभो ॥ त्वां विनामुप्यधर्मस्य 
घक्का नास्ति जगस्य । तस्माह्णपते मह्य भ्रस्तं कुर निर्भरम्‌ (५ भीविनायक 
उधाच ॥ साघु पृष त्वया वहान्सर्वैलेकोपक्रारकम्‌ ! मया चिरतं कर्मं स्मरारतो 
मतान ॥ पुय गजरूपेण जातः पवेतसन्निभः ।मच्चो वृक्षान्समुत्पाश्य मुनि्दिसां 
समारभम्‌ ॥ तदा मया मुनिगणा हिंसिता यदधो बलात्‌ । हादाकारो महानासी- 
दष्मणानां समम्तवः॥ तदा हत्यासदसनेण वेष्टितः परितोस्स्यहम्‌। निभ्सक्ञ मच्- 
करप च धीक्ष्य वेसो पिता मम।श्राराध्य जगतामीशं रामे सवैहदि स्थितम्‌ । परतयकष 
मकरो मद्धिते रधुनन्दनम्‌ ॥ तद। परोचाच भगवान्‌ श्रीरामः पितर्‌ मम 1 ब्रह्म 
विप्ण्मदेशानपूजिरतांचि्षरोखदः ॥ धीराम उवाच ॥ भ्रसन्नोसिमि महादेव कि प्राथ 
यसि मे प्रभो । दास्यामि यदमी स्वत्‌ पु लोकेषु दलंमम्‌ ॥ महादेव उवाच ॥ 
ग्ह्दत्यासमाविष्टं मम पुध्रभिमं प्रभो । निष्पापं कुड देवेश यद्यस्ति मयि ते द्या ॥ 
` तैथत्युक्टया तदा तेन दयया धीितोस्म्यदम्‌ ।  तत्क्षणाजञन्धचैवन्यो निमे शान- 
दितः ॥ यहुभिर्गयपथैषच स्तुत्वा त प्रणतास्त्यहम्‌ ॥ ततः त मा शु 
सत्यसंकदप दरवरः ॥ धीराम उवाच ॥ ब्रहमहत्यासद्रस्य भ्रायश्चित्तं वदामिते । 
मुष्धते कोरिदस्याभ्यो जयक्नामसदस्जकम्‌ ॥ इति गुहं ददौ रामो निजनामसद्ल- 
कम्‌ । धमौधकाममोक्षादिसर्ववाभ्ितसाधनम्‌ ॥ ततस्तवू्रहणादेव निष्पापोसपि 
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तदैव हि । तदादि सर्वदेवानां पूज्योरिमि मुनिसत्तम ॥ इत्यादि पुनः भवसागर को 
सुगम उतारिदेवे देतु रामनाम चेतु ३ श्राव कम शान्‌ उप्ता नाय जदान्न चया 
करी समान तिनमे मय परिश्रम ते सको सुलभ नही दै आ समत १ 
नीच उंच श्चघम पतितादि सव जीव सुगमे भवसागर तरिजाते ई ताते एटेखमं 
हे पुनः काशीजीम सदजदी सच जीवनके सुगति सक्ति देवे देठे बरनि जो पार्वति 
तिन सित रिवओी श्राद्रसदित खदा रामनाम जपते हं यथा श्ध्यात्म ॥ शरद 
भवन्नामगरणन्‌ कृताथों वसामि काश्यामनिशं भवान्या | सुमूषमाणस्य वियुकये ऽहं 
दिशामि मन्व तव रामनाम २ वादमीकिं व्याधा रदे मडप्यन को सारि घाकी 
वस्तु ज्ञे जीधिकरा कसते रदे पेते ्रपराध श्यगधनिधि श्रपराधरूप जल के भर 
श्रगाधससुद्र सम रहे तेड मरा मरा उल्ला नाम जपिक एसे तमभफर महामुनि भये 
जिनको श्रपर सुनि पुनः श्रमर देवतनि पूजे वड़ा माने रहे देखा पमनामका धभव 
है पुनः रात्रे नाम जपि श्रगसत्य सुनि णले सवल महान. भये कि विध्य रोक्ये। 
विष्याच्त पेखा श्राकाशको वादृतज (६ कि सूर्यनको माग वद हंगया र्दा ताके हेतु 
देचतता प्रा्थना कीन्हे सो सुनि श्रगस्त्य सुनि श्राड्‌ धिघ्याचल णतो रकि दिये तथा 
समुद्र दैत्यनो खुपास थल जानि देवतनके कट समुद्र को पान करि गये रत्यादि 
भूर ब्राह्म श्वगस्त्य के उरते समुद्र शियेतते दारि मान्यो किते नाम को वल्ल 
दलि श्रापना बल फु न चल्लत देख्यो इति दियते दारि खारी हिगयो पान कथि 
योग्य न र्यो ३ रामनाम की महिमा ेसी श्रपार दकि मेषादि कचि युकदैवादि 
सुनि चारस्चार चखान करते है तथा व्यास वार्मीफ्याद्वि बुधजन श्र वेदृह 
चरौन करत पार कोऊ नदी पावत ताको प्रभाव हम कदांतक कद श्रापनी मति 
श्रचुलार इतनी कहत हां कि रामनामरति श्रीरघुनाथजी के नाम चिषे जो प्रीति 
दै सो तुलसीदास के हेत्‌ कामधे पुनः कामतर कर्पवृश्ष सम श्रव, धे, काम, 
मेक्षादि सव फल देनहार है पुनः विमोह चिशेपि मोदरूप जो तिमिर हदय में 

अन्धकार है तक्रे नाश करिये हेतु तरशिनाम सूय है श्रथीत्‌ रामनाम ऊ स्मरण 
कीन्दे मोद नाश होत है ४॥ 


(२४६) पादि पाहि राम पादिरामसद्र रासद्र सुयश श्रवण सुनि 
आयो हं शरण । दीनवंघु दीनता दख दाद दोष दुख दारुण इस 
दर्‌ द्रप हरण १ जव जवं जगजाल च्याङ्कल करम काल सव खल 
भूप भये सूतल भरण । तव तव त्तु धरि स्ठूभिभार दरि करि थि 
खनि सुर साधु आश्रम वरण २ वेद्‌ लोक खव साली काकी रत्ती 
न राखी रावशकी बन्दि लाभे चमर मरण ! ओकदै विशोक किये 
लोकपति लोकनाथ रामराज भयो घम चारि चरण ३ शिला गु गृध 
कपि भील मालु रातिचर ख्यालदी छूपालु कीन्ह तारण तरण । पील 
उद्धरण शील सिन्धु टील देन्वियत तुलसीपे चाहत गलानिही मरणथ॥ 
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टी०। हे पमभद्र ! श्रीस्‌ येग्वर्यरूप ते भूतमात्र के कट्याणकर्ता दौ पुनः हे 
रामचन्द्र! श्रथात्‌ माधुयैरूप ते खुर, नर, नागादि सय के दुभ्ख तापके एता षै 
भक्त चकोरन फो शरानन्द्कतां श्रथारथी कुषुदन को भसन्नकतां हौ इत्यादि श्रापुको 
इन्द्र यश रवण कानन सो छनि हों मेँ अपुकी शस्ण प्रायो दीन पौरुप्ीनन 
के चन्धु समान हितकर्ता इति दे दीनयन्धु, सम, धीरघुनाथजी ! पादि र्था 
दीनता करि रक्रा करौ पुनः पारि श्र्थात्‌ दरिद्र करि रक्षा करौ पुनः पादि 
शर्थात्‌ दा जो तापं तिनकारिकै रक्षा फरौ फाेते जीवर्दिसादि जो दोप तथा पर- 
सीमन प्ररहानि परधनहर्ण्‌ दरव्यादि भय व घमंड हैँ तिन करक दुःसद जो सषि 
न जा पेत्ते शार्ण कटिन दुःख, दरिद्रता, दीनता श्रादि मोको तापदायक थय 
श्रापु श्न सव के हरणा टौ १ जगजाल जाम घुर, नर, नागादि चराचर देन 
म जीव जगम फंसे दै श्र्थात्‌ श्राकाश्, पचन, श्रग्नि, जल, पृथिवी, स्थूलरूप. 
तथा दु्मरूप ते शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध इत्यादि मे फंसे यावत्‌ चराचर 
जीवदंसो जवर कराल काल श्राया तव कम भी श्रसत्‌ होनेलगे अर सष भूप 
खल भये तिनते भूतल भरण श्रर्थास्‌ सच राजा दुष्ट भये तातते सच दुणएन करि 
प्रथिवी भरिगद तथ चराचर्कफो महादुःख होनेरगा तति सय व्यादरु्त भये इति 
ज जव जगजाल चयाङ्कल्त भया धर्म कमे लोप भया पापते पृथिवी गरश्र गर 
नघ तय हे भ्रभु ¡ श्रापदी यनेक तयु धरि धरे खल्लन फो मारिभूमिकेो भार 
दुरि कटि पुनः मुनि, छर, साघु श्रद प्राह्ण, क्षधिय, वैश्य, शद्वादि चारि वरणं 
तग्रा ब्रह्मचयै, ग्रदस्थर, वानप्रस्थ, संन्यासादि श्राश्रम तिन सव फो धापेड श्रापने 
शापन ध्म कम पर श्रारुढ भवे सव वाधा मिटा दीनरेड २जा काल मै दशाभरुख 
कराल्ल खल भया तनि जैसी श्रनीति श्रधर्म प्रचार किया ताकी ल्लोक वेद्‌ दोउ 
साखी है लिन जिनफी र्ती जोर रही देवर्यवन्त रहे तिन काह की सत्तीन 
राखी श्र्थात्‌ इनदर, वरण, छूवेरादिं सव को देश्वयं छीनि सिया सव देवतन को 
पकरि चन्द्रीखनि म ड।रि द्विया इति एण फे बन्दी म श्रमर देवता शच्चवश॒ 
मादते मस्नेलगे उस दुःखप्रय जीवन ते मरिजाना मला माने पेतेद्ुःखमं 
सवर ब्रह्मादिक देवता जव पुकार किये तव शरोक यथा॥ ^ भ्रोकर्त्वाभयमन 
स्थात्‌" ( इति हैमः ) श्रोक श्राश्रव श्रयति भरोसा दै त्रिशोफ़ शोकर्हित कियो 
सम दुःख दरिकतिय श्रा सेन परिचार सदत सवण करो मरि सव देवादिकन 
को दुःख प्निटाद सुखी करिद्वियो इति लोकपति लोकनाथ किर भरात्‌ दृनद्रादि 
लोकपति ज्ञे रवण की यते मागे भागे फिरते सदै तिनको राजधानी भै श्रमय 
करि स्थित कीन्द तथा प्रजीवि सव. को खौ म किते रघुनाथजी फी राज्य 
समय सन्य श्र्थात्‌ जो कद सेद करंजोकरेजो खुनेजो देख सो प्रत्यक्षर कटै 
पुनः शौच श्र्थात्‌ देह स्नाना्विते ष्न्दिय मनश्रादि शम द्मरादि पवित्र राखत पुनः 
तप कायङ्गेश दै पाप नाश करि जीव प्रकाशित करना पुनः दान, देश, काल, 
पाज विचारि भोजन, घन, शो, भूम्यादि शद्धे देना इति चारि चरणते ध 
पृं भयो ३ शिला श्रदल्या, यह निपादसज, यप्र जयायु, कपि छु्रीवादि वानरः ` 
भीक्ल चिघ्रकुटयनवासी, भालु यच भाविः सतिचः विमीपरादिं निशः 
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चर इत्यादिफनको छपालु स्याही तारण तरण कीन्ह रुपा गुण भरे मन्दिर 
भीरशुनाथजी लीलामाजही पेते उत्तम यनाय दीन्दे किशरा तरे अद जिनको यश 
खनि शरौ तरिजत है दे शीलसिन्छु | श्र्ांत्‌ दीन दीन मलीनद्ादि नीचनौको 
सम्मान कस्ते दौ पुनः पील उद्धरय धरथौत्‌ यल भद्गर्वित ्रनयरत पञ्च॒ ताको 
जव प्राह ते भ्रसा तव श्रनाथ श्रातं है ्ापुको पुकार तव वुरतष्टी घाद 
धाको उद्धार कीन्देड इति पीलञद्धरण दे शीलसिन्ध ॥ श्रव द्रील देखियत 
शर्थात्‌ मोको उद्धास्की वार रूपा फस्वि मे रीत किदे षति ठलसीपै रूपा 
करिवे मे ढाल देखियत ताति मेँ गलानि मै गरन घाषटत हौ मरय चादतद्टौ ताते 
शीघ्र रपा कीक्ञे ४॥ ४ 
( ९५०) चली मां ति पर्दिषवाने जाने साह्य जालो जग जडे दोन्‌ 
थोरी योरेही गरम । प्रीति न प्रचीन नीति हीन रीतिके मलीन 
मायाधीन सव किये कालष्ं करम १ दानव दनुज यड महामूढ़्‌ 
सुड़ चदे जीते लोकनाथ नाध वलनि भरम । रीभिः रीभिः दिये 
व॑र खीभ्हि खीकिः घाले घर आपने निवाने की न काके शरम २ 
सेवा साचधान तु सुजान समरथ साचो सद्गुणधाम राम पावन 
परम । सुरुख छश्च एकरस एकरूप तोहि विदित विरेषि चट 
क च ५५४ 
धट्के मरम ३ तोसों नतपालत कपाल कंगाल मोस दथा मे 
वसत देव सकल धरम । राम कामत घा ्वारै सवि मन मार 
ठलसी षिकल यलि कालि छुधरम ४ 
„. दी०। कोते शानि ते गरन चाहत हौ कि मोको श्रनत कहं दौर नक देलाता 
है कादेते जग म चुर नर, नागादि जहां लौ सादव रेशव्यैवन्त है तिन सयक 
भा भात त पहुचाने पुनः सवकी रीततिरहस्य जानिये क्या जानि जिय कि 
थोरी मे जडे होत पुनः धोरेही मं गरम हैजतते ह श्रयोत्‌ जीवक शुद्धताते काम 
तीं विधिवत्‌ यश पूजा सेवा पाई थोरेही मे जड होत श्र्थीत्‌ थोरेटी श्रबुकूलता 
म खनन हं जो मागत सो घर दैत श्रथवा यवर देत पुनः घोरेदी भ भरम होत 
अथीत्‌ थेरेदीमें मतिह्खलत्ा देखि कोप करि वके नाश का उपाय वांधतत 
स्यार सच्‌ क्षणक ह पुनः प्रीति की रीति नि्वाद फरिये मे धीरा कोड नद 
९ कया भराति को लक्षण हे थथा मगववृशुरदर्पशे ॥ त्यन्तभोम्यतायुिसयुक- 
स्थादिशालिनी । परिपूरस्वरूपाया सा स्यासीतिरयु्ठमा ॥ पुनः रीति यथा ॥ 
ददाति भविरृहाति शा चक्षि च पृच्छति । सुदक्ष भेजजयते चेव पडषिधं प्रीत्ि- 
लक्षणम्‌ ॥ अथात्‌ मन इन्दरियनशरी बत्ति एक्चत है सनेहीके खख देतु सदा काखन 
अ बलापा उकरे ताही अनुकल साना, खवाना, गुसकहना, प्ना, मित्रक 
० (०१९ चना, अपनी देना इत्यादि सदा करस बनी रदना सों भीतिरति 
निवना दै इति शीति को निर्वाह करगेवाल्ा कोड नही सव स्वार्थैके मौत दै 
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शुनः स नीतिदीन ह नौति यथा श्रग्निपुराणे ॥ राम उवाचे॥ न्यायेनार्जनभर्धस्य 
धथनं रक्षण चरेत्‌ । सत्पात्रपरतिपत्तिश्च राजचत्तं चतुर्धधम्‌ ॥ शालं प्रका धृति. 
दायं प्रागदभ्य धारयिष्णुता । उत्साहो वाग्मितोदारयेमाप्तालसदिष्ुता ॥ परभावः 
श्विता मृन्री त्यागः सत्यं तक्षता । इलं शीलं द्मधेति गुणाः संपत्तिहेतवः ॥ 
शाना रूकुगोन छर्याति धश्यमिन्द्ियदन्तिनम्‌ 1 कामः क्रोधस्तथा ज्लोमो हप मानो 
मद्स्तया ॥ पडवगीषुरखञेदेनमस्मस्त्यत छली दृः ॥ त्यादि रनक रंग ह सो 
भीति शरेण श्र किसी भश मै नदीं देखि पृते है पुनः फाल कमे मिति सवनो 
भाया फे षश करिषियि ताते सव भु रीतिके मलिन रहै श्र्थात्‌ कलियुग कर 
काल श्राया त्ते प्रभाव ते श्रस्शकम दोनेलगे ते दोड भिति सवको शष्द्‌, स्प, 
रूप, रस, गन्ध, पथुनादि विपयनक्ते यश करिदिये ताते रीतिरदस्य सवी मति 
हरर धाय काम, फोध, लोभादि रिं स्व श्राचरण करते है पायनसीति रदस्य 
किसी म न रहिगई १ पुनः दानव हिरएयक्षादि जे पृथ दैत्य भये भाव जे भथम 
ही ्रापुरीधर्म धारण कि पुनः दच्ज जे दैत्य्वश म पश्चात्‌ होतगये ते सय 
क ढ़ मृदु चदे भर्थात्‌ जाको श्रापनी शानि लाम दुःख सुख न सुभि पर मोदके 
ब रद ताके भृट्‌ कदी पेते मूढ जो दानवादि ते तपस्या पूजादि फरि शिव 
शरह्ादि वे घरदान पये तव मूढ भो पद्‌ रदा ताके शीशपर चदे मदामृढ्‌ मये भाव 
उनक्षो श्रापना जीवन मर्ण भी नहीं सूभिप्रर श्रथन यद निश्चय जनिल्तियि कि 
शमय हेम किसके मेरे भरी नदी सङि है रत्यादि श्रपने नाथ शटदेवन के चलते 
निमस्म रहे काल गृचयु दशवरी की भरम नदीं सखे श्वर यावत्‌ लोकनाथ इन्द्रादि 
रहे तिनको ओविक्तिये जव महाश्रनीति फरनेलगे, तथ जे पूवै घरदान दिये रह 
तिनद्ं क्रोध करि श्चनेक प्रवन्ध वधि नाश कराय दन्द त्यादि ब्रह्मा शिवादि 
प्रथम तीः सभि रीभिः घर दीदे पीव खीभिः खीमिः धरले भथौत्‌ यथा दिरर्य- 
कशिपु रायणादिको घर दै मदासवल श्रजित येयर्यवन्त करिदिये सो सवको 
स्वाधीन करिलिये जव थिवी देवादि सव व्याङ्ल ह पुकार कौन्दे तच प्राथेना 
क्रि शरयता को. कार्ण वाधि नाश कराद दिये इति श्रापने निवाजे की काह्वको 
शमर नह टै शाव श्राप धनध्ये को विगारिवेम फो सज्ञा नीं करता हैतिनको 
` कौन भयेखा रखी २ हे शीययुनाथजी { सदृ शणधाम परमपावन साचे समथे 
सवात सायधान पेत छान स्त्ामी प्क श्रापदीहो सदृशुणधाम यथा वारमीकीये॥ 
इषवाकुवशप्रभवो रामोनामजनैश्रृतः। नियतात्मा महावीय धूतिमान्ध्तिमान्वशी॥ 
युद्धिमान्रीतिमान्‌. वाग्मी श्रीमाज्ड्ुनिवक््णः। धर्मः सत्यसन्धद्च यजानां च 
हिते स्तः ॥ यशस्वी क्षानरसपन्नः शुचिवश्यः समाधिमान्‌ | सवेलोकभ्रियः साधु- 
रदीनात्मा विचक्षणः ॥ त्यादि पुनः परमपावन अर्थात्‌ माधुरूपंते पाचनतां यथा 
उत्तम पाचन रघुवंश उत्तम पावन माता पिला पुनः विपयवार्ता परली दथा बचन 
रसम सद्वा स्याम सत्ययचन सम एकपलावत ति परम पादन धृः पणव 
ङ्प ते नाम रूप लीला धाम ये चाष्ट लोकपावनकतौ द न साच न 
अपुष्ट हौ तरथा बरह्मा शिवादि यावच्‌. समर्थ है तिनकी समथता आक 

हे दौ त्रे चाचि समथ नै वोपरि स्वयं स्वतन्त्र स्वाम छ यधा 
ह तीव्रे सचे समर्थं नदीं ६ श्र धपु स 
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वशिष्ठसैहितायाम्‌ ॥ जय मरस्य चसस्येयावतारोद्धवकारण्‌ । बरहयचिम्णुमदेशवादि- 
संसेभ्यचरणाम्बुज ॥ स्कन्दपुराणे ॥ ब्रह्मविष्णुमर्हेशाया यस्याग लाकसाधकाः | 
तमादिदेवं धीरामं विश्चद्धं परमं भजे ॥ इत्ति सवपरि स्वतन्ज स्वामी दी ततिं 
नापु खचि समथ हौ भाव जापर अ्ापु रक्षा करौ ताको वाधा करनेवाला दूसरा 
नहीं है पुनः जाको ्राु नत्त कीन चादौ ताकी र्ता करनेवाला कोड नर्द दै 
पुनः सुजान श्रथीत्‌ वेद, शाख, चोददौ विदा, देशन की भाषा, सव जीवन कीं 
भाषा, लोक सामयिक व्यवहार वाती ह्यदि मै परम प्रवास इति चातुयेताः 
गुण है सो परिपरी है तति सेवा म सदा सावधान रहतेदी जो भूलिहके थोरिष् 
सेवा करत ताको नीकी भांति जनिरहतेदौ तति खरुखजन के सदा एकरस सुमुख 
वने रहते हौ श्रथात्‌ जो जन दरी भकार आपुकी दिशि ख्ख कर्तादहै ताके 
सम्मुख श्राप सदा एकरस वने रहते टौ ताते एकरूप रहतेदी श्र्थात्‌ कबं प्रसन्न 
रूप क्वद्रं कोधरूप कवु उदासीनरूष श्व्यादि रदित सद्‌ा एकरस भ्रसन्नरूप रदत 
हौ पुनः श्र॑तयमी हौ तते घट घटके मरम श्रापुको विशेष विदित दै सयङ्े श्चतर 
की नीकी भांति जानते हौ र सव भूतमात्र रक्षा करिविको जो ्रापुदी को समै 
मानै ताको रपाल कदी पुनः नत जो नमस्कार कसरनेवतलति तिनकी विशेष रक्षा 
फर ताको नतपाल कदी हे रषाजु, पागुणमंदिर, रधुनाथजौ ! श्रापुके समान. 
नतपाल् दस्रा कोऊ नहीं है तथा मोस कंगाल फोऊ नही हे भाव सुरति धन 
हीन पाप तापपीडित श्वापुकी शरण हौ तहां वेस्वा्थं दाननको दुःख भिरटाचना 
दयाय है सो मोपर कीजिये हे देव ¡ दया के मध्य सव धर्मं वसते ह ्रापुको 
धमंधुसीस जानि याचना करता हौ सो सुनिये कलियुग प्रेरित जो कुधर्म यथ। 
सत्य, श्रपावनता, नियता, परधन-सखीदरणादि धरे ह तिन करिकै चिकल 
घरयतापनते त हौ तति मे बलि जाडं राम कामत हे रघुन॑दन ! श्रापु कटपदृक्ष 
हौ तिनक्री कृपारूप छोर मै वास यदी मन म रुचि हे से तुलसीदास चाष्ते दै 
कृपा करि शरण म सदा राखिये द्या करि दुःख हरिये ४॥ । 


(२५१ ) तौ हौं बार वार प्रसुहि पुकारिकै लिक्ावतो नजो पै 
मोको होतो कटं गङ्कर ठहर । आलसी मागे मोसे तैं कृपालु पाले 
पोसे राजा मेरे राजा राम अवध श्र १ सेये न दिगीशन दिनेश 
न गणेश गौरी दित्तकै न भाने विधि हरिजन हर । रामनामही सों 
योग क्षम नेम प्रेमपण॒ छुधासों भरोसो यह दूसरो जहर २ समा- 
चार साधर के च्रनाथनाथ कासो कहौं नाही के हाथ सव चोर 
पदर । निजकाज 'सुरक्षाज आरतत के काज राज बूमिये विलम्ब कत 
क्रं न गहर ३ रीति नि रावरी प्रतीति धीति रावरे सों डर 
देखि कलिकाल को कहर । कटेही घनेगी कै काये अति जाड राम. 
तुलसी तू मेरी दारि दहिथेन दहर 
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^ 

त न फो रक्षा करे योग्य श्र कोड महाराज दतो वा मोको 
टूलप क छुपा भैर दोतो ती ह रयाद्‌ मै यारम्बार पुकार करि प्थुदि न 
खिभावतो भाव मरे रक्षा करिवि योग्य पश श्रषुदी स्वामी तति वारबार श्राप 
को पुकारा दौ कहते श्रापुफो खि ाचता द कि मोस श्रालसी श्रमागेन फो हे 
रपाल शद पले पोसे शर्थात्‌जे श्रालस करि चसैमान मै जप तपश्चादि क 
नष्ट करसक्ते हं पुनः न पूर्य की मण्य रदी देलेद निकाम शरणागत श्रये तिनको 
छु कृपाण ते पालन फरि पुट करिदिये उत्तम सुरती यनायदिये सी श्रासंरेते 
राजासाम मेरे राजा द माव दे रघुनन्दन, महाराज) ्ापु्ीको गुलाम हौ पुनः वध 
शहर जे श्रापुक्तो धाम सोर मोको मवास ठौर है अथवा जदा के वासी चराचरन 
को भसु पथाम पठाये तयद श्रवध णार फे रघुनन्दन महाराज मेरे पालनकता 

[4 क + ४ 

रभु दूसरे फो भरोखा न्दी राखे दौ १ काते दूरे को भरोसा नदीं है तदा 
असेसा दौ तव हेद्‌ जव क्रिसीकी सेवा करै श्र मे दिभीग जो इन्द्ादि दिक्पाल 
तिनको नटी तेथे पुनः द्विनेश ख तिनको नदद सेये पुनः गणेश गौर तिनक्रो नदीं 
सये एनः श्रन्य देवादिकनकी कोन कहै विधि जे वर्षा इरि जो विष्णु हर्‌ जो मदद्धिव 
त जग के उत्पत्ति पादन संदासक्ा है तिनष्टं को श्रपना दित करिकै नष्ठी मने 
तव किसक्नो भसेता सखौ तति सको मयेखा त्यागि क्षम ्रापना फटयाणफतो 
जानि रामनामदी सं योग श्रथैत्‌ श्दरियन की इृत्तिसदित मनक रामनाम ५ 
लमायना कौन भाति ने प्रेमको प्रण पिरे रथात्‌ ए$ दुद लक्ष नित जाप करना 
श्ति नेम लि पुनः रघुनाथजी के रपा दया कर्णा छु्तभ उदारतादि गुण भिरि 
परतिश्षण रीति उर्ममा कौर दति प्रेम॒नित नि्ौदना शत्यादि कटयाएकतौ समनामं 
योगत नेमप्रेम को ध्र से मोको जो भयेसो दै यदी पक एधा सो अथौत्‌ 
रगत के तुद्य द पुनः दूये जद शरीर साधन मोको विषक तुर्य हि २ जिनको 
रा करनेवाला फोडः नाथ नदं है पेते श्ननाथन को शरण म रखनेवाते रपु 
इति दे श्रनाथनाथ । भरे साथ जे पदरुद भ्रव चोर्है ते नाथदी के आपु 
के हथ ताते साथ फे समाचार श्र्थात्‌ साथिन ङे कतैव्यता के दाल शरीरं 
कास। कौ भाव ्रापुही से कहती चोरन फ। दयक पर्न को चैतन्य करि 
दीजिये श्रथौत्‌ जीव के रखनिवाले विवेक! विराग, संतोषः कानादि है पुनः काम्‌, 
रोध, सोभ, मो, मद्‌, मारसयादि जीवको धन चो रायनेवाले दै पुनः जीव के 
शरन्वर्‌ राम रूष खा है ताके समषुल हे श्रवण, कीर्तन, समस्ण, सेवन, श्येन, 
धन्दन, दास्यतादि श्राचस्ण मे जीव लगता ह तथ परभु दपा फरि बियेकादि को 
सबरह कष्िते ह वव जीव धन रक्षा हेतु पदरू खन्रस्ट।र ने रहते दै तथा जीवः 
के यार माया लपरी है वक्रि सम्धुल ह इन्दियद्याा शष्‌, स्यशी, रूप, रख, गन्ध, 
पिधुनादि व्यापार ग्र जीव लभा तच प्रमु की प्रेरणा ते चिवेकादि तो स श्रं 
कामादि जीवर केः पूर्वरूप धन चोरायने लगे शयादिः चोर श्रर पदर टं रघुनाय 
जी } सको सवलता निर्वलता आपी के सो पहरूती सोघते ह अड 
चोर मेय पीला किदं श्रमे श्रुकी शर्ण हँ ताते रपु श्रजे कर्ता 


॥.} ९ विनयपनिका सटीक ।. 


छपा करि मेरी मौ रका कीजिये तामे विलम्ब न कीजिये फादेते निज श्र पने काज 
तथा दुर देववन कषे काज पुनः श्रातं दुःखित जनन के काज शत्यादि कट न गदर 
कटी किसी फाजमै देर न फरीन्ेड श्रव हे राज, रघुनन्दन, महारज 1 मेरी रक्ाकी 
घार कत विलस्व पूमिये भाव किस देतु विलस्व करते दो श्रधीत्‌ आपने मक्ष, 
ह्ादादि फे काल फो विलम्ब नहीं कीन्देड तुरतदी चरखिदरूप धरि रशा कौीन्देड 
पुनः देवन के काज अनेक रूप धरि धरि रक्षा फरतरदेड तथा न्राते गज द्रौपदी 
श्नादि जव पुकारे तव तुरतदी धाइ श्राय रक्षा कीन्देड इत्यादि के नदीं चिलम्व 
दीन्हेड तौ मेरे हेतु कथो विल्म्य कसते टौ भाव श्रावं श्रना महं शस्णागत दों 
ताते मेर भी शीघ्री रक्षा कयो २ रीति यथा ॥ सरूदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च 
धाचते । श्रमयं सर्वभूतेभ्यो ददास्येतद्रतं मम ॥ भि्रमावेन संप्राप्तं न च्यजेयं कथः 
चन। धौपो यदपि तस्य स्यात्सतामेतदगर्ितम्‌॥ श्रथ कैसर पापी श्रधम सभीत 
हो जो एकह वार प्रणामफरि फट कि म शरण हौ मेरी रक्षाकरी ताको सय भूत- 
मातर ते अभय फारि देँ पुनः जे मिश्रभाव करि मेरे सम्धुख हते दै तिनको किसी 
भांति नीं स्यागता शौ यपि उनम शद दोषौ होते ह तिनको न प्रद करता 
षँ इति प्र के वचन बारीक मै प्रसिद्ध दै इति रावी रीति हे भीरपुनाथजी 1 
घापुकी रीति नि तिन घचनन पर प्रतीति लायो माच श्रदरया, केवर, फोलादि. 
फन पर छपा फीन्हेड तथ! निश्चयक्षरि प्रमु मोहे पर छपाकरगे दति विश्वास राखि 
श्रे सों प्रीति किदे सेवका मै मन लगायो परन्तु कलिकाल् फो कषर धर्धौत्‌ 
काम, फोघादि लगा सुती जीवन फो मी जवरदस्तिन पकरि पकरि कलियुग 
भवसागर भै डारतादैसो देखि डरत हौं कि मोकोभी न पकरि लैजाई ताते 
श्रावुर टौ मँ लिजार दे रघुनाथजी ! श्रव पेखा वचन सिद्ध कटि दीजिये कि हे 
त॒ललीदाख ! तू मेय शुलाम है तति दियेते दारिके ददर न सडर् हे दाद दाद न 
कस भ तेरा र्षक हौ इत्यादि फटे चनैगी कै काये हलुमानघ्रादि श्रौरते कवाद्‌ 
दीन्दे यतैगी ्रथौत्‌ श्रापु बडे महाराज टौ थोरी बात श्रापने भुखते न कटौ तौ 
फलियुग प्रति दयुमानर्जासों कदव।ई दीजिये ऊ तुलसीदास मेरा गुलामहे तासौ 
जो जवर करैगा तै भली्माति दरड पमा इत्यादि करये मेरी धनि जादगी ४ ॥ 
(२५२) राम रावरो स्वभाव शुणु शील महिमा प्रभाव जान्यो इर 
हमान लषण भरत । जिनके हिये सुधल राम प्रेम. सुरतस लखत 
सरस सुख पूलत फरत १ चाप माने स्वामी के सखा सुभाह पति 
ते सनेह सावधान रहत उरत । साहव सेवक रीति प्रीति परिमिति 
नीति नेम को निवा एक टेक न टरत २ शुक सनकादि प्रदलाद 
नारदादि क राम की भगति बड़ी विरत निरत । जाने बिनु भक्ति 
न जानिथो तिहरे टाथ सुभः सथाने नाथ पगनि परत ३ चमत 
विमत न पुराएम्रनन एकपय नेतिनेति नेति नितानिगम करत । ज्ौरन 
की कहा चली एके बान भले मसी रामनामलिये तुलसी से तरत ४ 


विनयपन्निका सदीक । ४५१. 


` ठी० | समर राधसे हे रघुनाथजी ! श्रापुको जञेसा कोमलस्वभाव ष सो नीकी 
भाति एक भरतजी जानते ह यथा ॥ चौ० ॥ मँ जानौ निज स्वामिस्वभाञ । श्रप- 
सधिष परफोपन का ॥ मँ रु रृपारीति जिय जोदी । हरे खेल जितार्ध 
मोदी ॥ पुनः दया, एपाःकरणा, शील, क्षमादि यावत्‌ गुण द तिनको पक लकमण 
जी जानते दै कदिते बालश्रवस्थते सदा साधक सदे ताते भलीभांति जानते है 
यथा ॥ दो० ॥ नाथ सुहृद सुटि खरलचित, शील सनेहनिधान । सवपर प्रीति 
धरतीति जियः जानिय श्राषु समान ॥ पुनः श्रापु मे जैसा शील दै सो हटुमानजी 
जानते ई यथा गीतावली मे फटे है ॥ करट म पश शाखाखग चश्चल वात करौ 
मै विधमानक्री । कर हरि शिव रज पूर्य कानधन नदि विखरत यष्ट लगनि फान 
की ॥ पुनः मागचते ॥ न जन्म नूनं भहतो न सौभर न चार, न बुद्धिनीरृतिस्तो- 
परेतः । तैद्धिद्छनपि नो वनौकसश्चकार सस्ये वत लक्ष्मणाग्रजः ॥ पुनः महिमा 
शर्थात्‌ श्रापुके रूष का पर्ययं पुनः प्रमाब चर्यात्‌ नाम को प्रताप इति महिमा 
पुनः रभाव ताको हर महदेवजी जानते द यथा ॥ श्रा श्र॑तकोउज्ञासुन 
पावा मति श्रदधमान निगम श्र गावा ॥ पम विदु चकै सुने विदु काना । कर 
तिनु फ कटै पिधि नाना ॥ श्रननरहित सकलस्समोगी । धिनु यानी वक्ता वद्‌ 
योगी ॥ तदयु विद्ध परस नयन बिच रेखा । गरै घ्राण चिद्ध॒ बाख श्रशेला ॥ शरस स्र 
भाति श्रलौषिक करणी 1 मदमा जा जाय नट धरणी ॥ जयि एमि गावि वेद 
शुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान । स्वद्‌ दशरथदुत भक्तहित, फोशलपति भगवान ॥ 
फागी मरत जन्तु श्रवलतेकी । जापु नामबलं क्यौ षिशोकी ॥ विवश जाखु नाम 
नर कषद । जन्म थक संचित श्रध ददर ॥ श्रध्यत्म्ये॥ शरदो मघन्नामगणन्कृता्थो 
घलामि काश्यामनिशं भयान्य । मुमूर्प॑माणस्य विमुक्रयेऽहं दिशामि मन्ध तव राम 
नाम ॥ इत्यादि श्रथवःा दे भीरधुनाथजी | श्रापुको जो माधुर्यसूप दै ताम शीक्तायि 
स्यमाव फे यावत्‌ गुण है पुनः महिमा जे पे्वयै ताको जेस भ्रमाव है सो भिव, 
हनुमाग्‌, लय, भरत दरत्यादि जानते ६ कादेते जिनके दिये सथल श्रथौत्‌ श्रमल 
हृदय शप सुन्दर भूमि मे छमतिरूप न्दर थादहा है तामे रामप्रेम रतस 
लतत श्ीरघुनाथजी को प्रेमरूप कटपचश्च शोभित द सो सरससुख पूलत फरतं 
„  श्रथौत्‌ ब्रु म रस नर्धीहिसो नीरस फल दै ताकी वासना भदैतश्वुधि 
सो पूलभी नीरत दै सो नरद सेवक सेव्य भाव को जो छख सोद एूल ह पुनः 
भभुभामि मे प्रमस्स सदित जो सुलदहै सो फश्च दै इति सरस पल फल दै सोर 
नित पलत फर्त माव युध सेवक मावते सदा ्रेमानन्द परिपू वना रदत ताते 
रामतसख को भक्तीति ते जानति है १९ शित्राद्िं तौ सव स्ञेघके बने रहत काषेते 


प्वर्बरूप को जानते है पुनः हे रघुनाथनज्ी ! श्रापु माधुयरूप को भरुपित कि 
हौ ताते देवरथ दै दस देतु शिवजी को स्वामी करि माने श्र दसुमान्‌जी को 
सखा करि मनि पुनः मस्त लक्ष्मण मे सदजञस्वभाव ते भायप राखे रेड भाव 
पने तुल्य जाने रदैड पुनः ते शिवादि सव सनेह मे साषथान रदत तापर 
सदा इसत रहते है अर्थाच स्वामीकी प्रीति तौ सद्‌ा पकरस कदि रते हे कह 
खणिडत् नष्ट एने पावन तवहं सनेह भग फो इररखे रहते दं कसे सनद म 


४९६ विनयपलिका खरीक) 


॥ 


सावधान रते ह कि साहव विषे जो सेवक की रीति है यथा सिद्धान्तसुक्ता- 
बल्याम्‌ ॥ दो०॥ सर्वेश्वर सर्य प्रयु, श्रतिशय कपानिधान । इत्यादिक खुरच्चाश्- 
यर, सो ्रालम्बन मान ॥ रादौ चंग पसामकै, पादप्र्षालनपान 1 छपादध्टिकी 
याह चित, सो उद्रीपन जान ॥ श्चाक्षा शिर धारे खदा, सेवन चतुर श्रमान 1 ढीर 
वचन बोक्ै तर्ही, यह श्रुभाव वसान ॥ हषं ग्य चिन्ता स्पती, मति धृति 
प्रस निवद्‌ । तकं भक पुनि दीनता, सव -खंचारि सुवेद्‌ ॥ जिव परमुताको क्ञान 
यनि, संघ्रम ्दरदान । स्वामि भाव करि भीति यदह, थादभाव जिय जान ॥ 
अथि ते क्तियसामको, दक्षनही संयोग । दरशन पुनि श्रन्तर पर, ताक जानि 
वियोग ॥ इत्यादि सेवकभाव की जो रौति है ताकी भ्रीति च्र्थांत्‌ मन कम वचन 
श्रद्धा स्नेह सित सम्घुख सेवा मँ तत्पर रहना इति प्रीति की जो परिमिति - 
मर्यादा भीति की दद्‌ ताकी नीति अर्थात्‌ न्यायपूर्वक ज्ेसा उचित्त चादी ताके 
नेम को निवाह अर्थात्‌ किसी समय के रीति टि न जाने पावै सर्वग 
परिपूर वने रं पुनः रामसेवकाई के सेवा दूसरा कायै हम न करे इति एक 
टेकते कबहु ररते नहीं है सो सवकी टेक लोकविदित है २ शरीशकदेवादि परमहस 
सनकादि महामननशौल प्रहादादि हरिभक्त नार्दादि मुनिन मै भङ्घ इत्यादि 
सवै कहते है कि वदी विरत निरत भाव वड़े भारी वैराग्यपर तत्पर रहे ते समजीं 
ङी भक्ति उतपन्न होती भागवते शुकवाक्यम्‌ ॥ भजन्ति ये विष्णुमनन्यचेतसस्तथेव 
तत्कर्भपरायणा जनाः। विनष्टसगादिविमत्छसा नसास्तरन्ति खंखारसञुद्रमश्चरमम्‌॥ 
तत्र सनत्छरुमारवास््यम्‌ ॥ छच्छोमहानिह भवारवमक्षवेपां पड्वगैनक्रमसुखेन 
तितीषैयन्ति 1 तस्व हेरभगवतो मजनीयमङ्धि रत्वोड़पं भ्यसनसुत्तरदुस्तय- 
रम्‌ ॥ तजर प्रह्मादवाक्यम्‌ ॥ तस्मादमुस्तचश्रतामदहमागिषेक्ञ श्रायुः भियं चिमव- 
मैन्दियमाविरज्च्यात्‌ । नेच्छमि.त चेलुलितायुरचिक्रमेण कालात्मनोपनय मां निज- 
भरत्यपाप््वम्‌ ॥ तत्र नारदवाक्यम्‌ ॥ यदा यस्यायुग्रहाति भगवानारमभावितः। स 
जहाति मति लोफे वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ इत्यादि बडे वैराग्य मै तत्पर रहे 
शर्थात्‌ देदाभिमान विपयस्ुख परिपू त्याग करने ते रमभक्कि होती है इत्यादि 
विना जाने भक्घि नदीं होतीदै सो जानिवो तिहार हाथ रथात्‌ हे श्रीरघुनाथजी ! 
ञान विरःगादि जीव की चेतन्यता बिना शनापुकरी कृपा नीड सक्त है भाव साभ्रन 
साध्य नं है केवल छपा साध्य है देशा सभम सयनि नाथ परगनि परत 
रथात्‌ हे भीरषुनाथजी 1 चिना श्रापुकी छपा ज्ञान विरागादि सव गुशन सहित 
भक्कि नह होती & यदह समुपि जे चतुर सयाने जन ह ते वारम्चार श्रापुकरे पद्‌- 
धि 
लीः त रतो । चि ड खनु खयर | जानि न जाई रामप्रसु- 
ताई॥ जाने विड न दाद परत । धिच प्रतीति होई नड भीतौ ॥ भीति चिना 
नाह भक्ति हद्ाई । जिमि खगेश जल कौ चिकनाई ॥ इत्यादि विचारि शुक सन- 
फादि नारद्‌ शुश्रड इत्यादि यावत्‌ छजान दँ ते सव साधन को भरोसा त्यागि 
कड भानतङ्हं यथा प्रथम मो्मा्ता- 
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शास ताके श्राचार्यं जैमिनि यर्म यक्तादि धर्णविषय है धर्मह्ञानदी प्रयोजन है 
यथोक्त कमै के श्रुद्टान करित पुरुष को परमपुर्पाधं लाम होत है दितीय वैशे 
पिकशासख् यके साचा कणादसुनि यनि पदां चिपय है पदार्थतच्वक्ञान भरयोजन 
ट भावमाचद्धः पदाथ म द्रव्यादि दुष्टं पदार्थं भावम ताके समान चिरुद्ध धर्मं 
जाजिवेते पद्र्थन फे छनिक धमे को श्षान होत ताम निुत्तिधमे उत्पन्न जे भास. 
ताक्षाक्कार ताते मोक्ष होत वृत्तीय न्थायशखि यकि श्चा गौतममुनि यके 
विपय प्रम।रादिं सोलह परार्थं हं ताको छान प्रयोजन पदायै "तख नते मोश्च 
होत चतुधं योगशाख याक श्राचाय पतञ्चलि मुनि चित्तचरृत्ति रोकना विषय ्ै 
निर्चिकस्प समाधि प्रयोजन है श्रापने रूप मे स्थित सो मोक्ष है पंचम सां ख्यशाल्ल 
यापे श्राचार्थ कपिलमुनि याम भ्रति पुरुप को चिवेक विपय है श्रौर श्रात्यन्तिकी 
दुमखघथ फी निचृन्ति प्रयोजन है विवेकते मोक्ष दोतत पष्ठ वेदान्तशशाख् यके 
श्राचार्य वेदव्यासघुनि याम जीच व्रह्म ऋ पकता शुद्ध चेतन्यता विषय है श्रानन्द 
राति प्रयोजन सारासार विवेक ते मोक्ष होत इति शान के न्वरे न्यारे मत 
पुनः श्रयारह पुखर ६ तिनफो भी पकमत नदीं हे काते ब्रह्म बरहयारुड, वामन, 
मह्वैवर्दमाक॑रुडय,मविष्यादि पट्‌ पुय सजसी ह पुनः नारदीय, विष्णु, वाराहः 
ग्ट, परा, भगवतादि पद्‌ पुरर साचि है पुनः मीन, पर, लिङ्ध, शिव, रफन्द, 
शरग्न्यद्वि पट्‌ पुश तमल ह पुनः निगम जो चेद से। लोक मे खपूरवैक रद देतु 
जीबन को धम कर ठी मन्ते बतावत श्रह परमेश्वर कौ गति पूष्छिये तौ नेति 
नेति पस्मेश्यर फी महिमा की धति श्च॑त दम नदीं जानते है तौ जाकी महिमा वेदै 
नदी जानि सक्त तच श्रौरन की कदा चली जीवन मै कदा शङ्कि है जो परमेश्वर 
की गति जानि सक ताति सच साधन उपाय त्यागि सव मत रित पछी वातते 
भले सदजदी जीव फो भली है कौन माति कि रामनाम लेत सन्ते ठ॒लक्तीदासर पेत 
नीच निकम्मे सदजदी भवसागर तरि जाति है ४॥ 

८ २५३ ) वाप श्चापने करत मेरी घनी घटि गदे । लालची लवार 
की सुधारिथे यारक् वलि रावरी मलाई सवहीकी भली महं १ रोग 
वश त्तु दुमनोरथ सल्लीन मन पर अपवाद्‌ मिथ्यावीद्‌ वाणी इई । 
साधनकती एसी विधि साधन विना नक्षिषि विगर बनते कपानिषि 
रपा न २ पतितपावन हित चरारत अनःधनि को निराघार्‌ को च्‌- 
धार दीनघन्धु दर । इनमें न एकः मयो वभि न जञ न जयो तादी 
ते निताप तयो लुनियत बै ६ स्वांम खो खाधुक्रो चाल कलिते 
द्चधिश् परलोक फीकी मति लोकरेग रहं । वड़े सभाज राज राजल 
जो खोये दिन महाराज केष भांति नाम ओट लह ४ रामनाम को पतापु. 
डानियत नीके चाप मोको गति दृखरी न विधि निररं । खीर्भिंचे 
लायक करतव कोटि कोटि कड्‌ रीय लायक तुल सीकरी मिलजई ५ 
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दी० । यथा माता मै पिता को श्रं मिलि पुत्र है उत्पन्न होता है तेस दश्वर 
फो शश अद्टति मे परि जीव उत्पन्न मया पुनः यथा वालक्र पनी फरतेव्यताते 
सदा विगर करत परन्तु पिता सदा रक्वा राखत एति श्रभिधाय ते कदत हे चाप, 
भ्ीरघुनाथजी ! श्ापने मनते श्रनेक कमै करत सन्ते मेरी पृं की उत्तमता घनी 
दहत रै सोः घटि गई भाव कमोधोन पूप नाश भयो मोदवश देदाभिमानी है 
लौकिक सुखतर विषय व्यापार भ लायो लोमवश्च धन पाचये देतु दूम्म किदे 
श्रनेकन भे बचन कदत फिर्ता दौ एति ललघी लवार भूटाजो म ताकी 
िथरी ताको वलि वारक सुधाये भँ बलिहारी हौ दे रघुनाथजी ! एक चारमेरी 
धिगार फो आ्रापु सुधार दीजिये किते श्रदद्या, फेवदःकियतःशवरी, गीधश्रादि 
जिन जिनकी वियरी सो रावी श्रापुदी की भलाई कौन्दते सवदी की भली भद 
श्रापुही रपा करि सवको कृताथ किया तैसेदी मोपर मी एषा करौ ९ मेरी कैसी 
विगर सो निचे पचै पापन को फल उदय भया तति वात श्ल ज्वरातीसासदि 
सेगनके वशते तनु मल्िन मयो भाव श्दरच्ते धम कमीदि रम नहीं धैरुक्षाद 
एनः पर्धी परधनदरण॒ परहानि त्यादि फुमनोरथन फिफे मन मलिन भयो 
ताते खरक मै मन लागते नदी रै पुनः परश्चपवाद्‌, पयर निन्दा, परपापकथन 
तया मिथ्या भूरी वात कदत सन्ते वाणी हई बाणी की शुक्लता उन्तमता 
नाश हैगरं ताते वाद, विवाद श्रथवा वेप्रयोजन वातां के सिवायवाणीफो 
इरियशकफीतेन भावती नही ताते तन, मन, वचनते मलिन शद्धादीन ह तय 
मोसन क्या धमै कमे साधन हसते है पुनः साधन विधि यथा श्र्थपश्चकते ॥ 
दज कम परिकेयं वर्णाश्रमाजुरूपितः। नियं नैमित्तिकं काम्यं धिधा कम पएलार्धि- 
नाम्‌ ॥ यक्ञो दानं तपो होमो वतं स्वाध्यायसयमः। सध्योपास्तिर्जपःस्नानें पुर्य- 
देशारनालयम्‌ ॥ चान्द्रायसागुपासगचातुमास्वादिकानि च फलमूलाग्नषचैव 
समाराधनतपैणम्‌ ॥ इत्ति कमसाधन ॥ पुनः योगशाखे ॥ यमनियमासनधराणायाम- 
भत्यादारधारणाभ्यानसमाधयेोाद्गानि ॥ इति योगसाघन। पुनः वेदान्ते॥ साधन- 
चतुष्टयसम्पननाधिकारिणां मोक्षसाधनम्‌ ॥ साधनचतुष्रयं किम्‌ ॥ नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकः इदापुनाथेफलमोगविागः शमदमादिपद्संपात्िः ुभ्रु्ुतवं चेति ॥ इति 
कानसलाधन ॥ पुनः मागवते ॥ श्रवणं कीतैनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । शर्नं 
चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिधेदनम्‌ ॥ इति भक्ति के साधन इत्यादि यावत्‌ साधन 
दे तिनकी विधि देखी दे कि श्रद्धा श्रम सदित विना साधन किदे सिदध नदीं हेत 
ते साधन मोखन है नहीं सङ्घे द तिनको भतेसा कैसे करौ ताते मोको यही. एक 
भरोसा है किं इपानिधि कौ जो न कृपा हे सो मेरी चिगरी फो वनाधेग रपा 
यथा भगवदृगुणदपैरे ॥ रक्षणे सवैभूतानामहमेव परो विभुः । इति साभथ्यैसंधां 
छपा सा पारमेश्वरी ॥ श्रथात्‌ भूतमात्र कौ रक्ता कवि को दमी समथ है यह ददु. 

£ ४ 1 

ना क समुद्रो भ्ीरुनाथजी तिनकी, 

6 वगुण सथ्याटुक्षधानाधीनक्रालुप्यनाशनः। 
सदभावविशषो यः छपा सा जागदीश्वरी ॥ श्रथात्‌ सोई परमेश्वर जव जगदीग्वर 
मया भाव जगत्‌ के रश्चा कर्ति हेतु श्रवतार धार्‌ परिया तव सो कैसे धम 
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पापी पातित नीच शरणं श्राव तके कालुप्व जो पाप तकिनाश करिदेवे क्षो आदी 
फो समर्थं मानना श्र्थात्‌ शरणमान्न वके पापनाश करि शुद्ध करिदेना पुनः 
हाद जो मित्रता भाव सो विशेष करिकै मनि रहना यद न कृपा टै सोर छपा 
निधिकी नक्शृपाहै सोरमेरी विगरी को बनघरिणी भाव मेरे पाप श्रवण नश 
करि शद्ध ्रापना ग॒लाम बनाय शस्य मे रागे २ धमु पतित्तपाथन है पतितं 
ल्ीवन को शरणमात्र से पाघन करिदेते है पुनः श्रावित श्रा जो इुःखित जन 
पुकार करत सो नि परमदितकरारी सम तुस्तदी रक्षा! करत वथा श्रनाथनि को 
हित श्र्थात्‌ जिनको सहायक शर्ण राखनेवाला कोऊ नदी देसे ्रनाथ जो शरण 
श्राचत ताके नाथ शर्ण तरै राखि श्रभय कस्ते है पुनः निराधार को श्राधारः द 
शर्थात्‌ मवक्ताणरम गिरत सप्रयचा यमलोक को जात समय कोडश्राधारसहारा 
देनेवाला नी है ताक्षी वांद पकरि उवरि तेनेवाल है इत्यादि जो दीनवन्धु देव 
भ्भुके वाना नम जीव को जैसी कतैव्यता चादीसो मोसन पकटू न भयो 
भव पतित्वा श्रातं हेवा नाथहवा निराधारहि वा दीन है कवं शर्ण 
न गयो श्र्थात्‌ श्रना को पावन माने लौकिकयुख मे खुली यने ्नेकन देवा- 
दिकन को नाथ यनयि कमन के श्राधार पौरुषी बना हौ वि्नारे परकिसी काम 
को नष्टौ हौ काेते बूभि न जुभे विचारपू्ैक शतन सँ युद्ध न कौन्दे अथात 
विवेक दल साभि मोददल सो संग्राम न कीन इस भांति संसारके। न जयो जीति 
न लीने हारित पूरुष राजधानी त्यागि मोदके श्राधीन देहाभिमानी है लौकिक 
सल दे श्न्दरिय चिषयासङ् रनक कमै किया ताते तीनि तापन मैजरिरदादौ 
इति वयो लुनियत जो क किया ताहीको फल भोगता हौ ३तिलङ छाप, माला 
घ्र टाङ्कर गरे मै बाधे, शणचमै, श्रचला, कोपीन, कमएडलु, पुस्तक त्यादि सथर 
साधु कासा स्वरांम चनयि माव अप्पे शर वेय की पुनः वेद घन पतिक 
यथा परहानि, परधनदर्ण, परल्लीगमन, पत्र एवद्‌, नथ्यामावए्‌, च (र, ठगी 
यादि छुचाल जेसी कलिकाल की सचि है ताते चधिक कएत दी कात विराग, 
कान, अजञन, ध्यान, रामयशश्रादिं याव्‌ परलोक क चातीदहसो फीकी लागत 
र मति होकर रई भाव खी, पुज, धन, धाम, भोजनः वलन, चान, भूषणादि 
छी चाद रूप रंग भर बुद्धि रगि गर काते कलिका को राज तकि परिचर काम्‌, 
गोध, लोमादि ढे वेगते इन्द्रिय मन श्रादि विपय म रत इत्यादि वह इक्तमाजमं 
परश्र्नौ जे पिनि लोये सो तौ मिथ्या गय दे र्ुनन्वन, मसज 1 काह माति 
ते श्रय श्राुके नाम की शरोर लै नाम का श्वल गर ४ दे श्रीरघुनाथजी । 
रामनाम को जला प्रताप दसो श्रौटफोड तौ यथायै जानि न! लका हे नीकी 
तिति णक श्रापटी जानते हौ माव नाम कौ श्रोरगदे दसा पानम को नदीं 
ह जित्तको पार न कर्दिड तथा मे पेखा श्रम श्रलिस" व परलोक म 
सुगति थल जनि की दूरी एति विधिं न निरम मरे तरि वोर दूतस र 
ह्म ने स्वे नदर भिया तब अन्य उपायते कैसे मेरा कटार हसक द षु 
लौभिने सायक श्रापुक्षो नाराज करिदेये योग्य तौ कोटिन करन द 
करत नष्ट प्म भरे दै पेते फो. ति योम्य दूस उपाय कह, है तते. 


४६४ विनयपञिका सटीक । 


षी [> क, 
लायक श्रातो भसनन कसि योग्य केवल तुलसीदास थ ४६ 
सम्मुख भये पर भी छमागंही म मन लगाये रहता स श 
आपुते पान करता हक देश 1 ध भी तसं षते कोताखियो 
श्रायुको नाम हे जाने यवनको तारा ध चिरि तरिलोक 
(ख राम राखिये शरण राखि चाये सव दिनि । चिदिति त्रिलोक 
तिद्रं काल न दयाल दूजो भारत भरणतपाल को हे भु विन १ लाले 
पालेपोषे तोषे यालसी भागी अधी नाथपे अनाथनिसां मये न 
ठ्न । स्वामी समरथ रेसो हौं तिहारो जसो तेस काल चाल 
देरि होति दिये घनी धिन २ रीभि खीभिः चिदपि अनख कयां 
एकशः तुलसी तू मेरो बति किथत किन । जाहि शूल निरसूल 
होहि खख अलल महाराज राम रावरी सों तेद चिन ३ = 
ट०। गणिका, व्याध, भ्रजामिल, यवन, पाषाण, केवर, कोलः, शवसी, गीध, 
खरी, विमीपणादि छनेकन श्रम श्रसाथ आस पतितनको सद्‌ा सव दिन शरणम 
राखि श्रये ताते हे रघुनाथजी ! मोको मी शरणमे राखिये कादेते शरणमे राखिये 
कि स्वर, भू,पातालादि तीनि लोकन मे विदितह श्र्थात्‌ खुर, नर, नागादि सवै 
भागुक्ो यश कीतिं गावते दै क्या यश कीतिं विदितदे कि भूतःसविष्य.वतैमानादि 
तीनि कालभ परभु विनु श्रातं प्रणतपाल दूजो दयालु श्रौर को हे रथात्‌ भास 
जो इःखित भणत जो नम्रतापूषैक भणाम करनेवाले पेसेन को पालनेवालः दया- 
चन्त पकं रघुनाथजी के सिवाय अरु दूसरा न भूतकाल मे कोऊ भया तया न 
वतमान मे दूरा कोऊ है वथा वेद्‌ पुराण भर लिखा नहीं तति श्रधमानते जानते 
है कि भविष्य मरं भी न कोड दोदमा ताते वे्रयोजन दीनके दुःख दरनेवाल्े दया- 
वन्त एक ्रापुदी लोक मे परसिद्ध हौ तति मोको भी शरण रै राखो १ फैन को 
सदा शरण मे राखत श्रायो श्रालसी आलसवश जिनते धम कर हैरी नद्य सक्षि 
2 पुनः भ्रमागी श्रथात्‌ पूषेह जन्मभे सुकृति नहीं करि रासे जाक फलते सुखो 
ध्रासया होई सोमी नदी पुनः अघी पापी अथोत्‌ भ्रनेक जन्म ते पावे कप करत 
धराये सेई वतैमानौ म कसते रहेदेतेन को लाके दुलारे पाते सदा रक्षा कौन्दे पोपे 
पु छने तेपे संतु कीन्दे ताह हे नाय } अनायनि सों कवहं उश्ण॒ नह भयो 
अर्थात्‌ जिनको शरण राखनेवाला कोड नही पे अनाथन को शरण म रासे 
तिनके थेरे भ्म को यड़ी सेवा माने छरियं घने रदेऽ पेते समर्थ ्रापु स्वामी 
अर्हा म जसो भला बुरा हँ तेलो गुही को शुाम हौ दूसरे को आश 
भया नहः हं कवल पक श्राुही को सरोसा है तौ श्रापने नाम कौ साज करि 
खिर तौ श्न्तमे अपुदीको तारना परी तौ क्यौ विलम्ब करते हौ जो कौ 
त्‌ कया ऊवता है तहां काल्लचा्ल हेरि छरियुग को चाल देखि दिये मे घनी 
चद भारी धिन होत भाव पापकर्मन को श्थिकं भचार देखि जच श्रङ्घलात है 
श्ल दतु पार चार्‌ श्रुते भार्थना करता दौ र यथा श्रीरन करी थोरिदी सेवका 


विनयपन्निका सदीक। ४६१ 


४ च 3, ह ५ ऋ 
1 ध्रापनी शरोरते रौमि प्रसन्ने निरति असिद्ध थस 
स हेयं रथया जा माति वाल्क कुड काम विगारि श्रपरने महा- 
दुःख का उपाय वांधि लिया सो जानि पिता कटु चासते घाके अनेक ्रधगुण 
कथन करि मदाकरोधपूर्वैक वाको उवास्ता है तैसेदी खीभिः मेरे अवगुण कथन 
करि श्रनख श्र्थाव्‌ कोध दीय श्रापना करिये द्वादि केह भांति ने वलि जाई 
पकर व्रर्‌ कियत करन क्यों नहीं कते ही कि तुलसीदास तू मेरो शुलामहै मै 
रक्षक हा श्रव फिसीकों मति उरु द्याह शब्द्‌ ्रापुके मुख ते निसस्वही दे 
रघुनन्दन, म्टायाज ! तेदी श्ण शूल नि्रूल जाहि श्रथीत्‌ यमरसां सत्ति, गर्भवास, 
जन्म, जरा, मर्ण, तापादि याबत्‌ जीवकी पीडा है सो पावदरुड मै जरसषितः 
नाश हजाहि पुनः सुख श्रच््ल दोदि श्रथाद्‌ धवर्‌, फीतैन, भजन, ध्यान, 
धिवेक, विसपरसदित परमानन्द धल हे श्रापदी बनारहै भाव श्चपुकी छपामात्र 
से सव सुख श्रापदी वने रहते हँ ३॥ 

( २५५ ) राम रावरो नाभ मेरो भातु पितुर । श्रुजन सनेदी गुर 
साव सखा शरृ्टद रामनाम भेम अविचल वितु है १ शतकोटि 
चरित अपार दधिनिषि मथि लियो कादि वामदेव राम नाम पतु है । 
नामको भरोसो वल चारि एलको फल सुभिरिये छांड़ि बल सोहं 
मलोन्रतु है २ स्वारथ साधक परमारथ दाथक नास रामनाम 
हास्लि न चीर दूजो दिवु है । ठ॒लसीश्वभाव कटी सांचिये परैगी 
सदी सीतानाथ नाभ्र मित चितह कोचितु है ६ 

ठी०। सम रावे चाम दे स्पुनन्द्न, महाराज | ्रापुको नाम सो मेसे 
माता पिता रै ्र्थाच्‌ स्फार परज्रहमरूप ह मकार जीवहि मध्यकी श्चकार महारानी 
जीको रूप ह सेा६ परत्र सौ जीवको सम्बन्ध कसयनदारी है यथा रामायुज- 
मनया ॥ रकाराथौ रामः खगुरपसमेगवयंजलधिपैकारा्ो जीवः सकल्तविधिकेङ्वः 
निपुणः । तयोमैध्याक्राये युगत्तमथ सम्बन्धमरनयोरनन्थादै रते जिनिग॑मछुसायो- 
यमतुः ॥ श्र्थात्‌ मकार शद्ध जीव तात्र शप्र जीवको स्थित करि श्रकरारजं 
शरोजानक्रीजी तिनकौ शस ह तिनक्षी कृपाते सुगम परभुकी प्राति दोदरगी सिवाय 
म्ारानीजीकी छपा अर्थ उपायते प्रभुकी पराघि अगम है यथा श्रगस्त्यसदितायां 
ज्ानकीस्ववरजे शिववाक्यम्‌ ॥ यावन्न ते सरसिजय॒तिदहारिपादे न श्याद्रतिस्त- 
सनथाद्स्लरिडतशि । तावथ फणि #ौलिमरे जनानां ज्ञानं ददं भवति भामिनि 
रामरूपे ॥ त्यादि रामनाम माता पिवा है तै लघु वालकसम हटके भापना 
फरयाण्‌ वेपरिथम करावा चादतादौं पुनः; स्वजन. प्रापने सम्बन्धी जन पुनः 
सनदी ज सनेह रखते है पुनः गरुउपदेशकतौ सादय पालनकता सखा श्राप्रनी 
तुद्य जा सनेहीको मानना छृद्‌ सहजन स्वभावते श्रीति करना नीच ऊंच फु 
न विवासना व्यादि सव भाव करिकै ज रामनाम विपे पेम प्र है श्रथात्‌ 
लय ति दिता निश्चय करिकै मेरे एक रामनामही हे इति विचारि प्रतिक्षर 


दरे विनयपच्निक्रा सदी । 


प्रीतिकी डर्मग सेई मेरे श्रविचल्ल जो कव चलायमान न दोष फेला श्रचत 
वितु धन दै १ शतकोटि चरित श्रथांत्‌ वेदरूप कामधेञु ददि सिद्धान्त सार 
दुधसम के शङ्किरूप श्रम्निम श्रि काव्य कलारूप जावन दै सौ करोरि पलोक 
रामचरित रूप दधिनिधि ददीभरा सुद्र जो धारमीकिजी यनादफ धरा ताक 

मथिक्रे वामदेव शिवजी रामनामहूप धुत कालियो भाव निश्चय जानिलियो 
क्षि सथको सारांश रामनामे है देखा विचारि जो सव साधनको भरोसा त्याभि 
रामनाभरको भये राखे यथा ॥ दो० ॥ एक मसेसो पक्व. यक श्रा विश्वास 1 

स्वाति दुन्द्‌ रधुशमणि, चातक तुलसीदास ॥ माच मोको सव फल सिद्धिदायक 
केवल रामनामही है इति ्ननस्यता सहित सदा जप करना सोतौ समनामको 
भसेस है पुनः मोको सव समय सवसो रक्षा करनदागा रामनामही दै श्ति द 
विश्वास रखना सो चल दै ॥ यथा रामरक्षायम्‌ ॥ पातालमूतलम्योमचरिणण- 
इक्रारिणः 1 न द्रष््पि शक्तास्ते रक्षित रामनामभिः ॥ रमेति रामभदेति 
रामचन्द्रेति चा सपरन! नरो न लिप्यते पपिथ युक्षि च विन्दति ॥ त्यादि राम 
नामको भरोसो तथा रामनामको वजत सो चरि फलत यथा अथ,धर्मःकाम,मोश्च 
धर्यादिकरन प्राप्त भये को फल है अर्थाद्‌ सघासनिक सुरत करि अश काम पराप 
भया तब लौकिक ुखते तृप्त भया तव निर्वासनिक सुकृत करि धर्म आरा भया 
तव भुुशव है शम दमादि विवेक विरागादि साधन करि मोक्षो अधिक्षारी भया 
श्रथात्‌ श्रारमरूप को.क्ञान भये तव रामभङ्किको श्रधिक्रारी होत॥ यथा महारामा- 
यणे ॥ ये कटपकोटिसततं जपहोमयेगोप्यौनिः समाधिभिरर्दोरतन्रह्क्षानात्‌ । ते 
देवि धन्यमनुजा हदि बाहयश्द्धा भक्घिस्तदा भवति तेष्वपि रामपादौ ॥ सोई राम 
भक्ति रामनाम जपे तुच्छे जीवनको सुलभ माच होती है इति सव फलनको फलं 
जो. रामनाम ताको छल चडि रथात्‌ विषय घासना दम्भरदित शुद्ध हदयते साचि 
सनेह सदित खुमिरिये सोई मलो छत श्र्थात्‌ सव साधनते मली उत्तम कियाद 
केत शरीरी क्रियनमे विधि मियेध परिशरमतते पक सांतिको फाल देत श्रय रामनाम 
धिधि निषेध रदित आराधन छलम्‌ अरु सव फले देत २ कैसे श्राराधन सुम 
अर सव फलदायक कि शद्ध स्यान चोका श्रासन स्नान न्यास पावनता 
न भन तत इय मन्दि च शरिदेसदा रसनाते उचाररा किया 
क ` तहत एला फलदायकहं कि लोक पवि स्वाथको साघक अथौत्‌ धरणीरधन, 
चासः सान्‌, चसन, षर, वाहन, पान, गंध,.गान, दत्य, ज्ञी, पुत्र, पौत्र इत्यादि 
सदित सदजही शद्ध देत इत्यादि रामनाम सचे जीवको हित दसय ओर कोड 
नदीं द्यापि वातौ तुलसीदास तौ सदन सभावे कदी है परन्तु द्‌ पुरारनर्भ 
धिचार करनेते सांची.खह परेगी शरथोत्‌ पुराणादिते जव सदी मितेगो तव भेरी 
वात साची उही वथा कसहिताया्‌ ॥ आरटः कृतचेतसां खमदतापुचारनं 
जहसामाचारडलमवुप्यजोकदुलमोव्यं च सुक्किश्ियाः । नो दीश्चां न च द्क्षिर 
व त रचय मनागािते मन्त्रोयं रसनास्पृरैव फलति ्ररामनामातमकः ॥ प्म 
रय ॥ ¶र थ प्रयोगास्तन्तरेषु तैस्तेयैरसाध्यते फलम्‌ । "तरस सिध्यति किप सम- 
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नचेहको तथा ब्राहमण क्षिय सुरनि श्रादि ञचेहकों तथा निधन श्रथवा दुत. 
हीन द्त्यादि रंक कंगालको पुनः नस्यज खुरराज इुनिराज योगिराज त्यादि 
रायको द्यादि सविन एमिरिवेमे खलम धरात्‌ विधि श्रविधि विश्नयाधा 
की भय नदीं हे पुनः सवको एुखदायक्र केसादै रामनाम श्रापनो पेसो घरहे श्रत्‌ 
जा सुखम चिन्ता किसी घात की नदीं स्वरच्छित श्राचरना २ वेदृद्र कदत पुराण 
कहत तथा पुरारि जो शिघजी सो पुकार कष्या दै फि रामनाम कोजोप्रमदै 
सो श्रध, धमै, काम, मोक्षादि चारिह्‌ फलन फो फल है श्र्थात्‌ खवासनिक सुत 
करने ते श्रथ काम प्राप्त होत ताते तृक्तहै निवौसनिक खुरृत करने ते धर्म पराप्तमया 
तव विप्रक विराग शम दमादि साधन करि ज्ञान उद्य भये ते सुक्को श्रधिक्रारीं 
भया सो यावत्‌ रामभाक्षि नदीं फरत। है ताधत्‌ सथ साधन भग होनेकी भय चनी 
रहती है भक्षि ्राघ्षभये पर पिरि वाधा नर्हा रहती दे व्यादि सच खाधन सद्धिति 
राम मङ्ग रामनामजपे ते सुलभदी प्रप हेती है नीच जीव तुरतदी रता होता 
है इस्य(दि वेद कदत यथा क्रृ्ेदे ॥ परब्रह्म ज्योतिप्मयं नाम उफस्यं मुभृ्टुभिः॥ 
यज्ुैदे ॥ रामनाम जप तेनैव देषतादग्ैनं करोति कल्लौ नान्येषाम्‌ ॥ सामरे ॥ 
रामनामजपददेष सुङ्किभचति ॥ अथवश ॥ यश्चारडालोपि रमिति वाच पत्‌ तेन 
सद संषदेन्र्‌ तेन सह संवसेत्‌ तेन खह संयुञ्लीयात्‌ ॥ पुनः पद्मयुरारे ॥ सषदुच।र- 
यस्तु रपनाम परात्परम्‌ । शधान्तःकरणोभूत्वा निर्वारमधिगच्छृति ॥ विष्णु- 
पुरे ॥ अवशेनापि यच्नान्नि फौरपिते सर्वपातकैः । पुमान्विसुच्यते सर्या्षदधस्त- 
गैरिव ॥ पुनः शिववचन श््याद््ये ॥ धह भवन्नाम रृणएन्छता्थो वसामि काश्या- 
मनिशं भवान्या । सुरषमाणस्य विपुक्तयेहं दिशामि मन्तं तव मनाम ॥ पुनः 
दाशीखरडे ॥ पेयं पेयं श्रवणुपुके समनामाभिसमं ध्यव ध्येयं मनसि सततं वारक 
्रहमरूपम्‌ । जश््यं जल्षयं प्ररृतिवि्ृतौ प्राणिनां कर्ममूते वीथ्यां बीथ्यामरति 
जटिलः कोपि काशीनिवासी ॥ रेता रामनामके मादतम्य विदित हैतक्रो 
निकै जो जन मनम प्रतीति न लाचा भाव सवके साहारम्य की यही रीति 
वहत बढ़ा कहत तैसेही रामनामहको मात्स्य कटे होगे इत्यादि तणाकारे 
जे रामनाम भे भ्रति नहीं करत श्र्थात्‌ इन्दरियनकी वृत्ति मनश्रादि व्रि हर्षं 
सित शद्धतति नामस्मरण नहीं करते है सो मेरे जान सेई नर खर ह पेता जानि 
वे मवुप्य. नदीं गदहा हँ बुद्धिबियापि सव घेतन्यतता भार रस लाद है यथः 
मायतते॥ विप्राद्धि पड्गुगयुतादरविन्दनाभपाद्ारविन्दाविषुखाचछ्रपचं परिष । 
मन्ये तद्र्पितमनोबचनेहिताथः पारो पुनाति सङ्ुलं नत भूरिमानः। पुनः भगवद्वा- 
क्यम्‌ ॥ यथा खरश्चन्दनभारवादी सारस्य वेत्ता नतु चन्दनस्य । तथा हि विभाः 
पटरशाखयुक्ञा मद्ध्किदीनाः खयवद्धहम्ति ॥ इत्यादि उन मदुप्यन फो गदहा सम 
ज्ञानना चादिये २ रामनाम जो रकार सोर रामरुपे पितते प्रधि रक्षा फरमहार 
पुनः मकार जीवहे मध्यकी रकार महारानीजी ह जव जीव श॒दधदै मकतास्मै स्थित 
हे माता की शरण जात तव महारानीजी पालन क्रती ई श्र सुल्तमै रघुनाथजी 
को भ्रात करिदेती दे तव काऊ भय नहीं रहिजात भरर माता पितता पुचकरो पालने 
पपर्‌करत कट जाचको दुःल नदीं हरिसकत तति रामनाम समान माचा पिता 
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नही ह्‌ पुनः मिधरलोग विपत्ति म खदायक तथा दितकायी लौकिक दित करिकर 
अरु रामनाप्र लोको मै विपरत्तिहतौ दितकती तथा गर्भवास यमसांतति शादि 
परलोकमों विपर्तिदतौ त्था शुभगति हितकर्ता ताति रामनाम कै समान मित्र 
हिवक््ती मी कोऊ नही है पुनः वन्धु एक तौ लोकै म सदायकर्ता परलोक भै ना 
पुनः श्रापने स्वाथे हतु शता भी कर्ता ड श्र रामनाम लोकट्भ परलोक मे 
सदा पकर सदायकरता हे ताते रामनाम सम सहायक व॑ध नहीं है पुनः शार 
उपदेशकता दै सो जव वके उपदेश श्रचुकृल्न चलौ तयै हित है कु श्रापु नक्ष 
चनाचतः। है श्र यमनाम छुमिरण करत लोक मै खुली राखत श्र परसोक 
मररणकाल जो भूलतिह फै उचयार दो तौ छमयति देता है तति रामनाम के समान 
णर मी नीं है पुनः साहव रक्ष! करनेवाला सो जो खुरा चलौ ती र्चा करत 
श्रपराध किदे द्रड देत श्वर रामनाम सव श्रपराधन को नशि करि सद्‌ा रक्षा कि 
गहत पुनः शुभी मगल काजकर्ता पुरोहितादि यावत्‌ दान दक्षिणा पावत तावत्‌ 
फट्यासुकर्वा रहत नातर अथ्रुभक्रारी हैजात श्चर रामनाम पूजाचिधि रहित स्वाभा- 
विक उब्यास्णमात्र से शुमकारी है कैसा सुशील सुधाकर है छोटे ये दीन मसिन 
सवो मानदाय पुनः जीवको शीतल श्रानन्द्फतौ चन्द्रमासमान है द दीनदयाल! 
म वतिदासी दहै लेदर समनाम विप्रे नेद प्रीति को; निवाह सद्‌ा पक्रं वनारदहना 
शति वट्‌ भां वरदान तुलसीदास को कीजिये रामनाम मै सदा मेरी प्रीति वनी 
सहे यद्‌ छुपाकर दीजिये ३॥ 

(२५७ ) कटे चित र्यो न परत के राम रस न रदत । तुमसे 

भ [#। । ® #, 

सुसाहय की श्रो जन खोधो खरो काल की करम की सां सति 
सदत १ करत विचार सार पयत न कटं कचु सकल वड़ा सव कहां 
ते लदृत ! नाथ की मदिमा सुनि सखुभिः आापनी चोर देरिकै हारि 
हरि हदय दहत २ सखा न सुतेवक्‌ न सुतिय न प्रु अप माय 
वाप तुरी साची तुलसी कहत । मेरी तो थोरी है खुधरेगी विगरियो 
वलि राम रावरी सों रदि रावरो चहत ३ । 

०1 हे रपुनाथजी ! साची चात कदेते सनेइरस नदीं रहव श्रथात्‌. सत्यवचने 
कद हत ताके के विरोध पैदा दोत शरस श्रातै श्रथौ्ीं याचक जो मन भावत 
मागन न पाचतत वौ वाक्षे उरे चेत तौ रहता नदीं ताते चिना कटे रहा नदीं 
जात दत दतु श्राङकलीति कटषचन क्तदो सो क्षमा कीजिये क्योकि यद साच 
्रोदता महीं है स्वार्थी की मानमपेता दै तिन वचनन का अभिप्राय विचारि 
कया चिचासियि कि श्रषु रेते छुखामीदौ किं कैसह पापी अधम पतित नीच दो 
श्र श्राप सम्पुल प्रणाम करि प्क वार क फि म्‌ शप चाक सव भूतन 
शरभ करि शरण म रखते दौ यदी शरारी प्रधिक्षा ह यथा व 
देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । शरभ सथैमूतिभ्य दुदास्येतद्तः मम*॥ 
यादि श्रय मँ खेयो चाकरी चोरथा ख्ये सेवका विधि मे प्त्री चम्‌ सेवक 


£२६ै 'विनयपचिका सदीक 1 


= किक 

त्यादि खसे खोटे जन जो कलु हौ सो. दूसरे कों नटा केथल ध त 
ह कटयारदेठ देवल शर्णगत के मोखे दी ति हे भीरधुनाथजी ^ आ 
ससाद की शरोर लिदे जन जो मरं सो काल की तथा कम का कलास सहता 
हँ श्रथौत्‌ काल वतैमान जो कलियुग सो कोप किदे कामादिकन को लमाये है 
ते परलीगमन परथनहर्ण परदानि त्यादि करायते र॑ तति अपमान्‌ श्नादर 
कुबचन दरुडादि रिक सांसति सहना परता है पुनः पू ज पापकम शान्दड 
ताको फल रज्ञ हानि संकट चियोग दरिद्रितादि कुस्तित ससति सहना परता ह 
सो श्रापुको न चाहिये कि शरणागत जन कौ कोञ दरड देद चरर शरापु तमाशा 
देखो १ हे भरु ! मै विचारकर्ताहौं किजेषटेते बडे हैगये ते सथ सकल 
भकार की बड़ाई कति लहत कौन समर्थं स्वामी ते पावते ह इत्यादि विचार 
करततत॑ते कहं केसी लोक मे किसी स्वामी मे छपा दया करुणा शील एुलम उद्‌ 
रता सामथ्यादि कु मी सार नदीं देखियत श्थोत्‌ वादमीकिं व्याध ते महामुनि 
सधिष्य रामयश के वक्ता भये काकमुश्चरिड तच्च ते रेते समथं परमभक्त भये 
जिनके योजन भरेते निकट माया नही जाती है नारद्‌ दासीपुत्रते देवर्षि परपर 
भङ्ग भये दइर्यादिकन को वडा देनेवाला कहौ कोऊ देखि नही परता है यह उदा- 
श्ताशक्छि एक श्रापदी मै देखि परती है इति वेद पुराणन ते नाथकी मदमा सुनि 
हे रधुनाथजी ! श्चापुको धमाव ससि पुनः श्रापनी श्रोर हेरि भाव प्रभु तौ देते 
समरथ जरि ्रदट्या केवट कोल शधरी गीधश्नादि को दशंनपात्र से पावन करिदीन्दे 
तिन्ही की मै शर्ण दौ श्रु मोपर रपा नहीं करते ्ौ हे हरि, श्रीरघुनाथजी ! 
इत्यादि श्रापुकी विरता देखि श्र उधर कालकी कर्मनी भवल्न करालता देखि मन 
ते ष्टारि मानि हृद्य ददत मेरा श्रं तस जराजात ताहीकी लपक मुखद्ासा कवचन 
कट्ते है जो छपा करौ तो दसी क्षण वुभिजाई २ हे शीरघुनाथजी 1 भँ कादेते 
दवार परा वारवार श्रापुको पुकारतादौं ताको कारण यदै किमेरेन कोर सला 
सनेदी दै जो खदरी भांतिते सहायत्ता करे तथा सेवक न श्रश्ीत्‌ पु भतीज 
पौन दासादिं कोऊ सुद्र सेवक नदीं जो नीकी भांति सेवके तथा सुतीय सुद्र 
अचङरल खी नहीं जो सव भाति लौकिक खुल देवै इत्यादि लोकत मे श्राधार कोडः 
नहीं लोकट्र परलाक कै पालनहार हे पयु ! श्चापदी मायौ लालन पालन कतो 
तथा चाप तुदी श्रथौव्‌ रक्षा करनहारे पिता ्रपही रौ नर मेरे कोड नदीं सव 
विभि श्रापदी के सरे इति तलसीदास साची कहत मेय तौ थोरी बातहै जो 
विगर भी है तो मक्षिबीज नाश तौ होता नीं दै किसी जन्म मेँ खुधरि टी जागी 
हे राम ! रावरीसा दे र्छुनन्दन, महाराज ! श्रापुकी सद्‌ करि कदा तहौँ रहि ' 
राघरी चत भथौत्‌ आ्रापुक्ी बदरी ऊंची चात है तको म ऊँचा राला चाहतं 
ताते दवार ते नहीं टरता हौं भाष मेरे लौदिजानेपर सव यदी करगे कि रयुनाथजी 
फो गरीवनिवाज पतितपावन श्रधम उद्धार इत्यादि भूख वेद्‌ कहता है ३॥ 


(२५८) दीनवंघु दूरिकियो ये दीम कोम दूसरो शरण । श्रापको 
मलंहं सव आपने को कोऊ कट्टर सवको भले है राम रावरे चरण १ 


विनययपच्रिका क्षदीक { ४६७ 
परान पशु पतंग कोल भील निशिचर कां चते द्ुपानिधान क्षिय सुच. 
रण॒ । द्णडक पुद्मि पार्ये पराशि एुनीत भई उकठे विटप लागे पूलनं 
फरण > पतितपावन नाम वामहू दादिनो देव दनी न दुसह इख 
दृषण द्रण । शीलसिधु तो सों ऊत्ची नीचियो कहत शोमा भलो 
तोसों तदी तुलसी की आरतिदहरण ३ 


 . शी०। दीन पुरुपायैहीननको धन्धु समान हतकत ति दे दनवन्धु, रघुनाथजी! 
जो मोको शरण भ न राखौगे ती श्राप दूरिकरये भी दीनको दूसरो शरण नहीं 
ह श्र्थात्‌ ज मोदि दीन जनको श्रापु त्याग करौगे तथं मोको शर्णु भर सखने- 
घाल क किसी लोक म कोऊ स्वामी नहीं है प्क श्रापही हौ कादिते श्रापदीरौ 
कि श्रापको श्रापनी भलाई क्सििको तौ सये स्वामी भले दै पुनः श्चापनेको 
श्राति श्रापने सेवक संवन्धौ सनेहिनको दिव करनेवाला भले क्रोऊ कोड करी 
रदे रदरेगें श्र सण रावे चरण सवको भले है अर्थात्‌ हे ीर्धुनाथजी 1 
श्रापुके चर्फारविन्द्‌ एरणमाश्र मै सव भूतनको भले भाच चराचर के कल्याण 
कत। है श्र्थात्‌ श्रापके पद्‌ फमल्त दशन स्यशंमात्रते णे को जीव सथावर जंगम 
नहीं है जाको कस्या न हैमया दद्‌ सो प्रत्यक्ष परमा श्रगे देखते है ९ पाटन 
शदट्या पट्थर दग्रे ताये पद्रज लगाद नवीन दव्य खी करिदिदेड पुन; पश 
यथा चिल्वनाम गन्धर्वं चारद के शापते महिष मयारे ताको पथु उद्धारकिथा सो 
भिव दरिस्थान श्रवध फे पूव प्रसिद्ध दै तथा गज सिद खग श्रव मगर इत्यादि 
वहुतेन को र्थुनाथजी उद्धार किया सो सत्योपाख्वान मँ परसिद्ध है पुनः पतंग 
पक्षी यथा जयाय मांसादासै श्रधम चाको चतुशरंजरूप वना तुस्ती श्रापने धाम 
छो पठार दिदेड पुनः चिवद्कूवासी कोल मीलन को पावन करिदीन्देड तथा 
निशाचर विभ्पीपणादि उन्तम करिदिेड इत्यादि कांचसम रहे भाव कटोरचित्त 
लघुभेतततमर तुच्छं जीव रेलेनफो हे रृपानिधानाश्नापु छव्‌ करिदिये माव कोमल 
चित्तं वद मोललम पावन उत्तम जीव परमपद के श्रथिकारी करिदिये पुनः द्एडक 
पुहमि श्रथौत्‌ श॒कराचायै के शापते द्रुडकवन की भूमि मे तृण शरम दृक्षादि सव 
भस्म है गये रं दमि द्रडक पृहुभिं भूमिके पार्यं परशि श्राुके पद्‌ कमल परती 
पुनीव शापोद्धास्ते पतिर म रख उकटे मस्म भये पर जे सूखे विर ब्र खड रटे 
ते पज्नवदरछ कर सदिव नवीन हरित हैगये ताते एने फएलने. लगे त्यादि निषु 
स्थावर अंगम को कटयाएकतौ श्रापही के पदकमल समध है दसरा कोड नही है 
धके समान द्याव॑त यथा अ्ध्यत्ये ॥ कोचा दयालुःस्ष्तकामघ्रेचरन्यो जगत्या 
रघुनायकाददो । स्मृतो मया निसयमनन्यभाजा वाववाष्रतमेस्वयमरेवमाजा २ हे देष; 
धीरघुनाथजी 1 पतितपावन नाम श्रावुक्रो नाम पतितनह को पावन करिदेत ताहू 
पर्वाम ने विषु दाश्निने सम्धुखर दव्यादि सवको उश्चार्णमाचदीते पावन 
करित यथा विगुुरासे ॥ श्रविकाये विकारी बा सवैदोपेकभाजनः । परमेशपदं 
याति रमनामाटुकर्वनात्‌ ॥ पुनः दुःचह जो.सदि च जाई पेसा भरभनांस जन्म 
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मरण यमसां सति अदि दक. ८ 3 र व 
द्रण शस्णमजसे नाश्च करिदैनदारा श्रु समान दिया १ दसय व ही 
ह पुनः शल यथा भगवद्गुणदपंरे ॥ दीनन मनतिनेवमित्सेः कुल्सितेरपि । 
मदतोचिद्रसंशतेपसौशीर्यं बिदुरीश्वसः ॥ श्रथांत्‌ दीन दीन पतितं अ 
सबको सम्मान वड़ा देना शील इति शालिरूप जलमरे समुद्र दे शीलसिधु , 
तोसो ऊंची नीचियो कहत शोमा है श्रथांत्‌ श्ापुको जो म ऊंची नीची वात 
कहता ताह शोमा है भाव शील स्वभावते जो सवक सहते हप यह पक 
राकी वदाई है ताते तसो ठदी मलो है अर्थात्‌ जसे मले श्राह पंसा 
दूसरा नदी है ताते ्ाुके समान श्रापहौ भलेदी ताते तुलसीकौ श्राति जो 
दुःख ताके ररा पक श्रापदी हौ ततत श्राप के द्वारपरा पुकारताहा ३ ॥ 
क =^ ६ क भ, भ्र | + 
( २५६ ) जानि पर्दिचानि मे विसारे हां कूपानिधान एतो मान 
[8 ४ क म क 
टीट हौ उलटि देत खोरिहौँ । करत यतन नासो जोरिवे को योगी 
७9 ¢ कि (क वे) 9 कष, ४५१ 
जनतासो क्यों छरी सो चभागो वैि तोरि १मोसो दोप कोषः 
ने [शव ४ क 1 
को सुवम कोष दृसरो न पनी सरि सूरि चाथो टकटोर्िं । 
4 [+ ५ [9०4 ति 
गाड़ी फे श्वानकी नाई माथा मोह की बड़ क्षएहिं तजत क्षणं 
[क | जै क = निक 
भजत बहोरि २ वड़ो सां दोही न वरावरी मेरी को कोऊ नाध 
की शपथ क्रिये कहत करोरिहौं । दरि कीजै दारते लवार लाली 
५ (न क 9 (८ ॥ 
भप॑ची सुधास सलिल शूकरी ज्यों गहडोरिदर राखिये नीके छ्ुधारि 
= न [4 क _ ० क, क + 
नीचको डारिये मारि दुं योर की चिचारि यवन निदोरिदं। 
ठलसी की हई साची रेख बारवार खांची दील किये नाममदिमा 
की नाच वोरिहौं 
टी०। भूतमात्र पाक्िवे को दमी समथे ह यह ददा्संधान रखना पादै 
वाके भरे स्थान इति हे छपानिधान } जानि परिचानि विसारेदौ रथात्‌ सरसंममे 
खनेडं र जीव दंश्वरको गुलाम है इति श्रापनो रूप पा्िवानि पुनः शुरु कै उप- 
देशते सने कि दश्र तौ सवश समीपही है परंतु जव जाव चिपय भं ्नासक् है 
तो दरि देखात जवै विपय राशा त्यागि शुद्ध है साचा सनेह लगा तव निकर 
दी देखि परत इत्यादि जानिके पुनः विपयन मै आसक्त ्रापुको विसारेदौं ता 
पर एसा ढीरहं ककि पतो मान किहेपर उलटिक्षे ्रापदी को खोरिदेत हौ दोप 
लगाये हय कि मोपर कपा नदी करतेदौ ताको श्रत पेसा है किजाप्रमु सौ सनेह 
जोरिवे को योगीजन अनेक यल करत सोड अगम है तादी श्रश्ुसों क्यों भांति 
जो शिचित्मीति रीदे सो मे सा श्रमायाहौं क वैठिकै तोरिडारिौं माव श्रापुके 
सम्पुखे वै दिठाई करि विमुख होतादौं १ कहते विषुख दोताहौ फि मोस दौप 
कोपको मेरे समन दोपनको भरा खज्ञानाको है कादेते पनी समुभदारीते जो 
करं मोको सभा त्यि रति हो मँ सरवन टक्डोरि दंड रायो परन्तु सुवनकोष 
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्ादभुवन मध्यदरेश॒नमे मेरे समान दोप्चको भय दुरा कोञः नदीं है कैसा हीं 
गारक पवानकी नाद परात्‌ गादूीवान का पाला कत्ता क्ष॒मा तौ साद्ीके संग 
वा श्रा है चलता है पुनः क्षरैमात्र त कटु शिकार देखा वा दूलरा कुचा देखा 
तापर धावा जव उदाति प्रमा तवतक श्रापनी गाड़ी तौ श्रे वद्विग षी नेः 
कन्‌ गाढ़ चल्तीजातीहं जादीको देख( तादी कै संग चला जव श्रापने मालिक को 
न देखा तव चको त्यागि दृखरीं के संग लमा इसी भांति यावत्‌ श्रापनी गाडी 
नहीं पायत तावत्‌ करीम पक गहत करर त्यागि दूरी गहत इसीमांति मेँ माया 
मोद की वड़ा भर्थात्‌ माया देह को व्यवहार पुनः मोह ददाभिमान ताकी बड़ा 
यथा मेँ ब्राह्यक॒ विद्धान्‌ तपस्वी तँ क्षिय राजा कीर मँ वैष्णव सवको पूज्य 
मदात्मा शच्यादि पड़ को क्षण मै च्यागत दौ क्षेमे भजत अरदण करतौ पुनः 
प्र्थात्‌ क्षणम श्ापुके सम्पुख होता त विपयत्यवदार त्यागिता क्षरे म 
विभुख है विषय को प्रहण करता हौं सा दोपनको भरा भह गुलाम युना 
्रापुको खोरि देता हौ २ स्वामी कौ विरोध करनेवाला मेँ बहे सष द्वोदी हौं 
मेरी चवरी को फी क्रिसी लोक मै कोड नहीं दै दे नाथ { श्रापुकी करोरिन 
शपथ किदे क्त दौ लवार भढ कहनेवाला लालची परधन हरेनवाला भरपञ्ची 
जाला पेते को श्रापने द्वर्ते दुर कीजे खेद्वादृदीजे नात ुधा सौ सलिल 
शरसूतजलसम श्रापुको यश तानो जयौ शरी तैसेदी मे गदडरिदौ कि वेडि 
ताति र्वा पे्चनकरो दवास्पर राखना सला नदी है भाव च्रापकी रीतिहै ऊ सम्धुख 
जनके पाप श्रवगुण दरि करि शरण म राखो श्र विष्ुखनक्रो मारिकै शद्ध 
करि श्रापना फरितेतेदी सो जे मै सम्मुख दों तौ मेरे श्रवयुरा दूरि कीजे सो 
श्रनि कदत ३ दे भ्रु! जो सम्मुख दोडें तौ मेरे अवगुण मिराई छुध्वारि शुद्ध करि 
नीके मोको शरस मे राखिये श्रर जो चियुख होर ठौ नीच जो मै ताको मारि 
डास्थि पाप श्रवगुण नाश्व करि शुद्ध जीव वनाद तव श्रापना कीज इत्यादि सम्मुख 
विमुख दुद््ोर की विचारि जला उचित रोद तेसा कीजिये श्रव न निहोरिह 
दारवार आना श्रव न करि काहिति, चारम्व्रार रेला खांचिकै त॒लसीदास 
साची वात कदी है सो निश्चय जानि शीघ्री कीजिये श्रु दील कीन्दं पर हे नाथ! 
श्रापुकरे नाम कीजो महिमाकीं नावहै ताको बो खदिैमो श्रथात्‌ नाम के श्रवलस्व 
शर्ण श्राया ज मेरा कद्याण न करि तौ नाम कौ महिमा नाश हैजायगी पेला 
विचारि जैसा उचित जानै सो कीजिये ४॥ 
(२६०) रावरी खुधारी जो विगारी विगरेगी मेरी कट वलि वेद्‌ 
स्विम सोक कहा कटैगो । परथ को उदास भाव जन को पाप भ्रमाव 
# [8 हैगो > र 
ष्टं माति दीनर्थघु दीन दुल वहैगो १ म ते दियो छाती पनि लयो 


च 


कलिक्षाल दवि सास्ति सदत परवश कोन सहेगो । बांकी 


विरदावलि वेगी पाली करपाल चन्त मेरो हाल हेरि यों न मन 
रष्ैमो २ करमी धरमी साघु सेवक चिरत रत पनी नलद थल 
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कहां को न लदैगो । तेरे सुह फेरे मोसों काथर कपूत छर ले लयपं- 
नि को कौन परिगदेगो ३ काल पाय फिरत दशा दयालु सबही षी 
ततोहं बिल भोरिं कवहं न कोडः चदैगो । वचन करम रहिये करटा 
राम सौद किये तुलसी पै नाथ के निवा निवदैमो ए 
दी०1जोश्रापुकदौकषिहम तौ रूपाक्षिदे दकि तेरी यने श्र तु श्राफनदी 
हाथ श्रपनी विगारताहेतौहमक्याकरसोटेभ्रष्ु] पेता त दई न्दी सकत 
कदत यथा ॥ चौपाई ॥ राम कीन चिं सो दई । करः अनन्यथा श्र नदि कोर ॥ 
पुनः श्रतिः ॥ कचचैमकयौ जगदन्यथा कमिति ॥ (५ रुनाथजी 1 यावद सुधार 
जाको श्रु सुधारिक बनाय सो तौ वेद्वचन प्रमाएते रहा विष्णु मदेशारिको 
दिगारििकी शक्कि नहः है यथा षशिएठसंहितायाम्‌॥ जय मरस्यायसंख्येयावतासे- 
दइवकारण । अहयविष्युमदेशादिसंसेव्यचरणम्तुज ॥ स्कन्दधुरणे ॥ ब्रह्मविष्णु- 
महेशाया यस्ये लोकक्चाधकाः 1 तमादिदेनं श्रीरामे चिशुदधे परमं भजे ॥ पुनः 
धतिः ॥ सः श्रीरामः सवितारी सवपामीश्वरः यमेवेशः बृखते सः पुमानस्तु 
यमवैदस्माद् वः स्वः बिगुणमयो वभव ति य॑ नर्दः स्तीति यं गन्धमादनः 
स्तौति य॑ क्ञतयुः स्तीति यं महाविष्णुः स्तौति यं विष्णुः स्तौति यं मदाशभ्धुः 
स्तौति य॑ हैतं मरुडलं तपति त्युरपं दक्षिणस्थ मरडलो वै मरडला््यः मरटलस्थ- 
मिति सामवेदे तै्तिरयशाखायम्‌ ॥ देसी महिम वेद कहत दे रघुनाथजी ! सो 
जो शापक वनाद इ सो मेरी तुच्छ जीचकी विगारी चिर्गव्जिद्रगी तौ मे यजि 
जाँ ्रपही किये वेद किन या है श्र्थात्‌ वेद तो सैथ वृधा दोता हे श्चव 
लोक कहा कैगो लोकवासी जन श्रापुको क्या फरदैगे भाव शरधमोद्धारण प्रतित- 
पावन दौनयन्धु इत्यादि श्यपुके नाम शव कोड न कटेगो तौ एक तुच्छके हेतु 
श्ापनी महिमा क्यो विगारतेदौ हे भ्रमु ¡ उधर श्रापुको उदासभावर पुः धरं 
जन जो में ताको पाप परमाव इन दुं मांतिनते दे दानवन्धु ! यद दीनजन दुःख 
द्हैगो दुःखाग्नि भे मै भरम हैनाईगो श्रत्‌ श्रपंट्यन मेरे पाप पूरके र तिनके 
नाश हेतु मे श्रापुके नाम का श्रवलम्ब गद्ये तापर कलियुग मोपर क्रोध करि 
कामादि को लगाइदिया तिन ॐ चेगते नित नवीन प्राप होनेलगे त्यहि सहायता 
पूथैपाप भरर्ड दै मोको डुःख देवे देतु खड दांत पीसते दै आषु शरण जानि 
निकर नहीं छ्वते हे अव जो श्रापुकौ उदासीनता जानि पामे ती तुरतदी मोको 
सवाद जादे इतिं दीन जन दुःख दहो १-पुनः दुःखनको ती म पश्च हं ताति 
मतो चती पवि दियो अ्रधीत्‌ दुःख सदवे हेतु कातीपर वज्र बेखयि दौ काते 
समय को राजा कराच नियौ कलिकाल सो तौ कोप करि पूर्ही मोको दवि 
कियो कामादिकन को गाद्‌ व्याध सवत्‌ वांधि साधीन करि राखे हे दाका 
९ ज रन गति कौ सांजति दढ सदव खो तो रलह कयो 
परवश मे परे क न संगो भाव सवको सहना परता दै तथा छाती घ्र दे 
भी सहत ही श्रीर जो कटु परी सोः सदितेदौ परन्तु हे छृपालु, पगु भरे 


मन्दिर, श्रीरघुनाथजी ! ्ापुश्ती जो वाकी विरदाचलती है तक्तो जो परिपूरं यनाये, 
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राख चाष्टौ तौ मेरे प्लेही बनेगी कादेते जो श्रवदहीं मेरे कदेते श्रापुे मन य 
दया नदं श्राचती है तौ यमसांसति श्रादि श्रन्त म मर्णकाल समय मेरो दाल 
हेरि श्र्थात्‌ यमभण॒न के फन्द्‌ भै पस श्रापको नाम लै जाहि जादि करत जव 
चर्लीगो सो देखिकै तव श्रापुको मन यो दस भ्रकारको नरदैगो श्राखिर द्या 
श्रा तव धाद्कैुडायोये तौ पूर्वदी क्यो न्दी छपा करि रक्षा करते हौ इस रीति 
म पत्तितपावनादि वनाम दाश लागि जागो २ पूजा, पाठ, जप, तप, संध्या 
तर्षण, तीथे, चत, दानादि करनेवाले जे कीं हैँ तथा सत्य, शौच, तप, दानादि 
` श्रथवा वणौधम को जो कदु श्राएना धर्मे है तापर जे दहं पेसे धर्मी पुनः भजन 
ध्यानादि परमाथ ्रचर्ण मजे शद्ध स्वमावते सत्य सत्यलगेदटै पेते जे साधु 
ह पुनः यश धवणु, कीर्तन, स्मरण, सेवन, पूजन, वन्दन, दास्यतादि श्राचरण॒म 
लगे जे श्राप स्वक द पुनः विरतरत विरत जो वैराग्य ताम तपर श्रथांत्‌ जे 
सुक्ि फे सधन म लगे दै इत्यादि श्रापनी भलाई श्रध परिम ते सुकृत करिकै 
फो फं न थल लदैमो स्वे सुक्कि वेक्करढादि कहां न ठौर पाचदिगो भाव परः 
मार्थिन फो सर्वत्र ठेकाना है श्र मोस कायर दम पेसे धम कम म काद्र तथा 
पूत धाचीनधर्म फो स्यागे करूर शरि स्वभाववन्े लट पुरपाथेदीन लरपदे 
कामादि वेग अ श्रासद्घ दत्यादिकन को हे भरु! श्राप सुख केरे कौन परिगरिगो 
दसा श्रीर्षौन समर्थटै ज मोहि पेसेन को मवमे गिरत सम्य दाथ गहि निकारि 
लेशे भाव मो पेते निक्रम्मन को श्रापदी कल्याण करिवे को समर्थ दौ. दूखरा 
ठेक्ञाना नदी & ३ कदेते दुरा उेकाना नीं है कि हे दयालु, निरैतु इखियन को 
दुःख दर्णदय श्वीरघुन(धजी { लोक म यह रीति दै फ काल पाय सबही करी 
दशा फिरवी है माव समय पाय पाप उद्य भये दुःख फी दशा श्राषती ह तेलेी 
समय पाय सुकृत उद्य होता है तच खुल फी दृशा श्रावती है इति किंचिकाल 
प्रभाव जन्भपत्री से प्रसिद्ध है परन्तु सुकृत तौ तव उद्रय होत जो पूवे किसी 
जन्य म सतम फरि रखा है श्रद भं तौ किसी जन्म मै सत्कमै करवै नही किया 
है ती प्या उद्य होषगो ताते तो वि मोहिं कोऊ कहर न चदैगो अर्थात्‌ दे 
रथुनाथजी ! चिना श्रापुकी छपा मोको सुखदायक कद कोऊ नरद हे तति वचन 
क्र्म दि सम सह फियि फर थचन करिकै कम करिकै दिये मै मन करिकै हे 
दुनायजी  श्रापुकी सौगन्द्‌ करि कदत दँ तुलसी पै नाथ के चूलसीदाख निश्चय 
करित श्रापही ये निवादि निवदैगो वते पार होष्गो श्रन्य उपाय मेरे देतु नदी हे ४॥ 
(२६१) सादव उदास भये दास खास लीस होत मेरी कटा चली 
हँ बजाय जाय रयो दौ । लोकम न ठडं परलोक को भरोसों 
कौन स तो चक्ति जाँ रामनाम ही ते लयो हं १ करम स्वभाव 
काल काम कोद लोभ मोर्‌ ग्राह अति गनि गरीव गाद गह्योह। 
छोरिमे को महाराजः वांथिवे को कोटि भट पाहि भश पादि तिह 
वाप ताप दशो दौः २ सीभिः बूि सव की प्रतीति श्रीति यदी दार 
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दूष को जसो परत शन्न पूरकि म्यो हं । रटत रःत्‌ लब्यो जाति 
पाति भांति घच्यो जूठनि को लालची चदा न दूधाध्या दार 
शनत चद्यो म भलो सुपथ सुचाल चर्यो नीके जिय जानि इटा 
भलो अननचद्यो हँ । तुलसी सुभः सखुभायो मन वारवार अपनो 
सों नाथहू सों करि निरवद्यो हां ४ । 
०! सादब उदास भये खास दस खीस दत हे रधुनाथजी ! जोने जनप 
स्वामी उदास है मन केरि लेता है सो जो खास सव विधिते साचा उत्तमी दास 
होइ सोः खस खराव जाता हे यथा नारद के सव कम हैगये तदाँ मेस कदा 
चली ह तौ वजाय जाय र्छो हौ मेरी फ्ौन गनती दे जो स्वामी के उदास भये 
पर फिरि किसी काम को रदहिजाडं काते म तौ उद्र वजाय श्र्थात्‌ लोकम 
परसिद्ध महापाप करि नाश है रदौ है भाच विपयन म श्रासक्त र्दे तति रनक 
कामना वनीरहीं तिनके व्यापार मै लाग्यो जव किंसीने भरे स्वार्थमे हानि या 
तापर क्रोध भया करोते मोह भया चेतन्यता गई बुद्धि नाश है गई तेच जीच नाश 
भय! यथा गीतायाम्‌ ॥ ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सद्धस्तेपुप्रजायते । सद्धारतं जायते 
कामः कामात्‌ काधोऽभिज्ञायते ॥ क्रोधाद्भवति संमोहः संमोदात्‌ स्टतिविस्रमः। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ इस श्राचरण ते वजायके नाश 
भयो पुनः लोकम न ठाई अर्थात्‌ चिना श्रापुकी छपा लोकम कोर्फेलादिन्‌ न्दी 
देखात जो श्रपने हिग वैडारि सव भांतिको सुख देये तव परलोकर्मे कौन भरोस! 
है कौन उत्तम कम कन्दे 2 जसौ सुगति पावंगे चति यसि जाह तो समनाभं 
हीते लदयो दौ श्रापना को सखद याचत्‌ लाभ देखता हँ से केवल रामनामही के 
अभावते पायौ है दसस ्रवलम्ब नहीं है १ किते परलोक फो भरोसा नष्ट ह कि 
जन्म जन्मान्तरते विपयासक़् रद्य ताते प्ननेकन पापकमे कीन्देऽ ते सव धेर 
पुनः विपयी कुरस्वभाव जो परिगया सो छूटता नदीं तापर काल कल्तियुग पेखा 
कराल द जो सन्मे को नाश करि छमा्ेदी पर चलाघता हे पुनः काम, क्रोधः 
सोभ, मोहरूपी भाह दुःखदायी बनेदी रदते हं अरश्रतिही गहि हौ गसीवको माड 
गहो मोहिं गरीव को श्रत्यन्त पुट पकरनिते पुषठकरि पकरे है त्यादि मोको चांधिवे 
को कोटि भट्‌ करोरिन चली योधा धेर ह पुनः छोरिपे देहु महाराज रघुनाथजी 
धक्‌ श्ापी हो तति हे भथ ! पाहि पाहि मेरी रक्षा करट मँ पापभे पापनकरि 
देहिक, दैचिकः भोतिकादिं तीनि तापन करके द्यौ भरम होता हौ २ काते 
जान्यो कि छोरनहरि एकश्चापदी हौ किश्रथम सवकी सीभिः वृजि लिे$ तव पचे 
येहि द्रयार म प्रतीति श्रां तव भापुत भीति किदे अथीत्‌ ब्रह्म, शिव, इन्द्रादि 
सब दवतन की भरसश्नतः को दाल भक्ती भाति ते जानि लिदेडं कि तपस्या, पूजा, 
यक्षादि जव बिधिवंत्‌ श्रम करे रर परिपूरौ बनि परै तौ यथायोग्य फल दै देते है 
पृनः षाक दुःख छखते भवोजन नहीं राखते है अख रातं जरधम श्रना को पू 
भाला कोऊ नही ह इत्यादि सव देवतन क्री रभि मखन्नता चूमि जानि तिद 
पुनः है रघुनाथजी { श्राप को हाल खुनेठ यथा बार्मीकीये ॥ सरुदेव अपन्नाय 


विनयपननिका सटीक । ४५३ 


तवास्मीति च याचते । श्रमं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम ॥ श्र्थाघ्‌ यह श्राप 
की प्रतिक्नादहैकि कैल पापी श्रधम श्रनाथ श्चातं हो जो प्कहू वार प्रणाम करि 
कै फि मँ शरण ्ौँ ताको सच भूतनते रमय करिरदेता हँ इत्यादि प्रतिक्ञा खनि 
पूनः श्रहल्या, केवर, कोल, शवरी;गीध,सुग्रीव, विभीपणादिकों दाल जानि प्रतीति 
भै ताते श्रापहौ मे परीति के दारपर पसा पुकारता हौं तहां जो श्राप कटौ कि 
जो तेरे प्रतीति रीति है तौ क्यो श्रधीर ह वारवार पुकारता है दां कौन तोको 
सतादसक्ता दै फेसा जानि चुप पयो नदीं रदतादहेसो तौ महारज सांिदी ष्टे 


` परन्तु मेरी पेसी वृ ३ जैसा उपाख्यान परसिद्ध है कि कोऊ गरम दूध पीयत 


जरिगया रहै सेई भयते माठा पूकि पकि पीवतारदै जाम गरमी का लेश नहीं 
-दोता ट भाच काल कमै पाप दोषन फो सतावा श्रां हे श्रनेकन देवादिकन को 
पुफास्। सा पो मेया दुःख दरि न सका तादी मयते श्व श्राप के द्वारपर 
घारम्वार पुकारता हौं परन्तु करणासिन्धु मेरी भी सुनिये जाति बराह्यएत्वको 
माने पांति ऊचे कत्त को माने भाति ऊचे सम्चन्धते जो क्ोक मै मर्याद त्यादि 
धस भाच देहाभिमान दधैड पुनः ग्टत रटत लय्यो दार पर पुकारत पुकारत 
श्रमते कित भ्यो पुनः दुध घृतादि उत्तम भोजन चादता न्दी हौ भापकी 
यची जखनि फो लालचो हां भाव न धमी वना चादौ न नीह वना चार्दौँ 
केयल्ल श्रापकषी गुलामी चादतादौं तामि शतन देर कयो कस्ते हौ ताति शीध 
छपा फरि श्रापना वनाद शरण मे राखिये ३ काते शर्ण म राखिये किं 
श्मनत भल्यो पथ तमे सुचाल चट्यो नरी चाहती श्र इदां श्रननचद्यो भी 
नियते नीके आनि भक्तो मानत दौ श्रथौत्‌ श्रन्य देवादिके शरम जो धमै 


. क्षानादि सुन्दर पन्थ मिले ताह मे सज्ञनतापूयेक नि्विघ्र निर्वाह इति छचाल 


चदय नही चाहतद्यौ भाव शर्णपाल तौ कोड ददी नदी ती खुपथ ते चूकेपर फो 
सभारिकत दध सद्वेगो पुनः हे श्रीरघुनाथजी ! इदां श्रापुक्े द्र्वारमे नचो 
श्रथात्‌ जो श्रनादरौ खदित द्वारपर पण रदनेदेड सोऊ जीवते नीफ जानिकर मलो 


मानतद् भाव श्रापु शरणपाल तौ दौ तहां जो भँ श्रापनी करणीते लाखु चूकौँगो 


तवद नापु संभार शुद्ध फरिलेखगे इस देत्‌ इहां फो श्रनादरौ भला इत्यादि 
तुलसीदास जीवते सजि पुनः मनो भी वार्वार सणुकायो कि रधुनाधजी 
फे दवारपर पर रदे कल्याण दै शरन्य श्राशा त्या सोहै ्रापनो सौ आपने श्र॑तसमें 
जो रद्‌ मत धारण किदं सो वात मँ शापन नाथह सो कटि निरवह्यो अथीत्‌ 
श्रापनीं श्रीस्ते फदि स छु लेता श्ागे स्वामीके दाथदै ४॥ 
[न्द # ज ल्प भ १ ॐ „ 
(२६२) मेरी न घने नाये मेरे कोटि कर्प ला राम राचरे बनाये 
# ~. ष अ ७ 
यने पल पाठ यै। निपर सयंने ही करूपानिधान कदा कां लिये येर्‌ 
४ [> 
दल च्रमोलमणि श्चाउ मे १ मानस मलीन करतव कलिमलपीन 
(९ (1 न्रर 
जदं न जप्यो नाम वक्थां चचाउवाउ अ । कुपथ चाल चस्यों 
१५५. छ [५ 4 क सरं के9 क, [~ 9 = 
भयो न भलि मलो बालदशाह्व न सस्या खलत छुदाउन २ देरी 
६० क 


४.5४. विनयपचनिका सदीक्र | ` 

देखा दम्भे क्षि संग ते भई भलाई प्रकटि जनाई कियो दुरित 
दुराड मँ । राग रोष दोष पोषे गोगण समेत भन इनकी मगति 
कीन्ही हनदह को भाउ परै ६ आागिलो पाचचिलो अवह को भलुमान 
हीते बूभियत गति कलु कीन्हों तो न काठ भ । जग कर रामक 
प्रतीति भीति तुलसी शे संवे श्रय साहव रघुराउ भ 


०} मेरे बनाये तै पनेरी कोटि कटय लौ न बनेगी ्र्थात्‌ श्रापने कल्याण देतु 
ज्ञो मै करेसि कल्पतक जप, होम, योग, धारणा, प्यान, समाधि, नह्क्षानादि. 
अनेकन साधन किया करौं तवहं मेरा कल्याण न दोग भाव दसी सति तौ - 
पूर्वजन्म व्यतीते भये तमे क्या भयोजन मया ज्यो ज्यौ छूटने का उपाय करत 
त्यौ स्यौ अधिक धत आत दौ पुनः राम रवर बनाये पाड परमे वनेगी दे 
रघुनाथजी । जो आपु मेरी बनाया चाहौ तौ राके छपा कन्दे पलकके चतुर्थश्च 
म मेरा कल्याण हैसक्ना है इसी देतु दारपर परादौ अर हे रपानिधान } श्रापु तौ, 
निपट सथाने ्रष्यन्त चुर हौ ्रापुते म ्रापना दाल कहा कहौ दला निद्धि 
जब फि ्रमोल मखिखम आड आयुवेल दैकै तक्रि बदले वेरफल सम तुच्छ 
विषयसुख किदे भाव तुच्छ विषयश्ुल देतु सव श्रायु बुथाही विता दिदे १. 
कैसे श्रायु बधा वायो कि विषय श्राशा मनोरथ करि मानस मल्लिन भयो पुनः 
ददते याचत करतव कौन्दे ते कलिमल्ल जो पप तिन करिकै पीन पुष्ट अर्थात्‌ 
कामते परलरीगमन क्रोधते चैर विरोध पर्हानि ्रपवाद्‌ लोभ ते चोरी, ठगी, दुल, 
दम्भादि करि परधनदहरण॒ मानते सबको श्रपम्रान इत्यादि पाप्मन करि देह 
मलिन भई माव देहौते हरि ्चचैनादि न कीन्हे पुनः जीभौ करिङषे आपको नाम 
न जपेरं श्राउवाड विपयी वातौ व्यौ इत्यादि पथ लोक वेद पतिक्रुल चरण 
मे घाल चट्यौ पापकमनेमे लागरद्यौ ताते सि्ाय भ्नमलेके कबहु भूलिद्धकै. 
कलु मल्लो न भयो पुनः बालदशा थोरी उमिरि मँ स्तत समय सुदाडं म खेलषट 


नदीं खेलें श्रथौत्‌ अस्म विवाद वनगमन रावर॒वध राज्याभिषेक इत्यादि सम. 
लीला मं खेल नदीं खेले त्यादि खव श्रायु डथा लयौ २ पुनः श्रौरनशी देखी- 
देखा ्रथौत्‌ साधुनके श्राचरण देखि मे मी परमां प्रथी आचरण करने तमोई 
श्रथवा दृम्भते पुलाघने हेतु साधुवेषते श्राशावश शमर श्राचर्ण कसने लगे कधौ 
साधुनके संगते उनको स्वभाव लागि गया ताते सां यही श्रवण कीतैनादि करने 
सगे इत्यादि किखी कारण ते जो कटु भलाई परमाथ पथी श्राचर्॒ सयेसो रतौ 
शकट करि लोगनक्ो जना भाव जैसा कछु करवाहौं त्यहिते सौ गण .यधिक 


1 &, 


यदा सवसो कडा करतां पुनः रित जे पापकम करतादं सो मँ दुराडः 
करतां अथात्‌ पापनको पेसा चोरावता हौ कि को जाने न पावि इति पापनको 
श्त राखि द्धि रताहं तथा सुकृत को भकट करि नाश करताहँ पुनः राग 
अथीत्‌ काम लोभवशते काको हितकायै जानि तासो भरोत्ति करता हँ तथा 


काहको श्रापने हितको हानिकतां जानि ताप्रर रोप क्रोध करताहौँ इत्यादि राग 


र 


विनयपिका सटीक | ४०१ 


सोधादिं दोयनको पोपे पालिक पु कीन्हे काटेते मोग दन्द यसप्रुद् यथा कान, 
स्वया, ने, जिद्रा, नास्तिका, लिंग, फर, पद्‌, मुख, श॒दाि इन्द्रिययग्‌ समेत मन 
जीयसो राग रोप जो दोप है दनदिनसौ प्रीतिभाव कीन्देदं तथा इनकी 
भक्ति कीन्दीं भाव इन्द्रिय मन श्रादि सवते दोषन को सेवन कौन कीन्देद २ 
भागिले ज यह दरे शुटेपर जन्म होमो तथा पादिल्लो जो जन्म व्यतीत है मरे 
पर यह्‌ जन्म भया टै तथा श्वं जो वर्वमान जन्य हे इत्यादि का कंदे काह 
जन्मम्‌ क्यु त छुरत नदी कीन्हा ताते तीनिहू जन्म की श्रापनी गति 
भ्रनुमानदीते वृणियतद्‌। निचय जानि लीन्देदं तौ श्रनुमान किसे फदिये 

श्रमण॒क्ोपकष्णहै भरमाण्‌ क्या वस्तु दै जिसके द्य किसी वातका 
निथृच्रय फियाजाय ताको भ्रमस्‌ फदिये ताते भेद तौ श्राउ है परन्तु भत्यक्ष श्र 
श्रतुमानयद पुस्पं नर्म जो नेजनक्रे सम्मुख देवता रैसो तौ प्रत्यक प्रमाण 
दं पुनः जय काट च्िद्ठको देकर उत च्यिहवलि को बोध होवै उस विचारक 
शयुमान्‌ फहिय सो तीनि यांति दै यथा पूर्धवत्‌ शेषवत्‌ सामान्य तो दृष्ता म 
पृथवत्‌ वष ए जदं कारण दग्र कार्यं कों निश्यय फिया जाय यथा वर्तमान 
मम पापकर्म करिहौ तौ याक्तो फल प्रवथ्यदी दुःख भोगना परी पुनः 
गेषयष्‌ श्रयुमानि चद्‌ द जहां कार्य देखकर कारण का निश्चय किथा जाय यथा 
श्रपना स्याव पापष्ठी करम म रत देखता डां तति यदी निश्चय होत कि पू 
सन्मम पं पापदी क कर्ता रादौ तव ती वही स्वमाव वनां है पुनः सामान्य 
ता श्ट श्रनुभान वद है जिक्षते चिह्‌ शौर चिहयाले को सम्बन्ध प्रत्यक्ष न होने 
परः किसी शि प्रफार की भांति चवगमन किया जाय यथा जो श्रसत्कर्मनै की 
प्ा्तना चनी षित श्रौरह जन्म म पकम करमो त्यादि श्रचुमान दीतेर 
श्रापरी गति तीनिषटं जन्म फी जानता द तातते फोरिन कल्पलां श्रापने कर्मनते मेस 
कटयाया नक ६ प्ररत जगत्‌ सव कदत किं वलसीदास राम को गुलाम है तथा 
नलसीदासषट फा प्रतीनि भीति भई भाव प्रणएतपालादि मदमा सनि प्रतीति भद 
तनि पद्कमदन म प्रीति फिदिदीं ततिश्रे दीं वा साचोदाजो शचषशंसो 
सादय स्थयाउ फ धाश्च दो सोर कल्याण का उपाय ६४॥ 


६३ ) कन्नो म परत चिल क्यो न र्यी परत बड़ा छख कहत 
चट सो वाल्ति दीनता 1 प्रस की बड्ाहे यदी च्रापनी चछोटाहं चोटी 
प्रु की पुनीता अपनी पापयीनता १ दुद चोर सशि सद्कचि 
सहमत मन सम्पुम् ्ोत सुनि स्वामी समीचीनता । नाथ गुखगाध 
मागि वाध जारि माध नाये नीच निवाजे प्रीति रीति की धवी 
नता २ यष्टि दरवार दहै गरव ते सरव हानि लामयोग क्षेमको 
गयवी निसकीनतः ) मोरो दशकंथ सों न दृषरो विभीषणो 
चूमि परी राचरे की पेम पराधीनता ३ यहा क्यी सयानप श्रयानए 


४७६ विनयपचिनश्ना सटीक । 


सदस सम धो सतिभाय करै भिटति  मलीनता।यृभ्रशिला शवरी 
की छुधि सव दिन कयि दोयगी न सादं स सने दिन दीननार 
सकल कामना देत नाम तेरो कामतरं ुभिरतं होत कलिमल चुल 
दीनता । करुणानिधान वरदान तुलसी चहत सीतापति भक्ति 
सरसरिनीर सीनता ५. व . 

टी०1 हे रधुनाथजी ] श्रापने कमं विचारि दला नहा परत क्षग्ुख चाना कर्त 
भन पद्धरत है पुनः स्वार्थवशते विना कदं रहा नदा जात ताते मक्ता करि कहत 
हौ फषाहेते र यत्ति जाई डे उत्तम उदारस्वामी से दीनतां कत सते यदो छख 
है भाव उदार याचक्मात्र को परिपूर्णं दान देता है तदं याचना किदेक्दु दानि 
नीं है परंतु मन इस फारण ते प्रता दै कि प्रभु की वदी बरङृादै यथा ॥ विधि 
हरि दर षम्दिति पदरेख्‌ ॥ पनः श्रापनी चेटा श्रत्यन्त कोरी श्रधति मं वच्छ 
जीव ्रटपक्न नीच तधा पमु की पुनीतता पावनता भाव जिनके पग धृरि पाद 
श्रहल्या पुनीत मई दरडक्चन पायन भया जिनक्रो धोवन गेया लोफ पायन करती 
है पुनः श्रापनी पापपीनता पापक्रमन की पुषता यह योम्यता नदीहे १ फते 
योग्यता नदीं है शि जव वड्‌! उत्तम पावन स्वामी श्रस नीच पापी सवक तौ फते 
सम्पुख देवै द्यादि इं रोर की ठचाई निचाई सपुमि सकरचि सष्ठमत श्र्थात्‌ 
लज्ञा करि उप्ता है मन इस देतु पद्स्त है परंतु स्वामी फी समीचीनता श्रर्थात्‌ 
केवट को सखा मानि शरक भरि मित्ते गीधको पिता तुद्य सानि तिलाथ्चलि 
पिण्डदान दीदे शरी को माता तुर्य मानि जुङे सल खाये इत्यादि धाचीन 
कीतिं एुनि पतितपावन श्रधमोद्धारण जानि पुनः मन शरभ के सम्युख दोत तादी 
वलते हे नाथ ¡ छपा, करणा, दया, शील, खुलञभ, उद्रारतादवि श्राभुके गुणन की 
गाथाकथागान कौन्दे तथा दाथ जोरि श्चुकत पायन को माथौ नाये परंतु श्रापु 
तिरस्कार नही कौन्दे नीच जो मँ ताहो निवा सो यहश्रापुभ प्रीति रत्ति 
की भरचीणएता ह प्रीति निवाहते टौ २ जाति, फुल, प्रतिष्ठः, धन, राज्य, विधा, 
वल, रुप, चातुर इत्यादि पाद श्रापने समान दूसरे को न भनना इत्यादि गस 
कर्ने ते यहि दंस्वारमे सर्वं छुख की हामि है श्र मिस्रीनता सदित जो गरीय 
हैसो इस दरवार्भ योग जो सवधकार फे सुखन की भाति तथा क्षेम जो 
कस्या इत्यादि की लाम दायक है मिन्तकीन लम्न् श्रस्ी हे इतक्षे माने फरीभु- 
रलुयात मे शिखे हँ गरीब फक्रीर नातव भाव मै फिली लायस फो नदी द्यं 
भर्थात्‌ गरीव श्रमानौ फ कीर सर्व॑हत्यागी नातवां फली वल को असेला नरह 
राखे इस भाति गरीवी श्र्थात्‌ भम्रानहै जे प्रथु के सम्युल श्रावतत ताफो सथर 
खखसदित कर्याणि करते ह तादी भमा देखावत दृश न्ध श्र्थात्‌ दश ह माथ 
जक बीस सुजा पुनः शरश्वीर चकली परर तपस्वा करो वल वरदाने देता प्रतापी 
करि सव लोक के नायकन को जीति सवी सप्ति छनि लिया इत्यादि रवण 
सम मादा सव भति क्रो गर्वं भरा दृस्ता कोऊ नदीं रदा पुः विमापण रावण 


>) 


शा मास निकाय भन धाम राज्य बलधीरताहीन जाको यैरनेनो कद सौर नदी रहै 
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दरति चिभीषगर सम दुवसे दला कोऊ न्दी सदै सोई श्नथ ह सम्पुख श्रा प्रणाम 
शिया ताक्रो श्रमय करि शस्त राख त्रदं यवण श्रभिमानते वैर किया तको 
चन्भु पत्रादि परिवारः सेनासद्धित नाश करि से संका के देश्वर्यसदित श्र शयटक 
रज्य विमीधण फो द पुनः परलोकहते श्रभय कीन्देऽ इत्यादि हाल सुनि हे प्रभु | 
सवरे फी व्रेमपसधरीनता मेको वमिः परौ सथुकिनिदेडं श्रत्‌ दे रघुनाथजी | 
भमी जनने पु यिशेय श्राधीनग्हतेदीजे कट सोई करी अरर सव भाति 
फो सुगर द्रेते हौ तथा मानी जननं फो सर्वस्व नाश करिदेते दौ ३ यहां की सया- 
नप सदस शछरयानप सम हदे रघुनाथशी | श्रापुे सम्पुख चतुरताते बाता करना 
से एलार श्रनयना सम है यथानाख्‌ चतुर, सक्तान वनि भगवायूते कामचसित 
प्रुनवि त्ाहीते पते श्रनि भये फिजे पितरह्‌ हतु विक्षिनिमये शत्यदिजो 
प्रानघन्ती छिद स श्रापुमे सम्भृ चतुरता फर तौ मानते श्चक्ञान वनाद देउ तथा 
जो श्रप्ननी पापी पियन्‌ प्रधम दो श्रय चापुके सम्मुख सूपे सत्वं भावते 
श्राप श्रयण यथार्थं कदत शररप्रमाव श्रापुकती छाति बाकी मलिनता मिदि 
जाना ट धातः पाय श्रयशस श्र्रताद्धि नाश्ष्ट शद्ध हैजाता दै पुनः गध्र प्रथम 
पता शास्णुमरा्न पिता तुद्य गानि तुस्ती शुम गति दन्द श्रदस्या पापाश्‌ हिगदै रहै 
ताको पायन कम्पीन्दे पनः एवस भील्तिनि ताको माता तुद्य मानि वर्तदी म 
गनि दन त्यादि श्रघम उद्धरता प्रशुतपालता शण ददित गृध्र, शिला, ` शवरी 
फी सुधि सदा सथर दिन किय सन्ते स्वामी सौ सदज खनेह की तथा श्रापने दित 
धटी होना कः न दोदगी अर्यात्‌ श्रधम उद्धारतादि शण युभिरि स्वामी 
सना श्रत तनि स्वामी सदा दित करत तव कैसे ्ीनता दानि होये प्रतिदिन 
दूना ४ तेये नाम फामतय दे स्पुनाथजी 1 श्रापुकरो नाम फटपदक के समान 
सकल प्रयास की मनोकामना पूं फसित पुनः सव समय को रक्षक कैला है क्रि 
सुणिर्तमाप्रही फकलिमल छल क्षीर्‌ दीत शर्ात्‌ फलियुग को चलं सत्कमे म 
याथा का उपाय पुनः कलि प्ररित जे फामादि वेगते मल जो पाप दति हे इत्यादि 
यो मन्द्‌ धरिता भाव नामके प्रताप कलि को प्रभाव मन्द्‌ परिजातादहै 
तनना उदर प्रापुमो जानि मेदं यचिना करता हा दे फरणानिधान | भाव सेवक 
मः दधतत श्राप दुःखिन हि शीन्रपर चाफो दुःख मिरावते हौ तति भेरी दुःखित 
री शद सृनिये सीनापति फी भक्ति सेद सुरसरि नीर गमाज्ी फो जल है तामे 
मानना मद्यत सम सदा घादी मं मरन सदना पलभरि धिल्लग न होना दति वरदान 
तत्तम चदन सौ दपाकरि दीलियि भाव सदा श्रापु मे श्रचल अराग वना सदै 
त्वा द्रेदते श्रघणादिभ्लगा स्ट ५॥ 


(भ 


(२२४) नाध नीक कै जानिथी टीक जन जीयकरी | रावरो भरोसो 
नाद्‌ फैसो प्रेम नेम लियो सविर रदनि खचि गति पमरतितीयक्री १ 
दषटरत सुकृत वश सवद सो सङ्‌ पसो परखि पराई गति श्राषनेह 
वमौयकी । मेरे भे को मोस पोचको संकल भाव हौं हं किये कदं 
सौद साची सीयषीयकी २ ज्ञानद् गिराके स्वामी बाहर न्तर्याभी 


 - विनयपिका सटीक । 
धां कों दरेभी वात लकी शनौ रीयक्षी । लसी तिहारो त॒महीं 
पै तुलसी के हित राखिके कदेते कलु है साम्दी घी ३ 

द°} हे नाथ, रघुनाथ { जन श्राषुको गुलाम जो मद < जीय थी ञो 
छ्रापु प्ीतिदैसो नीकेकतै ठीक भलतीभांति साची जानिवा केषी भ्रीति जीषर 
चै है कि रावरो मेसो नाह कैसे श्रथीत्‌ श्ापुशो जो भयोखा दै किं निरचश्र 
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स्वामी मेरा कलयाख करगे इति जो श्रपुक्रो रोसो ह तादी पिये नादप्रति को 
साव कि हे मेरी मतिरूप ज तीय स््रधर्मरत पल ताकौ सचि गति पेती दै किं 
मेम सदिव पतिता को नेम क्तियो रेकौ रचिर खुद्रि रहनि है श्र्थात्‌ यथा 
पतिव्रता श्रन्य पुर को स्वमन म न जानत केवले द्रापदी प्रतिमे ददु नेमस्रदित 
प्रेम रखती हे यथा श्षिवपुसले ॥ स्यपि यन्मनो नित्यं स्वपति पश्यति शुचम्‌ । 
नान्यं परप भद्धे उत्तमा सा पठिवता ॥ तैचेदी श्रन्य स्प देवादिन्ते श्राणा 
असख भँ स्वेद मै नदीं फर्ता दौ हे रघुनाथजी ! पक श्रापदी के भरोसा 
मेस मति अस्यता तसौ लगी है यथा॥ दो ॥ पक भयेसो एकव, एक श्चा 
विश्वास । स्वाति सलिल रुव॑शमणि, चातक तुलसीदास ॥ पुनः दिवरसदिता- 
याम्‌॥ मधुरे भोजने पुंसो विपवद्धोजने मलम्‌ । मततं स्यादृन्यदेवानां सेचनं फल. 
याञ्छया ॥ तर्मादनल्यक्तेवी खर्लवकामपयाडद्रलः । जितिन्दियमनःकायो समे 
द्यायेद्नन्यधीः १ दुष्त पाप कम करतसन्ते दुन को सग रदे तथा सुत जः 
सत्कर््ं करत सन्ते सुजनन कौ सग रद्यो इति दुष्त सुहृत वशत सवर्हिन कों 
संग पसो ताति पाप पुएय करने की पणई जो गति भई तथा ध्रापनेह क्वि क्री जे 
गति मेरी भई सो सय भक्ती भांति परखि क्लियो कि मेरे पोचह को साच म्रद 
पेते नीच को गोखाद्यो गोसाई जो रघुनाथजी तिनदीं स्कल विधि ते मक्षे 
कियो यह वात सियपिय की सोह सौगन्द्‌ करि सांची कदत हौ फर शटी न कोठः 
माने अर्थाव्‌ खुजनन के संग जव सत्कम करनेलगे तदा श्रोरत के तौ कर्म पूरे परे 
ताको फल पये श्रर भेर कर्मही न पुरे निवहे फल काते दो ताते सतरमो मेरा 
भला न करिखके तथ्‌। जव विपयी मबुष्यन के सग श्रसत्करम करनेलमे तदां श्रौरन 
को देखा जे स्री आदिक मे श्रासङ् शदे ते भवयन्धन मे परे एनः जे पिगाचादिं 
सिद्ध कौन्दे बे पिशाचौ घोस्गति पचे शशमे पेसा विय फिर व्रि पेसा श्रासक्त 
रदेड कि वह काह समय पाद्‌ पिता के घर गै इदां मोसौ न रहागयः पचे रभो 
उद्दा को चला गया तहां रघुनन्दन स्वाभीष्की पेसी शयुग्रह मई कि सोर सी मोको 
उपर्शकवौ हेग क्तिमेतौ श्रापुकी दासी हौ जे श्रापु्ी रादा रोद सोके 
ती मेरे विपे पषा मन लगावनेमे पयालाभदहै धया उपदाक्षि तै दहै तति दसी 
भांति मन परमेश्वर मे लगावो जामे जीव को कटयाण्‌ देहको पंसा है यही 
बात भर शुष परिगई थु मे मन लगायो तादी समय पिशाची साधन फरता रह 


द्‌ सै 9 # „, (ष इ [क (4 
सो जव (सिद्ध है मोल मांगने को कदा तव मं हसिभिक्षि भमिं ताने हनुमानजी 
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के दशन को युक्ते वताई हनुमानजी के दशन ते प्रभुङी शरणागति सुलभ भर 
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इति श्रसत्करमेनौ मे धु की चुग्रह ते मेस मले भया इत्यापि युभाय्यम क करि 


॥ 
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सेग परि श्रोरनो की गति देख ्रर श्रापनी करणी फी, पति देखे ताते सौगेद्‌ 
रि साचौ वात कदतद किमे देसे नीचको र्घुनथेजी सकल भांति ते भला 
कीन्देद ताते सिवाय स्घुनाथजी की रूपाते शरोर दुसरी भांति मेरा कल्याण नीं 
ह २ क्षान जासों जीच को सिद्धान्त वस्तु कदे मुभे की गति होती है अथीत्‌ 
मरहार्मरूप को अ्युभव वकि स्यामी परत्रह्म हौ पुमः ॥ जापर छपा करदह जन 
जान । कचि उर श्रजिर नचाव घान ॥ अथीत्‌ श्ापुकती परस्णति वाणी कृती 
हेत्तातेषाणीकेभी स्वामी दौ दत्यादि चादर की जाननहार प्रान श्ररभिया 
चाण के स्वामी दौ ताते भटी साची जानिलेडगे पुनः भौतर जो कु कपट राख 
दोडगो तौ सव घट मे श्तर्यामीरूपते वास करिदेदौ तति शरंवरको भी कपट जाति 
, तेउगे ती यहां श्रापुके सम्मुख सुख की कदी वात श्र्थीत्‌ जो फु कहता हौ 
तथाद्धियेकी वातजो कलु कपट रे होर्ैगो सो क्यो दुरैगी श्रधीत्‌ श्रन्तर 
यार की जाननेवान्ते श्च'पुके सम्मुल मेरी भटी क्यौ निवा होगी ताति सांचही 
कहतद दे रघुनाथजी । तुलसी तिहारो त॒लसीदास आरापदी को गुलाम है दूरे 
को श्राश्र भरोसा नही राख है तथा तुलसी के दित तुमहीं पै श्र्थात्‌ निश्चय 
फरिक तुलसीदास को लोह परलोक मँ दित करनेषाले पक श्रापही मातापिता, 
वन्धु, भित्र, गुद, दैव दौ दृश कोऊ कहौ लोक परलोक मे हितकर्ता नी है 
त्यादि श्रनन्यता त जो तौ वादर भीतर सत्य करिकै दद्‌ होवे तौ हे कणः 
धु { छपा करि शीघ्रही मेय कट्याण्‌ कौञ्ि श्रङ कदु राल्लिकै कदेते धीय 
फीमाश्षी है हौं श्रथीत्‌ जो श्रन्तर मै कलु कपट राल्ति मूढी कदत दो तौ तँ 
श्राप श्रापने कमनते धीक पय मादी सम तुर्तदी नाश है जादौ २॥ 
( २६५ ) मेरो क्यो सुनि पुनि मानि तों करि सो । वारिं 
विलोचन विलोक तू तिलकम तेरो तिह काल क्रोडे हितु 
द्रि १ नये नये नेह अनु भये देह गेह बसि परिख प्रपची प्रेम परत 
उचरि सो । सुष्टद समाज दगावजिरी को सौदा सूत जव जाको 
० ५ क [क [अरः 
काज तव भिलो पार्ये परिसो २ चिबुध सयाने प्दिचाने कंधों 
नादी नीके देत एक ण लेत कोटिशुण भरि सो । करम धरम 
+ (न > 4, 
श्रम एल रघुधर धि राखको सो होमदे उसरकोसो वरिस 
शादि अन्त वीच मलो मलौ करे सबही को जाको यश लोक वेद्‌ 
क्क _ क न 9, ॐ 
रघो दै वगरि सो सीतापति सारिखो न साहब शौीलनिधान केसे 
४११ 
कल पर शठ वैटो सो पित्तरिसो ४ जीव को जीबन प्राण प्राणकों 
[3 [> (9 क 
परमदित भ्रीतम पुनीत छत नीचन निद्रि सो । तुलसी तोको करपाल 
नि क ४१ [+ ष 
जा क्रियो कोशलपाल चिच्रद्रूट को चरित्र चेतु चित करिषोभ 
2ी०। हे जीवः शरक | कदां चथा विपय भोग मे भूला है प्रथम मेरो क्यो दितो 
पदेश सुनि पीठे विचार करि पुनः जो वात तोहि भवै सेद्ध करियोदधैतोनेत्र 


८० विनथपन्िक्षा स्यीक्र | ` 


देहम है ण्निकी दृष्टि सून की अथवा श्मम्निकी परकाशते धक्राितदप्ताद 
तिनते लोक व्यवहार सच देख तया श्रन्तर म चित्त वुद्धि ने द तिन चचार्‌ 
दणि है सो क्षान के श्रथवा विग फे प्रकाशते प्रकाभित द त्यि करि लाक 
परलोक मै विन स्वाथ को हितकारी देषु तेय फन नकत ददति चाद 
विलोचन नेजन कर्कि चिल्ोकदेख सौ न्‌ स्वग भूपातालादि निष्टं लोकन म त्वा 
भूत भचिप्य वत॑मानादि तिष्ट कालम दरि फे समान तेयो हिन्‌.कल फार 
माव रघुनाथज्ञी कै समान जीव करो हितकरती सुर, नर नायाद्रेनपाऊ भयान 
हेन रोनहार्हैत्तिनिभ्रसुकोत्यागि दृशा सनहमें क्याभूना परसद्ं { कसा 
बृथा सने कि जदा जदा देद धरि गेद म वास्त फौन्ह तदां ठदां गन्ना, पित्ता, 
वन्धुः खी, पुत्र, पौत्र, एवशुर, सार, दित, मिवाद्िकन मे नयनयेने प्रनुभये नद 
न प्रीति वेदवा कीन कीन्हे तिन चिप प्रपची दृत प्रधाव्‌ देखनेप्राद्रहयी उपर तं 
भरेम श्र श्रन्तरते कोड श्रायना नदी सो प्रषची त्रेम पय्छते उद्रि पनं श्र्घान्‌ 
श्रतिविपत्ति संय पक्ता परेपर फोडः लगे नदी ठाद दोतादि फष्रेते शुट्‌ जो 
मिन्नवर्मे तिनकी समाज मरि सच दुगायाशिदीं को सौदा लेन देन च्यचदार 
भाव स््ा्थदेतु तौ पस्महिन्‌ वने वेस्वाथं कोऊ वात नदीं कस्ताहै श्रयं जव ज्ञाको 
फाञज लायत्त तव श्राप्रने स्था रेतु सो जन पाय परिक श्र मित्तताहे भाय यावत्‌ 
योजन नर्द है जात तावत्‌ युलामवने द स्वार्थं भयेर्पद्चिलमे नदीश्राव्तेद् 
लोक जनन को चथा व्यवदार कटि थव देवनमे वृचा व्यवदार देखाचतेदं कि 
विबुध खयने भाव देवता वड चतुरह तिनक्तो पचाने कथो नकि नदी परि- 
वाने श्रत्‌ व्यवहार करि उनकी चातुरी जानि लिहे भि नदी जानता द भावं 
देवता चड़दी स्वार्थः निर्दयी हं फादेते पूना पाट, लप, तष, यादि जय कोरि 
शुर परिश्रम कपय लेते हं तव णक शुर भरि फल द्रेते ह तारम जे विधिपूर्वं 
श्चास यनि पैरतौ नाहीत चिन्न फस्तेदै पुनः द्रवि पदं जो चाक सकट 
परै तो चिना पूजादि फिदे सहायता न कर तथा सत्य, शोच, तप, दानादि वर्गा 
श्रमादिकेज धमदह तकं श्रनुकरूल सन्ध्या, तपण, पूजा, फट, जप, ती, वत, 
दानादि यावत्‌ कमे हं सो विना रशरुचर के सनेद भये फर्म धर्मादि कस्ना त्म 
केवल पार्रव लाभं भावदृधादाश्रम कफरनादहं क्ामक्ट्यमीन दोष््गो कौन 
भाति यथा चिना श्रानि राख केसो होम करना साकट्य वदद देना ह सुच कल्‌ 

भीन दहोदगे तथां ऊर कसो वरक्िव्रो श्रत्नादि कतु न दोदमे रेसेषटी विना सामं 
सने सव धमे कमे दृशा हं वथा खदरयामल्े ॥ ये नराधमरलोक्कषु राममक्षिपसादन्‌- 
खाः । जप्रस्तपा द्या शचः कास्ाणामवगारनम्‌ ॥ सव चथा चिना येन य्य 
याचति प्रिय ॥ महागशस्भुखदहितायाम्‌॥रपा च साधनं सिद्धिर्म्छिः ध्रीमेथित्ती पत्तः! 
श्रन्वत्तु कवलं व्यथ साधित मतवाद्राभः ३ श्र रघुनायजी कसे जीवने के हित- 
कताहकि्रादि मलो श्रथाद्‌ यभचात्त मरक्ष। कीन्हे पुनः प्रन्त भती मस्र 
समय रक्षक वीच जीवनपयैन्त रक्षा कौन्दे इति सय जीवमाच फो सदा भलो 
करते ह श्रथब्‌ा सत्ययुगादेते रक्षा करत श्रये ध्चगे करगे यतमान मर रक्षा कस्ते 
६ भरवां रादि साकेतलोक ते सुल लोकोद्धार देतु कृपा करि ले।क मे श्ववतां 


विनयपनिका सटीक ४८१ 


भये पुनः अन्त मँ चणचर को पराम को लिगये पुनः वीच मै यावत्‌ लोक्र मे रहे 
तव याह राह जीवन को कलयाण करत फिरे तथा श्रव सको भलो करते हैँ 
श्रधात्‌ नाम रूप लीला धाम द्वारा सदजदी जीवन को केल्यारा कसते है इत्यादि 
जा रघुनन्दन को श्रमल यश लोकन भे तथा वेदन म वगरि फैल स्दो ह यथः 
भागन्रत ॥ यस्यामले गरपसदरस्स यशोऽधुनापि गायन्त्यघष्नसपयो दिगभेदपडम्‌ । 
तश्चाकपालवयपालक्िरीरजचषठ पाद स्बुजं रधुपतेः शरणं परपये ॥ देते सीता ॐ पति 
शीलमिधान शीलमरे स्थान साहव खेवा करिये म खलम इति रघुनाथ सरी 
स्थामी को विस्तारि विख है वेदै तौ हे शट, जीव ¡ त्‌ कैसे कल पाथेगो माव 
, खदा दुत भोयत जन्म वीततैगो पेखा विचारि सव श्राशात्यागि प्रञुकी शरण 
शष्ट ४ जाये जीध नाग न दो दस रश्नाहेतु श्न्तर्यामीरूप ते सदा जीव ऊ अन्तर 
घास किदे है इति जीव के जीवन पुनः प्राण, श्चपान, उदान, समान, व्यान इति 
भाण पञ्चजो वायु ह तिनको श्रात्मरूप ते वेतन्य किह है इति भारान को भाल 
पुनः शर्णमाव्रही सय प्रकार को दिते करते पुनः सदा श्रापना प्यारा करि जानते 
हं ति परम दितकतौ भीतम परम प्यारे दँ पुनः नीचनि पुनीत रृतनीच जो 
निपाद्‌ कोल शवर गोधादि तिनको पुनत करनेवाले देसो सुलभ उदार प्रणत. 
पाल स्वामी सोर रथुनाथजी निद्ररि त्या करि सुख चादता दहै सोके शोदगो 
ह ठलसी ! कोशरपाल छपालु तोको जो कियो सो चित्रकरः को चरि चित्त म 
चेत करि विचाद तौ श्र्ात्‌ युलभ लोकोद्धारदित श्रवतीरं ह ्रसंख्यन जीवन 
फो कल्याण कौन्दे पुनः श्रचश्रपुसवासिन को जन्मभरि सुखी सचि शन्त 
पराम को ले गये इति कोशलपाल पे छृपानु ह कि चिवर्ुट भँ तोको रतयक्ष 
द्वन दन्द ताक्तो चेत करि चितसो विचार कैसी श्रयुध्रह कीन्दी तिनसौ विसुख 
भये कदां तेस ठेकान दै वति प्रयु फी शर्ण दद्‌ गहु ५॥ | 
- ( २६६ ) तन शुचि मन सुचि सुख करौं जन हौ सियपी को | 
सेदि माग जान्यो नदीं जो न दोय नाथसो नातो नेद्‌ न नीको ! 
जल्ल चादृत पावक लौः विष होत अमीको । कलि चाल सन्तमि 
कटी सोह दही मोदिं कद फदटम न तरनि तमीको म जानि अन्ध 
श्चन कै वन धाचिनि घी को । सुनि उपचार विकारको सुविचार 
करौं जव तव बुद्धि बल दरे टीको ३ पर॒ स कदत सङचत दँ परौ 
जनि किरि फीकरो । निकट वोलि वति बरजिये परिहर ख्याल्त अव 
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टी०। दे रघुनन्दन, महाज ! श्रापकर शरद्धुतगति दे सो मेरी समु मै महं 
शरायत कया सण्‌ मै नदीं श्रावत क्ति तन शुचि पविज किदे अपक क्रिया 
व्यापार भ लगयि दौ तैतेदी मनक खचि प्रापक परात्ति चाहत दही तथा लाति 
कदत कि सिय पीय फो जन समक्तो गुलामी तार जोनाथसौ नेह नाततो 
सीन दोष्रसो कारण नदी जान्यो ५ श्रभाम्य ते यद विघ्न हाताह श्र्ास्‌ 
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तन, मन, चचनते श्चापद्री के व्यापार मेला दौ तवष्जोश्रापु क सखन 
सचा नही होता है तौ कौन मेरी श्रमाम्य उद्य दैजो चाथा वस्ती दै ग्रह कष्य 
मेरी समु मै नदीं रावत माव ्ापृक्रौ शरण अ वाधा करनेवाला कान्रसी 
जाना चाहत दँ १ क्यावाधादोतीदै कि जल चाहता घर पतिक ल शरभ 
पाचता हौ श्रथौत्‌ जनी उपायते न्तर शीतत्न फोन चादत सं ताद्वत तीनि ताप 
उत्पन्न ह मोको जसावती दै यथा एरियश पारायस्‌ होत तं मच चा पय पा तीथे 
पर गये वा हस्वत्छव होता है तहं गये कि दां पापना दद छतत पा जवन 
खुल शीतलता श्राचै खो तै दोता नदीं दां वाधा प्या अष्कि, ्मीमण सर्ववे र्ती 
ह तिनक्ने गानवाता म कान लानि गये उनके रुप म नेत्र लागि गये उन सा पातः 
करतेमे सुल लागिगया श्रावत जात्य ग स्प म स्ययालागि गद परति गुभस्थान 
प्र ्ोरेदी कारण ते महापाप पैदा भये तिनको फल मदादुःख मे तत्त दता दा तथा 
च्रमी को विप दोत सिख उपायते जीव फो श्रमर कीन चाहत द तिन्ही ते जीचके 
नाश का उपाय र्थि जाता यरा जप, तप, पूजा, पाट, चित्रक, विसगादिजो 
कदु जीव के कह्याण॒ का उपाय करता ह सो तौ एोता नदीं वाधा स्या भद्रै कि 
तादी मै लोभ पैदा हे गया तात्ति दम्भ करने रगेड पुजायने देतु तथा काम पदा 
भया परली श्रवलोकन लगेउ दन व्यापारनमे जो वाधाकि्या तापर फराध 
किरेड ताहीते मोद भया सोई विप सम जीव फो नाया फरता दे पुनः तरनि सूर्य 
शर्थात्‌ क्षान तमी रानी श्र्थात्‌ श्रवियया इत्यादि जानिवे फो मोको फदम नष दै 
माव मेरे देखी चैतन्यता नदी हे कि पान श्रधचा श्रचिदया पदिचानि स्फ परन्तु 
कलियुग की कुचा कराल है इति सन्तनि फी है सो सदी है श्र्धात्‌ सन्तजन 
कते ह फि कलियुग प्रेरित पेखी कुचाल दै जाम परमाय पथी कोऊ नियदने न्द 
पावता है सो श्रव मे साची मानी श्रत्‌ वाधा करता कललिकाल ददी ६ २ पुनः 
मोको भी मोह करिकै श्न्धा जानिके कलियुग वन की वाधिनिके धीते श्रञ्लन 
लगावने फो कहता है माव जो त्‌. वन कौ वाधिनि को नेजनर्मे लगाउ तौ तेरी 
दृष्टि खुिजाई ददा घर की पाली दुई बाधिनि जो चारा पानी देता ताको रिदी 
होई तौ श्रा्चयं नही जो दूध गारि लेव ताको न्ध फे शरद वन की याधिनि 
सम्मुल जातदी खाद्‌ जायसी इस हेतु वनवाधिनि कदे एदं चिथया माया धरया. 
धिनि है श्रविद्या माया बनवाधिनि है संसार वन है ताम धन, धाम, धरणी, खी, 
पुत्र, दित, मिध, यत्य, गान, कौतुक, कला, भोजन, चसन, वाटन, भूयरादि यावच्‌ 
लौकिक ६ सोद अनेक भांति सघन दृक्ष लगे है विनदन म प्रविथा वाश्चिनि 
वसी है विषयसुख में परिवदध दोना सोई जीवन को खाद जाना दै पुनः धृत तौ 
दुधको सारांश है ददा दूष है शदंगाररस यथा ॥ दो० ॥ बुधि विलासयुत जर सै, 
रति कों पूरण श्रग । ताहि कहत ग्डगाररस, केवल मदनग्रसंग ॥ ताम जौ विभाव 
श्रात्‌ देसदित युवतिन को परस्पर श्रवलोकन सो दुव है पुनःरोमाञ्च चद्‌ 
कणएढारोधादि साचवक श्रौटव है पुनः श्दुभाव करामासक्षि सो जमाव है पुनः 
द चिन्ता स्ति उत्करुादि संचारी सो मथियो है पुनः स्थायी रति कौ- प्राति 
सोद घी दै पुनः चिपयी इटिल कलियुग जीवन फे जो वचन है यथा ॥ पान पुना 
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थ नवा) श्र फलवन्तं नारि। चौथी पौठि तुरंग की, वेकुरुटनिशानी चारि॥ इत्यादि 
कलियुगे फो करटिवो ह कि यही श्रीपथि करौतौ तम्दारी दण्ट खुलि आद कौन 
माति चथा द्लोक ॥ तीर्थाटनं परिडतमिघतता च वारांगनाराजसमागरयेशः । श्रनेकं 
-शास्रासि विल्लोकितानि चातुयैमरूलानि वसन्ति पश्च ॥ शसम यद्यपि उप्तम वाति 
ह प्रतु फक्तियुग की सक्षयताते याक्ी रोति यथा दशवीस कोस कै तीथन को 
पर्वे{ परे पर स्र पुरुयन फी समाज जोरि दसी भक्षत कसते गये वषं भी खी 
श्रधलोकने करत म्र विषय वदु पुनः जे कोक्षसार नायक्ामेशादि खनावते है येमे 
परिडत्तनते भिच्रता भ रज्ञनफी सपाय मी कमै क्रोध लोभ को स्यवदारतथा 
रसग्रन्धन को श्रवलोकन पुनः वेश्वन को संग तौ विप्यफी परत है दत्यादि 
दारा चातुश्रता की उत्पत्ति वत्तावना दति दष्ट घुलने देतु कलियुग वनवाधिनि 
को धी श्रघ्ेन मोको वताता सेई विकरारको उपचार श्र्थात्‌ चित्तवुद्धि शादि 
ने्रन मै चिचारर्हीगता जो मोत्तियाविन्दु विक्रार है ताकी उपचारश्रौपधनजो 
कुरसगद्धारा फलियुग कता है से सुनिकै जव वम छन्दस तच्दते विचार करताः 
द भाय दस श्चीषध करने द्या हानि दोय ए पुनः प्या लाम दयोदगो दति 
शनिचार करत समय तच फलिग मेरे हृध्रय फो जो बुद्धि वत श्र्थात्‌ क्षाम 
विचार ताको दरि लेता है ताते उसकी घना त्नौपध्च करना मोको भावता है 
शर्धात्‌ विपयस्ुल भोग ही ख्चता है ३ पूं धिचारते निगचय होत कि शरणागत . 
म वाधा फसनेवाला कलिकालदी है ताके! हाल हे धरु ! श्रुतौ कहत सङकुचात 
कँ पादेते पुनः एको जनि परौ ध्र्थाव्‌ पूव विधुख दव ्रथुको फीको ल्य ताष्ठी 
ते मदादुःख भोगत र्दे श्रव किसी कारण सम्थुख भवो कडु प्रमु को मीटाभी 
सम्य ताते वास्थार श्र्जं करत सक्ुचत हौं कि प्रीदृता ते पुनः न फीको परिजा्ई 
परन्तु श्रापनी गज्ञे स्वा्थता ते विना कहे र्हा नष जात ताते कहत निकर 
योलि यलि व्य ज व ठुलसीदास जड्‌ जी को व्याल परिदर शरथास्‌ कडि- 
युग को श्राप निकट बोला वाको हयफि दीजिये कि हमारे गुलाम पर जो बाधा 
करमो तौ दृरड पथेगो श्त्यादि कोन देतु म बलि जाद मेरे नाश करियेकी जो 
सयाद सुधि सधे है सो त्यागि देवै फादेते पक तीर जटृजीच श्रापनी दानि जाम 
देते टी नदं सूत वापर फलिका वाधा करत तव कैसे मेा निस्तार दोदगो9। 


(२६७ ) ज्यों यों निकट भयो चौ छरपालु तयो त्यो दरि पलो 
दौ । तुम चर्हयुग रस एक राम दीं द रावरो यद्पि अघ अवशणनि 
भो १ धीच पाई नीच वीची छरनि खश्यो दौ । ह वरण 
कुधरण कियो पते भिखलारि करि सुभतिते मति कोद - २ 
श्रशयित्त भिरि कानन कििखो विज आागि जसो द्‌! | चिच्नक्ूट गरे 
र॑ लखी कलि करी छुःचाल सव श्रथ अपढरमि उलो हँ ३ माथ नाई 

> कः नथ जोरि खो दौ । चीन्हो चोर जिय प्रारिंदह 
नाध सतौ कौ दाथ जोरि ससो द्‌। । चन र 
तुलसी सो कथा श्रनि प्रसा गुदरि वख ई{ ४ 


शे विनयपञ्चिका सटीक) 


सं०। दोहा ॥ रक्षक सव संसार को, हौ समर्थं मेप 1 ददृमन परयसंधान 

यह्‌, सो गुण छपा विवेक ॥ सोद छपा गुरमरे स्थान इनि हे रुपालु, शीरनाध 

जी । मै ज्यों ज्यो निकट भयो चद अर्थाच सत्कमौदि करि श्राप के समीप भ 

हरन चाहत हौं त्यों त्यों श्रापते दरि पसो टँ यथा कमं करत समय सान वङ्ई 

महत्व पेम्वर्यादि की वासना उटि ्रावती है ताको एल सुखे भोग सोभी वन्धनं 

भया तथा श्नसत्कमे श्रापदी होते ह तिनफो फल दुः्लमोग सो बिगेषिदी चन्धन 

भया इसीकारण॒ जन्म मरण होति होते बिघुख विपी गया तति श्ापते दरि परि- 
गया हौं परन्तु हे रघुनाथजी ! श्रापतौ चारिद्ट युगन मै सदा परसै उत्तमउदार दौ 
श्र दहं सदा सवैदाते रावरो श्रापदीको गुलाम ह यदपि श्र्रपापनते तथा कामादि 
श्रवगुणन ते भरा दँ तवहं राश भरेला श्रापदी के रासे हौ माव घव युगन म 
लम श्रघमन क्षो उद्धार करते रदेड ती श्रव कलियुग मे मोको फये। नदीं श्रमय 
करि शरणम राखते दौ १ दे मभु तौ श्रलन्र जद जी श्र'पनी दानि लाम नद्ध 
जानता हौं तति जा समय श्रापते सुख फेरि लोक सुख मे परे सोई बीच पार नोच 
जो कतियुग सो बीचक्षे छरनि ठखो हं श्र्थात्‌ लव सम्मुख ट धव दीर्वनादि 
दारा श्रप के निकर श्रावा चादत दौ सो वीचदी भ चल चातुरी करि मे स्मर 
धन लूटि लियो यथा खरी देखाद काम प्रचरड करि संयोग को कार वाधि 
दियो लाभ देलाई लोभ प्रचराड करि किसी फे सने वन्धन म डारि द्वियो हानि 
कतां देखाई कोध भ्रचरड करि फिसीते धैर कराई दियो व्यादि कारश प्रचरड 
मोह उपजाई अन्धा करि मेरा सषैस्व श्रर्थात्‌ परान विचार हरि लियो तँ पिल 
काम को नही रदि गयो पेखा निकम्मा करि दियो फैसा निकम्मा करिदियो कि 
हां छुवस्ण ताको छरर्ण पीति „ताम करि दियो श्रथात्‌ इःन्दन सोना स्तम 
सच्चित्‌ आनन्द उत्तम श्रासरूप म सदौ ताभ कारण मायः लगाय श्राखदृणि 
खचि जीवत्व करि दागी वनाद दियो तदह श्रंशां शी भावते प्रेम प्रभावते इन्द्रिय 
मनादि को स्वाधीन किदै तनरूप देश भ राज्य करता रां सो श्रुपते भिखारि 
ॐ. दय भात कारज माय( लाय स्वतन्त्रता खि शब्द्‌, स्प, रूपःरस, गन्ध, 
मेनि विपयन मे इन्दियन को शास्त कराय काभ लोमी वनाई दियो तवहं 
सेवक सेव्य भवते सुमति विचारते भवर्‌, कौतेन, स्मरण, सेवन, श्र्न, चन्दन, 
दास्यतादि करि मति.को धिर किदे रहौ तव सुमतिते छूमति करेहौं श्रथति 
मोद को लगा सुन्दरि मतिको नाश करि कसति करि दियो तते देदाभि- 
मानी हे गन्ध, चनिता, वसन, भोजन, वाहन, भूपणादि छख मँ परि श्रगीनि 
स्त भया २ ्रथम तो यथा सच परिडत ल्लोग होते है वैसष्ी लोकम्यवहारही मे 


म वेडि चारि करोरि राम मन्व जाप श्रि ताके पमावत चैत 

५ का भचार.करने लगे तवै कलियुग सहाय सदित मूर्तिमान्‌ दै इनको डरा 
इसी दतु स्वामी सो पाधना करते रे थश! पृषं शरारत भिरि पर्वततन्मे 
तथा ऋानन ननन मे फिरत रदे तहां बिजु ्रागि ज्यो भाव दुःखके कारणौ 
च€ कर्थ अरु छुख के उपाय पूजा, पाट, जयादि कनद कीन्देदं तवहं श्रशारयै 


विनयपन्निका सदीकं | म 


इख है कौन््ेड जव चित्रकूट फो गर्यो तहा ्रापकी छपा परमाव ते भं लखी देखी 
कि यावत्‌ वाधा होती दं सो कलियुगे कौ चाल है श्व अरपडरनि उद्यो ्रापनी 
भोरे उरा गयो भाव प तै श्रनेक जन्म के पपि दुःखद्ए्यक पुनः सत्पथ में 
माधा करते द तापर फलिकाल चल ते कामादि लगाय महावाधा करि रहा है 
ताको मै दलि लि तदा जञ मँ खवल्‌ दोवा तौ वाको गदि द्रड देवा अरर ददा 
ती कलियुग सबल है अरय मँ निषेल दौ ताते श्रापदी डस्ता हँ ३ किख देतु डरता 
रौ कियद रीति किजव चोरी करते साद चोरफो चीन्िलेताहैतयजी 
सल प्रतापो धीर होद तौ तौ चोर को पकर मारे अरर जो धनी श्रवत है तौ चोर 
शरवश्यदी धाणधात फणे दस मयते हे नाथ | माथ नर्‌ हाथ जोरि सम्पुख 
छते श्राप करत हौ शि चीने पर चेर घात करता है यद कथा वै ज्लोगनते 
सुनि निश्चय मनि दँ किकविधुग भी चीन्दो चोर है श्रव मेरा जीव मारि 
र सो प्रधुस णुदरि वसे दौ तुलक्तौ धानो हाल प्रयु सौ कदिकै लुहधी लेत जो 
भवै सो फर ४॥ 
( रम ) भरण करि हौ हटि चाजते राम दार्‌ पलो टौँ। 

नु मेरो यद्‌ विकरे उष नजनम भरि परसुशीसौ करि निवलो हौं 
दै दे पक्वा यममट थकेटारेन व्लो दौँ। 

उद्रदुह सासति सदी वहार जनमि जग नर मिद्रि निकखो दौर 
द्धौ मचला ज छोडी जेदि लाभि चलो हौं । 


८, [> [^ 


तुम दयालु वनिरै दिषे वलि निलम्बन कीजिय जात गलानि गखो हौ 
प्रकट कत जो सङ्कविये अपराध भरो दौँ। 
तौ मनने अपनाये तुलसिदि करुषाकरि कलि विलोक इहरथो हौ 
2०५ । दे ्रीरघुनाथजी | हौ मै श्राजते हटि प्रण करि श्रापके द्वारपर पसो ह 
कौन देतु कि यद किये हे तुलसीदास । त्‌ मेरो लाम दै तेरो शक हौ अव 
काट की मय न कष यद वचन्‌ विना के जन्म सरि द्वारपरते न उटि द तापर 
्रभुकी सद करि निसो ष सथुनाथजी की सोगन्द्‌ दै सव सत्यदी कदे है 
नि कादि बुद्ध तेवा द श्रमे जैसा भवि सो करौ परन्तु यह निश्चय जाने रह 
दि श्र किसी उपायते न ट्ौगो १ किते न दैप कौन पुषता मेरे दै किश्चाप 
को द्वार शुख कौ स्थान दे पुनः श्राप के पापैद साधु खजनपाल दयाबन्त खधमी 
तिनके धकन को म कया भटकता ही रै येल पदा दौ कि कसल निदेयी यम 
के भरते मोको धका दैदै थके दुःखदे स्थान नरक भर त्ति उन रे नदी रस्य 
श्रथ जव मद्यापाप करि नफ को गयौ जव मोग करि व्हा ते चल्यौ तव यम- 
यण मारी धका दै निकार फि अव दरदान्‌ श्रवना प्म जहां जन्म धरौ 
तहां पुनः महापाप करि पिरि नस्क मे पटवेड पुनः भाग करि जव चल्य। तव 
यमगख पुनः फटोर धका दै निसादः कि श्व न ६ अना लः जन्य धरि मद - 
पाप कि फिदि नर मे जाद्‌ पर्टुवा एसीमांति यम्रभद धक्का दै निकर कन्द 
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ततौ थक वटे परन्तु मै नरक जाना बन्द्‌ नदी कौन्दे इसी भाति वहा चान 
करते करते नरक दुःख सहते सदने पोद़ा है गया तदा को चास तच्च मानि 
हिया मावनरक म भी विशेषि दुःख नदीं है पुनः बहुत वार जग म जम धरि 
धरि हिसा, चारी, जवा, परदानि, परद्यीगमन, परश्रपवद्‌ इत्यप्यि धनेकन पाप 
करिकरि तारो फल दुखह श्रथात्‌ कराल योगः पुत्र, यन्घु, खी श्रादिक्र चियोग 
राजद्रड बन्धन शन्रवश संकर दरिद्रता इत्यादि ज सदा च जाद प्ली -संसत्ि 
महादुःख तथा उदर माताके गमैवास मँ इत्यादि जगे चहुत्त वार जनि ईस 
सांसति मँ सदी श्र नरककी निन्दाकरि मिक्स श्रथति जव माताकेउदरमे गभच्त 
को दुसद दुःख सेड पुनः जन्म धरि तीनि तापे सेड मरण पि नरक को 
दुःख सों इन दुःखन को जो मे कलु नहीं गन्यडं तथ सुखद स्थान पर साधु 
द्यायन्तन के धक्का दणड को क्या मँ भखकना हां तति किसी सातितेारते 
तटर्तैमो २ दौ जदि लागि श्रखोौ मै जनी वातदेतु द्वारपर श्रये लयेद्ांसो 
मचल्ता हसि मांगने लौः तव श्रापको छदि दौ स्थतन्च वेठने देदौं कनि तुम 
दयालु श्रयत वेध्रयोजन पर्दुःख स्ते हयौ पेते द्थावन्तष्ौ तैमेस मागन 
दिथेदी चनि है तति मै वलि जाई हे रघुनाथजी ! श्रव विलम्ब न कलिय पर्योकि 
गल्लानि मे गयो जत हौं श्र्थात्‌ प्राना कस्त बहुत -फाल र्वतितति मारे 
गलानि के मरा जात हौं भाव लोगं मेरी उपहास कस्त दोर कि पे सधत्त 
समर्थं उद्रार सुस्वामी के द्वार पर फेखी विलम्ब लागि तौ वदा श्भागी द दरस 
देत विलम्ब मे मोको चड़ गलानि है तति विल्तम्पन फीजिये २ दे रधुनाथ) 
श्च(यर चिगरेव पूजित चड़ महासाज्ञ परमपाबेन उत्तम स्वामी ही श्र श्राप गुल्लाम ` 
हमान पेते सव भांति उ्तप ह ततां मे तुच्छ जीव मदापापीं श्रधम सव भाति 
ते नीच दौ ताको श्रापना शलभ कते कहो इस विचरते ज प्रकट फषटत् स्क 
प्चेये क्योकि त्पराय मखो दा मे महाद्रपराध्रन को मरा पाच ताको कैसे प्रकट 
कहीं यड सकोच करते होउ तौ छपा करि मनै म चपनाद्ये पना संधा गुलाम 
मानि लीजिये कादेते कलि-विलोकि ददस्ये। हं कराल कलियुग को सक्रोभ्रित दे 
उुलसीदास दहियेते हारि मानि श्रच्यन्त भयातुरः श्रापक्ी शरण श्राय है ४॥ 

( २६६ ) तुम अपनायो तव जानि जव मन किरि परिह । 
जदि, स्वभाव चिषथनि लग्यो तेहि सहज नाथसों नेह छांडि दल 
करदे १ त की प्रीति प्रतीति मीतकी दप ज्यों उर उरि, 
अपनो सो स्वारथ स्वामी सों चद्वविधरि चातक ज्यां एक टेकते नरि 
खरि २ दरपि दे न अरति द्रे निद्रे न जरि मरिद । दानि 
लान दुख रुख समैसमधित्‌ दित नदित कलिङुचाल परिहरिरै8 
भषुशव सुनि मन ठ्रवि है नीर नयननि दरद । तुलसिदास 
मयो रामको विरवास.परेम लसि आनन्द उर्ेगि उर भरिदै ४ 

टी° 1 हे श्रोर्घुनाथजी. | मेर प्रन जो दैद सुखसाधन म धाया किरता सतो 
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अच. पिरि परि ६ दद व्यवकषर त्यानि श्रापुकी सम्ुख है जीव कटयार कै साधन 
अर्यात्‌ रवण कोरवनादि मे जव मन लागी तव जनिं हौं षि श्रापु मोको श्रपनायो. 
आपना सांच। गुलाम धनेणयो कैत्ता सचा भुलाम क्रि जेहि स्वभावं त्रिषयनि- 
ल्य रथा जसे सदज स्वभाव दन्दियनद्धारा मन विपयन मेँ लागतादहै तदी 
सदज स्वभाव चह चातुरी छदि जय नाथ सौ लागिदै यथा धणद्धास शब्दम 
लाग विषयवार्ता सुनता दै वैदी जच श्रापुके यश्च घस्‌ म लागैगो यथा नेत्र- 
दवाय रूपम लाय युवतिन फो देखत है तैतेही जव साधुजन हरिधामरूप लीला 
अधल्लोकन म लाभगो यथा रसनाद्धास षट्रस म लागता है तैतसदी जव चरणा 
भ्त भगवत्‌ परादौ म लाभगो दती भाति जवश्रापुमे लगौ १ सुत फी भ्रति 
यधा चक्रवर्ती मासा कोह कि ॥ मरि चिदु फसि जिमि जल चिल मीना। ममं 
जीवन तिमि तुमा श्रयीना ॥ रेस पुत्रविध्रयक शद्ध श्रीति रसै पुनः मीत की 
धरनीति सनि मिञ सम दिन रसि म विश्यास सखौ पुनः दृ ज्यो उर उरि 
यथा प्रजा सेयकादिकन फो श्रनीति कसिवे म राजा के दरुड देवे की भय राखत 
ती ध्यिन कर्व मे सद स्वामी की भय राखे रदी भाव वात्सल्यरस की 
प्ीनि सम्यस्प फ विशार दास्यरत की भय माने सेवन फर पुनः अपनो सो 
रथात्‌ श्रापनी दिप सो यावत्‌ शाथे सो प्क स्वामी सौ चाही लो श्रथ, 
धपे, काम, मोक्नादि चारिष्टं विधिसोजो कटु चाद फस सो रघुनाथेजौ सो 
शौन भाति ज्यो चात्तश्न स्वाति क श्राथितं तैसे दी रघुनाथेजञी छी णक टेकते 
जद कवार न ररि २ पुनः जय परति शद्रे हपि है न तथा नदर जारि न मरिद 
रथात्‌ जहां को धट मानि साङ्ग प्रणाम करि ऊच वटक दै उत्तम भोजन 
पूजा द स्नुति फर तहं शशी न मानी पुनः जहां फो कवचन श्रादि निराद्र 
करी तदं जय प्रोधते त्त न दई भाव जव निन्दा स्तुति दोऊ सम माने पुनः 
हानि भय तथा व्परधि दरिद्रादि दुभ्व परे उदासन हो पुनः धनादि लाभ पाद 
मः भोजन, घ्न, भूष, वादना छल पाद भ्रसन्न न हई धति दानि" लाभ 
सथ, चख, दुःखम सपर चित्त ते सप्र घरावप्ी म नी पुनः काह को स्वाथे. 
साधक जानि वाको दितक्नार मार्ह काष्ट को हा "कतौ जानि ताको श्रन।दत 
भनि दै पुनः फक्तियुगभररित फामादिकन के षश है पर्सी परधनं परहानि 
दया फलिश्टयाल तिन सवन कफो अय परिहरि दै शरथात्‌ दित अनदित इचा 
लादि जव त्यागि शुद्ध पकररल सदा यना रदिदै ३ केता शुद्ध पकर [के छपा, 
दया, पा, शील, करणा, सुलम, उदरारलादि प्रभ के युणुत्राद्‌ चयेन छ ज 
` मन दरि है श्रानन्द्‌ ह स्मरण करत सति भेम उभश नीर नयननि दरि दै नेषन ते 
आं मौर बक्षफरि ६ पद सव उत्तम सममकृन पे लक्षण हं यथा महारावे 
नये विहाय सकलं सद्य कार श्रीराप्कनपदं सततं स्परन्ति। 1 
रसनाग्र पटभ्ति भक्ठया परस्स च मदुगद्गिरोप्यथ दषलामाः ॥ सीतायुतं रुषां 
श्व विणोकमूतिं पद्यनःयदर्निशमुदा परमेण रम्ययप्‌ ॥ शान्ताः त 
सुरीलयु्रास्नोषसमागुरद्याश् ुुदधियुकषाः ॥ विक्षानलानानिरा (स 
यता निधौमक्नोऽमयमनाः स च सामन्तः ॥ इ्यादि लश्वण विचारि तव निश्वय 
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द्वेगौ कि अव तुत्तसीदासे सांचो रघुनाथजी को गुलाम भयौ पला विश्वास 


तथा पदकमलन मे परम इत्यादि लखि देखिक्रे तव श्रानन्द प्रवाह उमगाद्‌ उम 
भरे सहँ भाव शव मोको काह की भय नही है स्वामी श्रापनो मन्नि सिये ४ ॥ 
( २७० ) राम कब भिय लागि दौ जैसे नीर मीन को। सुख 
जीवन उयो जीवको मणि उयो एणिको हित ज्यो धन लौ मलीन को! 
[ष 1. 4 [4 $ ॐ ७ 
उयो स्वभाव पिय लगति नागरी नागर नवीन को । त्यो मेर मनं 
लाला करिये करुणाकर पावन प्रेम पीन को २ मनसताको दाता 
कर अति रसु प्रवीन को। तुरसिदास्च को भावतो चलिजाई 
ॐ 
दथानिषि दौज दान दीन कोर 
०1 सचि सनेह की पू्वाभिलाप क्त है हे रधुनाथज्ी ! जे सीन को नीरः 
ज्ञा माति मद्री को जल प्याय है भाव क्षएमाच्र विलय नहीं हेत तेसही कय 
शरपु मोको प्रिय लागि दौ भाव श्यामरूप की माधुरी श्रवलोकन ते मन-नेज क्षए- 
भरि न जव विलग है है कौन भति ज्यो जीव को श्रापना जीवन सुखपूरवैक 
जीवित रहना प्यारा होता है पुनः फणि को ज्यो मणि ्र्थात्‌ सपं को जा भांति 
मसि परिय लागत जाके वियोग को नहीं सिसक्ता है इसीमांति मोक्रो श्रापु कव 
प्रिय लायष्ुगे ये तीनौ विशेषण पराभक्कि के लक्षण मे मिलते ह किते न तौ 
मुरौ जल ते भिन्न होती है शरस न जीव श्रापना जीवन त्यागता है तथा सं 
श्रापनी मसि नहीं त्यागता है इन सवक श्रचल प्रीति है तेसदी शुद्ध भरास्मरूप 
ते श्रचज् श्रुराग रामरूप मै कचद्रं बला रदी तामे तीनि विशेषण को यदह भाव 
कि यावत्‌ जञाभ्रत्‌ अवस्था [६ तावत्‌ जलल मीन केसो क्षनेह रहै जच एषि 
श्यवस्था छाव तच जीव जीवन कैसो सने रहै जच सप वस्था श्रातै तच सै 
मशि को फेसो सनेह रहै रख तुरीय शअ्रवस्था आ्रात्म परमात्म को सने. ्रनूप 
लोकविदित है यथा चुटी राज्य का पुनः; भ्रात होना पुनः कहत कि लोभक्लीन 
महालोभी जनक्रो ज्यो धनलाम मे हित देखात श्र्थात्‌ भूख-प्यास-थिरता-निद्रा- 
सख्रीःपुत्र इत्यादि सवं सने त्यागे मन-घचन-कमैते सदा धन लाभि के व्यापारे 
लगा रहता तैस मेरी यावत्‌ दैहधुद्धि है तावत्‌ सय सम्बन्धिन सो नेह त्यागि 
समयश भ्रवण-कीरतन-नामस्मर्रूप को सेचन, श्रच॑न, वन्दनादि, दास्यता, श्राच- 
रण॒ मे सनेह चना रदी श्रापु चिषे १ पुनः हे श्रीरघुनाथजी ! ज्यौ नवीन नागसं 
नवयौवना खियन को नवीन नागर किशोर युवापुरुष सहज स्वभाव ते जा माति 
श्रवललोकन वोलन दसन मिलने को परम प्रेमाभिलाप रखते ह इसी भांति 
हे करुणाकर ! आपु विपे पावन स्वाथैरहित प्रेम पीन पुसो मेरेमनमे कवं 
तरमित्लाषा कस्या श्रथांत्‌ यथा नवीन नायिका नायकन की धाति की म्ेमासक्गि 
किसी समय मनते नही भूलती है वाही भति भेरी यावत्‌ जीवलुदधि रहै तावत्‌ 
भरमासक्ि फवहे भाप मे वनी रहेगी शति भरेमाभक्षि को लक्षण है २ अरति कै 
मनसा को दाताको प्रमु प्रवीण हं हे श्रीरघुनाथज्ी ! श्र पुक्धी उदारता वेद्‌ ऊदे 
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फे यचिकमाय, फी मनोकामना पो परिपू दाता सिवाय फ़ रघुनाथजी दसय 
श्र फोन रुह फादेते श्रै, धमै, फाम की कौन फटे पाघापाच्र विवेकरदित 
श्रधमने को मार्ग मारय मुर्गि वाँसत भूमे शन्त म्र यावत्‌ सनेदी पुरजन चग- 
यद्धि सगरो परधाम पदा दिय पते उद्रार दानी जानि प्रथम तौ पराभक्षि 
याच्ना करता हा फि जल मीनवत्‌ जीवन जीववन्‌ मशि स्वत्‌ दव्यादरि मेरे 
शद्ध श्रा्मरप मे चल ग्रुराग श्रापु म घना रद पुनः ज परामद्भि करो पात्र न 
हाट पयाफि देदामिमानौ ह तै लोभी धनलाभवत्‌ नत्रधा भद्ध दज सेवकः सभ्य 
भावने सने सिन श्रवेण कीर्वनादि करो पुनः जो देदाभिमान रहित जीव बुद्धि 
म ना भेमामक्गि दीजे श्रांत्‌ यथा नवल नायक श्रंकुरिति यौवना पर श्रारक्त 
- गहन तन्तद्ठी ड जीवम श्यापु विषे परेम वना रहै द्थादि तौ मेरी प्राना दै पुनः 
द दयानिभि ! श्रथांत्‌ विन स्वार्थं दीनन को दुःख हरणदारे धीरघुनाधजी 
अ चलिजाडं भावतो जो फु श्रापुके मनम मावैसो दान दीन ठलतसीदास 
क्र सनै २॥ 
( २७१ ) करहु कूपा करि रषुवीर मों चिते । 
तो घरुरो जन यापने नियजानिदयानिधि वगुण अभित वितैहौ १ 
जन्न जन्म टौ मन जित्यो अव मोर जितेदौ। 
रौ सनाथ दरौ सदी तुमह ्चनाथपति उयो लघुलहि न भितैहौ २ 
पिन करौ अपम ते लुम परम्र दितेहौ। 
तलमिदास कासं कै तुमं सच भरे प्रु शर मातु पितैदौ ३ 
टी०। रधुयीर श्र्थात्‌ पाची वीरता करि परिपू यथा भगवद्गुरदपंे ॥त्याग- 
चे दरयार्वाये विधायीये चिचक्षणः । परक्रममहा्वाये धर्मवीरः सद्‌ा स्वतः पञ्च 
दवीयः सद्रार्याता सम पतर सपश्चधा । रधुषीर इति ख्यातिः सवेव्रीोपलक्षणः ॥ 
श्थातु त्यागव्रीसता ते धिषय च्य चदार जीति दयाचीर्ता ते दीननको दानते 
जति भिघाते सव के जीते युद्धवीर्ता ते सवल शधन को जीति धभेवीरता 
ते सव ल्लोकनक्ता अति दृधं दृयावीरता को उद्दापन करते द भाव कतित्रेरित 
यामादि शधरु चेर ६ तातते भयातुरः पौरयदीन दीन है ्रायुके पुकारता द दै 
रयुदीर ! दयायीरताति धीन जनन फो दुभ्व मरिरावनहारे कवहुरुपा करि मो ष 
यादि धिह पाण फो लक्षण ॥ दो० ॥ रक्षक सव संसार को, हीं समथ 
र पक । दद मन श्रदुसतश्रान यड, से गुण कृपा यिवेक ॥ श्रथौत्‌ भूतमान्नके रक्षक * 
ह चनि मपर भी छपा करौ रक्षक दोड पुनः द्यालक्षण यथा ॥ दया दयावता 
तेय स्व्ा्थसत् न टण्यते ॥ श्रथात्‌ बरेपरयो जन द्नन को इभ दर्ते ही तदां भल) 
उक्तम चाद्य फसेवकषौजे कलु द द्मापरीफो गुलमदा ताते जीवते 
्चापनो जन जानि दे दयानिधि द्यारूप जल भेर समुद्र । शरवयुण श्रामित १वेतद। 
फा, फ्रोध, लोभः मोदादि श्रतंख्पन श्रवणण भरे भरे ते अनक ङ्ख दै 
रे ¢ सेर दुःखित मोक देखि दया करि भ्रवगुएन करो मियाई कान कल्ल 
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मोको मौ द करगे १ कैसी शुद्धता चाहत दौ किम जो जीव ताको 
जन्म जन्मन जीत्यो भोकर स्त्राधीन किदे रदो अयात्‌ देद उखदेतु इन्दियद्यासा 
विपयन म लागस्हा तादी मै मोको भी लगाये रहा श्रष मोहि छित हौ ्रथौत्‌ 
सलारुख कों मै दुःख मानि श्चाषुकी शरणागति चाहता दीं सो शव मन 
को कवहं भेरे ्रधीन करि देहौ जामे विपय नाशा त्यानि मन को ्रापुके 
चर्शारविन्दन म लगि इन्दियन ते थवए-कीतेनाद्वि कप जो छपा करि मोको 
इन श्रचस्ण मै लगवोगे तौ दौ तौ सदी सनाथ होमो अर्थत्‌ मता सत्यदी 
कृतायै हहौ रट जो श्रु लघुतहिन भित दौ तौ तमद श्रनाथपतनि कटै ही 
श्रथौत्‌ लघु नीचज्ञन इति लघु जम दष्दिन भितैदौ मीत.नाम डर सो जो डर 
ना अर्थौत्‌ नीच श्रधम महापापी जानि उद्धार कस्येमे जो उरि न जदो निश्शद्. 
भय उद्धार जो करि ददौ तौ कलियुगौ मै श्रापु संचि श्ननाथन के नाथ कदावोगे 
भाव पररेदी द्वार श्रापुको पत्तितपावन यश जे प्राचीन चला श्रावता है भ्रव 
नवीन हजादगो २ मै तौ ्ापना कारय श्रपमयड ते श्रापु सौं विनय कर्रौगो क्योकि 
तुम परमदितैहौ अथौत्‌ तत्काल जो राप मेरा कषु मी कायै न करौ तवहं म 
श्यते बार्वार विनती किया करौगो कादेते श्रापु मेरे परम दितकारै तौ हौ सदा 
ते मेस सव भांति को परम हित श्रि तौ करत श्रये ताते गुख्सम उप्ेशकतौ 
मातासम पालनकतौ पितासम रक्षाकतौ इत्यादि सव भांति दितकतौ एक श्रापदी 
तौहौहेप्रभु ¡तौ तुलसीदास श्रपना दुख कासो कटै श्रौर कौन मेरो हितक्रार 
है णक अपी दौ श्स हेतु श्रापुते विनती करता हौ श्रव जेस खयै सो करौ ३॥ 
(२७२ ) जसो हौं तैसो दौ राम रावरो जन जनि परिदिरिये । 
क्वभासिधु कोशलधनी शरणागतपालक् दरनि पनी ठरिये १ 
हौ तो विशरायल ौर को चिभसे न चिगरिये। 

ठमक्षारि चाये सदा सबकी सटी विधि अब मेरियो छुधरिये २ 
जग ईसि भेरे सग रहे कत यहि उर उरिये 

कपि केवट कीन्हे सखा जेदि शील सरल चित तेहि स्वमाय अनुसरियेः 


+| [ + 9 


अपराधी तउ च्ापनो तुलसी न विसरिये। 
टधा बाह गरे परे शं विलोचन पीर होत दित करिये ४ 

२०1 ह रघुनायजी ¡ मलो बुरो जपो हँ तैखो रावे जन दौ निश्चय करिकर 
श्रापदी को गुल्लाम हय ताते जनि परिहरिये मोक्षो व्याग मति करिये याम श्रापको 
अय्‌ -दोदगे क्योकि यह रीति अपी नहं है कैसी रति है हे कोशलधनी | 
आप क्षमासिन्धु अथोत्‌ कैसह्‌ अपराध करि सन्मुख श्वि ताको कुन र 
श्राद्रते शरण म रखना इति क्षमारूप जलमरे समुद्र दौ पुनः ॐसह नीच 
पापी सीत जो शरण मँ श्रव ताको श्नवग्यदी पालन कर्तेद इत्यादि शरश. 
पाल हीं इति क्षमाखिन्धु शस्णागतपालक श्रापनी ढ<नि दस्थि यथा खदति भूप. 
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राच्क्षुम्रा कर शस्णायतन- को पालन करत श्रयो तथामेरे भौ श्रपसध्रनको 
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समा करि मोको भी पालन कौजे १ कोहेते पालन वजि क्रिदौतोश्चौरनको 
चिगारे पूर्वहीको विगरायल तै पूथष्ीको विगरोहौ तव श्रापन विगास्थि 
चर्यात्‌ श्राविकास्स माया मेषै श्रारदृष्टि खैचिलिचा जोषवद्धि भर पुनः 

भिगुखातम अहकास्ुद्धि चश्चलल करिदिया पुनः का्यमाया दन्दियविपय म लगाय 
देहाभिमानी करिदिया चिषपयी ह लोकञुख मै परे तय कामी-लोभी-नोधी भया 
तव मोह प्रचरड हे शुद्धिः नष्ट करिद्विया इत्यादि श्रौरन को चिगारा तै श्रापरी 
भव्तागर को पाच दों ताको रृपासिन्धु श्राप क्यो -विगास्ते हौ भाव मेको 
मारना कादर्योकाकामहेश्रापतै उत्तम वीर दौ खुले उदारता करत श्रायो 
केसी उदारता किश्रापत स्थावर जगमादि सवदी जीचनकीजो कलु विगरी 
ष्टी सो लोक पेरलोश्रादि सव विधि ते सदा सव कालम सुधारि राये सो 
श्मापनी रति पृष धारण करि रृपासिन्पु श्रव मेरी भी विगरीको खुधासियि मोको 

भी शुद्ध कपि शस्णमं राखि २ मेरेसगरदै जगं सिह यह चिवास्तेहौतौ 

श्रव यहि उप्ते कत इरि श्रव क्यो उप्ते श्र्थात्‌जोमें नीच श्चधम महापापी 

द श्र श्राप परमपावन वड़े महारज उत्तम स्वामीद्दौ सो मोको सग रखे 
ती लोक श्चापरको ठसेगो कि उत्तम पावन स्वामी हे नीच श्रपावन कों सेवक करि 
संग राखत दलर्दसी कीभयक्ररते दौ तौ भरणतपाल भ्रव काहे को उरतेदौ 
पूर ती णेली लाज नदीं कफिदेड कादेते जय कपि घानर चश्च पृथु तिनक्रो सखा 

फौन्देड तथा केवर नीच जाति दिखकी क्रिया सव्र माति श्रपावन ताको सखा 
कीन्देड तेहि समय म॑ जदि शील ते सरल चित्त रहा ठ हि स्वभाव श्रयुसस्यि तैसदी 
क्वमाच धारण कसि श्र्यात्‌ फेसह दीन दीन मलीन श्रघम श्रपावन होदजो 
सन्मुख श्रध ताह को सहज स्यमाच सन्मान करि वड़ा देना यदी शील है यथा 
भगवद्शुरदूर्थले ॥ दीनैर्दनिश्च मलिनैर्वाभत्तैः इरिषतिरपि । मदतोच्छिद्रसंले्प 
सौशीटयं विदुशैश्वयाः ॥ इत्यादि शील्लमय सरलस्वभाव धारण करि मोको भी 
श्रपनाद्ये २ है करुणानिधि, धणतपाल् ! जो मे ्रपयधी मी हां तह ्चापहा का 
शल्लाम दौ त्ति श्रापने गुलाम जानि तंलसीदास्त को न विसासियि निश्चय शरण 
म राखि श्रपराधे नाश की उपाय कौजिपे कदिते जे कटु श्र पना निकामौ दोत 
सखो फैका नदी जात सो लोकविदित रीति देखिये द्रटैषो वांह गरे परे श्रथत्‌ 
जो श्रापनी वाद द्रूदि भौ जाती दहै ताको कोऊ काटि फकि नदी देता दैवाद 

श्रौप्र करता है श्चं सुखपृश्ैफ रदने देतु गलजिदा अयत्‌ मालसरीदे गन्तम 
कपय वाधि ता बाह को धेट रहता है तथा विक्लोचन श्रांच्ि पटे पर पीर दीत 
हित करि र्धात्‌ दष्ट नागर हगये परमी जो किश्ली रोग करि घाम जव पीर 
होती है तव वाह की श्रौपध कौन जाती हे को काक फकि नदीं देतां तेस 
श्रपना जानि मोदि श्रपसथिहुको शर्म राखियि४॥ 


(२७६) तुम जनि मन मेलो करां लांचन जाने फर्‌ । 
सन राप्र धि रावरे लोकर्है परलोकं कोड न कट हित मर ९ 
श्यगुण अलाघक्र श्रालकस्ती जानि अधन अनर्‌ । 
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स्ारथके ्ाभिम्ह त्यो तिजरा कैसो दोक आ्रौचट उलदि न दरो २ 
भक्तिहीन वेद्‌ वारहिरो लसि कलिमन्त घेरो | . 
देवनिहहरं देव परिखो अन्याय न तिनको हौं अपराधी सवकेरो ३ 
नामकीश्चोद कै पेट भरत हौ पै कहावत चेरो। 
जमत विदित वात है परी समिय धौ अपने लोक की चेद बडेरो ४ 
हैरै जब तव तुमि ते त॒लसी को भलेरो। 
दिन दिन्रं दिन धिगरिदे बलि जाड विलय कयि अपनाये सयेरो ४ 

दी०। हे रधुनाथजी ! श्राप मन भरले जनि करौ मोसो मन उदास न करो 
माव श्रन्तस्ते छ।पना जाने रेड तथा लोचन नेत्र जनि फे माव रृशदृष्धि चनी 
रहै काहिति हे रधुनाथजी ! मेर अर छुनिये रावरे यिन अर्थात्‌ विना श्रापकरीं 
छृए। माता पितादि लोकह मे तय। इष्देवादि साघन सुकृत परलोक म इत्यादि 
कह कोऊ मेस दितक्रार नदीं है भाव सवके श्राश भरोसा त्यागि केच श्रापदी 
को राश भतसेला रा शर्ण राया दौ देखा विचारि च्रापनो ही गुलाम जानि 
सदा पादि रि रिय १ लोक मँ काते मेस कोऊ नदी है कं विया, मानः 
क!रीगरी, कला-चातुरीरहित इति श्रगुए दौ तथा श्रन्न, धन, धरणी, चिभच, 
विचा, परहित, सुमा, शीलवन्त श्त्यादि ल्ायकती प्कहु न्ध तति भरलायक्त 
धर्थात्‌ किसी लायक को नही पुनः देता ्रलखी हौं क्रि खेती, वशिज, चाकरी 
छ्यादि कुच मीः व्यापार नदीं करिसज्ञा हौं चापर श्रघन पापी कर्मने रत हँ 
णेखा जानि सवन श्रनेरो श्रथौत्‌ मेरे नेरे कोऊ नदीं खाद्‌ होता दे देह के सम्बन्धी 
श्रथीत्‌ माता, पिता, चन्धु, खी, पुत्रादि परिवार नात भिघ्ादि सव कैसे तस्यो 
त्यागि दीन्दे यथा तिजा कसो रोक श्र्यात्‌ तीक्षरे दिन जडो ताप जकि 
शावती है ताको निखन होने हेत्‌ इमाति ोटक क्रिया जाता हे यथा मारौ करो 
कच्चा छ तमि सध्त पिन के सात दुपिक वारि धरेितथा खीर खुदहासी वरा 
ददी सदु? पचेत एल धरि रविवार श्राधीरात्ति को सातं वार सेगी पर उतारि 
पूथैदिशि जाई चौराहा म धरिदेवै पीडे फिरि वाकी दिशिनदेसै पुनः जदा वेत 
चधतय हो तहां जाई बाकी जर खोदिलेद सो रोगी के दिनि दाथ वाधि रते ह 
शत्या तिज कैसो टेक भको सव त्यागि दिये श्रवचर उलटिन देसे थन 

श्रमिक मसे भ्नोर न देखे इति लोक पर मेय कौं कोऊ नदीं है २ पुनः परप्लोक य 
क सदायकरता रामभक्ति है जो पतितनह को पावन करत तित भक्कि करि 

९ ही भ्रवण-कीतनादि भी नहीं करिसक्ता हौं पुनः वेदधर्म ते चाहर अथौत्‌ ुल- 
५ श्रपावनतादि रीति निरदेयता परी 'धनाद्विहरण इत्यादि श्रधर् के श्र 
रण मर लगा दा सो देखि कलिमल पाप मोको घे ह पुनः हे देव ! श्रीरघुनाथ ! 
देबनिह, परिदललो* त्याग क्रयो अरथत्‌ अहा-शिच-दैवो-गरेश-नद्रादि यावत्‌ 
देवता ह तिनं त्य मोपर सक्रोध षटि किदे ह सो तिनको ्रन्याय वेदन्साषएी 

नहीं दे जैसा उचित चादिये सोद सव करते है किते म सव दवतन केसे कअपितषी 
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ह कौन देतु वेद्रीति ते सय लोक उनको चदा मानि पूंजता हे श्रमे विप्रै 
वारप्बार सव देवन कौ अननाद्र करता दँ यथा विबुध सयनि सव देव श्रलायक 
त्यादि भ्रनाद्र वचन दरी वरन्त शरक हैसीजो मरही ्रनादर करतादीतौ 
भस न क्रोधद्टि राखं ताते देवता भी श्रापते न्दी जो स्वर्गादि के छख की राशा । 
शोवै सोऊ नही द ताते परलोक म मेरा सहायकता करौ कोऊ नदी है ३ हे भरु 1. 
भो श्राय कदाक्किजो वू.सव देवन को श्रपराधी श्रर श्रगुर॒ श्रलायक श्रालक्षी दैः | 
तौ कोनी छुरुतवल सों दमते छपा करावा चाहता है तापर एृपासिन्धु सुनिये 
श्रापके नाम फी शरोर लै पेड मस्त दौ श्रथैव्‌ राम नाम लेत वेष बनि महातमा बना 
द्स्भमावर पृज्ञा पाट करता दौ कथादि सुना लोक मै पुजाई जीविका करता दौ 

, शूसयादि यदपि पे केहेतु नाम को शरोड गदे हौं पै चेरो कहावत शरीव्‌ ्ू ना 
४4 त धी कदावता तीं हाँ ्रपुको लाम यदी वात जगत्‌ विदित हैपरी श्रथौत्‌ 
लोक जन यही कदते ई क तुलसीदास स्घुनाथजी फो गुलाम है तौ हे रघुनाथं 
जी श्रते मनते श्रपदी समुभिये वेद वद्धो कधौ लोक वदो दै अथात्‌ वेदते 
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लोक चदा ह कादिते वेद्‌ भ लिखा षैफि जो विप्ररात दिन सन्ध्यान करे तौ 
टवत्‌ है द्विजकर्मते वाहय है यथा मस्त ॥ न विष्टि ठु यः पू नोपासते 
यश्च पर्चिमाम्‌। स शद्रवदर्िष्का्यः सर्वस्माद्‌ दिजकर्मणः ॥ एनः लिला दकि 
जो चिप्र विभिवत्‌ श्राशीवीदं देने नदीं जानता है ताको प्रणाम न करना चाहिये 
क्योकि चह शद्रतुव्य ६ यथा ॥ यो न देरयभिदादस्य धिघर प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभि- 
 धाद्ः स विषा वथा ृद्धस्तथेव ठः ॥ इत्यादि वेद्‌ को कहा कोऊ नदीं इनता 
ह शर लोकरीति पिं विभमा छो प्रणाम करना वादये दसीते जिनको गायत्री 
भौ नद ्राचती है तिन को सथ ब्रह्मण मनि प्रणाम करते है ताते लोक वडा 
ह पुनः दे रधुनाथजौ । श्राुको वेद परत्रहम करता हे श्रर लोकरीति श्चापु सज- 
कुमास् यने दौ सो विश्ाभितर चशिष्ठादि वेदत अलीभांति जानते है व्यि 
श्राचर्ण परर कोऊ न्ह बरतत श्रम लोकरीति ते च्ापुको राजङ्कमार मनि तथा 
श्रपता को उन्तम पीवर साने ्रापुते प्रणाम करावत अ पाँ भिजाबते दं तव 
लोकसंत्ति के श्रणि वेद की कौन गनती है तेसेदी ्ेदसीदि ते जो श्चापुके भक्नन के 
लक्षण चादिये सो तौ भरे पकट नर्हा है पर्त लोक तौ सर्वथा कदि र्दा हैफिः 
व्॒तसीदास साचा रघुनाथजी छो दास है यथानामा पेते मदा भक्तमाल म 
लिखे यथा कलिक्टिल जीव निस्तारदित चादमीकि तली भये इत्यादि जो सव 
कटिरदेहै सो लोक बड़ाई भी श्रापदी की दीन्दी है खोई प्रमाण करि तुलसीदास 
दत शर्णु रै साखिये ४ हे भरीरघुनाथजी । त॒ल्लसी को भलेते जव हेहै तव दमी 
ते होगे श्रान भाति नरह श्रथौत्‌ जे पूजा, पाठ, जप, तपः तीथ, बतादि स्कमे 
र मे ह तिनको कस्ते कसते कटु काल मं उसी द्वा भला हैषदगोः जे रङ्ग 
योग कस्ते है श्रवा विवेक विरागरादि साधन मै लगे दे उनको उसी द्वा 
` कवं मला हजागो जे श्रवणादि नवधा भक्ि र्गो ते त कल्याण्यै दैश्रः 
न ठी. सच साधनहीन केवल श्रापुकषि नाम कै शराधार हँ तति श्छ जन्मम्‌ वा, 


[- ५ कर ~ 4, 
कवं सच श्रापही छया करोगे तय मेरा भला दोदभो तहां स्वामी कौ जसी सज्य 
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हद खोर सदी है सेवक की क्रितनी वात जो शयना स्वरार्थ वारवार के परंतु मं 

वलिजारँ अबही थोरी चिगरी है श्रव विलम्ब कियेते दिनह दिन प्रतिदिन शिक 

विगर तव श्चापुको श्रम श्रधिक प्रेगो ताते सवेसोदी श्र्थात्‌ श्सी जन्म मेँ 

श्रपनाद्ये शरण मे राक्तिये ५॥ ध 

(२७४) तुम तनि हौं कासो कय चनौर को दितु मर वाता 

` दीनबन्धु सेवक सता ्रारतं अनाथ पर सज चोद्‌ केदिकेरे 

बहुत पतित सवनिधि तरे (6 तरनी, चिनु वेर । 
कूपा कोप सतिमायहं धोखे तिरचेधं रा तिदारेहि दर 
जो चिततवनि सोंधी लगे चितये सरे । 
तुलसिदास च्पनाहृये कीजे न दील चव जीवन वधिच्तिनेरेः 


०] जो तुम तजि हे ध्रीर्घुनाथज्ञी } जो श्चापु मोको त्यागि देडगे तौ प्रौ 


दुख को भरे हितकारी है भाव मोदि पेते निक्रामन को भला करनेवाला श्चौर 
कोन है जासो म पना दुःख कौ पौरपदीन दीनजनन फो यन्धुसमान हितकरती 
हे दीनवन्धु } सयक जे दास मावते पादपक्षालनादि कैकर्यता कस्ते ई सखा जे वेप 
वाहनादि समान क्ये श्रखधारण संगमे रहि क्रीड़ा श्रगया श्रादि फस्तेहं श्रातं ज्ञ 
किसी भांति संकट मे परि दुःखित है पुकास्ते है अनाथ जिनो रक्षक कहौ फोडः 
नहीं है सीत है शरण भे श्रावत इनपर केदि स्वाभी के उर सहज स्वभावते 
छोदमयी है रथात्‌ सेवक्रादिकन पर सहज स्वभाव ते धनुग्रह करनेवाले पकश्राप 
हीहोपेषा जानि श्रापदी की शर्ण गहे दौ १ छपा करि यथा जरायु पुनः कोपकरि 
जाके प्राण्‌ हरे यथा रावणादि सत्य भायह्‌ जाक्रो श्रापना करि लिदेउ यथां निपाद्‌ 
खश्रीच विमीपणादि धोखे ज भूलतिके नाम कैक्िये यथा यवनादिि यह चलत चे 
भरयोजन जापर तिरच्िहु नजारि परिगै इत्यादि राम तिहारेदी हेरे विना नाय चिना 
चेरे बहुत पत्ति मचनिधि तंर शर्थात्‌ कर्म-्ानादिसाधन विना करिदे दे रघुनाथजी ! 
शापुर इटि परेते वहत पतित परमपद पाद छतां भये देखा खलम उद्‌ास्श्चौर 
कौन स्वामी है जाकी शरण जाँ ताते ध्रपही की कपादषि के श्राधितदौँहे 
महाराज ¡ जोनी पारि ते खद्‌ सच परतितन को कृतार्थं करत श्रयो सो 
छृपषृषटि मोपर भी कौजयि २ मीठी करू खही रादि साधारण सव भक्ती लागतीं 
है श्र श्रत्यन्व खाने पर सवै रसनसो जीव उविजावा है श्र सौधा सव रस्षन 
.मं स्वाद वहूषवनेवाली है पुनः सौधा ते जीव उयता नदी दां लक्षणा ते.भिटाई 
म्रीति है लगाई उद्यसीनता दै कपे वर्ह सौधा सहज स्वभाव ते सवक्रौ 
सम्मान है तहां सम्रय पाय भीति वैर उदासीनता सवे भके लागत अर्‌ श्रतयन्त 
है गे पर पट खलद्‌ नही हँ श्र सहजसरभाव ते सवकौ सस्मरान करनासो 
स्रका खद दे इति खदज स्वभाव ते सवको सम्मान करि छपादषि याचे रेड 
दे ॐ1रुनाथजी ¡ सेई चितवनि जो सोंधी लगे श्र्यात्‌ सहज स्वमाव ते सम्मान 
सदत छपादष्टि करना इत्यादि पूरकत्‌ स्वभाव वना हो तौ सयेरे चित्य भाव 
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श्सी जन्म भं पा करि तुलसीदास को श्चपनाध्ये सचा गुलाम वनाद्‌ लीजे कहे 
से अच जोचन श्रवधि श्रतिनेरे शर्थात््‌ मरणएकाल निकट श्रादणयो ताति श्रव विलम्ब 
न कर्ज भाव मरे पी न मालूप कहां जन्म पवो केषी संगति कैला स्वभाव 
दद न चेतन्य दों तौ फिरि चियोग हद जादगो तति इसी जन्म र शपा कौज २॥ 
(७५) जाऊ कदां ठौर है कटा देव दुखित्त दीन को । 
क कृपालु स्वामी सारिखो राखे शरणागत सध भंग बलविदहीनको १ 
मणिहि रणहि साहव लहै सेवा समीचीन को । 
अधमश्गुख आआलसनको पालवी एवि यायो रघुनायक चचारच्छ २ 
घुग कहा कदा चिदितदंजीकीपरञ्ु प्रवीनको। 
तिह काल तह साकम एकर टक राचरीं तुलक्ला खमन मलन 
यं०1 हे देव | दुःखित दीन को खुखद भ वास करां रौर है धाच कौं नरं 
ते कहां जाड श्रधात्‌ कलिग्ररित कामादि कों सततावा दुःखित पुनः दीन पौ 
हानिम किसी कामको नद्यं देते जननको खुखपूर्धक रहने को कौने स्वा 
दरवार म वास रेकान करदा दे भाव श्चापदीकेशएत्णमे दैर्डैततिश्रायुके पदर 
कमल त्यागिके कहां जाडं कादेते हे स्वामी ! श्रु सररखे को छपालटै जो खवर्ग 
यल्लविद्दीन को श्वरण राखे अर्थात्‌ करम योग स्नानादि सव साधन वल करिकर में 
विशेष हीन हा पेसेन को शस्णागत राखनेवाले छपा गुणमन्दिर एक श्रापदी ही 
तति श्रापदीकी शर्ण श्राय मेरा भी उद्धार की्िये १ कादेते अन्तिकं टर 
गर्दी दै कि गणी जे गनतीवाले वा धनवन्त दँ गुणी ञे चिद्या गान वाच्च कारीगरी 
कलाम प्रवीण तथा सेव्रासमरीचीन को श्र्थात्‌ सेवक्राई्विधि मै जे सदाते प्रवीस्‌ 
ह गते सेचक्रन कौ सादय लहै अर्थात्‌ धनी गुरी सुसेचक इत्यादिकनेको सवै स्वामी 
चाद करते ह श्र निकामन को पृषटुनेवाला कोऊ नरद है श्र प्रधम जे पापक्मन 
वर स्वदहै पुनः श्रयुण जिनमे किषी भांति को शुण न्दी हे पुनः आलसी जिनतते 
लोक परलोक हितकारक कुमी काम नदीं हैसक्ता दे शत्यादि को पा्तिवी पफ 
रधुनायक्र फो फवि श्रायो श्रर नचीन को है अर्थात्‌ अधमोद्धार चादि युश रधुनाथ 
जी म प्राचीन चले श्रावते है श्रठ नवीन श्रधमोद्धार दूस को हे अथात्‌ सिचाय 
स्घुनाथजी दुस्य श्रधमोद्धार नदीं दै श्थत्रा पतितपावन श्रधपरोद्धारन प्रणतपा- - 
लन दत्यादि बाना प्क रुनाथेजीकोदै सो श्रादि ते श्रन्त तक ्रतिदिनि नित नवीन 
शोभा चदृत शरावती है यदी जानि मं शरण श्राया दौ २ मुखके कदा कदो धर्थात्‌ भूटी 
साची वनय चनाय मुखत कहा कंद भरु प्रवीरो तौ जीकी विदित दै अथात्‌ 
श्तरकी गति जाजिवे मै श्चापु पसम प्रचीणहो तति जो मेरे जीवकरे श्रतरदेसोश्रापु 
भलीभांति जानते रौ ताते मुख्य जीवक चाद करता हौ तुली से मनपरलीनकरो 
तिद काल तिलक म रामराचरी पक टेक दै श्र्थात्‌ पूव जन्म मूतक्रल में स्वगे 
भर पातालादि जां रहादोर्दगो तथा भविष्यम्‌ चै तिस लोक म॑ जन्म पावा तथा 
वतैमानमे म जो मनको मीन विषयी. ठलसीदास तके हे रछ्ुनाथज्ी । सवा एक 
ˆ श्रापद्ी की शरणागति कौ टेक है दूसरे को भरोसा नहीं द ३॥ 


क, 


रप 
के 
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(२७६) दार द्वार दीनता कही कारे रद्‌ पार पाह । 

है दयालु डुनि दश दिशा इख दोषदलन क्षम क्रियो न सभापण काह 

त्वचा तजत छुरिल कीट ज्यों तज्यो मातु पिताद्र 

काको रोषदोष कादिधां मेरेदी अभाग मोस सङ्खचत सवद का 

हुखित देखि सन्तन कल्यो शोच जनि मनमाह्‌ | ध 
से प्य पामर पात्तक्षी परिहर न शरण गभे रघुषर र वाहु रे 

तुलसी तिहारो भये भयो सुख परीति प्रतीति विनाहं । ति 

नामक्षीमहिमाश्पलनाथकरोमेरो भलोचिलोकिश्यवतेसङ्कवाद्ासदाह्‌ ४ 


दी०} हे रघुनाथ ! कादिते पक श्रापदी की टेक दे सवकी करणी देशि शुके 
कया देखि चुके कि सव लोकन म सव स्वामिन के द्वार द्वार भूमि रद्‌ दाति 
कादं तथा पार्थेन पारि दीनता कदी प्रणामपू्क दाहा विनती करि स्सा याचना 
करत फिर मेरी चाश किखीने न पूरौ किया जो कदां कि षटं पै धलसो 
नदीं ईनि दुनिया भरे मे पुनः दशौ दिशा भ॑ मेड जो को कोऊ समथ द्याचत 
नदी है खोड नदीं दयालु सी कदचते ह पुनः दुःखहानि चियोग दरिद्रं श्र 
संकरखादि पुनः दोप्र पाप कम इत्यादिको दलन नाश किवेको क्षम समर्थं कदाचते 
है परंतु मोन सम्भाषण काह न किया संपू भकार हितफार है मेरे दुःखकी 
चात किंसीने न पूछा तौ कोनकी श्रा राखो १ कुरिल कट सपे से चेप्रयोजन 
जानि आापनी तचा त्यागि देत अर्धात्‌ केचुलि चडि देति तथा मातु पिता 
तस्यो श्रथौत्‌ भाग्यदहीन निकस्मा जानि त्यागि दियो तव दहितकार को र्हा ताते 
काहि धो दोप दीने श्रु कासौ रेप कीज कट्की कद्चु लागु नदीं है यद्‌ मेरिदी 
श्रभाम्य है काहेते मेरी छह युवत सच सशरुचत हं भाच दित करना कैसा फोऊॐ 
मेरे लग नदीं खादृ होता है महाश्रपावन जानि सव दरि दरि भागतेहै२ जवर 
मेरा श्रवलस्व कदी कोऊ न देखि परा तव महाधीर है परस्वा्थौ सुभि संतन 
के दिग गयड ततव मोको ुखित देखि मोखा सन्तन कयो क्रि तू मनमाहिं शोचे 
जनि उदास न हो तों पशु पामर तोरि पेते पथुचत्‌ स्वभाव निदुद्धि पामर नीच 
पातकी पापकरमं करनेवाले पेदव जन जे शरण गये तिनहैफो रघुवर परि्रे न 
र श्ादिते श्रन्ततक निवा कौन्दे श्र्थांत्‌ बानर चंचल पशु शवरी सीध पामर 
निषाद्‌ पातकी इत्यादिको शरण मे खि पुनः एकरस भीति को निर्वह सदा 
कानटे पेते शर्णपाल् सुलम उदार स्वामी भीरघुनाथजीकी शरण जा इति सन्तन 
के घचम सुनि मे शरण श्राया दँ ३ भ्रीति प्रतीति विना तुलसी तिद्ासे भये 
पर मोको सुख भयो हे रघुनाथजी ! श्रापुके पदकमलन चिपे सची प्रीति चिना 
भये अर आपुकी महिमा की परततीत्ति चिना छवि केवल सन्तनके कटे यही निषए्चय 
मनम्‌ करिलिहेड कि मै रम शुकज्लाम रों इति श्रापुको गुलाम भये संते मोको 
परम सुख प्राप्त भयो श्र्थौत्‌ हृदयम जो विषय श्राशा कंगालता गद सन्तोष 
श्रायो मन कामादि को श्रु करि जाने स्वतन्त्रता सुख भयो सव लोक रामयुलाम 
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छदतष्टि वड मानि माथ नात्रते है देती सामनामकी महिमा है कति कलतिशुगमे 
म्व पतत श्रधम श्रल्ती जो पेषदेतु समनाम लिड ताको नाम प्रभु सम्पुखं 
करिदधिया पुनः रघुनाथजीको शील प्र्थात्‌ मोहि रेस नीचक्रो सस्भान करि वड़ा 
दीन त्यादि मेरो भलो विजोकरि दैखिकै जे पूर मेरा श्रनाद्र किर ते श्रव 
सदनया सिद प्रथात्‌ पूयं जो प्रपान मानि ले नीं श्रावते रहँ तेद श्रव 
श्रणामक्र्तेदंसरो पूधैवात धि करि सक्रुचाति हं पुनः पेसी यडाई दमकोन 
भिल्ली शति सिदत श्र्थावु ललचाति द श््यादिं चिचारि है रघुनाथजी । मेरे इद्‌ 
धारि प्ण श्रापरी फी सस्ण सदयेकी देक दै ४॥ 
. (२७४) कहा न क्रिमो कदां न गयो शीश कारि न नारयो । 
साम गाचरो धिह मये जन जन्मि जग्मि जम दुख दशं दिशि पार्थो ! 
राण विवश लाप दासं ह नीच प्रशुनि जनायो। 

४६ ५९ ७\,# 
रादा करि दीनता कदी द्वार दवार वार वार परीन दार छ्‌ वायो २ 

[8 4 / ५४ 

दमञ्न सनन चिनु वावरो जदं तदे उरि धाया। 

[५ ५. क छ, 01 ४५५५ 
भदिमाश्मनिभियपराएतेतजिश्ोलिख लनिश्रगेखिगखिनपेरखलायोर 
नाथ हाय षटु नादि लम्पो ल्यलच ललचाया । 

४ क, = ई प क.॥ 
दाच कौ नाच कौनसो जो न मोदिं लोम लघु निलज नचाया ४ 
श्रचण नयन सन मग लगे सव धल पतिताया । 

[न [क च) 
शूट मारि दियदारिक दित देरि दहरि अच चरणएशरण तकर आया 1 
दरम के समरथ तुम्दीं निश्ुवन यश गायों । 

1 [५ ५ [94 4 = 9 [9 ९] 
ललक्धी नमनं श्रवलीक्षिये वालि शद्‌ बालद्‌ पिरदावली चलाया दै 
तुलखा म्‌ 

दा०। सवा, पूजा, जप, दाहा, विनती, याचक्ता्र कहा कर्म ने रियो पुनः 
सरम, भू, पात्ा्ादि ककं न गर्यो तहां खुर, नर नागा काद गर ननाया 
काय दलनापूर्द् धरसाम कीरे सवस याचना कीब्देडं परटतु हे रञुनाथज्य 0: 
सायर सथ विन श्रापकरो गुलाम जव तक नदी म्या तद तक जना सोजग 
नि श्रः योनिन प जन्मि दे धरि धरि श्राठ दिशि भूतल म स्वगे पाताल 
धसि दृश दविशन मे सुख करद नदीं स्त्र रुच हानि वियोग दर्द्ितादि इ 
पायौ सास दवान तत श्रागविवम्‌ परि पेला नीच भवौ कि द्यापनी दृशा प्रथु सा 
न जनाय र्‌ भकाश प्रकाशी शश श्री शष शेषी सजक सेव्य र्यादि श्रनेक 
संस्यन्ध जीव श्वर ते श्रनि फलेत चला श्रावतता द हत्याप्द रधुनाथजा का 

ठ दास दैक शब्द, स्प, रुप, रस, गन्धादि इन्छिय विपयन के विशेष वश 
य “ व ५ „४, श, ध, भ पनी ही सप्र लि मया 
स्च परि नीच, कामी, क्रोधी, लोमी, विपी हे भ तपि शरापिनाह्‌ भू त 
तात्तश्रापने दुष् को दाल ह श्रु | श्रापत कवं न सुनाया प्रथौत्‌ चिुख भय 
तान सवन कै ह्वर दार दाहा विनती करि दुह वयि चार यार स्न ता दानत 

६२ । 
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कही याचना करतै फिस्यौ तदं मोजन की को करै सुख मै छार खक्ष न परी 
भाव वड़े सुख की को कटै तुच्छं लौकिको उख न मिला दरिद्रता कवहं न गई २ 
केसी दर्ता अशन, वसन विच वाचो श्रौर दणद्रिता कौ कौन कद विना भोजन 
भख ते बुद्धि नष्ट मर बखर विदध करूप इति वावरो सरीखे जहां दाता सुनेड 
तह उरि धायों पुनः प्राणं ते धिक प्रिय महिमा श्रथौत्‌ लोक मे प्रतिष्ठा इत्यादि. 
क्षो लो प्राणन ते श्रधिक मानते है अति प्राण चदे जाई परन्तु अतिष्ठा भान 
चना रहै यथा ॥ चौपाई ॥ संभावित कुं ्रपयश लाह । मरण कोटि सम दाश्ण 
दाह ॥ एति प्राणन ते धिक महिमा ताको तजि अथात्‌ परति त्यागि पुनः जो 
भान श्वर मुदे ताको खोलि मान त्यागि श्रमान है खलनि भागे लिन खिन पेट 
खलायो अर्थात्‌ निर्दयी दुन को भी धनी देखि चिन दिन प्रति पेद ललायों भूखा 
वनि याचना कीन कीन्देडं भाव न पाये पर भी बारम्बार याचना कीन्दै कौन्देडैद्‌ 
हे नाथ, रघुनाथज्ी ¡ लालच जो प्रसिद्ध लोभ सो ललचार्यो याचना के व्यापार 
भ लगाये रहेडं परम्तु दाथ कदु न सग्यो किसीनि कलु नदिया धावते वीता कौन 
भांति कि मै सांच कहत हौ सो पला कौन नाच है जो लघु नीच निललज लज्ञा- 
दीन ल्लोभ ते मोको नदी नचायो भाव लोभते धन पाद्मे देतु दम्भादि श्नेक स्थांग 
वनाद लोगन को रिभावने हेतु श्रनेक व्यापार कीन्ह कीन्हेडं ७ श्रवण नयन मगं 
मन विषय भ गे अथात्‌ काननद्वारा शब्द्‌ कामबाता परै लगाये ने्रदवारा युवती 
शादि क रुप म लाये इत्यादि विषयन चश सव थल पत्तितायौ सच स्थान पर 
श्रधिक प्रतिते होत गयो तव शड्‌ मारि सव कर्मं करिः थकेडँ हिये हारि मानि 
दरि भूड्‌ पीरि हाय हाय करि पुनः दित हेर ्र्थात्‌ प्रमु पद कमलन मे आपना 
हितं जीर को कस्याण देखि हे रघुनाथजी ! भ्रमय थल "तकषि-आपके अरणार- 
विभ्दन की शरण श्राया भाव सर्वच भूमि सव थल को हात जानि जव कहं कटु 
हित न देखि परो तब दिये ते हारि सानि श्रापना कट्या जानि तव श्ापकी 
शस्णागति मे सभात है श्राया हौं अव दूसरे को आश मतेसा नहीं है केवलं राप 
दी को आश भरोसा है ५ काते श मेसा ्ापदी को ह दशरथ के लादि 
नीच उच सवन को कल्याण करिव को पक श्रापुदी समथ दौ सो महीं नही 
कहता हौं निभुबन यश गायो तीनिहं लोकवासी सुर, सुनि, नर, नागादि सवे 
धुक्ष पाचन यश गावते हँ यथा भागवते ॥ यस्यामलं नरपसदस्पु यशोऽधुनापि 
गायन्त्यधन्नष्षयो ` दिगिमेन्द्रपड्म्‌ । तक्नाकपालवसुपालकिरीरलुषं पादास्तु 
रुपतेः शरणं भपय ॥ सोई जानि तुलसी नमत वलि अवलोकषिये सोई थश नि 
श्पने कल्याण देतु अव ठलसीदासभी प्रणाम करतादै म बलि जाडं ्रवमेरी भी 
दिशि व कीजिये कादेते श्रापुकी विरूदावलीने वांद चोल दै मोको युल्ञाया 
2 अथात्‌ पतित्तपाचनादि ज्ञो वानोश्चपु धारण करि ताके द्वारा जो अनेक प्रति- 
तन को पावन कीन्हेड है तादी यश की रवली प॑क्तिजो विदिते सो$ वांहवोलदै 
मोको बुलाई माच सोद यश छनि भरे मनम भरोखा भयो कि जे/ सव पत्तितनको 
पावन करत शरावे हतौ शर्ण गये मोको मी पावन बरे यह विचारि श 
आयं! ताते मोपरमी कृपा कीजिये शरण राये ६॥ भ 
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(२७८) राम राय चिनु रादरे मेरे को इत्‌ संचो । 
सवामी सहित ससे कहौ निनि विरेषि कोऽ रेख दूसरी सांचो १ 
दह्‌ जीव योग कं सला वा टांचन यांची । । 
करिथेविचारसारकदलीथो मणिकनक संगलदलसतवीचविचकां चोर 
विनयपन्निका दीन कीवापु आपुही बांचो। । 
दियेदेरि तुलसी लिखी सो स्वभाव सदी करि बडरि प्रिद पचो 
री०। एम साय रावरे विदे मेरे सांचो हितू को है अर्थात्‌ पतित श्रधम नीचः 
.. पापिन को सही सुगति देनदारे एक श्रापही दौ दुका कोञ नदीं है तति हे 
रुनाधजी । मोह देसे अ्धमको विना श्रु शर साचा दितकता दूसरा कोः 
नहं हे भाव भू हितकारी तौ वहत है श्रर साचि दितकारी पक भ्रापदीहौं इल 
यात को पकरेखा खचि मै कता तापर स्वामासदित सवसो कहौ अथौत्‌ 
दानी रेखाके समान दूसरी कदापि दोवै ताके जानिवे हेतु भै प्रथन करतां कोन 
भांति कि स्वामी भरीरशुनाथजी तिन सित याघत्‌ राजसभा मे छुजान जन र 
तिन सवसं कदत ह फि मेध ज रेख सची वात है ताको नि पनः वाको गुनि 
विचचार करि द्रैसिक्तेड जो मेरी वाततते चिशेष कुच देखाद अर्थात्‌ रघुनाधजीलो 
प्राथिक कोड मोस श्रधमनको हितकता छेद तौ दूलरी रेखा संचो भाव पतित- 
पाचन दुखा स्वामी वतार्वो इस प्रको उत्तर न मिलता तप्र श्रापहौ श्राय करत १ 
दद्‌ जीबथोग के सखा श्रथौत्‌ जव जीव देह धारण करवा है ताके सम्बन्धी 
यावत्‌ सखा सनदी है ते पा शंखन रंचो शरूखदी संकी लगाय रचे नम जयित 
विगये ६ शर्थाव्‌ यायत्‌ जीव देम वनाह तवै लग सव सखा सनेदी बने हं श्रखः 
जय देह जीवको वियोग मया तच जीवको सनेदी कोऊ नहींहे पुनः विचार करने 
ते ज्यो कवली सार यथाकेलाको चक्ष चीरे पर कषु सारांश नहीं निसरता 
हे तेखेदी देदाभिमानते कामादिकन के वश॑ यावत्‌ नेद नाता मे श्रपनपौ 
मनि है तातो विचार करने ते खम भी सारराश कचु न्ष भाव सव व्यघहार 
सूट द है श्रन्तकषाल जीव फो साथी कोऊ नहीं है वामे संदह होत फ लोकव्यनः 
हार कैसे भूद किते धवणादि पिते माताको साचा मनते पावन उत्तम कदे 
पाक्तिवता शी पतिनक्ो सव्य मानि परम पद्‌ पावती है शरव अहमद श्रस्वसपादि 
सोकव्यवहारही मै परम उन्तप्र भक भये पुनः लोकैः मै देश्वरौ देह धारि माल्‌ 
पिता कौ शराकषायालन को उत्तम धम करि थापि बरजञयुवती यरि भावते छृष्याजी म 
पीति करि परम उत्तम भ पुनः माता पिता परादि शुख्जन की सेवा जीवको 
उत्तम ध्म करि धर्मशाख्न मे लिखा है यथा ्ोशनसस्टतो प्रथमाध्याये ॥ 
उपाध्यायः पिता सेटो भ्राता चैव मदीपतिः 1 माहुल्वशस्प्रावृमात(मह्‌'पता- 
मरही ॥ वरुका पिद्भ्ययच पेते पितरः सताः । माता मातामही शीं पितृमा 
दृप्वलादयः ॥ प्वश्रपितामदीजयेठा कात्या युरनः सिय; । इत्युक्ता गुरवः स, 
मादव पिदतस्तथा ॥ श्रलुरतनमेतेषा परनोवाकायक्मभिः) गरं षट सयुक्त 
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दभिवा्य छृताश्चज्िः ॥ न तेरपवसेर्लार्यं  चिवदिनार्थकरारणात्‌ जीविदाथैः 
मपि द्वप शुरमिर्नैव मापणम्‌ ॥ उदितोऽपि गरी र्युरटपी पतत्यधः ॥ इत्या 
सव वार्ता सत्यदी देखा ती है तौ लोकव्यवहार करसे भूदा ह तापर्‌ कटतञ्या 
अरति अर कनक दुचरं के भूवए के वीव वीच लघु फचै लसत शोभा देत दं 
श्र्थात्‌ ञव मणि साची अटित उत्तम सेनि के भूयण॒ विचित्र वनते ह तिन वीच 
वच कोरि कोरि हरित अरण नीलादि रंग शमर काच को मौनाकष्दिेहं से 
मरि सोना ते श्रधिक शोमा देता दे दषो माति श्रमोल मरि सम दशवर्मे सोना 
सम उचम जीव सनेह किया वा धरवन्त जीव केवल सेनि करे भूपण समदहंतिन 
म लोक व्यवहार शठा भी श्रधिक्त शोमा देता द सा यथा थोयं काचि एक 
कौडिद को नहीं होत परन्तु मणि जटित स्वं मपर भर लाभि सेनिदी के भाच 
विक्षता हे श्रर सोनिही की शोभा चदावना है कटु न्यारी श्रापनी शोभा नु 
प्रकाश क्ररिसक्षा हे ताह पर जव मौना करनेवाला कार्सगर सोद तय चनताटै 
तथा लोकव्यवदार सवथा भू दे परन्तु हरिसनेषिन मै चा धर्मवन्तन के रुग 
पाई लोकन्यवशरद सच्यवत्‌ दरेखात शरु भक्ति चा धम की शोमा वहवतादै 
कलु निया सत्यस्र नहीं कर्ता हे ताह पर जव उत्तम गुख उपदेश करता मिल 
सो जय चखाद देवै थथा ॥ स्वर पित्र स्वह दितू हमसे पूर्य प्रर ते प््ासे। 
जास बद सतेह सम सों एतो मतो हमाते ॥ पुनः भागवते ॥ गुन स स्यात्‌ 
स्वजनो न स स्पात्‌ पित्ता न स स्थात्‌ जननी न सा स्यात्‌ । दैवं न तत्या- 
शपति स स्यान्न मोचयेयः समुपेतच्दयुम्‌ ॥ श्चयोत्‌ जे एम सनेहम सदाय कर 
तिनको सावे सने मानी शरदे विरोधी दोव तिनको सनेद सूखा मानि स्याग 
कतै तथा धमे जे सदाय कर तिनदी को सावि स्नेद्ी मानना चाहिये श्ररजे 
वाधा करैः तिनह के भूः जानि त्याग करिये यथा वारमीकीय मै लिखा हे मरत 
संग वितरकू मे जावालि सुनि धमै को खंडन स्यि तिनको रघरुनाथजी श्रनाद्र 
कीन्ह तथा पति के संग वनवास मे रदी तामे विरोध घ्रावत्त देखि जनेकीजी 
वतम मीः मातः पिताकेसमीपरानि क्रो वासन कीन्दी पुनः गोदी को वालक्र 
व्यानि दी पति सग सती दैजातौ ह पुनः खनन मै जव स्वारित परमार्थ 
भ्रीति ते सेवा करर ताको धमे किये यथा न्ये माता पित(को सरयन साची 
सत्रा कीरे श्ररु यहं नई कि पिता कपा लवि जरे मरे श्च पुत्र वैढा खख भेम 
मन भावत धन उड़ावै से स्वार्थं हेतु जो प्रीतिपूर्यक पिताकी सेवा करत है 
सो धम नदी मिनी है वथा रन्ध पंगु निकम्मा पति होद ताकी प्रीतिपूर्वक 
जव खी सवा करे ताको धम कदिये श्र जो स्वरूपत पुष्ट कमाई करि खवावतः 
भोग देता है द्सस्वाधेतेखी प्रतिपूर्वफ सेवत सो धमे नरी ह इर्षा उथदेशी 
ते तव म ध मै मिला दवै तिन संय सत्यथत्‌ शोभित होना है नातर 
लौकिक सनेह सर्वथा सूदा है २ अव ग्रही वात दद किये कि यावत्‌ लोकम्य- 
वहार है सो सव भि ही है सचि सनेदी जीव के हितत एक रघुनथजी है 
कादेते यथा पुन की रक्षा नि्तु पिता करत तैन्लही पुजयत्‌ प्रभन फी 
राल। करत तथा जीचमाघ्र रक्षा क्ररिपे को दृश्वर श्रपही कै) ध 
पदी को समर्थं मनि दै यही 
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पायुस्‌ दै ॥ तथा भगवह्णद्पेशे ॥ र्णे सवभूतानामहमेव परो विभुः । इत्ति 
स शपासा .पासेश्वर ॥ इसी रुपागुण को भयेसा राखि कत हे 
वाधु। अथात्‌ श्रापको धश श्रादि परृतिमे परि पुत्रवत्‌ जीव है उद्पन्न भयौ पुनः 
धिपथन चा भिमुख है पूत भ्यो तति मास याय फिर की्देडं रव कलि प्रेरित 
कारम को सतवा दादि पयत शर्णु श्राया हँ इति दे पिता, धारघुगाथ 
जी। पाठ्पदीन दीनजन मरे ज आपको गुलाम वाकी जो बिनयपनिका है सो 
श्रपदी वाचो भाव महाराज स्वयं स्वत्॑र हौ यनी दोदव न वनी हेद्‌ आपको 
भद्‌ करिलेे फो श्रस्त्यार है तति जय श्ापए ग्रहण करिलिखगे तव वर्मिं कोड 
दूषण न दैसकगो श्रद ्रापश्ी भय ते सत्तभाजन वेक्राथदे काम नहीं करिचक्त 
दती जो श्रौर किते वैचावौगे तव वह वनी चिगरी यथाथ प्रथमदी कहि 
दगा भाव यह वेकायदरे ्िघली है याको पिरि से सुधारिकै लिखिलावो इति भय 
ते प्राथना है हे महाराज ! ्िये देरि तली लिखी श्र्थात्‌ तुलसीदास के हदय 
म यावत्‌ चिदा वुद्धि वल रहै सो दरे भली माति विचारक लिलिसो जो 
विगरी दोषगी सो श्रव मेरौ खुधारी कैसे सुधी तते याको ्थाचि स्वभावते 
सदी करि बहुरि पाच जतन सौ पूंचिये श्रथात्‌ श्रहस्या, केवर, कोल, शरी, 
गीधश्यादविकन को जोनि समाव ते सम्भरान कीन्हेड सेट पतितपावन श्रधमेोद्धारण 
प्रण॒तपालन रपा दया कषणा शीलतमय कोमल सुल्तम उदार स्वभाव ते सदी 
चिनययत्रिका सांची करि भाव मंजूरी के दस्तखत करि पुनः किशोरीजीते भरतजी 
.ते लक्षाणुजी ते श्र्चजी ते दयुमान. जीते इति पांच जनन सो पृधधिये सव को 
मन्त्र क्तै तच दपा करिरि दादरिफल दीजिये ३॥ 
( २७६ ) परवनस्ुवन रिपुदवन भरत लाल लंपण दीन की । 
निजनिजन्नवसरसुधिक्ियिवलिजाईदाघमास पराजिदैलासखीनकी १ 
राजद्वार भती सव कै साधु समीचीन की। 
सुकरूत सुयश साहवकरपा स्वारश्र परमारथ मति भये गति विहीन की ९ 
समय समार सुधारिवी तुलसी मलीन की । 
भीति रीति समुमादवी नतपाल कृपालुदि परिमिति पराभीन की ३ 
दरी । स्वामी सो कहि चुके अव सभाजनन सो प्रार्थना करते हँ दे पवनस्ुवनः 
हमान | श्रु पस्सरार्थ के पुत्र दौ ताते श्चदुप्रह करि मेरी विनयपजिका 
स्त्रामी के सम्घुख करो दे रिपुदवन ! ध्रापु शद्न के नाशकत दौ तति मेरौ दादि 
व्यापार्वाती मै जो कटु विन्न वाधा होवे ताको निधारण्‌ किेड हे भरतजी | 
आरु विर के भस्य पयार हो मय सी मनोरथ पूं करावौ दे लप्यत । 
प्रापु लक्षएधाम रघुनाथजी के परम ्यरि हौ ताति कृष कत मे हाल परशु सा 
्रापदी सुनादये इत्यादि सव सं भान करत करि दीन पौरुयदीन जो म दुःखित 
दादिर्वत द ताकी भलाई के व्यापारवातादि निजनिज ापनी प्रोरते भि कयि 
रहिये श्रवसर पाड छपा करि मेरी सदाय कीञियो श्र्थात्‌ हे दयुमानज्ी 1 ज 
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समय सावकाशसदित मयु भरसन्न हो सोई श्रवसर खुन्दर समय पाय दस दीन 
री विनयपन्निका प्रभु के सम्धुख करि प्रीये पुनः हे शवुद्रजी ¡ जा समय भथ 
दीन कौ विनयपत्रिका वांवैला् तामे जो को श्रौर चातो कट ताके देखि श्रु 
सन्न दीजियो जान दूखसी वाता न होने पावै जो मेरे स्वार्थ मे दानि परे पुनः दे 
अरतज्ी ! जा समय कटु भरे स्वाथ की वात श्राद्‌ जाद तव मेरे हित चात कि 
दीजिये हे लपणलाल ! जव भरे हित कौ वात श्रवि तव श्रापु कषा करि कदि 
दौन्यि करिजो कलिकाल मै यह दीन शरण श्राया हे यापर प्रयु श्रवद्य रूपा 
कीजिये श्राप ल्लोगन की मै बलिहारी दौ मेरी भलाई करि श्रापको यर कलेन है 
काते खास दासवत्‌ खीन दास की श्ाश पूनि हे खीन दुःख करि दुर्बल जन जो 
नै ताकी भ्राश खास सचि दासन की नाई पूजि दै पूरं दोदगी श्रधरौत्‌ श्रीरघुनाथ 
जी अवश्य मोपर छृषा करगे श्राप लोगन को सदाय देना दै ताते द्रीनपर श्राप 
लोग दया करौ १ कादेते दीनपर दया करौ कि श्राप दयावन्त समर्थं दय ताते 
ञ्मापते परार्थना करता हौं दीनन पर दया करनेवाले श्चापदी हौ श्र फमै, धरम, 
ज्ञान, भक्घि की जो प्राचीन सनातन रीति है तापर परिपृणौ चलने्ाले उत्तम पेत 
समीचीन सघुन की मल्ली ती राजद्वार मे सये ऊदते ह तदा चेतौ श्री मले है 
तिनकी भलाई करनेवाले को कौन उत्तमता दै श्र गतिवि्दीन श्रथत्‌ जाकी शुभ. 
गति किसी माति नदीं हैखक्रती दै पे श्रधमजो मै ताक्ती गत्तियये भाव श्मपिके ' 
भलाई करनेते मोखे पातकी की शुमगतति होनेषर श्रापकी सुकृत पुण्याय वनी 
पुनः लोकन भ श्रापको न्द्र यश कैलिमो तापर परोपकारी जानि साहवश्री 
श्धुनाथजी की रपा तुमपर श्रधिक्त होदगी तति स्वाथ लौकिङू सुखसदित पर 
मार्थं परलोक सुख सो सिद्ध होदगो ताति दीनपर दया श्राप लोग करौ किसी 
भांति कदु श्रपकी हानि नदीः दै २ जव दानि कलु नही है रर लभर बहुत मांति 
की है वाते मलीन जन जो तुलसी ताकी समय पाय सुधि युधि संमार्कि सुधा- 
रिवी कैसे सुधार्वी कि पराधीन की प्रीति रीति की परिमिति नतयाल छषालुहि 
सपुभादकी अथीत्‌ पराधीन कलिपरेरित कामादिकनके चशमे पराजो मै ताकी 
जो रामनाम विषे प्रीति फी रीति है ताकी परिमिति मर्याद सो नतपाल् कृपालु 
श्रीरघुनाथजी सो सपादक फहवी छृपालु भूतमात्र के पालनहारे पुनः नत जा 
दीन है भणाम करनेवाले तिनको विशेय सुखदायक है त्यि स्वभाव को उद्दीपन 
करि मेरा हा कदियो श्रथचा सुधारिवी सपुकाश्चीये वाचक खीक्तिग मै है तति 
यह प्रार्थना किशोरीजीको है हे श्रम् ! मलीनजन की समय पायचिगसै वात समार - 
खुधारवी कौन माति किं पराधीन फी भीति रीति की परिमिति सो नतपा्त छपा, 
सुदि समुमादवी भाव तुलसीदास तौ श्रनन्यभावते प्रीति श्चापक्षे नाम मकि 
है ताको कलियुग कामादि लगाव स्वाधीन कीन चाहता है श्रर श्राप र्पागुण ते 
जीवमाने की .रक्षा करते हौ अड दीन प्रणाम करनेवालेन को पिशेप खुखद्प्यफ 
हौ.ताते कल्लि को हरेक चाको शर्ण मे रखी ३॥ 

( २८० ) भारुति मन साचे भरत की लखि लषण कही रै । 


कलिकालहं नाथ नाम सों प्रतीति पीति एक कंकर की निवही है १ 


ध चिनयपचिका सदीक ! ४०३ 


सकल मभा सुनि लै उठी जानी रीति रही दहै 
रपा गरीवनिवाज कीं देखत गरीव को साहब वाह गही हैर 
विसि राम क्यो सत्य है छुधि मँ हं लरीषै। 


1, प्रत 


ददित माध नावतत बनी तुली अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही है ३ 
दति श्रीमदवोस्वामितुलसीदासकरता चिनथपञ्चिका समापा ॥ 


गरी०। श्रय ज्ञता दाल राजसम म॑ भया है सो कते है तहां किशोरीजी तो 

~ प्कान्त समय पराय मेस दाल पूवी सथुभाष्के भरथो कहि राखो पुनः राजद्र- 
वार म जय पुटे तव सुन्दर समय देखि मारुति जे दयुमानज्ी सोर स्वहस्त 
विचयपरतिका तेक्ष प्रभु के सम्भल कौन्दे श्ररु शच्च तौ केवल वाधा के रक्षकै 
प्स ठ चुप धटे रदे पुनः भरतजी सनकारे इति भरतजी फे मन फी खचि लखि 
देगितफ जद्पषणुजी श्रसिद्ध फे कदेते भरत शत्रुघ्र सव काल समीप न्दी रते 
ह श्तु वाती कि धोद नदी ह श्र लक्मणजी सदा प्रमु ङे निकट रहते 
तने पाना कर्ति मे प्रीद्‌ दं तति लक््मणजी कदे कि हे नाथ ¡ कलिकालद्र पेते 
फगान्नयुग म तल्तखीदासनामि पक श्रापके किकर ददलुवा की भीति प्रतीति नाम 
सो निवदी है श्र्थात्‌ नाम फो मादास्म्य सुनि तापर प्रतीति करि रामनाम 
सो श्रीमि किया नामके प्रभाव को ल्लोक म प्रचार फिया तापर कलिकाल 
यानो सतताय्नै सदा परन्तु वाने श्रापनी प्रीति ददै राखा सोई कलि की भव 
त श्राप सौ ददि करता है ताक्धी रक्षा शीजिये १ लक्षपणजी के वचन सुनि 
सकत सभा ल उटी योलि उडेकि जानी रीति र्दी है भाव तुलक्षीदाघजी री 
ले! रीति र्दी सो दमलोगनकी सचकी जानी है उसने नामपर अले.निष्ठा निवह 
प्रिया फएलिरिदित कामीद्धिकी वाधा चाम नही व्यापी सो श्रादचर्य नही है काटिते 
ला नाम पर धिद्वास किं प्रीति किया ताते गरीवनिवाज जो रघुनाथजी तिनैकी 
दपा सेर ययव तुललीदासको खित देखत स्वामी हट करि वांह गही दै 
रथात्‌ घ्चुकी पति कलित थारा न व्यापसकी नातर तुच्छं जीवकी कौन 
गति खै जो फल्तिकरे देरेपमे चचिसक्षा भाव उसने श्रापने साधनकों वल नहीं 
रखा प्रेयल रामरूपे फो च्ल सखा सेद जनकौ द्नित। देखि दीनद्यालु पा 
छिदिस्दे ताम कलियुग या करिसक्ता है २ शहा क्रिशोरीजी सों पूवी सव दाल 
सनिदुके ६ त्वि राम विर्दसि कष्ो व मन्द्‌ सुखकादकं केड 
कि खय समाजन ज वात कदे सो सव सत्य है कादेते में खधि लदी है इस 
विकर समर हाल दय पूर्ैदी निदुके दं इति भुके चचन छनि भं आनन्द 
सहित प्रणाम कन्दे परु माथेपर हाथ धरि कहिदियो कि ५ साचा 
लाम दै श्रय उत्तम दासन भँ तेरा नाम लिखा आगा दैसहित श्रपनी सेषकारै 
म नतर स्ह इति यदित श्वानन्दपू्क माथ नाचतत चनिगद च्या यनिगरईे कि 
तुलसीदास छनाथकी रुनाथजी के समीप सदी परी दे अथात्‌ विनयपत्निक 


५०५ `  विनयपच्चिका सटीक । 


भैन्ञर करि सचि गुल्लामनम मेय नाम लिखये दीम लोिस्मक अन्धको 
मादास्म्य भी दहै श्र्थात्‌ यथा दीन हं विनय कग्त सते तुरुखी श्रनाधक्ी पसु 
दिग सष्टीपरी तैसेदी जो कोड दीन है विश्वास करि शस प्रन्धक्रो गान करिश्रञयु 
कै सम्मुख चना रदेगो सोऊ पकर द्वन साचा रामदास दनादमो ३॥ 


इति श्चीरक्तिव.लताधित्तव रपटूमसियदक्ञभपदशर्णागत- 
चैजनाधविरचितविनयप्रदरीपकतिलकः समाः ॥ 


पट्‌ ॥ 
पत्तित पुनीत प्रणत श्रारतिहर धिनती सुनहु छपा करि मेरी । 
ह सभीतदरि विपति निधारन धिपयनि विपति जलमहं वैसे 
पर्य सूप दीं ध्र॑श तिहारो पायन सत॒ चित श्रातँ देगी । 
सै हौँर्ैष्योौ कीर मर्कर्स्पो वश कार्ण बुधि जीव मदर २ 
जिरणं भुलप्य कायं मायावश देह प्रु श्चभिमान सदम । 
शष्दर परश रस रूप रन्ध सरि मन समेत श्रवणादि यहेरी ३ 
लोभ काम क्रोधाद्‌ प्रबल है भोदमानेमद्‌ गांस्ति रेहरी। 
धन युवत श्रवद्‌ र्चो मरि बुधि चिचेक्र भिर प्रन देसे ४ 
कञचु न उुहात विपम भवसागर देखि चरिङ्ल्त लघु जीचन देगी! 
हां जन दीन शरण श्राया जय श्राश सकल, दिध्वा वरहैरी ५ 
खात्तानाथ सुजन ुखदायक चेजनाथ नहिं श्रान बदरी 1 
मन चक्र सुख चन्द्‌ विलेकनि सुरति करु कमक प्‌ दयी. ६ 


कान्त |} 


कायर धम सा कुमारगा कटर चित्त वित्त वाम धाण्डी सरित मोद पापकौ । 
डु चन विद्या शुम सग न कदेश वास पेषह न कलागुख च्रातुरौ न दाधक्री ॥ 
उल! भ्रखाद्‌सा नदश सत्य स्वग्र पाड भापराथे गति मति भोद्‌ वैलनाथकी । 
पारड्यश् शच शवरि गौतमीं ुव्रारि वनी है तौ सायो यनाई दोतानाथकी 


चन्द्‌ ॥ 
योजन दाय लखन पूरय जीला वारदवंङौ नाम। 


नम्बरदार सुवजनाथ वसि उदटवा लिकर मानेपुरग्राम।॥ 


नग शाते अक्र मयक भाद्र शुम एकादशी सहित ुधवार । 
र करुणा यत्त जलम यथा मति चिनयप्रदीपक्त भयो तयारर 


इति ध्रीयमापंस्मस्तु 





